प्रस्तार्दना | | 
मह्यः देखा अट वाने आता दे कि धमै, अथ) क्स्‌) मोक्ष अलि समस्तः 
कार्योका सूर केक शीर्ही है इसके अरोग्य रहनेसं संपूण कायं टीक्‌ 
दाते इसीलियि नीतिश्गखन्ञोने सी दाहे कि-“आत्मानं सततं रकष 
दारैरपि छैरयि'› ओर मवान्‌ धन्बन्तरिजीने तो इसकी रक्षाः अर्थं 
आये ओर अनेक भरकारकी ओषधियां निमौण कीही ह इसलिये 
शसीश्की ख्य रक्षा स्या है कि अरोग्य दोना) बद्‌ वैयकियाक्षे जधीनदं 
यद्यपि उसतैश्रक विषय बृहत्‌ भरण अनेक हँ कि; जिनमें भत्येक सगो 
विदान जर शोगादवस्यार उश्योगी ओघिणं तथा ओर २ उपायं कथन 
किये हँ तथापि बहात्मा सुश्ूतजीकी रची इं यह खुश्चुतसंहिला" शब 
मरय गकर है, क्योकि देखा कोहं रोग सदी कि जिसके दमनाय इमे 
जष्ठियां नद कही हौ जर विचिता यहे कि) धनी व गाल 
खबद्धे योग्यं ओौदधियां इसमे कदी ह, इषीलिशे कहा है अि-/ शुश्चुने 
ल श्रुतो येन बाण्थटेन च वाग्भटः ! चरको नालेकितो येन ख्यं 
खमरविकरः' ॥ 
इख रेख उत्तम ्रन्धको खंस्नरुत भाषामे हौनेके कारण स्षस्टतभाषा- 
नभिच्च खमे संक्षा जीशेंको विषेश काभ नदीं रौनाथा इसलिये विचा- 
शश कर खबके खलाय इस यंथकी मनोहर क ख्देगुणसंपन्न भाषादीका 
पडितवर भश्रीषुरलीधरजी सजवेघयद्रारा निसांण कराय यह्‌ प्रथ्‌ 
भाषाटीकाविभूष्रित ुद्ित किया है । 
भ्रथवा हुस्थता दोनेसे इस भित्र भिन्न ४ ग सुदित चि दै 
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जिनमे यह तृतीय भाग है इसमें चिकित्सत ओर कल्प दी स्थान दै 
जिन्त चिकित्खितस्थानपें तो संपूण प्रकारके रोगोकी चिकधित्ाभे 
अनेक २ भकारे बणित्‌ द ओर कल्पस्थानसें वे अनेक भकारके सदर 
कल्प के दं कि जिनके करनेसे मठ्प्य ृद्धताक्रो त्यागकर पुनः युगा 
होजाता हे । 
संसारे विदवितसुणवाङे अत्युत्तम इख प्रथो विशेष प्रशसा दही 

करसक्ते कोक सागरका जल कमनी गागर खमाता ई ९ इख्लियि 
येखनसे हा इसके गुण. विदित होगे, आशा ई कि वैयकिव्ाशदिक 

मदाशय शा्रहो इस प्रथको प्रणकर विचारपू्वक इसके द्वारा उदव 
भग्राग कर्‌ अनकानेक लाम्‌ उठा हमारे परिश्रमको सफल कने । 

विद्जननक्पाभिदाशी- 
खेमराज श्रीक्प्णदास) अध्यक्ष “ श्रीविडरेश्वर'' स्टीमे मुद्रणयन््ारय-पुस्ब, 


न १ 


॥ श्री; ॥ 
अथ सुश्चुतसंहिताचिकिस्सितस्थान- 
विषयाऽनुक्रमणिका । ` 
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श्नोफाचिकित्सितका व्याद्यान ,,. 
सर्वागश्व, 
सोथका हेतु 
वातादिजनित नोथक्रे लक्षण 
विषज शोथ 
स्थानभेद्से शोवकारक दोप , 
सोथकी कषटसाच्यता ओर असाध्यता 
द्ोधरोगमे पथ्य 
वातजादिशोथोकी चिकित्सा 
सोथकी सामान्य चिकित्सा 
सोथपर देवदावादि उपचार 
दूसरा जवाखारादि उपचार 
शोथसे पथ्यापभ्य ,,, 
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दतकराष्टविधि 
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दतधावनक्ता निषेध 
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(८) सुश्चुत्सहिताचिकित्सितस्थान- 





` विपय. 
जिहामकदरण ध, 
युखप्रक्नालन =, 
ने्नांजन 9 ध 
अंजनका निषेध ,,. ४ 


तावूलमक्षण 
परिदिए--ताबूलमक्षणमें युणावयुण 
तांवूलका निपेध ०० ४ 
दिरमे तेल लगनेके गुण  ,„, 
केषी करना ओर कर्णपूरण ... 
सनेदाभयंग जर सेक तथा स्तेदाव्गाहन 
स्लेहाभ्यंगकरा निपेध 
व्यायाम करनेके गुण ध, 
केस अवस्यातक व्यायाम करना 
चलद्धेका लक्षण ओर अन्य विचार 
अति न्यायामकरे दोप 
व्यायामका निेध ,.. 
उवटन लगनेकरे गुण 
उद्धण ओर उष्साद्नके युण ,,, 
दस्य ओर इसे रगडनेके गुण 
स्नानके गृण र 
उष्मोद्क ओर शीतोदकका स्तान 
करना 
स्नानका निपेध 
अनुलेपके गुण 
परिदिष्ट 
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एप, वल्न ओर रतनोका धारण दुजैन राक्चसा- 


दिरकोका नाद करता है , 
चौरेनिष्ट 
भोजन करनेके गुण 
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पाद्प्रन्नाटन ओर पादाभ्यंगके गुण 
पाद्न्र्रारणके गुण | 
लारािकर गुण 
उष्णीपघारणक्ते युण 
छत्र च्त्गनेके गुण ,.. 
टायमं दण्ड छेनेके गुण 
स्विति ओर्‌ पर्यटन्के गुण ,. 
चाल्य जन ओर व्वजनकरी वायु गुण 
सम्टनके सुण 
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परिदिष्ट ( रिविकादिमं आरोहणके गुण) 


सददृत्तका उपदेश 
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्रल्षपर चढना, उपरते गिरता हुभा ज्म 
इूबना, विषम स्थानम जाना, दुष्ट घोडा, 
हाथी आदिके ऊपर सवारी करना इत्यादि 


म्राणसरयी स्त्य न करना ,*„ 
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वेगधारण न करना, भ्राम, नगर, देवतायतन, 
जलाराय आदिं समीप मलमूत्रका 


त्यागना निपिद्ध है श्यादि „= 


अतिमेथुनका निपेध 


युक्तिते ल्रीसंगके युण ओर प्रमाण 
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अथ पंच्विंशतितमोऽध्यायः २९, 


भिश्रचिकिल्सितका व्याख्यान ,, 


कर्णपारीकरे तेग ,,. 
पारिपोट,,„ 
उत्पात ,., _ 


उन्मन्थक ओर टु"खवभैन 


पारेछेदी ५६६ 
कणैपाटीरोगचिकित्सा 
दूसरी चिकित्सा ,„„ 
तीसरी चिकित्सा „+ 
चौथी चिवित्सा ,., 
पाचवीं चिकितसा- ,.. 
पलितपर तेल 

न्यगादिनादाक धरत 
दरीतक्यादिचूै , 
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जथ षड्विशतितमोऽध्यायः रद्‌, 
लीणवलीय भर वाजीकरण चिकिस्षितका 


व्याख्यान = ,,. 
वाजीकरणकी निर्क्ति 
वाजीकरण पदार्थ ,. 

नपुसकताक्रे लक्षण 
सानसङ्कव्य द: 
दूसरे प्रकारकी छ्ीवता 
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स्तेदपान करनेकी अवधि 
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स्नेहपानके अयोग्य रोगी 
रक्षके लक्षण 
सम्यकू स्निग्धके लक्षण 
अतिस्निग्धके लक्षेण 
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अतिर्क्ष भर भतिस्तिग्धका प्रतीकार 


स्तेदपानके गुण 
पाररिष्ट 

मागधी परिभाषा ,,, 
कलिगपरिभापा 


पर दारि 
अथ द्वाचिशोऽध्यायः 
स्वेदावचारणीय चिकिस्सितका व्वाल्यान 


स्वेद्क्मके ४ भेद ,,. 
तापद्वेद्‌ 
नार्दीस्वेद्‌ 
भूस्वेद्‌ ,,* 
ङटीस्वेद्‌ ओर प्रस्तरस्वेद 
दपनारस्वेद 
द्रवस्वेद्‌ ,,* 
सवेदका नियोजन ओर्‌ गुण 
स्वेद्के पुनः दो भेद्‌ 

पूर्वं पश्यात्‌ ओर मध्य स्वेद 
विना रतेहके स्वेदका नपे ,,. 
सेद्‌ ( पीना दिखने ) के गुण 
यथोचित स्वेदे लक्षण 
अति स्वेदके उपव 
स्वेदके अयोग्य रोगी 
परेचिष् दृदरवाग्भयैक्त 
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तनि २ रोगों स्वेद करना उचित है 


सुश्चृतसंहिताचि 
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इति सुश्चतसंहिताकरपस्थानविषयानुक्रमणिका समप्ता । 





` णापयलवयाकोयस्तयन पकप सवनायययमननोललयय 








(अ द 
ध श्रः ॥ 


¢ थ यश्रवखंहिता। 
श सान्वयमाषादीकासहिता । | 


2 "० ॥ 
॥ ~अ ~ ~प न । 
 चिकिस्सितस्थानम्‌ ¢. ५ 
क प्रथमोऽध्यायः १ 
अथातो द्विगणीयचिकिरितित व्याख्यास्यामः । 
दारौरक स्थानके अनंतरं अब विकिस्सितस्थानका भारभ करते ह उसर्मे परथमः 
हद्धिचणीय अथात्‌ दोनो अकारे शारीर ओर आगतकं वर्णोकी विङ्कित्साकाः 
-उयाव्यान कर्ते हे ॥ 
द्र भकाररे बम्‌ | 
चम, भव (94 अ म क ९ =. [० नपि 
द रणो मवतः सर्र आगतकशेति ! तयोः इरीरः पवनपि- 
न्तकष्रशोणितसद्िपातनिमिन्तः ! आयतरपि परुषपराप्चिव्या- 


५ 


खसरीसपप्रपतनपीडनपरहायशिक्षारतिषतीषष्णोषधश्ष्कटकपारश्यु- 
गचक्रषुपरशरक्तिकुन्तायाथुधाभिघातनिभित्तः ॥ १५ 
व्रण दौ प्रकारके होति ह एक शारीरक, दस्र आ॑तुक । इनमे्चे जो वायुःपित्तः 
कफः रुधिर्‌ तथा स॒तरिपातके कारण शरीश्दीमेसेःरसच रहो उसे श्चारीरक व्रण कते 
हं! जर जा मतुष्य, पञ (वेड, बोडे आदि ), पक्षी (गिद्ध, छक आदि), व्या 
< सिह, वक आदि ) तथा सरीर ( स्प, किच्छ आदि ) के आपात-चोट मनेः 
काटने आदिर तथा ऊँचेपससे गिन, दवजानि ओर कड़ी आदिक प्रहारसे तथा 
आप्रके जलने, क्षार (तेनाव ) रगनेे, विषे स्परांदिमे दथा तीर्ण ओषध 
। ६ भिवे जादि ) के गने, शकर अथात्‌ दा॑स्की प्ट, कोँचका कडा दि 


( चच्य ९ ) द्यी जण अधिक्रदय छतं दिन णीयम्‌ ! चिकिर्ितं किकारथतीकारः । चक्र स्ठनाम्र्फचः 
सशायुषवरिरेषः तथा स्थादीनां चक्रं च 1 आदिशब्देन खडादये गछाः ॥ 


(७९० 2 हश्वतर्सदित्त-भा० द° ॥ म 


कपाट (ठेका खपरी ), सीम ओर च ( पियन्त व ५ १ 
पश्य { कुर्हाडा ), शक्ति ( वर्छी ), कुत्‌ ६ तामर ) आद्वश चट खानक 
कारणस उ्पत्न हौ उते आगंतुक व्रण कंटूते दं ॥ ९.॥ व 
तत्र तुर्ये वणसामान्ये दिकारणोदर्थानस्रयोजनसामभ्याह्िनणीयः 
इत्युच्यते ॥ २४ ॥ ता 
त्रणमात्र सामान्यतासे तुल दानपरभो दा कारणमि उत्पन्न हात ह प्त धरया 
जनके “ द्वि्रणीय "दसा कहा जाता ह ॥ २४. , 
उागठक्‌ व्रणमे तपत्कालिक विरि) । 
सर्बस्मिच्ेवाऽऽगेतु्रणे तक्कारदेव श्षतीपमंणः प्रुतस्वाप्षमाथं 
[9९ धिरे ५ ध्‌ र 2 प्रयां १ 
पित्तवच्छीतक्रियावधारणतिधिविरेषः संघानां च मधुघुतप्रयोमं 
¢ श = = ध १ 
इयेतद्विकारणीस्थानभ्रयोजनमुत्तरकाटं तु दोषापष्वविदोषाच्छ- 
रीरवस्पतीकारः ॥ ३५ 
सव प्रकारके आ्मतुक र्णोमे ( जाघात रोतिरी ) तस्कर घावकी गरमी कल्न- 
कुम दातिके च्य पित्तकी शातिके खमान शीतर फियाका अवन्वारण करना [वले 
प्रविधि हे (अथात्‌ ताज आमतुक श्षतपर उसी सम्य ठंडा पानी डालना, भीमः 
कृपृडा र्पेटना जादि उचित ईह ) ओर्‌ वावके भरनेके य्यि शहतत ओर्‌ चतक 
उययोग्‌ करे यह दोनो प्रकारके वर्णेन योजना करसकते हं ओर्‌ आगेतुक्त व्रणः 
भो अषिक दिनका हनाव ( पकजाक संहनमे अच्छानदहो) तो एर दापो 
उस्वणताके भेदसे सारीरकं त्रणके समान चिकिसा करनी चाहिय ॥ ३ ॥ 
व्रणमें दोष भेद ¦ 
लो = विह ¢ ~+ २ * [ >= र पा शभु, ५ 
दोषोपषठवविशेषः पनः समासतः पचदद्रा प्रकारः परसरणसाम्य. 
न, 3 । ¢" द्त्वलखोडक् ०. कार ९२.०५. ० ६५ 
थीत चणभ्नाधिकारे युद्धस्वीरोडचतभरकार रईसयेकेः ॥ ४ ॥ 
षो (बाः पित कम ओर रविर्‌ इन चारो) क उपष्व (न) क ज 
न्ध भद्‌ सरण सामथ्यस हतं वे व्रणपरद्नाधिकार ( सूत्रस्थाने इक्कीसचं 
अन्याय ) म वणन हाञ्के हं इनके अतिरिक्त स्वं दोपोपप्टवरहित युद्ध बण रेसः 
सीखहय। भेद कदं आचाय एक ॐौर मानते ह ॥ ४॥ । 
सर्वोक्त वाक्यसे वह जनां ( ककण न व 
ॐ  „ ५. कठ महू पिधन्वन्तरिनीका शः 
कास्य सिद होतार ॥ ॐ महाषधन्वन्तारनीका ईं 


३ * चिकित्सिनिस्थान -य० १. (७९१ ) 


त्रणके चामार शष लक्षय ¦ 

ततस्य खक्चषणं द्विविध सामान्यं वेशेषिकश्च तत्र शामास्यं रुक्‌ । 

(रणः गात्रविनरर्णने । चणतीति चरणः विरेष्दरक्षण पुनकतादि- 

किगिरषः ॥ ५१ 

त्रणमाघ्के छष्चषण द प्रकारके ह सामान्य ओर विकञेष ! जिसमे सामान्य लक्षणं 
तो पीडा होनादी हे \ धरण धातु गात्के विच्णेनं जथ हे उससे बण शब्द (कषत- 
वाचक ) बनता है. इसफे विशेष छक्षण कात--पिद-कफ--रुधेर-वातपित्त~ 
वात-कफ, आदि भदसे (एक एक दोपफे तथा दो दौ दोप सिरकर ओर तीन दीन 
-दोष मिलकर तथा चारों दोष मिलकर ) पेद भ्रकारके अयव छद्ध वरम्‌ श्षहित 
१६ प्रकारके हेते द निर्दे सुदा कदा वणेन कस्ते है ॥ ५॥ 
कृ्तादेभेदसे १५ भ्रक्छारक्छर णलक्षम्‌ । 

त्र दयावारुणासस्ततुः रीतपिच्छलस्पखलावी रुक्षश्चरचरायनः- 

दीः स्फटुरणायासतोदमेदवेदनष्वहुखो लिप्पसथेहि उातात्‌॥६४ 

क्षिघ्जः शतनखामकिलुकोदकामोष्णखा्वीः दाहपाकरागवि- 

कारी पीततपिडिकाजुष्टश्चेति पित्तात्‌ \ ७ ॥ 

उदा, सुरसी स्यि, छोय जों त्रण हो तथा ठंडा, गाय ओर भौडा जिस 

शाव हे, रखा हो, जिषे चथ्चदीसी उट ओर स्छरायमान रहो, जिसमे अंगः 
. अड नही, जिखम्‌ चीस गोर्‌ भदन करनेकारा इभ्ख ओर शडा अधिक हौ तथा 
निमाय रो उमे वातज तन जानो ॥६॥ जो रीर उसषच हो आर वटे, (जसम 
धापन ओर नीरप्रन हो, जिसमेसे केके एल्के रग जेरा गरम सखव दो, 
जिसमें जलन ओर पफानेकीसी पीडा ओर्‌ राग ( चमक} इत्यादि विकार रँ 
आर्‌ आस्पाकस्षम्‌ पाला २ फन्छयां दा उद पततजि तण जानी ॥+ ७ ॥ 

परततचडकंड्बहुखः स्थस्य चनः स्तन्धरिरखलाद्जाखावततः 

कठिनः पांडुवभ्सो भदवेदनः शुद्छसीतरसदपिच्छसास्ावी गुर्‌ 

श्चेति कात्‌ # < ॥ प्रवाखुदखनिचयश्रकष्छः छष्णस्फोटपिडि- 

काजालो्पचितस्तरगस्थानययः सचेदरो श्रमायनदधटो र्तः 

स्गवी पित्तङिगष्वतति रक्छत्‌ ४५९४ 
जी कला इवा दो? उचा दौ? जिसमं खान अविक हो, मोट दौ क्डादहो, खिरी 
गुदं श्म आर नस्क नालसे व्या दो, कठोर हो, जिसमे. पील्यपन्‌ स्लके, शोदी २ 


(७९९ ) सुश्चुतसंहिता-भा० द°! 


कडा हे, निससे रुषेद ठंड चिकना गाय मल सखव जार मारी हौ उसे कफ़न 
व्रण जानो ॥८॥ ज मरके देके सदा रंगवाटा दौ, काटे फोड अर्‌ छन्सियाकः 
जाल व्या हो, जिस्म घोडिके स्थान जसी गथ आवे, वेदना अधिक दो, धूमम 
व्याप हो, जिससे रुधिर स्वे ओर पित्तके क्षण हं उसे स्तन चण जानौ ॥५' 


तोददाहधरूजायनस्रायः पीतारणामासस्तद्रणलवी चेति वात 
४ 
पिच्य ॥ १० ॥ कंड्यनशीखः सनिस्तादो दारुणो सुहुस 


भज ५ ५ 


दीतपिच्छरस्याकी चेति बातश्छेष्मभ्याम्र्‌ ॥ ११॥ गुरूः सदह 


उष्णः पीतः पंडख्ावी चवि पित्तछेष्यभ्याम्‌ ।॥ १२ ¶॥ रुश्चस्तः 
नस्तोदवहखः खक्च इव च रक्तारुणामस्तदणसावां चेते वातद्ै- 
गिताश्या२११३॥ चदमंडाया सीनधावनतोयमाधेश्हवसप्यष्ण्‌- 
ृष्णखावी चेति पितच्छणिताभ्याम्‌ 1१९1 सक्तो गुरूः पिच्छिलः 
कैटूपरायः स्थिरः सरक्तपांडुख्वावी चेति शछेम्मखोणिताभ्याम्‌ ॥१५।८ 
निस प्या, दूह ठमव्यापतासी हो, पीरा रखी स्थि रंग हे जोर देसा ह 
छाव हो तो उसे वातपित्त त्रम जानो ॥ १० ॥ जिसमें खाज ले, दारुण पीड! 
हो, वार वार्‌ शीत गाटा म खव उत्ते वातकफन ब्रम जानो ॥ ११ ॥ जो 
भारी हे, दादयुक्त हौ, गरम ही, पीला हे ओर जिसमेश्चे पटा वदे रसे कृष 
पित्तज चण जानो ॥ १२ नजो रूखा दो, छोठा हो, जिन्त व्यथा अधिक ह, 
स्ववा सुप्रसी हो, रेग सरख उदास्त हो ओर देसा दी ख्व हो उत्ते वातश्षोभि- 
तका व्रणं जानो ॥ १३ ॥ जो दृत जौर माडके रंगवाला रो, जिसमें मछलीधोवन- 
केसी गथ आवे) कोमल दी, विसर्पी ( फेखनेवाला ) हो, जिसय गरम काला 
राव्‌ हो उसे पिततसोगितका व्रण जानो ॥ ४ ॥ जो भारी हो, सुरख हो 


चिकना हो, निसमे प्रायः खाज अवे, स्थिर हौ, रुधिर सहित पीट खराब निस 
हो उदे कफशेणितन वरग जानना चाहियि ॥ १९ ॥ - 


सष्ुरणतोददाहुश्रूमायनश्रायः ीततनुर्कस्यावी चेति वापि. 
दोणितेभ्यः ५ ९६ ॥ कंटुस्फुरणनचमसुमावनश्रायः पांड्वनस्हा- 
खानी चेति वतश्छप्मश्चाणितेभ्यः \ १७ दहपाकरागकंडम्राय 
पाड्वनरक्ताखावौ चेति छग्सपिन्तदपेणितेभ्यः ४ १८ 8 दिधि. 
धवणवेदनासखावविद्येषोपेतः पवनपित्तककेभ्यः ॥ १९ ॥ 


१९ चिकिैषतस्थान-अ० १. {७९६४ 


निसमे स्फुरण, व्यथा, दाह तथा ध्रूमनव्याप्ततासी विशेष हौ अर पीरा इका 
सरख श्चाव ह उसे वायुपित्त ओर रक्तन चरण जानो ॥१६॥ जिस्म खाज स्फु 
रण, चमञ्माट विङेष हो, पीला गाटा सुरख साव ही वह वायु कष जर राध्‌ 
र्का चण है ॥१७॥ जिसमे जलन, पकनेकीसी व्यथा ओर स्षख्क तथा खान ही 
पीटा भारी खरसी !लये खराव रो वह्‌ कफ पित्त ओर्‌ रुधिरका त्रम हीताहे ॥१८॥ 
निसमे चीन प्रकार ( शयाम, पीत, श्रेत ) रगो ओर तीनों प्रकारकी वेदन 
{ तोद्‌, दाह ओर खान ) दौ ओर तीनों प्रकारका साव ( काला, पीडा, सुपेद्‌ } 

ब्रह वायु पित्त ओर कका चण होता ॥ १९ ॥ 

निदहननेमथनस्फरणवोद दाहपाकयाणकट्स्वापवहुरा नानावण 


क 6 


बेदनाखावविरेषोपेतः पथनपित्तकफरोणितेभ्यः ॥२०॥ 
जिसमे जल्नेकलसी पीडा, मथनेकीसी व्यथा ओर्‌ स्फुरण तथा चीसदाह अर 
पाक तथा राग ओर खाज तथा व्वक्स्वापविशेष हौ, अनेक भरकारका वणं ओर्‌, ` 
अनेक भ्रकारकी वेदना हो ओर्‌ नाना मकारकाही खाब हो तो उक्षे वाख पित्त कष 
ओर सिर चारों दोषोंका घरण जानो ॥ २० ॥ 
। शुद्धं घण । 
जिहातलासे! मृदुः ल्लिग्धः श्छक्ष्णो विगतवेदनः सुव्यव- 
स्थितो निराखवश्चेति इद्धो बण इति ॥ २१।१ 
जो जिहुकि तछभागके समान ( इपेदीलिय सरण) दो, कोम हौ, चिकना हौ 
श्ण ( लजलजा ) रो, जिसमे व्यया न हौ, जिसकी व्यवस्था अच्छी दौ, जिस- 
से पीव ( सध) नही स्षिरे उसे जुद्ध चरण जानो ॥ २१॥ 
व्रणक्रे ६० उपक्रम्‌ | 
तस्थ व्रणस्य षष्टिरुपक्रमा भवंति । तयथा अपतपणमालेपः प- 
रिषेकोऽभ्येगः सखेदो विम्छापनमुपनाहः पाचनं विखावणं खेहों 
वमनं विरेचनं छेदनं भदन दारणं टेखनमेषणमाहरणं उयपर्न 
खरावण सीवनं सन्धान पाडनं शोणितास्थापनं निवोपणसुस्का- ` 
रिका कषायो वतिः कल्कः सर्पिस्तैरं रसक्छियाऽवचणनं चणधुम्‌- 
नसुर्सादनमवसादने मढुकमे दारुणकमं क्षारकर्म अधिकर्म 
छरष्णकमे पांडुकम प्रतिसारण रोमसंजननं लोमापहरणं वस्ति- 


~ 


( ७९४ ) इश्वुतसहिता-भा० ट०। द 


9 (। ह+ + + 1] ६. ९ रोविरे 
करसतौततसवस्तिकमे वैधः पत्रवाने छृमिध् वृण विषं रिरोविरे 
चरन नस्यं कवलघारण धूमो सघुसिर्यत्रसाहारो रक्षाविधानम्‌ २२४ 
वो रकर्णोवाट तरणे ६० उपक्रम ( प्रतीकार ) दै जैसे १ अजपतपण 

( वमव रोकना वृहि न करना )\. २ अिप ( ठेप करना ), ३ परिषेकः ( सचन 

करना तर्डे देना), ४ अभ्येम ( कोई ओषथादि मलना), स्वेदं ( पसीना दिटना) 
६ विस्लछापन {( वियन्‌ कश्ना ),७ उपनाह्‌ ( गरम वरतुसे सकना या गसम दप 
करना }, < पाचन ( पकाना );श्विसरावण ( जोक पछने आदिसे रक्त निकालना }; 
१० सेह ( विकनारं पहवाना या क्तहपान ), ११ वमन ( बमन कराना ), १२ 
पिर्वन ( विंस्वन कराना ), १३ छेदन ( फोडना ), १८ भेदेन ( चीरना ), १५ 
दारण ( विदारण करना फ़ाडदेना ), १६ छेखन ( छीलना ); १७ एषण ( खींच 
लेना ). १८ आस्न ( निकालना ); १९ स्यधन ( वीधना ), २० सखावण (पीव 
द्विराना, छोंटना }, २१ सीवन ( सीना ),२२ संधान ( जोड मिलाना), २३ पीडन 
( दवाना सतना ), २४ शोणितास्थापन ( खून रोकना ), २५ निवांपण ( जाति 
करना दोषोको मारना ), २६ उत्कारिका ( दूपरी ), २७ कषाय { क्राथ तरण धोने 
आदिकि छ्िये ), २८ उक्तिं ( वत्ती जषध सेहादिमे भरकर वावमे रखना ), २९ 
कल्क ( दगदी ), ३० सर्पिः ( वृत), ३१ तेर, २३२ रसक्रिया (शोधनी रसक्षिया), 
३२३ अवच्रूणन ( पिसी ओषध बुरकाना ), २३४ त्रणष्ूपन ( चरणके शनी देना ), ३५ 
उस्सादन ( उपर्को उकसाना ), ३६ अवसादन ( नीचो विडाना ), ३७ मृदुकम 
{ कोमल करना ),३८ दारुणकमं ( कठोर करना ), ३९ क्षारकमे (तेजादक्ा 
रपयेग सरना ), ४० अभिकम्‌ (रणको दाग देना ), ४९ कृष्णक ( कालापन 
केरला ), ४२ पांटुकमं ( धीलापन करना ), ४३ प्रतिसारण ( केला देना एकसा 
करना ), ४४ रोमसंजनन्‌ ( वार वेदा करना ), ४५ छोमापह्रण (वाल दूर 
करना) ४६ वस्तिकमे (पिचकारी देना ), ५७ उत्तरवस्तिक्म, ४८ वंध (पटी 

, बधना ), ४९ पत्रदान (पत्ते रगाना या पत्ते वाधना ), ५० कृमिघ्न ( यदि कीडे 
प्डगये दहते उन्द नाश करना या कृमिं नहीं पडने देना ), ५१ बृहणं ( मांसादि 
वढाना ) ५२ विषत्र ( त्रणंसे जहरीङापन दूर करना ).५३ हिरोविरेचन ( सृद्धाका 
चिरेन कराना ); ९४ नस्य (नास सर्घोना ), ५५ कवटधारण (सुखभ दग 
रखना ), ५६ धूम ( धूमपान करान्‌ या दम पडचाना ), ५७ मधुसपिं ( शहत ओर 
धोका उपयोग ); ५८ यत्र ( सुखाई विमटी आदि ), ६९ आहार ( बाणितकी 


पथ्य भोनन देना }, ६० रक्षादिधान ( बणकी रक्षा रखना छिल न जावे द्षे न तथा 
रगड आदि जाघात्‌ न्‌ पटुचने णवे } ॥ २२५४ 


9 वविकित्तितस्थान-अ० ९. (७९५) 


| पक्रमोकेः कायं ओर कथन । | 
९ ध र 
तेषु कषायो वरचि; कस्कः सर्पिस्तैटं रसक्रियावन्णेनमिति कषेष- 


नरोपणाति ॥ २३ ॥ तेष्व रखक्कदयाः \ रोणितास्थापन श्छ 

सोऽचिर्थन््माहारी रश्यषिधानं बन्धविधानं चोक्तानि ५ २९ ॥ 

इन ६० उपक्रमेरमिसे कषाय, वर्ति, कटक, वृत, तेल रदद्धिया ओर अवच्ूणन 
ये शोधन जर रोपणके वास्ते किये जाते ३॥२३॥ ओर इनमेसे आठ उपक्म(कछेदन, 
भदन, ठेखन, वेधन, एषण, आहरण, विस्रावण ओर्‌ सीवन ) शखके कव्य द 
{ ये अष्टविध श्ञखकर्म सूत्रस्थानके रेधवें अध्यायमे पटले वणन करके ह ) ओर 
कोणितास्थापन ४ प्रकारका ( संधान, स्कंदन, पाचन, दहन } ये रुधिर वद्‌ करन्‌ 
कै चार उपाय सूत्रस्थानके १४ वं अध्यायमे कद्छके ह तथा क्षार दो. प्रकारका- 
( १ प्रतिसारणीय, २ पानीय) सूत्रस्थानके ग्यारह अध्याये कहा गया है 
ओर अभिकम्‌ ( दाग देना ) यह्‌ सूत्रस्थानके १२ वे अध्यायं कहाजा चका 
तथा यत्र सत्रस्थानके ७ वें अध्याये वर्णन होखके ह ओर जहारका वणेन हिता- 
हितीय तथा जचपानविधि नामक अध्यायेमिं होचकाहै इसी माति रक्षाविष्चन्‌ 
युतरस्यानके पचमाध्यायमं वणेन होचरका है ओर बैधविधि ( १८ पकारे वं ) 
- सच्स्थानके १८ अध्यायमें कदृदुके है ॥ २५ ॥ । 

सेहस्वेदनवमनपिरेचनवस्त्युत्तरवस्तिरिरोविरेवननस्यधमकव- 

खधारणाम्यन्यत्र वक्ष्यामः । यदरन्यदवरि्ठसुपकभजातं तदिह 

वक्ष्यते ॥ २५ ॥ | 

सेहपानादि, स्वेददिधि, वमनविधि, रेवन वस्तिकर्म, उत्तसवस्ति, शिरो 
खन ओर नस्य ( नास छना), शमपान ओर कवरूषारणविधि अन्यत्र अगाडीं 


9 कक ऋ 


वर्णन करेगे इनके सिवाय जो उपाय ६० उप्क्रसेभेसे शेषं रहें वे यहांपरः वर्णनं 
किये जाति है ॥ २५ ॥ 


षड्विधः प्रागपरिषः रोष्परस्तस्येकोँदरतेपर्कसा स्यवस्यपतपर्णादयो 
विरेचनातास्त्‌ च विदकण रोर्थप्रतीकारा वतन्ते बणसावमार्ै- - 
प्रस्य चं र्ग विरन्यंते \ दोषास्तु श्रायेण ब्रणप्रतीकारहेतव एव । 
अपतपणं त्वाऽऽ्य उपच्छम एष सवेश्ोप्रानां सामास्यः प्रधान- 
तमश्च \॥ २६॥ 
(ता ४ ) तेषु प्ट यपक्रमेषु यष्टी छेदनादयः चालकः ! 


( ७९६ ) बुश्चुतखंहिता-मा० टी०। € 


प्ररे जो £ प्रकारका सोथ वणन किया हं उसके अपतपेणसे हकर विरेन ` 
पर्यत ११ उपकम ह ओर ये ग्यारह उपाय शोथ (जारीरकं व्रणके पूं हानेवाल )- 
छे ही प्रदीकार्‌ है पतु शोथके बणमावको प्राप्त दीने प्रभा ये विद्र नदी दहः 
परव गष जो उपम रहे वे त्रम ( घावरीके प्रतीकारे हेतु ह इन सवम सी 
अपदर्पण ( दधन या निस बृद्धिका वेग स्के ) सव रोोये आद सामान्य जीर 
विशेष प्रफान उपाय दहे ४५ २६१४ । 
उरपततयण्‌ । 
र थ श्य्‌ अ 
दोषोच्छयेधरलद दोकानद्धस्य देहिनः ॥ अ्वक्षय द 
च काये स्यादपपणम्‌ ४ २७ ॥ उद्धमारुततुष्णष्चल्पुश्वश्चष 
श्रसान्विदः ॥ न कथि मथिणीडद्धबाख्ड्वलमीरूभिः ॥ २८ ४ 
दोष करके व्याप्त जो मनुष्य हौ उसके दोषोके उफान ( वटाव ) की शोंतिकै 
अथं उसका दोष ओर्‌ वङ्‌ देखकर उसके अलु सार अपतपण क्म करना उचित द्‌ ध 
॥ २५ ओर्‌ जिघके वु उद्धगामी हो तथा तषा ओर ्वधाकीं व्यथा हो, जिद 
का सुख सखता ही, जो भअ्रमभ्ष थका हो तथा गर्भिणी खीशबृद्धवारक) इव आर 
उरपोक इन्द अपतपेण न कराना १२८१५ 
ठपन ! - 
शोफषूत्थित॑मातरेघु ब्रणेषुधररजषु च ॥ यथास्विरोर्षधेर्केपं धत्य च॑ - 
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ते क्मरर्थत्‌ ॥ २९} यथा अञ्बाखतं कदमन्यससा पारदचनसर्‌ ॥ 
क्षप पशक्य्यऽभ्चेमेवमाऽर्धन सुज; ॥ ३० ॥ पह्ादने शोधने 


च सोफस्य हरणे तथा ॥ उत्सादने रोपणे च छेषः स्या्ठं तरद 
येत्‌ ॥ ३९ १ ह 


रोथके उठतेही अथवा दारुण व्यथावाछे व्रणके उसन्नं होतिदी यथोक्त ओषधो- 
का रेप दौष दोषके प्राति करना चाद्ये ॥ २९ ॥ (इसमे ट्त ह कि)जेमे घरे 
जरते समय जल उालनेसे सीव्रदी अमि शंत हौ जाती है देसेदी छेपन सेगकी 
व्याक शंत करता ह ॥ ३० ॥ छप प्रह्माद्न्‌ ( सुख उतत्न ) करने ओर सोधन 


तथा शोके हरन जीर उत्सादन एवं रोपग ओर चकारे अवस्षादन, रोमक्ननन 
आदिम भी हित रीतारै॥३१॥ 


न ~~ 
सनये 


(3 [९ 
€ गो २८ ) जपतर्षण न कार्यम्‌. । अपतकगेन पूतक्तिनन्ववः ॥ ( श्लो २९ ) प्रयेकमिति-- 
भ्रव्यकदेपानुस्यमत्यथ्रः {! 


2“ 
4 


द. चिकिस्तिततस्थान-अ० १. (७९७ » 


परिषद्‌ । 

चातदणष्छ त वेदनापरणमाथ सावस्तरखवन्यान्टमासर्सवावहर 

षधनिःकाथिरन्ीतेः प्विकान्युषात ४ २३२ ॥ पित्तरक्ताभिधः 

तविषनिभित्तवक्षीरघतमधराकरादकक्चरसमधुराषधक्षीरवक्षनि 

काथेरनष्णेः परिषकान्कवाव ॥ ३३ ॥ शछेष्मरणफ त॒ तेटमसृ्रश्चा- 

रादकसराराचसूप्छ्षधनःकूथरदणतः पारलक्ान्द्बध्तव ॥ ३९ 

वायुका सोथ हये ते उसकी वेदनाकी शतिकं स्यि वृत) मीटा तेर, शाम्याम्छ 
{एक प्रकारकी काजी ), मासका रस ओर वायुनाशकं ओषधोक्ते क्राथ इनमे 
जो जो उचित रहौ उन्हं मरम कर परिषिक ( तरडा देना ) चाहिय ॥३२॥ प्ति 
रधिर तथा जथिवात ( चोट ) तथा विषे शोथे दध) वृत) शरत, शश्वत, 
इखका रस, म्र ओषध { जपे म्यष्ट ); क्षीर वृश्च ( दधवा वृक्ष जसे गूर, 
वट ) इनके शीतर काथक्छा परिषिक करना उचिवहै ॥ ३३ ॥ कप्फे रोधे 
कटुतैल. सूवक्षारयका जल, मदिर, सिरका तथा कफनाङक ओषधोके गरम काथ- 
का पारषेक करना चार्य ॥ ३४॥ 

यंथाव॒भिः सिच्यमांनः शंतिश्रभिर्नियच्छति 


दोषां सर्दसा पारिषेकेण रस्यति ॥ ३५ 1! 
पर्ष उपाय प्र्‌ टषत कहते इई के, जपं नक्‌ छडक्नस आन्न शति ई 
जाती हं इसी भावि परिषिक करनेसे दोषकी अयि शीतर शतदोतीदे ॥ ३५ 1 
अस्म्म्‌ | 
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अभ्यगस्तु वोषमाखोक्योचयुक्तो दोषोपशम मृदुतां च करति) 
॥ ३६ ॥ खदविम्खापनादीनां कियाणां श्रि सख उच्यंते ष 
धीत्कमस चादिष्ठः सँ चं विखार्वणादिष ॥ ३७ ॥ 

अभ्यम्‌ ( तलादका मदन ) दादाक देखकर उसषपर्‌ जा उचत टी सा दाष 


क 


की शंत करता ह तथा सहता ( कोपङ्ता ) करता ह ॥ ३६ ॥ वहु अभ्यगकंस 


सवेद्‌ ओर विम्छापन आदि करियाओसे पहले. करना उचित है तथा विखाचण्‌ 
( रुधिर निकालने ) आटि कमस षी करना उचित ह ५ २३७ ॥ 
स्वेदन । 


रुज वतां दारणानां कठिनानां तथवं चं ॥ 
रोपनां स्वेदनं कर्यं थं चाप्येवंविधा नर्णां: ॥ ३८ # 


०1111111 काका 
(शे ३८ ) चे च एतै विधा त्रणात्तचापि स्वेदनं कायैभ्त्यन्यव्‌; ॥ 


(७९८ ) छ्श्चतसं्दिता-मा० टी ० 1 ५० 


देदनावछे दारुण ओर कठिन { क्ठीर ) जो शोय होते ह जयवादेस दी जो 
वरण होते ह उनका सवेदनकरर ( पसीना निकालना अयात्‌ अपेति या इट; मिद्ध 
सादि धरना } चाहिये ४ ३८ ॥ 
विम्छापन । 
ह्थिरणां रज्जतां सन्दं कर्थं विरम्छापने भवेत्‌ ॥ अर्स्यज्य स्वेद- 
यिघ्वा हं वेधाना वी रेनिः शनिः ॥ विर्दयर्धिपव्‌ ्रा्तस्तटेना- 
गकरं वी ॥ ३९ ॥ 
जो कत, कके स्थिर ओर मद पोडाबले शोथ ह उनमें विम््ापएन कम॑ 
( उवित ) होता ! यद्‌ इस भाति करना चाहिये फि, पटल तेटादिका मर्दन ओर 
-स्वेद्‌न्‌ कराकर चतुर वैय धीरे २ बासकी पोरीप्े या ग्ट दडाकर मह जिसमे 
संचित दोषं केटकर विराय्‌ जवं ४ ३९ ॥ 
उपनाह \ 
दो्योरपशहं ठ इुयोदामविदग्धयोः ॥ 
अविद्धः सम्‌ यतति दिर्द्धः पाकमेति च ४०॥ 
आम ( कचे ) ओर्‌ विदग्ध ( पके ) दोनों प्रकारके शोधोपर उपनाहकरम 
„६ मरम २ शुरता या अत्य क्िग्ध गरम्‌ ओषध वाधना या इनस सेकना ) करना 
चाहिये इससे कचा शोथहरो तो वेठ कर शांत दो जाताहे ओर जो पक्रा शोभ्‌ 
होता है वह्‌ पक जाता हे ५ ४०॥ 
क 
नवतते न यः शोष विरेकातेरूपकमेः ध तस्य सपारचनं ईयौ- 
स्लमार्हत्योषर्ानि तु ॥ ९९ ¶ दधितक्रसुराश्लदधान्यास्यैयोः 
जितानि तु ॥ ल्लिग्धानि टवणीछत्य पचेईत्कारकां शुभाम्‌॥४२॥ 
सेरडपत्रया शोफः नार्हयेड्ष्णैया तया ॥ हितं संमेषनन चपि 
पाकायाभितुखो यंदि ४ ४३४ | 
जौ श्ञोथं अपतपंणको आदिल विरे पत उपक्रमोे शां से । 
धसे उसे पकाना ह नु 1 सत सिर = 
-----------------------------) 1 रक 1 2 3 कजा इनक 


छ = पाद्लबमनीस्ि कत्व 
॥ | ० ४१९1 ४२।४३ ) समाहस्यौषवानीति-यीषधानि सिश्रकोक्तानि राणमूलादीनि सममाया- 
तपतत । तन्न चतुरयुणप्रमाणदव्यादिद्रन्याणि समाहस्य सयष्टल्वणीङ्कस्य उत्कारिकां रन्सिकराङ्काति नादयत्‌ 
-पचेतत्‌ । अन्य त॒ पूपल्काङतिं नीद्येद्‌ व्रीयात्‌ ( इति उ्टन ५ 


९१ चिकिस्सित्तस्थान-अ० १, ` (७९९ ) 
योजना युक्त ल्विग्ध { विकनाई युक्त } ओर खवण सहित सुन्दर उत्कारिका 
{ द्ुपरी ) पकयवि उसे अरंडके पत्तेपर रखकर (या उसमं अरंडके पते मिले हो) 
उस मरम गरमसे शोको सेके  (याउसपर वयद्‌ ) ओरं हित ( पथ्यं ) 
भोजन द्‌ यदि पकाव पर्‌ आता देखे तो यह उक्कारिकावंधन ( पाचन ) कमं 
क्रे ॥ ८२॥ ४३॥ 

र्क्तस्यावण्‌ | 

वेदनोपदमौधांय त्था पाकरर्माय चं ॥ अचिरोपतिते शष्ट 

चययाच्छणिंतमोक्चणप्‌ ॥ ४४ ५ सोफे कठिन यामे सरके 

हप + कव अ [प र 1) 

वेदनावति ॥ संरन्ये विषमे वापि बणे विखावण हितस्‌ ॥४५ 

संविषे च॑ विशेषण जोकोभिः पदेस्तथा ॥ वेदनायाः प्ररांत्यथं 

पाकस्यापाप्तये तथा ॥ ४६ ॥ 
तत्कारके उठे शोधमें वेदनाकी शतिक लि ओर पकावके रोके जानक अर्थं 
रक्तमोक्षण ( सिसमोक्ष या जीका आदिशे रुधिर निकालना ) हित हे ॥ ४४ ॥ 
तया शोथयुक्त, कठिनः कले रुधिरसे युक्त तथा वेदना सहित ओर संरब्ध (संरंभ- 
वाले) तथा विषम (ऊंचे नीचे) ये त्रम (वाव) ममी विस्रावण ( रुधिगर 
निकटवाना ) हिति है ॥ ४५ ॥ ओर जो षाव विषयुक्तं हौ उसमे विशेष करके 
नदोका अथवा पने (शग ) आदिसे वेदनाकी शांतिकं अथ ओर पकावकी रोके 
लिये रुधिर निकलवाना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
स्रेदणन । 
सोपद्रवाणां रुक्षाणां कृशानां बणदगेषिणाम्‌ ॥ 
 यथास्वमोषधेः सिद्धं खेहपानं विधीयते ॥ ४७ ॥ 
चरण करके छष्क जो मलुष्य होगये दो तथा जो दुषले हों उनके ओर रूष 
मनुष्योके उपद्रव युक्त व्रण हीं तो उन्ं यथीक्त ओषधोसि सिद्ध किया हआ स्तेह 
पान करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
, वमन आर विरेचन । 

उत्सन्नमांसोफे तु कफजुष्ठे विशेषतः ॥ संङ्धिष्टदयामरुधिरे बणे 

क 
( -छो० ४५ ) सर्पे धेशालमू्े । विषमे निश्नोजते । ( श्ो० ४६ ) जञाकोभिस्तयापदैः विष्ठा 
चृ हितमि्यन्वयः | ८ श्छो> ४७ ) त्रणदोषिणां तरणनिमिततक्षीणःनाम्‌, ॥ ( श्लोक ४८ ) सलि 
द्म । दयाम इषकृष्णम्‌ | 


1 


८००) सुश्तसंटिता-मा० टी०। १२ 


अच्छ्तं हिद ४ ९८ ४ चातपितवरदुेषु दीधकारसुरवधिषु ४ 


विरथ पर्षति तणेदु चर्णकोविदाः ४ ४९ ५ 
{जसम मस उपस्को उक्सा रसर्शथमत धू द्.फयक्त शवम्‌ {जपम 
` कडा आर्‌ छाल शशधर ई एस त्रम वमन्‌ कराना उचित द ॥४८॥ वात-पितभ 


दूषित ओर अधिक खमयके ठहर इए ( सोय } अथवा तरण हा ता उनम विस्दन 
देना दीक दथक्चा जाता हं ॥ ८९ ॥ 


किदन ! 
अपाक त रोग कठिलिप स्थिरे च ॥ 
सायशथाटेष दथा कदन प्रा्स्चच्यते #॥ ५० ॥ 
जो न पके षरे ( अहेदादि ) रोमोमे तथा कठिन ओर्‌ स्थिर (प्रयि जह्‌ ) 
-सेगषे तथा खाय कोथादि व्रणोमे छेदन (काठना ) रचित कहा जाता ह 14०1 
भदन । 
अंतःपूयेषकयद्चषु तथेबोत्सगवस्स्वपि ॥ 
गतिसस्छ॒ च रोगेषु भदन प्रा्षसुच्यते ४ ५१ ॥ 
निम भीतरी तर पीच प्रवेश कर रह दो जिसके मुह नदो यादछेट यह 
डो तथा जं उस्यगबाख हौ अथात्‌ गहर हौ तथा चायमान हो देस चर्ेरभि 
भद्नकभे ( चीसना ) उचित है ॥ ५१॥ 
दारण । 
वालवृद्धासहक्षीणंनीरूणां योवितासपिः ४ मर्मोधारि चं जातेषु 


रोगेधक्तं च दारणम्‌ ॥ ५२ ॥ सपक पिडिते शोके पीडरैरवषी- 
डच ४ पाकोदततेष दोषष॒ त्त कर्यं विजानता ४ सपिदिमर्ण- 
दव्येयन्तेः क्चौरेण वा धनः ॥ ५३१ 


वालक) दद्ध तथा जो छदन भद्नक शखपीडा नहीं सहसे ओर जेो रीण रहो 
तथा उक दौ तथारख। दौ इनके शोथ ( गुडा) हो उठे तथा म्मस्थानोंपर 
ज वद्राधं आदि हा उन्दं दारण करना चाहिि अथात्‌ ओष्ेसि ही फोडनए 
चास्य ॥ ५२ ॥ जो शौय सव पक्गया हौ, सिमटकर एकौर पिडासा रौगया ह 
आर पीडनकससे पीडित किया गया हो ( आए पापका माद सूतकर एक जगह 


1 ~ ~ 
< ० ५० ) अपके जवियमानपककेषु मेदःक्प्रयिमांघकपादिष सपण स्वयक्तड पर्ल - 
ददु मातं युक्तम्‌ ॥ 





१३ चिकित्वितस्थान-अ० १९. ` (८०१ ) 


कटा फिया गया हो) ओर दोष चष पकाव पर आगयेहोंतो दारण कमेकरना 
( फोडना ) चाहिये । सुज्ञ वेय पिसे इए दास्ण द्भ्य (कपोतकी विष्ठा, कांच, 
छवण आदिमे ) अथवा उचित तेजसे दारण कमं करे ॥ ५३ ॥ 

लेखन । । 

क ४ © * ॐ 
कटिनौन्स्थुवृत्तोष्ान्दीयमा्णान्पुरनैः पुनः ॥ कठिनो्सन्नमां संश्च 
्खननाचरेद्धिषव ॥ ५४ ॥ समं खिलेस्सुलिखितं दलिलि्चिरव- 
दरोदतः ॥ वर्त्मनोऽतप्र्मोणिन समं रखेण निदिदद ॥५५॥ क्षौमं 
षठो पिन्व फेन यावश्कं ससघवम्‌ ॥ क ्कंडानि च पत्राणि ठेख- 
नाथ रद्पयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

जिन व्रणोके किनारे मोदे मोटे ओर गोलो तथाजौ कंदं वार फटने पर भी 
शुद्ध न दो, जिनमे कडा, उठा इजा मांस हो उसका ठेखन कमपे कन केरे 
अर्थात्‌ देस व्र्णोको आक्हयक ठौरसे खर्चे ( शींख्दे ) ॥ ५४ ॥ जहासि रीड 
वह्यं एकसा छीले ओर छीटने या खस्चनेके समय निःशेष सखस्चदेना चाहिये ओर 
खए्चनेके समय स॒खके अगत खरचना चाहिये ओर शक्चके अतसार छलना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ क्षोम्‌ त ( कपट ), पि (रुद ), फेन ( ससुदरफेन ) यावक 
(यवक्षार या यवक ) ओर सधव तथा कंडे पत्ते ये वतुं कई जगह लेखन (खर 
नवेन ) के छिय उपयोग केरे ॥५६॥ 

एषण ।' 

नाडीनणाज्छल्यगभाौन॒न्माग्यत्संमिनः रने; ॥ करीराखमुलि- 

भिरेषण्या वेषयेदधिषक्‌ ॥ ७ ॥ नेत्रवव्मगुदाभ्यासनाञ्योऽवक्र 

सशाणताः\ च॒च्चूपादकजंः क्ष्णः करारेरषयेत् ताः ॥ ५८ ॥ 


( खो ० ५४ ॥ ५५ । ५.६ ) केखनविपय उछन एव व्वाख्याति-क्रठनान्‌ मांसदयानाच्‌ अधिकं ठिखेत्‌ 
स्थृर्वृ्तीठान्‌ खच्वित छिलेत्‌ । पुनः पुनः दीर्यमाणान्‌ निरवगेषतो लिखेत्‌ । कठिनोत्पननमांखान्‌ 
वरत्मनानुप्रमाणेन समं लिखेदिति । शीसवीरजेयव्रह्यदेवाश्च ठरो विपयानाई तथादि-कठिनाय्‌ इत्येको विषयः। 
स्थूटडत्तीष्ठानिचि दितीयो विपयः । दीर्यमाणान्‌ पुनः पुन इति व्रृतीयो विषयः । कठिनोत्सन्नमासानित्ति 
ष्वतुर्थः | तन्न सम॑ लिखेत्‌ सुखिखितं !छेखेत्‌ । निरवरेषतो लिखेत्‌ उ्त्मनानुप्रमाणेन सर्म राल्रण क्खिदित्ि 
भरत्येकं विषयेन खवध्यवे इति | परम सर्वैभ्योर्थभ्यः समादारा्थो भाषयोदितः श्रेष्ठतमः ॥ (छो ०५७) 
उन्मार्मी मग॑दरः अथवा उत्छष्टो मागो विद्यते येषां ते उन्मार्भिणो वणाः | उत्तंगिनः ऊर्वसमिनः 
अथवा क्ंवूकावतीयाः ( इति उलछनः ) कशैरः वंशांङ्करः ( इति शब्दस्तोमः ) वालाः करिदयकरादी- 
नाम्‌ ॥ ( स्मो ५८ ) गुदाभ्याखनाड्यः गुदासमीपजा नाडयश्च अवक्रा अश्ुलाः ॥ 

५१९ 


(८०२ ) खुश्तसंहि ता-भा० टी ० । | १४ 


नाडीन्र्क्ञो ओर जिनमे भीतर श्वस्य ( कांटाः नाक आदि) दा तथा 
उन्मार्मी ( जिनका उपरिमार्भकी ओर गमन हो जसे भरग॑द्र ) जर उतसंमी (नसे 
छबूकावतं आदि ) रेमे व्रणेोमेसे वे करीर ( वासके अंकुर ), वाठ तथा अणी) 
अथदा एषणीर्यरसे धीरे धीरे शटथ खीौचकर निकाले ॥ ५७ ॥ नेचवत्मं ओर्‌ 
गदाके आसपास चरण जर नादीत्रण तथा जिनके मुख नदोया सूष्ममुखदो 
रसे रुधिस्से भरे व्रण हो तो उन्द च्रशाक या पोरे शाककी रनलजी नारी 
या वासकी नारीे एषण करे ( चसाना चाहिये ) ॥ ५८ ॥ 
१4 ५4 प भ व 1 । (भक्‌ 
संघतासंवृतस्येषु णेषु संतिसानिर्मषक्‌ ॥ 
यथोक्तमाहरेच्छ्दैय परासोद्धरणटक्षणप्‌ \॥ ५९ ॥ 
निन व्रणो (घावों ) का सुह खडा हो अश्वा नदी खुदा हौ उनम दद्धिमान्‌ 
दे शस्यक्षो तब आहरण करे ( निकाटे ) जव कि, बह शस्य स्वैतोभावसे प्राप 
हके ओर उसमे निकल आनेके यथोक्त पूरे छश्चण पाये जवि ॥ ५९ ॥ 
व्रधनं अर सावण । ` 
रोग व्यधनक्ताध्ये तुं यथोदेर्शप्रमाणतः ॥ 
राख निद्यादोषं च लवयेरकीर्तितं येथा ॥ ६० ॥ 
जौ रोग व्यधनपाध्य है अथात्‌ कीध कर मल निकालनेसे साध्य हो जसे जछो- 
द्यादि या विस्पफ्रोदक ( पाङ ) के आदि उनम उपदेकके असार प्रमाणे शख 
भवञ करके यथोचित खाच करव ॥ ६० ॥ . 
सीवन ओर संधान । 
अपाकोपट्रैता ये चं मांसस्थां विचर्तीश्चयें ॥ 
अ ९५ ¢, 9०9 * ८ ११ ५4 १२ =| 
यथोक्तं खीव॑नं तेष कौय सथधानमेधै अ ॥ ६१॥ 
जो पकावकै उपद्रवोसि रहित तत्काले कट घावहँ ओर मांस्मेसे (या वचामेसे) 


[^ क्त 


फट गये ह उनको यथोक्त रीतिसे सीवना जर संधान करना (जोडना) चाहिमि॥६१॥ 
पीडन । 


पुयगभनणाद्ारान््रणान्ममगतानपि ॥ यथोक्तैः पीडनद्रञ्यैः स- 
मंता्पसपोडयेत्‌ ॥ ६२ ॥ शुष्यमाणसुपक्षंत सदेह पीडनं धरति ५ 
लं चासिसुखमीहिस्पेत्तथा दोषः प्रसिच्यते ६२ ॥ 


2 
( च्छा० ६० ) व्यधनषाध्ये दकोदरमूत्रबरद्धयादौ ॥ ( ० ६२ ) यथो; पीडनद्रन्यैः त्वङ्- 
मूखीदमभः । ( च्छा= ६३ ) प्रदेह लेपनम्‌. । दोष पूयः ॥ 
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जिनके भीतर पीव दो ओरउनका य॒हतमगरो तथा ममस्थानैमिं जो चणो उन 
-यथोक्त पीडन दष्योसे सुखके आ्षपापमे पीडन करे (दववि यासन) या गदी चटा 
चि निसंस सत पीषरकछैट जाय ॥ ६२ ॥ जहां जहांसे जग मखता जावे वह वह 
प्रदेह ( ठे१ या मद्टम ) नरी ख्गवि ओर वहां पीडनभी नहीं करे तथा त्णके 
सुहको लेप आदिसे रोकना भी नही चाहिये जैसे उसके दोप कैट जादे उस प्रकार 
"सप्‌ जाद्‌ यल कर्‌ ॥ ६२३॥ 

शणित्तास्थापन । 
* ५ 
तेस्तानमित्तवहुधा शोणिते परस्तं भ्रशम्‌ ॥ 


करयं यथोक्तं वेन रोणितास्थांपन खद्ध ॥ ६४ ॥ 
द्‌ स्कमत्निण त्या विस्व्रणादं कारणारस्च बहुत इर्‌ (निकट ओर वृहू 


है क श 


-स्वय वद्‌ न हो तो वे्यकौ यथोक्त रीति शोणित स्थापनं करना (रपिर रोकना ) 
पवराहय ॥ ६2 ॥ 
। निबांपण । 
दाहपाकञ्वरवतां ब्णनां पित्तकोधतः ॥ स्तन चाँभिंभ्रतानां 
कर्धि निधधोपण स्वत्‌ ॥ ६५ ॥ यथोक्तैः शीतरद्रव्यैः क्षीरपिषटि- 


तष्ुतैः ॥ दिर्यादवहखटेरपान्घुरीती ्वचीसयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

जिन व्रणेभिं दाह ओर पकनेकीसी पीडा तया ज्वर हो, जो व्रण पित्तकेकोपर 

उपज सं तथा रुषिस्दोषसे शठे हों उनमें निवापिण ( शीतल लेप चन ) कर्म 

करना उचित है ॥ ६५ ॥ जो परे मिश्रकाध्यायमे दूर्बादिं सीतल द्भ्य कहे गये 

है उन्दं दूधम पसर वृत मिलाकर ठंडा २ दछका देप , करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
उत्कारेका स्वेदन 


णेषु क्षीणमांसेषु तनुखाविष्वपाकिषु ॥ तोदकाठिन्यपारुष्यश्र- 
ख्वेपथुमस्छु च ॥ ६७ ॥ वातन्तगर्गैऽम्छगणे काकोरस्यादिगणे 
तथा ॥ खेहिकेषु च वीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌ श तेषां च 
स्वेदन क्य स्थिरणां वेदनावताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिन वर्मं मांसकी क्षीणता हो, जो कम ह्िरते हे, ज पकते न हो, जिनमे 
तद्‌ ( तरडाव ) कडापन; खरदरायन दू ओर देय॒ ( कए या स्लनक्षनाद ) दषु 


उनपर वायुनाश्षक द्व्या ओर अम्खा्भो तथा साकोरयादि गण एवं सं(ह्क 
{ प्विकनादवारे ) वीज ( जसी तिखादि } एिलाकर अच्छी ( न रहत कडी आर 


( ०४ ) खश्चतस्तौहिदा-भा० टी०। १६ 


न बहत नरम ) उक्तास ( द्परी या पटश्च ) पक्क वाथ आर्‌ उसस्‌ ¶वात्तः 
स्थिर ओर व्यथाय॒क्त व्र्ोका स्वेदन कम कर्‌ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
श्मोधन । 

उत्थानं दवतां पिच्छलाना वरषतः १ कपयः सावन काच 

शोधनैः प्रागदीरदः ॥ ६९ ॥ अतःसस्यानणुञ्चखन्मश्राशन्माः 

ससश्िताच्‌ ॥ फाधनदव्ययुक्ताशिवातचनिस्तान्ययाक्सम्‌ ५७२४ 

यतिमासपरतिच्छश्चन्सहादो्ाश्चं दोर्धयेत्‌ ॥ कत्ककरतयथष्टाश्न 

वर्सिद्रव्येः वयोदितेः ॥ ७९१५ पित्तपदषान्गंसीरतदहुपाकस्रपा- , 

डितान्‌ ॥ कपासीफरसिर्धरण जयच्छोधनसापपा ॥ ७२ ५ 

जिन वरणे दुर्ग दो, जो आदरं ही वनदे नो पिच्छ (न्निग्य ) हों उन 

विशेष कर परवोत्त शोधन दव्योके काथसे शोधन करना चाहिये { त्रणशचोधनद्वय 
सुत्रस्थानके ३८ वें अध्यायमें कह आये ह ) ॥६२॥ जिनके भीतर रस्य हो, जिनकः 
शह छोटा हो, जो गभीर ह, जिनणर मांस्र छया हो उन्दं रोधन दन्योसे सनी 
रं बत्तीसे युद्धं केरे (अथात्‌ उनम ज्ञीधन ओष्धोकी वत्ती र्थापनकर्‌ रोधन फर) 
. ॥७०॥ जो सड मांससे आच्छादित हां, जिनमे प्रव दोप हों उन्हं पूर्वोक्त 

शोधन द्रव्योके करफकी वत्तीसे शोधन करना चायं ॥ ७९ ॥ जो व्रण पि्तदू- 
धित ह, गंभीर रहीं । जिनमें दाह ओर पाककी पीडा हौ उन्हं कापासवीन (विने) 
ख भिभित शोधनदव्योके वतसे शुद्ध करे ॥ ७२ ॥ 

उस्सन्नमासनाक्ञग्यानत्पासख्ावारन्बणास्त्था ॥ सषपसल्लहयक्तन धी- 

मास्तेटन शाधयेत्‌ ॥ ७३ ॥ तेलेनशुष्यमानना शोधनीयं 

रसक्रियाम्‌ ॥ वर्णानां स्थिरमांसानःं उच्य दरव्येहदी {श्तेः ५७९॥ 

ष्नन तरणम्‌ मांस उभराहुवा हो जो स्वे हो जिनमे स्रावक्मदरहे रेस 
जणाका सरसक तलं मल शोधन द्रव्यते द्‌ करे ॥७३॥ जो व्रण तैले 
अद्ध नहा हा जर जिन व्रणं स्थिर मांस हो उनके चि पूर्वोक्त शोधन दव्योकी 
रसाक्त्या करना चाहिये ( आथत्‌ शोधनदव्याके रसका उपयोग करे ) 1 ७९ ॥ 
शौधनीर्सक्िया । 
कषाये दिधिवत्तेषां ईते व्याभि्रयेप्पर्वः ॥ सराष्टनां सकाक्चासां 


चाचषे मनःशिलाम्‌ ॥ ७५ ॥ हरिवौठं च मतिक्चस्तरदक्तौ. 


सवचास्वत्‌ ॥ मातुद्धयरसोपेतां सक्चोद्ीमतिक्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 


९७ । चिकित्खिनस्थान-अ० १. (८०५ ) 


1 


णे दत्वा ती तिश्षील्ीशथ दिविसान्रप्‌ १ मंमीसन्येदसी ज- 
छार्डर्मधादनचणेरोर्धनेः ॥ उपाचरेद्धिवदतान्ञः छश्णेः शोध॑नव- 


{तजः १ ७५७४ 
विधिपवकः उक्त शोधन दर््योका क्राथ करके उसमे फटकडी, कसीस मिवे 
-ओर मनसिटभी उाले॥७५॥ तथा हरता श उद्धिमान्‌ वेय इसमे भमिलदि ओर 
मात्द्ुग (नीह्लोक रसकी याजना भी छर ओर शहत,मिलाकर इसे शव सर ॥७६॥ 
फिर इसे व्रणो मरकर तीन तीन दिनतक श्टने दे ( चौथे दिनि वद दिया करे 
जवतक व्रण खूव युद्ध न हौ तवतक रेसेदी करे) तथा जो तरण गीर ओरमेद्‌- 
क्त दे ओर्‌ जिनमें दुर्मय आती हौ उन्द शोधन दव्योके चणम शोधन केरे अथवा 
शोधन दव्योकी मुलायम ( त्निग्ध्‌ वत्तीसे शोधनका उपाय) करे # ७७ ॥ 
रोपण ! 
छद्लक्चंणयुक्तानां कपये रो्दणे हितम्‌ ॥ तच र्का दथोषि्र 
च 


५.४५. 


देव्येवेये्य जता ४ ७८४ अवदनान छद्रनां समीरणं 
तथेव च ॥ हिता रोपणर्वव्यगक्रदा सोपर्णकेयः ।॥ ७९ ॥ 
जिन व्रणेोमिं शुद्ध हरएक छक्षण पाये जावै उनमे रोपण ( यरनेचाट्ा ) काथं 
-उपयोग करना हित है वह्‌ पण काथ जानकर वेयोके पर्वोक्त रोपण द्र्योसे बनाना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ निन तरणम्‌ वेदना नही रहे ओर शद्रदहो जवि पर्‌ गभीरो 
उनम गेयणवकीकते दत्योकी दतती बनाकर स्वापन करके रोपण करना चाह्ि७९॥ 
अपेतपतिमांसनां सांसस्थानश्परोहताप्र्‌ ५ कल्कैः संरोहणः 
 कथिस्तिरलजो सधुसयुतः ॥ <० ¶ स माधुयोचयोष्ण्याच्च चखेहा- 
चानिखनाद्यनः ॥ कषायसावान्माघरुयाचिक्तख्यपि पित्तहत्‌ ४ 
ओप्ण्यास्कषायभावाच् तिक्छलाच् कपे हितः ॥ ८१ ॥ 
,  निनमेसे दुगेधष्क्त दूषितं मांस दूर्‌ होगया हौ जर्‌ जो ससम ह पे चगि 
`यदि द्धर्‌ नदी जता ह्ये तो तिल ओर शद कर करके उसपर योजना करः 
नेये संरोहण रवाह अर्थात्‌ अंङुर जजाताहे ॥८०॥ यह कटक मीठा ओर गरम 
तथा स्िग्ध होने वायुनादक हे ॐर्‌ करेल, मीठे ओर थोडा तिक्तं इनसे पित्त 
नूर हे ओर मर्म, कसट ओर कडवेपनसि कफके स्यि भी हिति है ५ ८१ ॥ 
(ऋ ५७९) सेपणवतकृछला सीममवर््वकृताः {= ( जतत ८०) परमासन. समेतं 
तगत येल्खः तप्राम्रू 4 


(८०६ } सुश्चुतसंदिता-भा० टी ० । १८ 


हि म 


सेधयेदोपयेच्वापि युक्तः रेधनरोषणः। निवपत्रमघुभ्यां तु युक्त 
संदोधनः स्मतः ॥ ८२॥ पृवीभ्यां सपिषा चापि युक्तः सेरोपणः 
मवेत्‌ ॥ तिख्वैववक्षल्कं तुं केविवार्हुमेनीपिणः ॥ < ¶ छम 
येदविद्गधं च॑ विदरग्धमरि पाचयेत्‌ ॥ पकं भिनत्ति भिच्च च 


भ 


सधयंद्रापयत्तथा ॥ ८८ प 


|. 


ह तिलकस्कं ( तिलोकी छगदी ) शोधन भी करती हे आर रोपण भी करती 
इससे यह्‌ श्ञोधन ओर रोपण दोनोमं हित इ तथा नीवके पत्त आर शहद मराकरर्‌ 
शोधनके योग्य होती है॥८२॥परवोक्त दोनमिं घृत मिलनेसे रोपण हाजाताह्‌ आर 
कोईरवुद्धिमान्‌ वैच जके कल्कको भी तिलके कठ्ककी समान यणवाटा कहते दे यह 
कसक कन्चेको रिदा दता है ओर पकावपर आयेका पका देता हे ओर पके हरक 
फोडदेता है ओर एूटेका शोधन करके शेपण कर देता हं ( ^ तिलवद्यवकर्कं क 
कईं यह्‌ भा अथं करतें कि, तिटगयुक्त यव॑कस्कः देखो टिप्पणी )॥ ८३ ॥ ८८ ॥ 

0 4 र 4 ८4 
पित्तर्तविषागन्तुंगंभीरानपि च वणात्‌ ॥ रो्षयेद्रोपणीयेन क्षी- 

क "क, | [१ ९ ¢ 

रसिद्धेनं संरषिषा ¶ ८4 ॥ कषएबाताभिभरतानां बणान मतिम 


2 भ्र, ८ 


न्भिषक्‌ ॥ कासयेद्धोवणं तें सेर्घजेस्तर्यथादितेः ॥ ८६ ॥ 
_ पित्त, दविर, विष इनसे पने व्रण तथा जभेतु ओर्‌ गभीर व्रण इन्दु दूध 
सिद््‌ क्रिय इए रोपणीय वृत करक रोपण कर ॥<८५॥ कष ओर वायुस उत्पन्न इए 
न [न इद्धम्‌ वद दात्त र्न्‌ द्रव्या [सद्ध केय इए तटसं रापण कर ८ ६॥- 
अवध्यानां चरस्थानां जुद्धनां च पर्ईष्यताम्‌ ॥ दिहणिढयुतां 
कुधादोपणर्था रसरक्रियाम्‌ ॥ ८७ ॥ समानां स्थिरमांसानां - 
कस्थौनां रोणे सिर्वक ॥ चण ॒विदष्यान्मतिभान्पाक्स्थनोक्तो 
वि धियथौ ॥ << ॥ 
जा व्रण बाघनमन जसक यां वधनक् सम्यन ह तथा च्ड स्थानम 


(जेप संधिका व्रण} ये खद हा जर्‌ चाहं दरषत ह इन पर्‌ दाना हलद्सा साहत 
रोपण रसाक्रया करी चाहिय ( नरदुष्यताक्‌ स्थानम अग्ररहता यह्‌ भा पाटतिर्‌ 





( स्परे ८३ ) तिलवव्रवकस्कन्त्वत्यत्र सिरस यवकल्क ( इति डद्टनः ) जेजरगयदासी ठु 
यथा-तिखा विद्धतेऽस्मिन्निति तिख्वान्‌ तिल्वांश्चासौ यवकस्कश्च तिर्वद्यवकस्कस्त 


व तिरवदययवकस्कं 
'रुतः [तखयुक्तो यवमस्कः अविदग्ध समयेदित्यादि }! 


१९ चिकित्सितस्थान-अ० १. ` ( ८०७ ) 


है ) अर्थात्‌ जिस पर्‌ अंडर न आया हौ उस पर रोपणी रसक्रेया-कर ॥८७) ना 
व्रण समान स्ये तथा जिनमें स्थिर मास हो, जो त्वचामें हों उनपर रोपणके अथ 


क क क 


चणका उपयाम सू्नस्यानाक्तं वधकं अनुसार कर ॥ ८८ ॥ 
सेधनो रोपणशे्व वि धिर्योयं पकोतेर्तः ॥ स्वेवणीनां सामः 


(+ भ 


न्यनोक्तो" दोषाविरेषतः \॥ ८९ ॥ एषं, आगमंसिद्धसात्तथव 
` फुर्छदर्दानात्‌ ॥ मंच्रवस्संप्रये्तव्यो नं मीमांस्यः कथचन ॥९०)॥ 
स्वर्धद्ध्या चापि विक्षजक्कर्षायादिष स्स. ॥ भेषजानि यथा- 


योगं धान्युक्तानि रामया ॥ ९१५४ 
रोधन ओर रोपणकी जो विधि करी वह्‌ सब ब्रणोमं सामन्यतासे कलो ह 
दोषोकी विशेषता न्यनताका विचार इनमे नदी ॥ ८९५ ॥ यह्‌ विधि आगम (शाख) 
से सिद्ध दोनेसे ओर भ्रष्ठ फर दिखनिसे मंत्रकी भांति शका, समाधान या्गकर 
उपयोग करना चाहिय ॥ ९० ॥ ओर अपनी इदधिसे विचार कर वेय क्राथ जाद 
सात उपायोमेपे यथायोग्य जो पटे वणेन कर दिय गये दें उनमेसे करपना करकं 
उपयोग करे ॥ ९१ ॥ 


आये हे पचर्मुस्यो तुं भणो यरश्चानिरखपहः ॥ सं वातदुष्टे दात- 
ठ्यः कषायादिषुं स्तसु ॥ ९२॥ न्यथोधांदिगणो- धस्तु काको- 


£| न भ 


स्यादि्चं य॑: स्दतः ॥ तौ पित्ते दार्व॑व्यौ कषादिषु ससु? 
॥ ९३ ॥ आरग्बधादिस्तं जणो धश्चीष्णः पारेकीत्तितः॥ तिद 


यों कफदुष्ट तुं संसृष्टे स्यंता गणाः ॥ ९९ ॥ 
. आद्य दोनों पचमी ओर वायुनाश्चक गण वायुते दूषित व्रणहोतो सातां. 
कषायादिकमेसे यथायोग्य मिाकर देना चाहिय ॥ ९२ ॥ पर्वोक्तं न्यग्रोधादिक 
गण अथवा काकोव्यादिक मण ये दोनों सक्तकषायादिमें योजनाकर पित्तदुष्ट रण 
वारको देना चाहिय ॥ ९२ ॥ आरग्बधादि गण तथा जौ उष्म ( गरम द्रव्योके)- 
गण परे कहचुके हँ कफदूषित व्रणमें ये दोनों उपयोग करने चाहिय तथा सस 
दो दोषोका रण ततथा सतिपातका व्रणी तो उन्दी सब गणोको संयक्त करकं 
देना चाहिय ॥ ९४ ॥ 
व्रणध्पन । 
वातास्मकातथरुजान्सास्लावानपि च॑ चणान्‌ ॥ 


९९ ६८ 


सक्षामर्य॑वसर्पिभिधुध्नागेश्चं धूर्थयेत्‌ ॥ ९५॥ 


(८०८ ) खुश्तसंदिना-भा० २ी०। ॐ>% 


वके रण जिनमें उग्र पीडा हो, जो ख्ावणक्त हीं पेस वर्णको षीम वस्र, जं 
ओर घृत भिराकर धूपन द्रव्यो ( गुग्णलादि ) की धूनी दना उचित हं ॥ ५५ ॥ 
उत्सादन) 
ई पे + 4 ॐ ॐ द ॥} 3 भ [1 # 1 
परिदष्कास्प॑सासानां गमीराणां तथव च ॥ 
१०९ 


ुध्यीदरसादनीयानि सैदीष्यारेधलानि च ॥ ९६ ॥ 
जिन व्रणेसिं सुखकर थोडा सांस दौ तथा जो व्रण गम्भीर (नीच) हों न्द 
उरादम ( उकसरानेवाले ) वृत तथा देपोत्ि उपचार कर्‌ ॥ ५६ ॥ 
सास्ना च मारनि सक्षयेष्टिधिवन्नरः ॥ 
विद्युधैमनसरस्तस्य मांसं शंसेन वदधते ॥ ९७ ॥ 
जो मांघ्यक्षो मतुष्योके साप अहो तो उसे बिधिप्रवक मांस यनण 
कृरवि क्योकि जवं उसके मनम किसी प्रदरे शाकादि नकी दी तव माँस्को 
मांस वटाताही ह ॥ ९७ ॥ 
अवसादन । 
उस्सन्चसदसासानां त्रणानासवस्तादनम्‌ ॥ 
दयोद्रव्येयथोदिषेदर्चणितेमघुनां सह्‌ ॥ ९८ ४ 
जिसमे कोम ओर उठा इमा मास॒ हो उन बणे एवोक्त कासीसादि दुवयोके 
चूणेको श॒हतमे मिलाकर गनि आदिमे अवसादन कम करना ( अथात्‌ उनका 
मांस नीचा करना ) चाहिये ॥ ९८ ॥ 
मरदकम । 
८५...१ ॥ क 9 03 ^ 2 @ „४ 
कठिनानासलना दुनां मातारेश्वना ॥ खद्री स्ति विर्धा- 
तव्या रणित चापि" मोक्षयेत्‌ ५ वातघोषधत्तयक्तान्लेशचन्तेकी- 
श्च कारयेत ॥ ९९ \। 
जिन बरणोमि विशेष कंडापन हौ, जिनमे मांस नी हो, जो वायु करके दुष्ट हं 
उनको वायुनाशक ओषधों सरित घन, तैर, वक्षा आदिसे तथा रदी अभिषकोसे 
मृदु ( नरम ) कृरना चाहिये तथा रक्तेोक्ष (कस्त आदि) करना चाहिि ॥९९ ॥ 
+ ४. ^3 8 । 
णेषु मूडुमसिषु दरुणीर्कैरणे हिम्‌ ॥ धवभिधग्बरयोकानां रोहि- 
ि । ॐ ् 


( ० ९०० ) दारुाकरणे स्वचः कोटिन्यकरणम्‌. ॥ 


२९१ व्िकिर्खितस्थान-अ० १. (८०९ १ 


सान्‌ ॥ कृता सूकष्नाणि चूणौनि व्रण तैरवन्रणेयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
जिन बरणोमें बहुत नरम (लजना ओर शीला ) मांसः हो उन्हे धद, भिय 
{ गोदी ), अज्ञोक, रोहिणी इनकी छाल ॥ १०० ॥ तिफला, धायके सूक, रोधः 
सभर ( राल ) इन्हे सम भागक सुक्ष्म चणकरफे व्रणपर्‌ बुरकवि नजिसक्ष चहं 
कटा होवे दस प्रकार दारुणीकरण करना ॥ १०९ ॥ 
श्वार च्छम्‌ । 
` उस्सन्नमांलकठिनान्कदु्ुं्तांशिरोष्थितान्‌ ॥ 
तथेव ख॑लु दुःयो्धौन्दगधेयर्क्तारकमेणा ॥ १०२ ॥ 
जिनमे उथरा इवा कडा मांस हो, जो खाज युक्त दों उटुत समयके उठे हां 
तथा जो दुःशोध्य हों उह क्षारकमं ( तेजा ) से शोधना उचित ह ॥ १०२ ॥ 
अग्निम । 
सवतोऽदमभवान्पूत्ं ये चन्ये रवाहनः ४ 
निःशेषच्छिन्नसर्धीश्च साध्रयेदथिकसणा ॥ १०३ ॥ 
जी पथराके कारण ब्रणं रोकर उनमस सन्र स्वन छम अथक अन्य क्ण 
जिनसे रुधिर वहा करताही हो तथा जिनकी संपि निश्शेष छिन्न रो गरदं उन्हे 
अश्मक ( दाग छगाने ) से साधन करे ॥ १०३ ॥ 
ककष्णक्छम । 
द्रूटत्वात्त शुद्धानां कर्णकमे हितं भवेत्‌ ॥ मद्यक्तकान्वार्सयेन्ते 
"वीरे प्रारसत्रभोवितान्‌ ॥ १०४ ॥ ततो हिधा छेदयिस्वा रोहे 
छुभे निधापयेत्‌ ॥ कुंभेन्यस्मिन्निखाते तु त दुम योजयेत्‌ ४ 
\\ १०५ ॥ मुख सरलेन संधाय गोमयेदहयेत्ततः ॥ यः शेहश्चय 
वते तस्माद्वहियेत्तं रानिभषरक ॥ १०६ ॥ यास्यान्‌पद्ान्दश्ध्वा 
सृक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ तेनानेन संसं शु्कमाटेधयेद्रशस्‌ ॥ 
 ॥ १०७ ॥ मह्यातकविधानेन सारखलेहांस्तु कारयेत्‌ ॥ ये च केचिः 
र्फरखेहा विधानं तेषु कीतिंतस््‌ ॥ १०८ ॥ | 


वृहत (दिनतक इुःखसे भरनेके कारण जो चण छेद ( दाग ) रहजवे उ 
कुष्णकमं ( काला करना ) उचित है इसके लियि भिलावोको पटे ( खातं दिनि ) 
सोम॒च्रम्‌ भिमो कर फिर गोदुग्धमे भिगेवि षरि उन्देदोदौो टुक्डे कर लोहक 


(८१० ) सुश्चतसंहिता-भा० टी० ¦ २२ 


कुप्पीमे भर फिर दूसरी रोहकी कुप्पी नीचे गेम रख उकस्षपर भिलावेसे 
धरी ढुपपी सख मिलाकर संधित कर्‌ देवे पिर ऊपर मावर ( छाग >) की आचद्‌ 
फर्‌ जो तेर नीचेवारी दुप्पीमें टपक आवे उसे वेद्य निकालल ॥ १०४ ॥१०५॥ 
॥ १०६ ॥ पिर प्राभ्य ( घोडा आदि ) आनूप ( महिपादि ) इनके नख जलाकर 
वणं कटे पिरइस चरूणको उस सिलावेके तेलमे मिलाकर सुपद दाग पर टप करे ॥ 
1 १०७ ॥ इसी विधिसे सारोका तेलभी निकले ओर जो फलोके तट रति ई 
, उनकी विधि पदे कही जा चकी हे ॥ १०८ ॥ 
पांड़कर्म । 
दुरूढत्वात्त॒ कृष्णानां पाडकमे हित भवेत्‌ ॥ सपर्यं स्थित क्षी- 


र छर्गङे रोहिणीम्‌ ॥ तनैव पिष्टं ˆ स॒श्छक्ष्ण सवणेकरणं 
हितम्‌ ॥ १०९ ॥ 


इरूटताके कारण जसम काटा दाग रह्‌ गया हां उसपर पाडकम्‌ ( पाटापन ) 
करना 1हत हं इखक लिये रोरहिणीफड ( कडवी तवी ) को तोड सात दिनि तक 
करकं दूधम [सगाव फेर उस गृह्धाहा पारस्कर व्रणक्तं काल दागपर लमान्क्ष 
शरीरकं सदश वणं हो जाता हे ॥ १०९॥ 
नव कपारेकाचणं वेदं सजेनाम च ॥ कासीसं मधकं चेव 
क्षादुक्त प्रलेपयेत्‌ #† १६० ॥ कपिथस॒द्धते ससि मूतरेणाजेन 
यत्‌ ॥ कासीसं रचना तुत्थं हरिता भ॑नःरिखाम्‌ ॥ २११ ॥ 
वणनिष््नं चौपि " पुन्नारं रसाश्चनम्‌ ॥ अधरतादजनस्यि 


न्मास भमा निधापयेत्‌ ॥ मीसार्दह्धं सत्तस्तेच कष्णमौटेपये- 
दरणम्‌ ॥ ११२ ॥ 


जथवा नवान ठकरोका चूण जर्‌ बदु (वेतसकी जड ) ओर सज ८ राल्के 
वृक्ष ) की-जड तथा कसीस ओर मखेदी इन्हे शहद्म मखाकर लेप करे ( तो 
कृष्णता मिटे ) ॥ ११० ॥ अथवा कपित्थ ( केथ ) के भीतरकी गिरी निकाटकर 


न वकराका मूत्र मर दं आर इसीमे कसास, गोरोचन; नाखाथोधा, हरता 
{3 


बिका उरादा, पवाडके बीन ओर रसोत भरदे ओर इसे अञ्न्क्षके 
[> १०९ ) रोदिणीफर्मिति-रोदिणी दसतकोभदस्तत्लम्‌ | अन्ये तु कटुतुम्बीफलमाहुः ॥ 
(० ११०) कपालिका शरावकरपरिका । वैदलं विदुलो 


॥ वेतसस्तद्धव वैदल मूलमिति देषः ! 
ननाम सजटकषमूल्प्‌ ॥ ( च्छो° १९२ ) वेषुनिकेखन वंदत्वग ( इति उनः ) 


रद्‌ विकित्सितस्थान-अ० १. (८११) 
नीचे जडमें पृथ्वी खोदकर गाडदे फिर एक मरीने पीडे उन सवको पीस कटि 
व्रणोपर लेप करे ॥ १११॥ ११२॥ 

भ्रतिसारण । 

[ [ (ऋ ; [ [। | 
कुक्कुटाडकपालाने कतक मधुक समम्‌ ॥ तथा समूद्रमड्का- 
मणिचण च दापयेत्‌ ॥ गुटिका मू्र॑पिष्टास्ता वर्णानां प्रति्ता- 
रणम्‌ ॥ ११३ ॥ 

मरगेके अंडेके उपरका भाग ( छिलका ), कैथ, (निमंटी ), स॒लेटी तथा सख 
तरमडका ( सयदरसाप ) आर्‌ माणकं चण ( स्फटकश्ण ) यं समभाम ठ मासु 
नस्‌ पास गहा वनाटे इनका पन्‌ करनेस व्रणाका प्रातसास्ण होता ह जयात्‌ 
वणं पर्ट जाता हे ॥ ११३ ॥ : 

रोमसंजनन 
10 012 9 

हस्तिदंतमंसीं खा सस्यं चेवं रसांजनम्‌ ॥ रोभाण्येतेनं जायते 

टेर्पस्पाणिंतरेष्वपि ॥ ११४ ॥ चतुष्पदानां स्ोमस॒स्शंगास्थि- 

मस्मना ॥ वेखाक्छां चणा भंभिमेवेदोमवती पनः ॥ ११५ 

कासीसं नक्तमालस्य पष्बाश्चिव संहरेत्‌ ॥ कपिस्थरसपिष्टानि 


रामनसजनन परम्‌ ॥ ११६ ५ 

हाथीके दांतको नछाकर्‌ उसकी काछी राख करले उसमे रसोत मिलाकर लेप 
करनेसे ८ जिस व्रणकी जगह बा नक्षिं अति हां वहां इससे ) रोम जजाते ह. ' 
यहांतक कि, ट्थेटी नसी कठिन जगदे भी इससे रोम पदा होना ॥ ११ ४॥ 
अथवा चतष्पर्दोका चमं, रोम, खर, सींग ओर हडियां जलाकर उनका चूणकर्‌ 
तेल मिखाकर छेष करने या ते छगाकर वह चणे बुरकनेसे उस स्थानम रोम 
हीजाते इं ॥ १५१५ ॥ अथवा कसतीस, करजके पत्ते जलाकर कैथके रसम पीसकर 
देप करना परम रोमसंजनक ह ( अवक्ष्य रोम वैदा करनेवाला है ) ॥ ११६ ॥ 
४ रोमापहस्ण। 

रोमाकणों णो यस्तं न॑ सम्यगपरोहति ॥ क्षर्कतरिसंदशैस्त- 


०५. 2 


स्यं रोमाणि निहतं ॥ ११७ ॥ शंखचूणेस्य भागे दो हरितारं 
च भागिकम्र्‌ ॥ शुक्तेन सह पिष्टानि रोमश्चातनसुत्तमम्‌ ॥११८ 





{ स्मे० ११३) चमुद्रमद्भकी सृक्ता्चक्तिः ।! 


{ ८१२) दुदसंहिना-घा० टी° । २९ 
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दं सह्मतक्स्याथ स्नुहीक्वीरं तथेव च ॥ छेक सदिन्नात्रो- 
श्षदनसुत्तसम्‌ ॥ ११९ ॥ कदलीदौयघ्रतास्यां भरमा$खं ठ- 
4 (+ ९, + * \9 ८ ९ 

कण दमी ४ बीजं रीतोदपिष्ट वां रोमशतिनम।चरेत्‌ ॥ ९२० ॥ 


जौ रग आसपास सोमो अथवा बारोसे व्यात्त होनेकै कारण ठीक नही भरता 
होतो रउस्तरेयारकैचीया मोचनेसे उसके पास या उपरके बाट दूर्‌ करडालने 
चाहिये ॥ ११७ ॥ तथा शंखा चरण दौ भाग वा शेख जर दना दीना दा भाग्‌ 
ओर हरताल एक भाग इन्दं िरकेमे पीस कर खगा देना उत्तम रोमनाराक ३ ॥ 
१ ११८ 1 जथवा भिरविंका तै ओर शहस्का दृध इन्दे इक कर माना भीं 
उत्तम सोमनाकक है ॥ ११९ ॥ अथवा केला, सोनापाठा, हरताल उनकी भरम्‌- 
मे दवण ओर शमीं ( जौट ) वृक्षक वीज सिखा ठट पानीसे पीस टेप करनसे 
की याल उडनति हं ॥ १२० ॥ 
गारगोधिकाँपच्छं रभऽ्ट बीजमेगुरम्‌ ॥ 
दर्पैः तर्धैस्म तखन सुयपंकं कचांतछ्त्‌ ¶ १२१ ॥ 
चिपकीकी पुच्छः का, हरिताः इदीके वीन इन्दं जलाकर स्मकं तै 
पानी भिला कई दिन धृपमे रख उसका डप करने कार टर दोजाति द ५१२१॥ 
वस्ति अर उत्तरबस्ति । 
कातदु्टठो चणो यस्तु र्क्षश्चात्यथषेदलः ४६ अधःकाये विदेषेण 
त॑त्र वस्तिविधीयते ॥ १२२ ॥ सुराघाते सृत्रदोषे शुक्रदोषेऽदम- 
रोणे ¶ तथेवाऽऽतेददोषे च दसि्िरप्युंत॑रो हितः ॥ १२३१ 
, ९ वरण वायुस दूषित्‌ हो, रुक्ष हो, जिसमें वेदना अथिक दौ ओर विष कर 
नीचकैः शरीरम हो तो वर्तिकमं करना हित है ॥ १२२ ॥ मूत्राघातः मू्रदोष ओर 
य॒कदोष्‌ तथा पथरीके कारण जो बण हों तथा खियोके आतैव { रनोधर्म ) 
दूषित हो तौ उत्तरवस्तिकमं हित है ॥ १२३॥ 
कथनं 1 
यस्मच्छुध्यंति वंधेनं वैणो यति च ्रादेवम्‌ ॥ 
हस्यपि - 435 ह 
रोहत्यपि" च निभ्योस्तसधाहैन्धो विधीर्यते ५१२४॥ 
जा कि) बेधनसे ण्‌ शद्ध ोता ३ तथा कोमरताको प्राप्त दोता है तथा निःशंक 
भरकर अक्र आजाता हं इस लिय वणम्‌ दधन वाधना ठीक है ॥ १२४ ॥ 


॥ 


२५ चिकिस्सितस्थान-अ० १. (८१३ ) 


प्रदान । 
५२२ 


स्थिराण्णमर्दपमांसानां सेैयादनुरधरोहताम्‌ ॥ पर््दान भवित्कार्थं ` 
यर्थदोष यथतु च॑ ॥१२५॥ एरंडभ्रूजपृतीकहरिद्राणां ठु वातजे # 
पत्रमा चवं यच कादमरीपश्चसेव च ॥ १२६ ॥ पत्राणि ष्षीरः 
[९ | भ (५ थ कि 1 
वृक्षाणामौदकानि स्थेव च ॥ दूषिते रक्तपितास्यां वणे दद्ध 
दिचक्षणः ॥ १२७ ॥ पाठास्नवगुड्‌ चीनां काकमाचीहरिद्रयोः ॥ 
पत्र च शुकनासाया योजयेस्कफजे व्रणे ॥ १२८ ॥ 
जौ तरण स्थिर हो, असपमांस्वाटे हो, रक्षता अंकुर न जाता हो देसे व्रणोपर दोएः 
ओर ऋतकै अरसार प्तोका वाधूना या गाना योग्यहे ॥ १२५॥ वातके व्रणो . 
प्र एरंडके पत्ते या भूजपत्र या परतिकर या हठदीके पत्र बाँधना । पिच्च ओर 
रक्तके वरणोपर अश्वव ( आसव ), खंभारीके पत्ते अथवा दूधके वृक्षो ( गर 
आदि ) के ओर जलज ( कमर आदिक ) पत्ते बंधने ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ कफके 
ज्रणीपर पाटा, मूर्वा, गिधोय ओर मकोय तथा इरदी एवं स्योनाककै पततका 
उपयोग करना चाहिय ॥ १२८ ॥ 
© § ४4 (4 
अककरामविष्कि्मजीणं सुकुमारकम्‌ ॥ अजतुजग्धं सूह च 
पत्रं गुणवदुच्यते ॥ १२९ ॥ सरेहभोषधंसारं च पटव्वातरीङकत- 
म्‌ ॥ न दृषर्यति यद्यत्र टेर्दस्योपरि दीपयेत्‌ ॥ १३०॥ शत्यौष्य- 
जननाथोयं खेहसंयहणाव च॑ ॥ दत्तेषधेषु दार्तथ्यं पतरं वयन 
जार्नता ॥ १३१ ॥ 
जो प क्डे न हो, दित (सड ) न हीं बहुत पुशने न हीं किंतु कोमलो 
तथा कीडे आदिक खये न हीं रेसे नरम पत्ते णकारक हीते र ॥ १२९॥ चि 
कनाईं ओर ओषधका सार जिससे बाधनकी पद्धीके बाहर षटटकर्‌ नहीं जवि इस 
वये वाँधनेकी ओषध ओर छेपपर पत्ते छगाकर वाधना अच्छा है ॥ १३० ॥ 
पित्त ओर सुधिरके व्रणीमे सीप तथा वायु ओर कफके रोम उष्णतीं उपपन्न 
करनेके 1ल्थि तथा चिकनाई सुंगृदीत रखनेके चि व्रणपर गाई इहं ओषधपर 
चतुर वैको पत्ते अवदय छगाने या बंधने चाहिये ॥ १३१ ॥ 
कभिनशन । 
> &* (क १९ भक्षिते 
मक्षिका व्रणजातस्य निक्षिपति यदां मीच ॥ -चर्यथुभन्तिते 


(८९४) -श्रतसंहिता-भा० ठी०\ 4: 


ते आयते भशदाशणः ५ १३२ ॥ तीर जे पिचिचाश्च रक्ता- 
खौवश्ध जायते ॥ सरसीदिहितस्त् कवने पूरणे तथा ॥ ९३६३ ॥ 
सप्तपणकरंजाकनिवराजादनदचः ॥ हिता गोदूत्रपिएठाश्च सेकः 
श्नारोदर्केन च॑ ॥ १३४ ॥ प्रच्छाय मांसपेदया च कमीनपहरद्रणा 
त्‌ ॥ विशतिश्ृसिजातीस्तं वरक्ष्यास्युपरिभागशः ॥ १३५ ॥ 
जच मक्खियां व्रणके ऊपर वैठके कदाचित्‌ कीडे डार्देती ई तव उन कीडाके 
काटे दारण सोजा हो जाता दै ॥ १३२ ॥ ओर उसमे वडी पीड़ा तथा रुषि- 
रका स्राव होता है 1 इस व्रणङ्के धेने ओर घाव भरनेको सरसादिक गणका क्र्‌ 
हित रहीताहै ॥ ९३३ ॥ सप्तपणं ( सातला ), करंज, आक, नीव ओर खिरनीकी 
छाटको गोमच्रमे पीकर गवे अथवा क्चारोदक ( तेजाव ) के पानीसे धवे (जसे 
गजक उार्टर कारबोलिक एसिडके पानीसे धौते ह ) ॥१३४॥ अथवा ( अन्य 
वकरी आदिके मासमे शकंर गोदकर उस ) सांसको कमियुक्त व्रणपर लम 


® @# क 


-निससे सव कृमि उसमे चट अवे फिर उसे पेकदे कीडोकी जे २० जातियों है 
उनको उत्तरत्र कंैगे ॥ १३५ ॥ 
बुंदणकमं । 
९ १.० ८ =. = > भ 
दीघकालातुरणां तं कृशानां वणशोषिणाम्‌ ॥ 
ृर्हणीयो वि धिः सवैः कार्योऽभ्चिं परिसक्षिता ॥ १३६ ॥ 
जो बटुत समये रोगी हों, दबे हं ओर जो व्रणके कारण क्षीण हो गये दह 
उनको बृहण ओषधादिका उपयोग जटराधिकी रक्षापूवक करे अथात्‌ बृंहण 
आहार्‌ ओषधं इतनी करं कं जठराभि मद न होजाय ॥ १३६ ॥ 
५ विषनाशन । 
विषज्ञस्य विन्नानं विषनिश्चथसेव च ॥ 
[क ह 5 ४५५ © 
विकि्सितं च॑ वक्ष्यमि रस्ये तं परतिमा गराः ॥ १३७ ॥ 


चष्ट म्‌ जाद्का पवज्ञान जर वषका नश्च आर उसको चाकेत्सा भद्‌~ 
यूवङ़ कर्पस्थानम जगाडा कणन करगे ॥ १३७ ॥ 
पशस कर्चन नस्य । 


कंडूनतः सरोफ् ये च जतरूपरि नर्णाः ॥ शिरोविरेचने तेषु 


९, 


विदैध्यातकुीखो भिषक ॥ १३८ ॥ रजौवंतोऽनिस्र॑विष्टा शक्ता 
य चध्वजनरुनः ॥ चरणेषु तेषु कतेधवं मस्य तेये जा्ता५१३९॥१ 


+ 


२७ चिकित्सितस्थान-अ० १. (८१५ ) 
जिन वर्णोमिं खान हौ ओर शोथ रो रेते तरण ग्रीवाके जोतेकि उपरी भागे 
हों तो उनमें चतुर वैय शिरोविस्वन कर्म करे ॥ १३८ ॥ जो-बण व्यथायुक्त ओर 
वायुसे आविष तथा र्खे हें फेसे बण उर्ध्वनत्रु (ऊपरके जोतों) से उपर हों 
तो उनमें वैद्य नस्य (नास ) दे ॥ १३९ ॥ 
कवलधारण । । 
दोषप्रच्यवनाथाय स्जादाहक्चयाय च ॥ जिह दंतसमुव्थस्य इर. 
णौर्थं मस्य च ॥ १४० ॥ शोधनो रोपणश्चेव णस्य सुखजस्य 
वै॥ उष्णो वा यदिवा शीतः कवयह इष्यते । १४१ ॥ | 
जिह दांत ओर स॒खके त्रणोके दोष नाश्च करनेके सि तथा व्यथा ओर दाह 
नष केरनेके लिय तथा मल दर करनेके सिय शोधन तथा रोपण दव्योका उष्ण 
अथवा शीतल जेता उचित ही वैसा कवलग्रह ( प्रारूप लगदी ) सखम 
रखना उचित दहै ॥ १४० ॥ १४१॥ 
धूमपान । 
उध्वजन्चगतात्रोगान्त्रणांश्च कफवातजान्‌ ॥ 
शोफलावरुजायुक्तान्ध्रसपानेरुपाचरेत्‌ ॥ १४२ ॥ ` 
उपरके जोतों ( ग्रीवा ) से ऊपर प्राप हवे रोगोको ओर कफ, वायुसे उपज- 
शोथ ओर स्राव तथा पीडायुक्त व्र्ोको धूभपानसे उपचार करे ( उष्वेज्च अथात्‌ 
` ऊपर गमन करनेवले जोति जी कि नाभिसे उपरको गमन करके शिरतक पर्चति 
है । कई उध्वेजन्रु-ग्रीवासे ऊपरके जोतोंको दी कहते ह ) ॥ १४२ ॥ 
् मधु पिं । 
क्षतोष्मणो निथ्रहार्थं संधानार्थं तथेव च ॥ 
सयोवणेष्वायतेषु क्षोद्रसपिविधीयते ॥ १४३ ॥ 
वावी गरमी शंत करनेके ल्यि तया जो विस्तारयक्त सयोण(तव्कालके चण) 
हों उनके ज्ञ जानिके लिय उनमें शहद ओर घृतका उपयोग करना उचित ह॥१४३॥ 
, यत्रकमे । 
अवगाढास्वर्णुमुखौ ये बर्णा ; शल्थंपीडिताः ॥ 
निष्त्तदस्तोद्धरणा यंत्रं तेषु विधीर्थते ॥ १४४ ॥ 
जौ बग गहरे हों ओर उनका मख छोटा रो तथा जिन चगोके भीतर शस्य ह 
व 1 


८ श्छ १४६० ) दतशब्देना दंतसभीपस्ानि तन्पूलयनि आद्याय । 


( ८१६ ) खुश्चतसंहिता-भा० टी° २८ 
ओर वह शरय हाथते नहीं निकले ते से वर्गं येत्र (स्वस्तिकः संदंश आदि) 


से कार्थं करना चारिे ॥ १४४ ॥ 
आहार । 
घुमर शगु वं क्लिग्य उष्णोऽभिवीधनः ॥ 
सर्वश॑णिभ्यो देधैस्त सदौऽश्टारो विजानता ॥ १६५ ॥ 
सव प्रकारके ब्रणरोमीको सुज्ञ वेय रेसा आहार ( भोजन ) दिलवे कि जो 
मातरम खु से (कम हो ) तथा छ्षु ( दलका ) हो, चिकना ह, उष्णहा आर्‌ 
अिको दीपन करनेवाला हो ( परशतु व्रणके आरभिक शोथं नहं अपतर्पण उ- 
चित से वहां सिश्यताका परियाग रक्ख ) ॥ १४५ ॥ 
रक्लाकविधान ) 
निर चरेभ्यो रक्षस्व निध्यमेद श्वैतातरः ॥ 
ररक्घाविधाररदिष्ेयंतेः सनियमेस्तथा ४ १४६ ॥ 
क्षतातर (जखमी मतष्य) को निचय निराचये (राक्षसो) से रक्षित (रखना) चाहियि 
ओर पर्वोक्तं रक्चाविधानते यमो ( १ अ्हिस्चा, २ सत्य, २ वारान करना+ण््रह्यचर्य, 
५ व्यवहार निब्त्ति >) तथा पच नयमो (१ अक्रोध, २ ग॒रुजनोका य॒श्चषा, ३ पषे- 
व्रता, ४ रघु ओर शुद्धं भोजन तथा ५ अप्रमाद ) पूवक रखना चाहिये ( निदाचर 
शब्दसे कंड चद्रमा ओर तारागण रेखा अथ मानकर यह्‌ ताषय रेते ह कि क्षता- 
तुरको चोडमें नरी रखना चाहिये क्योकि वाजे समय चन्दमाका ओर तारका 
विषेल प्रथाव क्षम प्रवेश कर जनिते ब्रणितको एक प्रकारकी चमक हो जाती है 
जिससे तरण असाध्य हो जाता है दैशभाषामें इसे कहा करते है कि, असक 
क्षतातुरको चद्‌ मारणया प्रस्युत इसी अभिप्राये जह छोग फएस्त खोठे आदमी- 
को चांदी चाँदनीय नही रखते ह ) ॥ १४६ ॥ 
षणमूखोष्टपारेयह पचखक्षणरक्चतः ५ 
षटयप्छमनिदिषटश्च तकि; सभ्यते चरणः ॥ १४७१ 
{ श्छ ९४६ ) यमाः पच नियमा अपि पच । अक्त च-मदिखासत्यमस्तेव ब्रहचर्न तदैव च 
व्यवदारानेत्िश्च यमाः पंच प्रकीर्तिताः ॥ १ ॥ अक्रोवो गुख्छश्रूषा शौचमादारल्यघवम्‌ | अप्रमादश्च 
पृते नियमाः परिकोरतिताः ॥ २ ॥ इति डछ्छन ) 1 ( श्छो° १४७ ) पम्मू इति-वातपित्तक फयो- 
णितसन्निपातागतवः षडेव मूख यस्य । अष्टपरिग्रादीति त्वड्माषरशिराखायुखध्य(स्थकष्टममाणीदयष्टौ परिपरहा; 
सस्य ॥ पर्म्रहोऽधिष्ठानम्‌ । पचलक्षणलश्चित इति-वातपित्तकफषन्निपातागंतुनां लक्षणानि तैर्श्ितः। रक्त- 


ज्याने पित्तवछक्षण वोध्यम्‌ अथवा गधवर्णस्पर्गाल्लवेवेदनाटक्षणानि त्ैकध्ित । षषटयुपक्रमाः पूर्वाक्ताः। 
चदठुभिः वेयातुरपरिचारकौषधै; साध्यते ( इति नि०से° ) | 1 


र 


क (न की 


२९ 1चाकात्छतस्थान-अ० १. (८१७) 


जिस वणक छः (वातः पित्त) कफ, रुधिर, सत्निपात ओर आंगंतुक ये ( मूट- 
कारण हैँ ओर आटः ( खचा, मांस, शिरा, ल्रायु, संधि, अस्थि, कोष्ठ ओर ममं 
ये) पसरादी अर्थात्‌ स्थान हँ ओर जो पांच(ातःपित्त,कफसतनिपात ओर आमंतुक, 
अथवा गध, वणं, स्पे, स्याव, वेदना ) लक्षणींसे क्षित है वह बण पूर्वोक्त साठ 
उपक्र्मोद्ारा चारों वेय, रोमौ, ओषध ओ परिचारक ) से साधन किया जाता है 
( यह्‌ शौक भीं कठिन समन्न कर कूटस॒द्रर नामक ग्रथमें रक्खा है ) ॥ १४७ ॥ 
। अओषधम्रयोगविधि । , 
2 श 0 = ८ + १ , न 
यां ऽल्पोषधङृतो धामो वहूुथधथभयान्मथा ॥ द्रञ्याणां तत्समाना- 
नां तर््रि्वापो जं दुष्यतिश्ण्वाप्र्तगभिहितो यों वां बहुदुल- 
भभेषजः ॥ यथोपर्पत्तितर्थऽपि ' कायमेव चिकित्सितम्‌ ॥१४९॥ 
गणोक्तमंपि यंद्रब्धं भवेह्व्याघावयोगिकम्‌ ॥ तङ््स्योगिकै तुं 
अक्षिपेदष्यकी्तितम्‌ ॥ १५० ॥ 
यह्‌ योग ( चसखा ) थोडे ओषधोका किया है ग्रंथ वटके भयसे विष नदी 
वराया उसमें यदि आवद्यकता हो तो उसके समान ( रस-यण-वीथ-विपाकर्मे 
समान ) अन्य ओषध ओर अपनी बदिसे वैच डालदे तो उसका कुछ दोष नदी 
॥ १४८ ॥ प्रसंगाभिहित योगम यदि बहुतसी ओर दटेभ ओषधं हों तो भितनीरे 
जर्हातक मिसे उन्हीमे चिकित्सा करनी चाहियि॥ १४९॥जो ओषध गणमें कहाभी 
है पर षह व्याधिमें अयोग्य है तो उस के इएको भी निका देना उचित है ओरं 
जो व्याधिके अनसार णकारी हो वह बिना ख्खाभी ओषध मिरखा 
देना उचित है ॥ १५० ॥ . 
रण उपद्रव, 
उपद्ववास्तु विविधा चरणस्य बणिकतस्य च ॥ तत्र गंधादयः पच 
त्रणस्थोपद्रवाः स्ताः ॥ १५१ ॥ उवरातिसारो मृच्छ च हिक्ता 
छदिररोचकम्‌॥ शचसकासाधिपाकाश्च तृष्णा च णितस्य च॥ १५२ 
णित मनुष्यके दो प्रकारके उपद्रव होते ह एक तो व्रणके उपद्वव, दूसरे बण- 
खक्त रोभोके उपद्रव जिनमें दुग॑व आदि { इग) श्र. दाह, दराश्लाव, कृमि- 
भ्रति ). पाच तौ व्रणे हौनेवाटे उपद्व हँ ॥ १९१ ॥ त॒था ज्वरः अतिसार, 
मूर्छा, हिचकी, वमन, अर्चि) श्वास, खासी, अपसिपाक ओर ठषाये दश व्रण 
रोगी मनुप्यके उपद्रव होजाते ह ॥ १५२ ॥ 
५५ 


 ( ८१८ ) षुश्रुतसहिता-्ा० टी° ! ३० 
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र © ८. © ११ घ्र 
चणस्छियी खव॑माद्चं व्यौसेनेाखपि एक्छयासर्‌ ॥ 
कष 
श्योऽधु्षरि वक्ष्यीमि सव्योनणचिकिर्तिते ४ १५३ ॥ 
[2०8 ४ थ 8 { 
इति खुश्चुतसंदितायां चिकित्लितस्थानं नधमाञ्च्यायः ॥ १५४ 
यद्यपि य्हौ विस्तारपूषैक उरणकीं क्रिया(विक्गित्स)्‌ वणन किया ईं तथापि जगा- 
डी सयोत्रगचिकिस्सित अध्यायसे फिर ओर भी क्रिया वणन करगे ॥ २ ॥ 

इति ० मुरटीधरदार्मवि° युश्रुतस ० सा० टी° चिकिस्तितस्थले प्रथमोऽव्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
अथातः सथयोबर्ण्चिकिस्सित्तं व्याख्यास्यालः । 
अव यसि ताद्कािक व्रण ( तुरतके कटे ) इएकी चिकिच्साका व्याख्यान 
कर्ते ह ॥ 

धत्वंवरिपरस्तं वरिष्ठो वाशििज्ञारदः ॥ वि-खाभित्रास्मजर्मपि 

शिं स॒श्वुतमन्वद्रौत्‌ ॥ १ ४ चानाधारसुखेः च्खेनानास्थान- 
निपातितेः॥ नानारूण व्रणौ ये सुतेव वक्ष्यौननि छक्षणत्‌ ॥२॥ 
घमौरसाजमि शरेष्ठ तथा वाणी बोखनेमे चतुर शीधन्वेतरि भगवान्‌ विशामित्रके 
पुत्र निज शिष्य सश्चत श्दुषिके प्रति शिक्षा देते ह क्रि, ननाप्रकाश्की धार्‌ ओर नाना- 
प्रकारके खख ( नोकोवाले शखोके नानाप्रकार्के(शारीस्क) स्थानोपर पडने या खग्‌- 
नेसे नानाप्रकारके रूपवाहे व्रण { घाव › होति ह उने लक्षण वणेन क्ते ॥ १।२॥ 

आयताश्चतुरखाश्च उयखः अंडखिनस्तथा ॥ अद्धचद्रमतीकार 

वि्वाखाः दुटिरास्वथा ४ ३६५ रारावलिश्चसष्याश्च यवन्नध्या- 

स्था परे ¶ ए्वश्रकारादछवयो शकदयागतभो बणाः !\ दोषजाः क 

स्वयंघिन्ना स ठु वेथनिभिन्जः ॥ ४॥ 

आयत्‌ ( रवे ), चौकोन, कोण, गो तथा आपे चन्द्रनाके जकार तथा हि- 
शार(उडे फटे इए), टिकर ( वेक या टेटे) तया उला्की यांति वीचपे नीचे तथा 
यीचमे जोक समान इस भृकार्‌ कई आकृतिवाले जमंतुक घाव हते हँ अथवा वात 
स्याद्‌ दुप्पासे पङ्क स्वयं एरोडा एुीरूप होक ट जात 
इना कारण सनङ्ञ कारण वेय नही हाता _“वेवनिमित्तना. की जगइ घातनिमित्तना रेसां 


( स्य° १) अन्वनात्‌ निनितवानेयवैः । ( श्छ ८) क्ैयनिमित्तजाः इत्य घ्‌.तनिमिच्नः 
]दत पटनर श्रम्‌ ! 


४ 


१ चिकित्सितस्यान-अ० २. ` (<१९) 
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"पुत्‌ हे सो शष्ठ हे अथाद्‌ इन वातादि दोपोके पक्षे प्षोडे एन्सी आदिका कार- 
ण्चचोट नही दहता ॥३५४१५ 
भिंषग््रणछ ति्ञे हि न सोहमधिर्भच्छति धै 
भृ्हदरशरूपेख बणेषँ विङ्तेष्वपि'॥ ५॥ 
वे व्रणं ( घां ) की आ्तिको जानेवाला होता है बह षुत दुदशंन 
र दीखे ) ओर धिकारणुक्त ( षिगडे ) चणम भी मोहको प्राप्त नही हीता 
अथात्‌ केखारी जखम हो उससे घवराता नही ॥ ५ ॥ 
| सद्योत्रणद्धे ६ अक्र! 1 
अनेकाकृतिरभंतुः स भिर्षश्मिः पुरातनैः ४ समासतो लक्षणदः ` 
षड्िपिः परिकीतितः ॥ & ॥ छि्चं भिदं वथा विद्धं क्षतं पिचित 
मेव च ॥ घ्॒टमाहस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्या सक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनेक आकृतिवाला आगंतुक्त चग ( घाव ) जौ उप्र वणेन इञा वह्‌ पुरातन 
{ एरान ) वे्योने सकषेपतापूवक खक्षणोसि छः प्रकारका कहा है ॥ ६ १ छिक्न 
२ भिन्न, ३ विद्ध, ४ क्षत, ५ पिचित( पिक्षा), £ घृष्ट ( रगडाहणा ) इस प्रकार 
£ भद्‌ है इनके छक्षण ( ऊदे ऊदे ) वणन करते हे ॥ ७ ॥ 
चछिन्नके लक्षण । 
तिख्थीन छ्चषोपि यो बणश्चायतो भवेत्‌ ॥ 
गस्य पातनं चापि छिन्नमित्युदिदयते ४ < ॥ 
घाव दिरछाहो यथवा सीधाद्ययाख्वा दहो अथवा कोहं अग कट गया 
हों उसे छिद कहत है ( जो खद्धं या रे आदिकी सीधी वारके खिचावक्ते कटे 
-वह्‌ छित कहलखाता ह ) ॥ < ॥ 
भित्रके लक्षण । |, 
दंतदषठयृिखद्ायवरिषाणादिधिरादयः॥ 


इवः वि्वविरछमे दि ्निश्चरुश्चणद्स्यङे ४९॥ 


क 


जो 
जे 
थां 


त ( शाखा ), रत्ति ( वश्छी ), खट ( दविधारा खड अथात्‌ दिश्य ) ओर 
खद्ध ( तरार ) इनके अग्रभागे अथवा श्रुग आदिक घुसनेसे जे आङ्ञय दा 
जादे ओर छ रक्तादि श्व उसे भित्र छते ह ४९ ५ 

( ऋपरे० € ) ऋजः अवक्र; 1 यायनः चव: ॥ ( क्छ ९ } छतः मद्ाख्यः यख; भाव्य इति 


चके ! चक्तिः निवारो वा चतुर छः वरी इति योते { ऋष्टिः वि.धारः खद्धधिततेषः फिस्चवत्‌. < 
{ इत्ति श ० स्ता० ) आद्यः जमायानयः ]। 


(८२० ) खश्चतसंद्दित-भा० टी०। २२ 


कोष्ठ ओर वहा भदनके क्षण 
स्थानान्थासाम्रेपक्छाना यचस्यं रुधिरस्य च ॥ हदडकेः फर्म 


* ५१ ५ 


सश्चं को हत्यभिं्षीयते ॥ १०॥ तर्मिन्मभिन्न रक्तपूण उवरा 
दाहश्च जायते ॥ सृच्रसागगदास्येस्यी स्तं घ्ाणाचं गच्छति ४ 
1 ११ ॥ सच्छा-ासतडाष्छानसभक्तच्छंद एव च ॥ विषसूत्र- 
कातसंगश्च स्वेदाखागोऽध्चिस्कता ११२ \ रोहगंधितवमास्वस्य 
गात्रदोभष्यसेव च॥ हृच्छूलं पाश्वेयोश्चापि विरोषं चात्र म 
यणु १३ ॥ . 
आमस्थान ( आमार्य, मेदा ) अग्न्यार॒य तथा पक्ताशयः सत्राय आर रक्ता- 
रय हृद्य उडइके ( मटर्‌ाय ) स ( फर्‌ ) इनका कसना ह अथात्‌ 
निस क्षरीरभाग ( धड ) भे ये रहते ह उतनेको कोष्ठ (कोडा ) कहते ह ॥ १०॥ 
उनक्तं कोष्रमत आरेयाकं भदन इनस रक्तष्णता हकर ज्वर, दाह उत्पन्न हाता ई 
त॒था मन्रमागे, गदा तथा सख एव नासकास रधर नकन ङगता ह 1 १९१९१ 
पष््र्‌ सच्छा, वास, तषा, अपारा, अरच,) वहा सूत्र जर जवावाडका सखव 
पसीना आना, नेच खाल होना तथा सुहसे लोरकेसी मेध आना ओर शरीरम 


दगध, द्दगमें श्रू ओर पसवाडमें भी दरद्‌; होता है इतने उपद्रव कोष्ठभेदनमः 
दहाति हं जर इनके विरैष छक्षण ( जद ऊदे ) ओर सुनो ॥ १२॥ १३॥ 


आमाशयादिगत रूधिरके लक्षण । 
आमाद्रायैस्थे रंधिरे रुधिरं शदयेदपर्मः ॥ आभ्मपनमतिमनं च॑ 
रटे च भृशदारुणम्‌ १४ ॥ पक्रादयरते चापि सजो गौरवमेव 
च ¶ सीतता चाप्यधो नाभेः खेभ्यो रर्कस्य चागर्सः ॥ १५ 1 
याद्‌ जामारसम खयर्‌ इ तो रधरका वमन होता हं ओर वहत जारा जर्‌ 


दारुण शर दता हई ॥ १४॥ जो पकालयमें रुधिर होता है तो वहां पीडा ओर 
भरोपन्‌ हता हं तथा शरीरम शीतता होती ह ओर नाभिके नीचेके छिदो (छम, 
युदा ) से रुधिर निकलता ह ॥ १५९ ॥ 


अभित्रेप्यारयेत्रणां खैः रुष्षमेरत्र्परणम्‌ 1 
पपाहतास्य धटे य्छ्ष्यते त॑स्य गोरैवस्‌ ॥ १६ ॥ 


यदि अनार्य (अंतडियोंका स्थान )नओीष्टेतो भी ( जमङ्यादिके फ 


२२ चिकित्सितस्थान-० २, ` (८२१ ) 
नका रुधिर ) सुषम चिदधोद्रा अंतिम भर जाता है जसे ंदरवेधा घडा ( पानीमे 
रखने पानीसे भर जादे ) ओर उसमे भारीपन रौजनाता ह ॥ १६॥ 

विद्धलक्षण । 
द + १५१ 2 र १.५. 
- सृष््मास्यशस्याभिहत यदम साऽप्दायाद्धिना ॥ 
$नचतंडितं निभेति वाँ तदिदमिति निदितं ॥ १७ ॥ 
पतली नोकबाले तीर आदिसे जो शरीर आर्योसे एयक वीध जावे यदि वहं दीश 
-आदिकीं नोक दूरकर रह जावे अथवा निकल जावि तो दसे रिद कहते हँ ॥ १७ ॥ 
ल्लतक्पे लश्चण । 
५ + ६, ह दथ 
नातिच्छिन्न नाति सिच्नसुमयीलक्षणान्वितस्‌ \ 
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वेपमं बर्णभमे यत्तद्षत सवाभ निदिदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्यादा छिन्न हौ ओर अधिक सित्भीन हो पर्शतु छदन (कटाव) ओर 
भेदन इन दौनके मिचेज्रे रक्षणो जओरर्वाका (टे }) उचा नीचा या 
उखडा इञसा घाव शरीर पर लो उस क्षत कहते है ॥ १८ ॥ 
पिचितक्घे ट्ण । 
जृहारपाडनाभ्यां त यंदग पथुतां गदम्‌ ॥ 
लाश्थि वत्‌ पिधिंतत विर्यान्मजारकपरष्डुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
चोट ख्गने या दवजाने तथा मिच जनि आदिसि जो शरीर इचा जात 
ओर चपटा पडकर फे जवे { ओर यदि हाडवाछा अवयव हो ती ) दाडसमेत 
कुचल¡ जाक्रर उसमे मजन। ओर रुधिर निकरूकर उसे परिष्छत क्स्दे तै उसे 
पिचित कते है ॥ १९ ॥ 


क 


शृषटक ल्म । 


८ 
(+ 


विगर्तल्वग्यंदशं हि संध॑षदन्यंथापरि द॥ 
उषार्खादान्वित त॑ घषमिर्वयुपदिर्दयते ॥ २०५ 


क 


किसी खरदरे पदाथकी रुगडसे अथवा ओर भांति रगडा जाकर शरीरी 

-त्यचा' छि जाव या विस जवि ओर उसमे दाह विशेष दहो ओर रुधिर आदि 
निकर अविं तो उसे वृष्ट कहते है ॥ २० ॥ 
यत्न । 


8 ८ 9. ॐ 0 


छिन्ने भिं तथा विद्धं कषति काऽसर्मतिखवेतं ॥ रक्तक्षयार्ुज- 
५१2, ५. 0 29 क 2 प 


स्तव करोति पैवनो चैदाम्‌ ॥ २९१ खेहर्पनं हितं तैर तस्सेको 


|. 


९४ 


(८२२४ छुश्चुलसंडिता-भा० १०। 


विहितस्तथा १ वेसवोरः सकरशरैः पुल्िग्धश्चोपनाहनम्‌ ॥ २२४ 
धान्यखेदाश् दुर्थीत श्लिग्धान्यङ्पनानि च ॥ दातदचोषधक्ति 
दै खेदैवैस्तिविधीयतं ॥ २३॥ ू ॥ 
छदन (कटे) इए तथा ेदन इए ओर विद्ध (वीषे) तथा क्षत (ङ्व ) इए घास ` 
रुधिर अधिक निकलता है तो रुषिर्षय होनेसँ वघ ( भवर होकर ) उस स्थानभ 
दारण पीडा करता है ॥ २१ ॥ एसी अवस्थामें केह ( वृतादिका ) पान्‌ कराना 
श्रेष्ठ है तथा उस स्थानको तत्काल दी (ठंडे पानीसे सेचन्‌ करना दिति ह ) को 
कछ कुछ गरस सेचन टीक वताते ई ओर्‌ वेसवार ( निसं हल्दी, सरसा =|र 
थान्यादिका व्ण हो जसे उबध्न, उसमे ( कश्य ) कसार अथात्‌ गोध्रूमचरणादि 
मिङाकर ज्िग्धताय॒क्त उसे पकाकर बलिका ( टपर) बनाकर गरम २ सक कर्‌॥ 
॥ २२ ॥ तथा साषाहदि धान्य चिकनाईं छुक्त पकाकर उससे सककर पसीना दिलाये 
ओौर लिग्ध केप करे तथा वायुनाशक ओषधोंसे सिद्ध किये स्नेहसे वास्ति करे ॥२३॥४ 
८ वक्तव्य ) नाभिसे उपरके सयोव्रणमें सहपान करना ओर नामिद्धे नीचे सेह 
वस्ति करना रेषा उदछनमिश्र कहते ह ॥ । 
पिच्धिंते च विधषटे चं नति स्वरवैति शेणिंतम्‌ ॥ अर्च्छति रशं 
तस्मिन्‌ बाहः पीकर जायते ॥२्८॥ तत्रोप्म्र॑णो नि्हाथ 
त्थी दाहमफक्योः ॥ शीमाखेपनं क्वं परिषेकैर्च शतटः॥२५॥. 
जो पिचित (चछा गया ) हो तथा विचृष्ट (रगडा गया ) हौ उसमें रुधिरः 
अधिकं नहीं निकरताह ओर रुधिरके न निकखनेमे उसमें तीक्ष्ण दाह होतार ओर 
पाक दोजाता हे. ॥ २४ ॥ तव उसमे गरमीकी रोकके स्ि तथा दाहं ओर 
पाककी सातिके चयि रीतकरू दी छेषं करना तथा रीतरुदी परिक (ठंटेदी 
छिडके देना ) चाह्यि ॥ २५ ॥ 
टस्वतेषु यथोत्तेषु छिल्लदिषु समासतः # 
तेयं सर्मपित कर्व सये्रणचिकित्सितम्‌ ॥ २६॥ 
उपर्‌ क इए छः (भकारे कित्र आदि व्रणोकी जो संक्षेपसे चिकित्सा कीः 
वह तत्काख्ही करने योग्य समञ्षनी चारप ॥ २६॥ । , 
अते ऊद परवक्ष्यामि छिन्नानां तं चिकिस्वितम्‌ ॥ २७ ॥ रे 
रणां विरताः केचिच्छिरःपांश्वौवरंविनः पर्तान्सीव्येद्धिधिनै्तिन 


९ ० २६) समापित सम्यक्‌ अपतम्‌ ( इतिनि० द° } € ऋ ० २७) जत्र तु-शब्दः मिर्यीरणाये 1 


[क 


३९ चिित्ितश्छान-अ० २. (८२३ ) 


व्चीधीर्दमेव च ॥ २८ ॥ कर्णं स्थांनादपदहतं स्थापयित्वा 
यर्थस्थितम्‌ ॥ सीध्येव्यथोक्त तेनं खोतश्चोप्यंभिर्तथयत्‌ ॥ २९६ 
इससे अगाड़ी अव टम छिन्न अधात्‌ सीधे कदे इर्की चिकिसा वणन करते- 
ह ॥ २७ ॥ याद्‌ शिर या पञस्षवाडम द्वा षावहा ता उरसं विधिपषंक साम कर्‌ 
कंडा वध्‌ बाधि द्व ॥.२८ ॥ जी कनि कटकर्‌ अपना जगटृस्च जलमहं जवं 
सा जगह जाडक्र्‌ शात समदना चाहिये अर कनक मातर्‌ तडं डषड 
दनी चाहूय ॥ ^< ॥ 
` छकाटटिकांवे चिन लं ग्च्ठध्यपि' समीरणे ॥ सम्यंधिवेदय वध 
यास्वीर्येचाऽपि "निरस्‌ ॥ ३० ॥ आजेन सर्पिषा चैव परिष 
कृ तु कारयेत्‌ ॥ उत्तानोऽच्नं समश्चीयाच्छयीद च सुंयत्रितः ॥ २९॥ 
कुकाटिकः। ( ग्रीवाका भाग ) तक कट जवि ओर उधस्से बास निकलने लगे 
तव भीं उसि ठीक स्थित करक वध्‌ देवे ओर टके लगाकर जोड देवे ॥ २० ॥ 
ओर वकरीके वतसे सीचता रहे ओर्‌ ग्रीवा नीची कि इए दी खख अन्न ( पत- 
लासा ) भोजन करे तथा यँत्त््वधे ओर जिस याति वहं स्थान हि नक्ष उसी 
भाति सवे ॥३१॥ 
पाख पवरदीसितिथष्यह्रन्वदता्मुर्य्‌ ४ सी धयेत्तन्य- 
भिवेर्दयाऽभ्ी संर्व्यस्थीन्यरठपवशः ॥ ३२ + वद्ध वेद्धितकेनाद 
ततस्तेन सेचयेत्‌ ॥ चदरेणा गोफगावधः कार्यो खे षा हिते 


भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हाथ बा पावे किसी तिर्छ प्रहारसे चौड युखका घाव दोजावे तो उसकी 
डी संधी जहांकी तहं ठीक २ जोडकर्‌ यथायोग्य सीम देना चासयि ॥ ३२ ॥ 
ओर वेदित वधसे सीव वांधकर उस प्र तट सीचता रहे ओर (जो संधीकी 
जगह _कोदनी आदि पर्‌ वाब हो तो) चमक गोफणा बध लगाकर बांध दे अथवा 
जरां जैसा वध्‌ उचित हो वह वेसा वंध ख्गाकर बांध दे ॥ ३३॥ 
प्रष्ठ नंणो यस्थ भविदुत्तीनं श्ययेत्तं तम्‌ ॥ 
अतो © @% | 
तोऽन्यथौ चोर्दसिजे शय्यिस्पुरषं चरणे" ॥ ३४ 








क [५ (३ (" [१ यते 
(छो ३०] ३१) छृकचिकराते ओवायाः पश्चात्‌ क्रकाटिकापर्यते । उत्तानम्‌ अयोमुखः ! 


(८२४ ) खुश्चतसंहिता-भा० ठी० । ३६ 


निशी पीठे घाव होजवि उसे ओथा सुलाना चाहिय ओर जिसके छाती 
याव होवे उस महुष्यको इसके विपरीत चिचत खर.॥ २४ ॥ 
छिन्नीलिःशेष॑तः शलँ्दग्ध्वा तेर्न वुद्धिमान्‌ ॥ 
वधीधाल्छोवभेन मसं कर्थं च रोपणम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि हाथया पांव कोई निःरोषं कटकर गिर जावि तो उद्धिमान्‌ वेय गरम तरसे 
उसे दग्ध करके र कोरवंधसे बांधदे ओर्‌ यथाप्राप्त सेपणक्रिया करे ॥ २३५ ॥ 
रोपण तेख । 

न ध थ १ ४ | 9 ध्य क, ५ 
पद्यके चंदनं सोध्रमुत्पखानि भिथंगवः॥ हरिद्रा सुक चेव पयः 
स्यादत्र चाष्टसस्‌ ॥ तैटमेभिधिपक तै प्रधानं चणरोपणम्‌ पद ` 
चंदनं ककंटाश्या च सहे सांस्याह्यासृते ॥ हरेणवो मृणालं च 
न्निएखा पद्यकोत्पटम्‌ ॥ ३७ ॥ तयोददांगं नितसेतद्ा पयसा. 
न्वितस्‌ ॥ तें विपक सेकार्थ हितं तु चणरोपणे ॥ ३८ 

पल्नाखाचंदनरोध, कमलि्यश ( गदि ) हरदी, खलेटी ओर आवां दूध इनमें 
पकाया हुआ ते यावके अरनेमे प्रधान है ॥ ३६ ॥ अथवा चन्दन, काकडासिगी, 
छुदरसह्य, पहासहा अथात्‌ सुद्रपर्णी) माषपर्णी मांस्याहया ( जशमांसी ), अभरत 
{ भिलेय ), दरेण ( कटाययेद्‌ घास्य ), सणाल ( उशीर ), विफला, पन्नाखः 
उत्पल ( कमल ) तिवत ( निशोथ ) ओर दूध इनसे पका हुआ तैल सेचनके सिये 
भी हित है ओर व्रणके रोपण ( पाव भरन) म भी अ है ( विवृतके कई अथ . 
इ प्रकार फश्ते है कि, घृत, वसा, मन्ना इन तीनेोसि वृत अर्थात्‌ युक्त एेसा तैल) 
यह्‌ चयोदर्शांगनामक तिक है ( दुग्धकी मात्रा यहा चतुथेण हनी ) ॥ ३७ ॥३८ ॥ 

भिन्नकी चिकिर्षा । 
$ ् रै 4 

अत उर्व घवकष्यामि भिन्न॑नां तु चिं्िस्सितम्‌ ॥ २९॥ भिं 
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नेत्रमकमेण्यंमसिन्ं ट्वते त यत्‌ ॥ ्तल्िविरवै यथोस्थानमव्याति- 

„५. + रने ४ * 1.) 

दखंिर शनेः ॥ ४० ॥ पीरडयेत्पाणिनौं समक्‌ पद्यप््रीतरेण तँ ॥ 

५५) 

( -ऋछो° ३६ ) प्रयग इयत बहुलेन विविधा; प्रवे बोध्याः । 

( ) सहे इति-््रदा सहासदा । मांस्याहयामृते इत्यच मा्याहया मांसी मता ची 
द्योः समाद दिवचनम्‌ ॥ दरेणवो 'धान्यविेषकलयभेदाः । शणालम्‌. उशीरः । उछछनस्तु सहे इत्यत्र 
मपप्णीं सुदरपर्णी इति शरूते ॥ ( शो ३८ ) नि्ृतमिति-निमिर्धेतवसामजभिरतं यक्तं वैर च्रयोदथामं 


स्यात्‌ । कीरेण चुगणेन पकमू ( इति निर्वेधरंग्रहः ) ॥ ( -छो० ४० ) अकर्मण्यम्‌ असाध्यम्‌। अव्या- 
विदनि्पम्‌ अनाङ्कलितश्विरम्‌ ( इति नि० ० ) 


३७ चिक्ित्सितस्थान-अ० २ ८ ८२५ 


ततोस्य श्वषणं कौरवं नरं चनन सर्पिषा ॥ ६१॥ आजं घतं क्षीर 
न कस, के 


यात्रं मधुकं चोत्पछानि च ॥ जीवकषेभको चेव पिष्ट स्पिव- 
पाचयेत्‌ ॥ सवेने्राभिघाते तं सर्धिरेतस्प्रदास्यते ॥ ९२ ॥ 


अघ यसि -जगाडी भिन्न हएकी विेत्सा वणन करते ह ॥ ३९॥ यदि नेत्र 
भेदन होनाबे तो वह अकम॑ण्य (असाध्य) है ओर जो विना भदन इमा छ्टक- 
जवे तो उसे फिर जपने स्थानमें वेठाकर सीधी शि्के अनुसार न्वी होत 
धीरे धीरे हाथसे दवाकर कमलका पत्र अपर लगाकर ्वोधदे ओर नीवे ख्ख 
चृतसे उसकी वि करे ओर उसी घृतका नासभी देवे ॥ ४०॥४६१॥ बकरकि 
एकं प्रस्थ घृतमें एक आटक दूध तथा सुखेदी, कमल, जीवक, ऋषभक इनके चणको 
डालकर उस घृतकीं पकारे यह घृत सव प्रकारके नेत्रे अभिवातमें श्रेष्ठ ३।४२॥ 


उदरा भन्रका ल्चाच्छ्त्छा। 
2 1 & [9७ [८4 [ अ 
उर्दरान्मेदसो वेतिर्निग॑ता यस्य देहिनः ॥ कषायर्भस्मस्चत्कीणां 


वद्र सुत्रेण सँत्रवित्‌ ॥ ४३ ॥ अभिततन शचा छियीन्मश्रु- 
१.१. 9८... = = ५ 


समीयुतम ॥ वद्र वेण रसजीणन्ने * सर्पिषः पौनमिष्यंते १ ४९ ॥ 

.खेहपानाहते चापि पयःपानं विधीयते ॥ दाकरामधुयष्टिभ्यां राक्ष. 

या वा ्द्ष्रूया ॥ चिन्रालमन्वित चेव रुजादाहविनाशनम्‌ ॥४५५॥ 
जिस मनुष्यके पेटमे भेदन होकर मेदकी वत्तीसी बाहर निकलअवे उसे कसी- 


छी भस्म ओर मिद्ध लगाकर राखज्ञ वेय शत्र बाधदे ॥ ४३ ॥ फिर अधमे ` 


रार किये हए शखसे काटकर उसपर शहत छगाकर उसके षाषको बांधदे ओर्‌ 
पेटके भीतरके अन्न पच जानेपर घृत पिहछावे ॥ ४४ ॥ वृतपानके सिवाय दूध 
राकरा, मुरेदी मेखाकर या छाख अथवा गोखू मि्टाकर या कत्रा ( अरंड- 
वीज ) युक्त करके पिावे इससे पीडा ओर दाह शंत देता दे ॥ ८५ ॥ 
अआअटरपा जरण का स्याच्छखा वाअच्छयसानया ॥ 
सद य्था च यत्र वक्ष्यत तच यजयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि वह्‌ मेदकीं वर्तिं न भ काटेजाय तो उससे अषारा ओर श्रू दोजाताहि 
अथवा मृद्युभी हो जवि इससे नदीं काटे जनिपर मेदकी प्र॑थिषर जो तेर अगाडी 
करेगे उस तेलकी योजना करनी चाहे ॥ ४६ ॥ 
( शछो० ४२ ) घीरपाचं क्षीराटक दत्वा विपचेत्‌ इति उदन, >) घृत प्रस्थम्‌ ॥ 
( श्छ० ४३ ) सुतरवित्‌ आखरनित्‌ 1 ( शो ४५, ) चित्रा पड. द॑तीत्यन्ये ८ इति नि° स० 9 


प, 2. ५ . ८ 
(८२६) सुश्चत्दष्देता-स्य० {० 1 ३ 


५ 


` शल्यश्रुकके उपद्रघ । 

(त = पु + 
सखचोतीद्य लियदीनि भिच्क वा परिहृत्य वा ॥ कोटे. प्रतिष्ठितं 
शास्य कुथादकयद्रवास्‌ ॥ 2.० ॥ तन्रादख(हत पाड शतपद- 
करादनम्‌ ॥ दत च्छस् रच्छ्नन्भनष्‌ च वि्रजयेत्‌ १ ८८ [ 

जो शस्य व्वचाके भीतर जाकर शिराआदिको वेधेकर या वचाकर कोष्ठक जत- 
गत हो तो वह उक्त उपद्ववोको करता दं अथात्‌ पूर्वोक्तं ( सूत्रस्थानेक्त ) आ 
आदे उपद्रवांकी करता हं ॥ ४७ ॥ जकन मातर्‌ रवर इकट्ा दाजाव, १६ हयाः 


हाथ पाव शीतर रोजावे, ठंठे चास लेने रभे, नेच खा हौजावे ओर पेट एल जाव 
रसे शरयशेगीको वाग देवे ॥ ४८ ॥ 


उालाशय उर पक्काशयगत रूधिरमे यत्न । 
आलाश्यस्थे रुधिरे वसन्‌ पश्यसुच्यते ॥ 
पक्छौर्प्यस्ये देयं च विरेवनमसरौयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


याद्‌ जालाञ्चपय रधर इ तो कमन करनी 1हत हं जर्‌ जा पल्य होतो 
निःसदेद्‌ विरेचन कराना चाहय्‌ ॥ ४९ ॥ 


आस्थापनं च निःस्न्ह्‌ कयिसुष्णेवितेधनैः ५ यवकोरद्रस्था- 

नां निःस्नेहेन रसेन च ५५०॥ ंजीदान्नं यवागू वा पिवेस्सेधवसंः 
यताय्‌ ५ अतिनिश्दर्ट् का सिज्लकोछः पिबेदस्सस्‌ ॥ ५१॥ 
तथा स्हयरव अआब्थापनवस्तव करना चाहूय जसम उष्णद्रव्यं 


ओर शोधनः 
द्रव्य हो । तथा जो, कोल, कुलथीके रस॒ चिकनाररहितके संग अन्न 


सावे तथा 
सथवणक्त यवाग्‌ पीव जर जिसका कोष्ठभेदन हुआ रो, अतिरूधिर बहा हो षह 
रभिरछा पान करे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


(एनन्क्मह्व्छ साध्यत्व । 
स्वमागष्रतिधनास्त धस्य विग्स्रमारुताः।॥ 
क 06 (नि ८ क क 
व्युपद्रवः सं भिन्ने पि कीटे जीवति मानवः ॥ ५२॥ 


जिस महष्यके विष्ठा, सूत्र ओर वायु ( श्वास ओर जधोवायु ) अपने अपने मागसे 


टीक > प्रवृत्त हते रहे ओर कोई तीक्ष्ण उपद्रव भी न हो तो कोष्ठे भेदन हौजाने 
पर्‌ भी मठुष्य जी सकंतां ह ॥ ५२ ॥ 


३९ चिरकिस्सितस्थान-अ० २. (८२७ >). 
अत्रप्रवेशन) 
अभिन्नं निष्कात्‌ पर्वेदय नान्यथा चेत्‌ ॥ पिषीलिकश्षिर 
अस्त तदध्यके' वर्द॑न्ति तु ॥ ५३ ॥ प्रक्षाल्य प्या दिग्धे तु 
सोणितर्पाशभिः ॥ प्वे्येस्छत्तनसे -धतेनो्दी शनिः रिः ॥ ५६४ 
रय 


पवेदयसक्षीर्िक्तं सुष्कमत्रे धृर्डुतः्‌ ॥ अ्गुल्याितमश्लै 
ट 


जलेनीद्रिजयेदपि ॥ ५५॥ 

जो अतिं कटी न हं ओर बाहर निकर आईं रों बह भीतर भ्रवेश्च करने योगप 
होती द ओर जो कटग्ह टगड हो वद्‌ फिर भीतरः वेश करने योग्यं नशे दतीं ( अथात्‌ 
निसकी अति कट जवि वह नदी जी सकता ) परन्ु कदं एेसा क्ते है कि कटी 
इदं अतिं भी श्षीत्र जोड मिलाकर उस पर वेदी कट कर चैटीके शिर सहित 
भीतर प्रव कर देनसे अति ज्ञड जाती ह ओर मन॒ष्य जीसकता ₹है( अटीके 
डंककी पकड टंकोका काम देती है ओर टके आतमि काम नहीं देते, देखो !. 
्षतोद्रकी चिकित्सछामें भी कटी जतं चैदीके डकसे जोडना छिखा दै) ॥५३॥ यदि 
रुधिर ओर धूलि खनी हृदं अति सं तौ दधसे धोकर घृत दुपडकर नन कटाये 
दए वैय धीरे धीरे भीतर्को प्रवेश कदे ॥ ५४ ॥ यदि अतिंसूख गह हो तो उः 
दधसे सेचन करके वृत चपडकर भीतर प्रवेश करना चाहिय ओर अति भीतर 
प्रवेश कस्ते समय कठका अगुङसि मलत रहै ओर पानीसे उद्वेजन केरे (खीटे दैवे) ५५ 


हस्तपादेषं ल्यं सस्चत्थाप्यं महावखाः ॥ अवस्यतःप्रवारस् 
यथा निद्धलयस्दथ \ ५६ ॥ यथाशण विक्रयः स्वां कल 


पीडयति च ॥ ५७॥ 
अथवा बलवान्‌ पुरुष उसके हाथं पांव पकड़कर उठटाटे ओर हिरवे अ्योही 
हिखवेगे स्याही अति भीतस्को प्वेरा रोजार्वेमी ॥ ५६ ॥ जव निकली इदं आति 
भीतर प्रविष्ट होती ह तव अपनी कला (मटधंरा ) को पीड़त करती हं ॥ ५७ ॥ 
अतो यथास्थान स्थापन करना । 

४६ 
व्रणाट्प॑त्वादरहुखाद्यं इष्प्रवेदां भ॑वतं य्त्‌ ॥ र्तदापरय असाः 
णेन भिधर्मत्र प्रवेरयेत्‌ ॥ ५८ ¶ यथास्थानं निविष्टे चं तभं 

८ श्छ ५३ ) अभिन्नमन्तर प्रवेदयम्‌. । भिन्नमपि मतातेरेण प्रवेदयमिति निर्दियनाद~“पिषीलिका- 
दिरेमस्तम” इट्यादि तदपि भिन्नमपि यच्र पिपीलिकावदनसंदशसदित भ्रवेद्यमिति ( नि° सं० ) ॥ 

{ श्छ ५८ ) नणाल्पत्वात्‌ त्रणसृदमत्वात्‌ } बहुत्वात्‌ णस्य ब्रहुखुत्वात्‌ । बणास्पत्वास्पाटय ब्रहुरूत्वातु, . 
सीव्य्‌ ( इति उदनः ) ग 


( 
ने 


0 


) 


। 


{ ८२८) छुश्वुतसंदिता-भा० टी०। ४० 


द्ीव्येदेतंदितः १ स्थानष्वपेद्मौदतचे अणान्संफिर्तमेवं वाँ ॥ 
© (क, ऋ, प ¢ 


१} ५९ ॥ वेष्टयित्वा तं पेन धर्हसेकं भर्दापयेत्‌ ॥ घृतं पिवस्सु- 
खोध्ण च चिन्रादैरखुसमन्वितसर्‌ ॥ ६० १ 


जव वाब बहुत छोटा ( तंग ) होता ह ओर जति उससस वाहर निकर आती- 
हतो फिर धीतरो भ्रव होनेमे इःख दता दै ओर वडी कठिनाई पडती ह तथा 
जव घाव बहुत बडारहोताहै तो भीतर प्रविष्ट आत ञ्लट फिर बाहर निकल 
पडती ह इन दोनो अदस्थाओंमे दिक्कत हौती हे, तव यादे घाव तगहोतोरउसे 
वीस्कर ठीक प्रमाणा करे ( जिस्म खसहजनतासे आंत भरव रोजा ) फिर 
अतिका प्रवेश करे ओर जो घाव बडादौ तो पहटे थोडा सीमे फिर अरतिं 
घेरा करे ॥ ५८ ॥ जव अति ठीक २ अपने डिकाने वैठजा्वे तव शारको सीम- 
कर्‌ वद्‌ दंश्दे यदि अतिं दीक २ अपनी जगह नरीं वटं या टसम उलक्षाव होकर 
गुच्छा पडजवि दो उससे रणी पुरूष मरनाता है इससे ठीक २ अति प्रवेश करना 
चाहियि ॥ ५९ ॥ र ऊपरसे पटी बांधकर कृत स्ीचते रहे ओर थोडा गरम घृत 
अरंडक्ते तेदमें मिाकर पिहवे ॥ ६० ॥ 
~, 2 © ¢ 2 
खदुाशयार्थ रातो वायोश्चाधःप्रबनत्तये ॥ 
तत॑स्वैलमिदं दुय्याद्रोपणथं चिकिरस्ः ४ ६१ ॥ 
पूर्वोक्त अरडतेलख्य॒क्त घृत इसय्यि पीवे कि इससे पुरीष हु दोीनाता है ओर 
अधोवायु भी नीचक्ो भवतत रोता है इसके अनन्तर रोपणके जय वेद्य नीचे लिखा 
इजा तैर उपयुक्तं करे ॥ ६१ ॥ 
त्वचो शचकणेधदयोसोचकीमेद्नगयोः ॥ रद्॑श्यजजनयोर्धापि' ति- 


दायः श्वीरिणीं तथा ।॥६२ १ वरासेखानि चाह वेर्हमे"तेर्वि्प 
चयेत्‌ धर्बणं संरोधयेततेनं वष्र यतेत 4 ॥ ६३ ॥ 


अश्वकण ( जिसके पीपल्केसे पत्त होते ह यह पएवदेशोम हौता हे ), धव (घौ), 
मौच ( रारमली ); नेषशगी ( भढाससिमी ) श्टकी ( शार ), अञ्न ( कुहा ), 
वेदारीकंद्‌ आर क्षीरगृक्ष ( दूधवले वृष्ष-गूकर, वट आदि ) इन सवकी छाल, 
आग्‌ खरटीको जड छक्र तलमे पकावे इसं तेपे पूर्वोक्त व्रणका रोपण करे ओर 
एकः वर्तक यलपूवेक पथ्यंसे रंहे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


यिषा >>> 
( = ६० ) वृतखेकमिति-वुतेन कोष्णेन सिचेदिति ॥ (छे ६१९) श पुशेषस्य 
ददकि्याथ वयोश्चाधःप्रवरत्तये चिवातेखन्वितं तेष्णघ्रेत प्विदिति पर्वेणात्वयः } सेरणार्थं च 


श्यूसाण्‌ 
व्यद } 


क 


१ चिकित्सितस्थान-अ० २. (८२९ 


अडकोशर्भिन्नका यत्न । 
दे 9 क _ ८.2१) भ १९ ९, ५ | 
पदि निरस्तसंप्कस्य जखेन पोक्ष्यं चक्चषी ॥ परवेद तुच्चसेवन्यां 
भस १९.९५ 


म॑ष्को "तीव्येत्ततः प॑रम्‌ ॥ ६४ ॥ कायो गोफणिकाबंधः कंस्या- 
मावेडईय यंच्रकम्‌ ॥ नं कुय्यार्स्नेहसेकं चं तेन छिर्यति हि. घर्णः 
॥ ६५ 1 कारनसायागर्बेखाजातीचंदनपद्यकेः ॥ शिखादाध्यम्‌- 
तातुत्थस्तटं कुवत रोपणम्‌ ५ ६६ ॥ 
जिसके अंडकोशोमे श्राव रोककर अंडगोलकः वाहर निक आवें उसके पां 
ओर नेर््रोको जस्स धौकर उन अंडगोरकोंको भीतर प्रवेश करफे उपरसे त॒त्रसे- 
वनी सीमनसे सीमदे ॥६४॥ फिर गोफणवधसे बांध दे. ओर कमरमें यत्र (पद्य) 
लगा दे।जंडकोक्षके घावपर चिकनाईका सेचन नही करे क्योंकि चिकनाइसे यहांकात्रण 
कादेत ( गीा या लजलजा ) रहता ह ॥ £६५॥ कालानसारी (तगर ), अगर, 
इलायची, जाती ( जातिपत्री ), चंदन, पद्माख, शिखा (मेनसिल )) देवदारु, अमृता 
( गिरोय), तनम् (नीलाथोभा ) इनसे तेर पकाकर उक्त व्रणका रोपण करे ॥६६॥ 
शिरसोप्हते र्व्ये वार्टवति भ्रवेशयेत्‌ ॥ बाख्वैत्यांमदर्तीयां म- 
स्तुटगत्रणस्लिवित्‌ ॥ &७ ॥ हन्यादन तता वायुश्तस्मादेवसुपा- 


८ म 0, अरर, ५१+ ०२१९. © १५७०५ 


चरेत्‌ ॥ बणे रोहते चेककं रनेवारमपक्षिपेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यादे शिरस्मसे शल्य निकाला जावे तो उस घावमे बार्छोकी वत्ती बनाकर शीघ्र 
, भवेय करदेवे क्योकि जो वार्छोकी वत्ती नहीं भरी जवे तो उस षावमेसे मरत 
दुग ( मसतकमना ) निकर जाती है ॥ ६७ ॥ ओर फिर व्ही वायु भरकर 
उस मतुष्यको मूद्युकारक 'होता है इस देठ पवोक्त दी उपाय करना चाहिये ओर 
फिर ज्यो ज्यौ घाव भसे लगे सयो व्यो एक २ वाल धीरे २ निकाछते जवि ॥ ६८ ॥ 
गात्रादवह् तन्यस्मास्छलेहवात प्रवदयत्‌ ॥ कते नःराणिते चापि 


वि धिः सर्थःक्षते हि्तैः॥ ६९ ॥ दृरांवगाटांः सर्मा स्यथ वर्णा 
+र, ०११ १२८० 


स्तान्विरोणितान्‌ ॥ त्वौ सृष्ष्मेणं नेत्रेण चक्रतेखेनं तंषयेत्‌॥७०॥ 
शिरे सिवाय ओर किसी अंगसे जो शस्य निकाला जवे तो उस घावमें चकः 
नाइक भरी घत्ती भरवेश्च करनी चाहिये ओर जव घाव रुधिर रहित हौ तव सथः 
क्तम कदी इडं विधि करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ निन ब्रणौमं दूर ओर गहरा शल्ण 





{ शछो० ७०) नेत्रेण बणप्रक्चाङनयनेण तच अष्टागुङं सद्रतुल्याकारकम ८ इति उद्नः; ) 
1 


( ८३०) सुश्रतसंहिता-भा० ६१०। य्‌ 


५८ 


सा हो उन व्रणे रुधिरे रहित दरे सुषष्म-.नेत्र ' नातक भत्रे चक्तेलः 
८ ताजा कोटवा कला तिस्तैल ) से तपैणं करे (नेत्र नासक चरण धोनिका यत्र है 
यह आढ अंगु दंवा श्रंगके चराचर आकारवाला होता ह ) ॥ ७० ॥ 
समगं सजनी फा लिव तस्थमेव च ॥ विडंग कटुका पथ्या 
गडचीं छकरजिकाम्‌ ॥ संहत्य विषचेष्काटे तंर रापणसुत्तमम्‌.७९। 
भगा ( संजीठ ), इख्दी, पद्या ( सामी ), चरिवम ( त्रेफला )) छीङाथोभाः 


वायविडंग, कुटकी, हरीतकी, गिलोय अर करज इन्दं ठेकर तल पक्व यह्‌ वल 
गहरे घाव मरनेम उत्तम हं ॥ ७१ ॥ 


कवाटं पद्मक मासी हरेण्ठगस्चदनप्‌ ४ हारं पद्यवाजार्च 
सोदरं सधक च ते : ४ पंक सयोर्बणे्षक्त तेर रोपणद्धचसम्‌!\७ २१ 
तारीसपत्र, पद्माख, जदामा्ी, हरेण, अगर, चदन, दोनों हख्दी, कमलके 
धज, उशीर ( खश्च ), युखेठी इनम पका तैर सद्योव्रण रोपणमें बहत उत्तम 
ह्यं है ॥ ७२॥ 
छते क्षकविधिः कायेः पिखिते स्नवद्धिधिः ॥ 
टे रुजो निर्थदया् च्णैरपवरेद्रणसर ॥ ७२ ॥ 
की बिधि करनी चहियि ओर पिचितमे भन्नके समान विधि 


कीं दीव्र शाति (पर्वोक्त शीतल सेचनादि दारा ) करके चणपर्‌ 
५ खादेशदेका , चण बुरकावे ॥ ७३ ॥ 
०. ५ 


ध्विश्छिष्टदेहं धतं इवसेवं च ॥ असयततरटपरणांयं दं 
श्यां सपिरसादनष्‌ ॥७४॥ अयन्नेक विधिः कायैः द्वी सह्‌ 
सथा ॥ ७५॥ रोषये सरपरीषेके पनि च॑ बिन सद ॥ तेह शैं 
वी संयोञ्यं श्षरीरवनवेक्ष्य हि ॥ ७६ ¶ 

जिसका चर विशिष्ट (चर ) होगया हौ, जो इक्षदिपरे गिरय हो, जे विलो ~ 


डालासा हागयां ह, जो स्वे आदि भीतरी मार्से मास हुआ हो उम्द तैले भरे 
इए दौणपत्र ( टप या कठरे या कडाह आदि ) म दिठाया रक्ते ओर साका रख 
"~ "~--------------~--------~------------------ ~ ~ 


( श्छा° ७१) पञ्चा भर्ग चिव चिफला | त्रफलम्रदणेनेव पथ्यायां रून्वायां पुनः पथ्याम्रहणं 
भागद्यप्रभेपाथम्‌ । ( छा ७४) विश्लिष्टदेदमिति-नमनाकर्पणासेष गयानपतनवधसाहसादभे;. 


स्वस्थानच्छुतावयवम्‌ । पतितं इक्चाचादिनभ्य; ! सयत दिच्येडितम्‌ (-इते वेगवता दरनयेण देपु्टयादिभिः 
६ दति उछ्नः } 1 


(+ 


{ 
क्षतये दो क्षतदीकी पि 
करे तथा वृष्भेषी 


4 


ष्क्‌ 


4 


४. 


[+ भा „अहा 
त्द्‌ 


टु चिष्किट्ठिनस्थान-० २. (८३१) 


ए ५९ 


पिदवे ॥ ७४ ॥ ओर क्षीण मतुष्यक्तो तथा निस ममे चोद (शीदर) टमी 
स उपे भी इरी विधिपे उपचार करे ( अथौत्‌ तैल भर पारमे विंडावे ) ॥ ७५ ॥ 
सपण ( घाव भरनेमे ), परिषेक ( सेचन कसम ), पान करनिमे त्री मनुषष्योकोा 
शरीर ओर नु विचारकर सद तेर अथवा घृतरका उपयोग करना चाहिय ॥७६॥ 
सथयोद्रणक्छा यत्न । 
धुर्तानि यारि वक्ष्या यस्नैतः पित्तंविद्रधो ॥ सोर्वणेवु देर्यानि 
तानि वेनं जनता 1॥ ७७ ॥ सयशक्षतव्रणं कयः सशरं परिष- 
चयेत्‌ !\ सर्पिषा नातिशीतेन बलावैखेन का पुनः ॥ ७८॥ 
जो घृत पित्तविद्रूधिकी चिकिखामें अगाड़ कहै ¦ जावेगे वे सम्पूणक्ष जान्‌- 
कार वैद्यकं सदयोत्रणोमें यलप्वेक ठगने चाह्ि ॥ ७७ ॥ ताटका 
क्षर चण शू युक्त हो तो उसे निवाये वतसे जथवा वला ( चिरी ) क तैर्सै 
सचन करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
समगं रजनीं पन्यां पथ्यां तुस्थ सुवच॑ंलखाम्‌ ॥ पद्यं सोधभधुकं 
विडगानि हरे कम्‌ ॥७९] तादीद्यपन्रं नदं चंदनं पद्यकफेशारस््‌॥ 
प्रंजिोशीरलाक्चाश्च क्षीरिणां चापि प्रह्वान्‌ ५८० ॥ श्रियाङ- 
वीजं रतिडक्यास्तशूणानिं खानि चं ॥ यथारम संसाह्टस्य ते 
रमेभिविधाचयेत्‌ ॥ ८१ ॥ सयोव्रणानां सवैवसदुष्ठाननतं सेद 
गप्र ॥ कषायमधुराः शीतः कि्याः सिंग्धा्चं योजयेत्‌ ॥ सवे 
णानां स्वे पश्चीरीरवक्तमाचरेत ४ ८२ ॥ | 
सममा ( कनाल ), इलदी) यारी, हरड, टीलखायोथा, ब्राह्मी, पद्या, छोध, 
खलेटी) चायविडंग, हरेणुका ॥ ७९ ॥ तारीशपत्र, नरद्‌ ( मांसी ), चन्दन, कम- 
-खका केदार, मनीट, उशीर ( खश ) राख ओर दूधबाले वृक्षों ( उदुंवर जादि) 
क पत्ते ॥ ८० ॥ प्रियाख्वीज ( चिरैनी ), तिंहकी ( तैद्के ) पक्के एड इनमे 
जो जो ससक उन केकर देकं पकावि ५ ८१ ॥ यह्‌ तेर दोष रहति सथोः 


वर्णको सेषण करता है परंतु पटले ७ दिन तक सयोव्रणोनें मष्ुर कीत कृपाय 
थ क [य हन [~ [+ + ॥ क, 
}र सखिभ्य क्रिपा क्रे ओर दिर इव पएरवोक्ति तेडका उपयोग करे ॥ <२ ॥ 
9.५ 
[८ 


इ्दवगेषु कनदध्यसूष्वं चाधश्च दधेधनय्‌ ४ वि्ेषणं वथाहारः 
छपणितस्यं च सोक्षणघर्‌ ॥ ८३ च ककयं राजदृक्षदो सरलादो च 


[४६ 


(८३२ ) घुश्चुतक्षहिता-मा० टी०। ५ 


धावनम्‌ ॥ तयोरेव कषायेण तैं शोधनमिष्यते १८४५ क्षारकल्पेन 
वा तेर क्षारदऽयण सातम्‌ ॥.८५ ॥ 
छव्रण ( दूषित घाच ) हो तो ऊपर ओर नीचे ( वमन, बिरेचनाद्‌ं दवाय ) 

जोधन करना चादि ओर आहारभी शोषण करनेवाले देव ओर ( फस्त आदिसे 
रुधिर निकालना चादि ॥ ८२३ ॥ रजगृक्ष ( किरमाल ) आदिक क्राथसे अथवा 
सरसा आदिके काथसे धोना ओर इन्हीं काथोसे साधन कयि तरसे शोधन करना 
चाहिये ॥ ८४ ॥ अथवा क्षारकस्पके अदुसार क्षार दर्योसे साधित तेदका उपयोग 
करे (जैसे क्षारपाकषिधिमे कदे हं कि एक प्रस्थ क्षारभस्मम & प्रस्थ जट 
पिङाकरं क्षार बनवि ओर पिर उसमे चौना तेल उाङकर सिद्ध करे ) ॥ ८५॥ 

दवती चिरनिल्वश्च दती विच्रकमेव च ॥ पृथ्वीका निंवपत्राणि 

कासीसं तत्थसेव च ॥ ८६ ॥ त्रिघत्तेजोवती नीरी हरिदे संधव 

तिलाः ॥ भ्रमीकर्दवः स्वहा शकाख्या खांगखाहया ॥८७ ॥ नंपा- 

ठी जानी चेव मदयती सगादनो ॥ सघामवाककोरारिहयर- 

ताङकरजिक्ाः ॥८०॥ यथोप्पं्ति कत्तव्य तेरमेभिंस्त सोधनम्‌८२।॥ 

द्रवेती, करंज, दवी, चित्रक, करोजी, निवके पत्ते, कसीस, रीखाथोथा ॥८६॥ 

निरोय, तेजोवती, नीलनी, दोनों हरदी, सेधा नमक, तिल, भरमिकर्दव ( युण्डि- 
तिका); सुवहा ( गोपदी ); यकाख्या ( चमस्वा वट ), संगलाहया ( गणिका- 
रिका) ॥ <७ ॥ नेपाी ( मनःशिला ), जालिनी ( कोशातकी ), मदर्य॑तीं 
( मेजिका ); सृगादनी ( इन्द्रायण ), सधा ( सेंड ); सर्वा, अककीटारि (विंग ), 
हरता, करजिका ( नक्तमार ). इनसे जो २ मिरसके उनमें तैर, पकावे यह 
तेर रोधन करता है ॥ ८८ ॥ (९ ॥ 

चृत वा यादे वा प्रासं करस्काः संशोर्धनारस्तथा ॥ सैधवं जिषदम- 


उपत्रकस्कस्तु वातिके ॥९> निघ्रद्धरिदामध्ककस्कः "पेत्ते ति 


युतः ॥-कफञे तिरुतेजोहादं तीस्वजिकचिन्रकाः ९१ ॥ दष्टद॑ण- 
विधिः कयि मेहकुषवगष्वपिं ॥ ९२ ॥ 
अथवा शोधन घतका उपयोग करे अथवा शोधन, कस्कोका उपयोग करे जैसे 
चात व्रणा सघा नमक निश्चय अर्‌ अरडके पत्ते इनका क्फ {हत 3 121. /। 0 ९.० 


९ {० ८ ) जच दतागव्दन उदुबरपणा ग्राह्या | प्रभ्वाका स्वलजीरकः। सुवहा गोपदी । छकाख्या 
चमक्रारवरः ( इति उदन ) | 


9 


= 


श चिकित्तितस्थान-अ० ३. (८३३ ) 


तथा पित्त वगोमें निरो, दख्दी ओर सुटेभका क्फ तिर साहित शरेष्ठ है 
ओर कफसे दूषित बरगोमें तिर, तेजोहा ( माकांगनी ), दती, सनी ओर अर 
डोली इनका कटक बनाकर उपयोग केरे ॥ ९१ ॥ प्रमेहजनित व्रणोमे ओर कषठ 
जत्रणोमि भी इष्ट त्रणकीरी विधि करनी चाहिये ॥५२॥  , 
पड्िधः पार्धधदिषटो यः सदोनंणविनिश्वयः ॥ नतः शावं पैर 
व्तुर्मपि निशिर्त॑वादिभिः ॥ ९३॥ उर्पसरगेनिर्थतैर्थ त तं पंडितं. 
मानिनः ॥ केचित्तयोज्य सीष॑ते वर्धा मानर्भर्वित्ताः ॥ ९४ ॥ 
वहु र्तद्धाषिततं तेषं षटुस्वेसत्रेवाँवतिर्ठतें ॥ विदोषां इव सामल्यि 
षत्वं प परमं सर्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
_ इति सुश्चतखाहतायां चिकित्सितस्थाने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
पटले जो छः प्रकारके सयो्रण ( छिन्न भिन्न आदि ) निश्चय कि ह इनसे 
अधिक भेद कोई भी विद्वान्‌ नहीं कहसकते ॥ ९२३ ॥ ओर कोई २ पंडितारका 
अभिमान रखनेवारे ओर मनमें गर्वित इए रोग उपसग ( कुष्ठादिकी खषा दरूतके 
उपद्रव ) जनित ( अथवा दुतादिननित ) तथा निपात (प्रपतनादि ) जनित इत्या- 
दिको मिलाकर बहुत प्रकारके भद मान्ते ह ॥ ९४ ॥ परंतु उनके षटुत भेद 
मानने युक्त छदी भदो अतगत पाये जाते हैँ जेसेःसामान्यमें बहुतसे षिशेषभेद्‌ 
रहा करते हं इसी प्रकार इन्‌ सद्योबरणके भी छदी भेद शस्य ह ओर अधिक इन्दीं 
छःके अंतगेत ह ( सामान्य जैसे ए, अन्न इसमे एरके कथनसे आम्र, जंन् आदि 
विशेष सभी आगये रसे दी अन्नके कथनसे ब्रीहि, यवादि सब उसीके अंतगंत ई) ॥९९॥ 
हति प॑ °समुररीधरदशमेवि ° सुश्चतसं° भा० टी ° चिकित्सितस्थाने द्वितीयोऽध्यायः | २ ॥ 


| तरतीयोऽध्यायः ३. 

अथातो सभानां विकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 

अव यहासे अगाडी भम्र ( ट्ट ) इएकी चिकिससाका व्याख्यान करते हँ ॥ 
यश्चक्छं छ च्छरखाध्यता । 

अस्पारिनोऽनल्मिवतो जंतोवी तात्संकस्य च 

उर्पदवेवौ जुष्ठस्यं मं छन्डरेण सिध्यति ॥ १ ॥ 
भन्न ( अस्थि अंग आदि ट्टे इए ) के भेद्पूषैक निदान पले निदान 

स्थानके पदह १५ वें अध्यायमें वणेन कर चुके हँ अव यहां उसकी विकिप्सा कहंत- 
८ शछो० १ )सस्पादारदीनो भस; ङच्ेण सिध्यति न सिध्यति वा ॥ 
५३ 


( ८२४ ) खश्चुतसंहिता-भा० ० । ४ 


हिन. 


ह जिसमें प्रथम साध्यासाध्य वर्णेन करते ह नो असप भोजन कता ठो, पथ्यसे 
नहीं रंहे अथवा बायुप्रथान हो ओर उपद्रव युक्त ह तो उस मरुष्पका टूटा इना 
शरीर कठिनतासे सिद्ध हेता ६ै॥ १॥ 
मश्नरोमीका अपथ्य आर पथ्य । 
लदणे कटकं क्षादमस्लं मैधनरमतपम्‌ ॥ ्यार्थामं च नं सेवेर्ते 
म = ९, ट ५ „(९.0 €~ मनः ५ 
शशरो रश्चौश्नमेवे चै ॥ २ शिमासरसः. क्षीर सापयूषः सतान- 
जः च वणं चाजनरपेनि स्पदिथं सर्य जान॑ता ॥ ३ ॥ 
जिसका कोई अवयव दरूटगया हौ उस मरुप्यको ख्वण, कडु ( चरपरा ) क्षार 
{ खा ) ओर डे पदाथ नरौ खाने चाहिये तथा मेथुन ओर रूप ( गरमी ) एवं 
परिम इभी त्याग देना चाहिये ओर रुक्ष अन्त खानाभी उचित नर ॥रात्रेय- 
तो चाये कि भस मरेष्यकेो शाली ( चावल ), मासका रद्ध, वृतः सुदादिका 
गृषसतीनज(मदर) का रूष इनके अतिरि वृहण जेपान आहारक लिये देवे॥२॥ 
सश्नका बधन ओर आलेपन । 
सधोदुबरप्चस्थपलासककुभस्वचः ॥ वेशसजेवटानां वा कुशा- 
थैसुपसहरेत्‌ ॥ ९ १ आखेपनार्थं मंजिष्ठ मधुकं रक्तचदनम्‌ ॥ 
शतघोतवुतोन्मिश्चं शाकिपिष्ठं च संहरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मक ( महवा ), गूर, पीपर, टाक, खहा इनकी छार तथा वांस, सनं 
( राका वृक्ष ), वड इनकी छाल भमस्थानमे बाधने अथ लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
हेपनके अभ ये वस्तु छेनी चाह्ि-र्मजीठ)- सेठी, लालचेदन, सौवारके धोये पृतर्मे 
मिङाकर चावरोंकी पदी ॥ ५॥ 
बंधकी अवधि । 
सरतौहादथ सतीहार्सेल्येष्डतुषु वर्धनम्‌ ॥ साधारणेषु कतेदयं पंच- 
तेध्चमेहैति ५९६॥ आंनेयेषु जयह्॑छु्याद्धशचदोवर्वरोन व ॥ तन्रा- 
तिशिथिे बद संधिस्थेथ न जायते ॥७ गाढेनापि खगादीनां 
दोफो रक्पाक एव च ॥ तस्मार्साधोरणं बंधं स्ने रसति तष्िर्द॑भाला 
यदि शीत ऋतु ह ते वेधो सात सात दिने खोररेके बदले ओर साधारण 
नृत्‌ इ ती पचि पाच वदनम सट ॥६॥ ओर गर्मी डी ऋतु हो तो तीन तीन दिनमें ई 
श वधको खोकर बद्रते रहे अथवा जसे मौके पर टूटा हो उसङ़े असार वेधं 
( श्छे० ४) ऊन्ञाये वैघनार्थम्‌ ( इति उनः ) 


१ 


%७ चिकित्सितस्थान-अ० ३. ( ८३५ $ 


ब्रदले ओर अव्यत ठीखा वध ्वँधनेसे संधि (जोड) म स्थिरता नहीं रोती ५५॥ 

तथा जलत कंडा वैध वांधनेसे खचा आदिमे रोथ, शू ओर पकाव हौ जाता- 

हे इस लि भप्नपर जानकार्येने साधारण वेध बंधना दी शरेष्ठ कदा ॥ ८ ध 
भप्रपर परिषेकादि।! 

८. > १७४९ कक त्‌ € 0 + € ८6. 
न्यथ्रोधािकपायं तुं सुशीतं परिषेचने ॥ पंचम्ररीवि्क तं श्चीरं - 
कैरयास्सवेदने ॥ सुखोष्णमर्वचायं व चंक्रतैरे विजानता ॥ ९ ॥ 
विर्थज्य कटं दोषं च दोषघषधसंयुतम्‌ ॥ परिषेकं पर्वे चै 
विदध्यार्चीतसमेषं चं ॥१०॥ 

न्यप्रोधादि गणक्रा काथ कीत करके भद्चस्थानपर सेचन केरे ओर जो वेदना- 

` यक्त हो तो पचमी पका इञा दूध अथवा चक्रतैङ ( कच्ची षानीका तेरु } 
निवाया २ सेचनकरे ॥ ९॥ समय ऋतु ओर दषकाः विचारकर . उसके अनुसार 
दोषत्र ओषधेसि संयुक्त परिषेक अथवा शीतल ेप जैसा उचित हो वेसा करे॥ १०॥ 

1 [. ६ थै भ 2 $ 4 [4 
खष्िक्षीर ससंपिष्कं सधुरोषधसाधितम्‌॥ सीतंरं खंक्षिया युक्तं पार्त 
अजः पिर्वे्रः ॥ ११॥ सत्रणंस्य तँ मच्र॑स्य वणं सपिमेधत्तरेः ॥ 
प्रतिसौये क्षायेस्तु रषिं मर्भैवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मधुर ओषधं ( काकोली आदि )से साधन किया इञ प्रथम प्रसूता गौकादुग्ध 

वुतयक्त कर, छख मिद शीतल (ठंडे ) को भभपुरुष मरभातमे पान करे ॥११॥ ,. 

ओर जिरका भग्न चणयुक्त हो उसके व्रणको घृत तथा शददसे क्त ( न्यप्रोधादि ) 

कषाये प्रतिसारण ( लेपन ) करे ओर देष सप पिथि भप्रहके समान करे ॥ १२॥ 
| भ्रम साध्यताका नियम । 
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प्रथमे वर्यंसि खे वं मंच सुकरमादिरेत्‌ ॥ अह्फदाषंस्थ जतासु 
चे च रिशशि्यस्के ॥ १३ ॥ प्रथते वयसि खे वं सासल्सिंधिः 
स्थिरो भ्वित्‌ ॥ मध्यमे द्विगुणाक्ाखादुत्तरे निमुणास्स्मतभा श्ण 

पूवे!क्त वतव करनेपर्‌ प्रथम अवस्थाय मप्र खवस्ध्य होता हे तथा अस्प 
दोषवा मतुप्पका भप्र ओर सरदीको ऋतम इजा ससी सुखसाध्य जानो १३४ 


८ 


( छो० ११) गिः प्रथमप्रसृता गौः । मधुराणां -7कोल्यादीनाम्‌ | कर्ममाचद्रन्यमषटगुरणं क्षीरं चत्‌- 
यीगेटकसिद्ध क्षीरगेष सर्पिर्गक्षाकर्थमाचप्क्षेन्वितम्‌ ( इति उछनः ) ( श्रो १२) उनगस्य ऋं 
प्रतिछार्य लेपयित्वा क गयो न्यग्रोषादिकत्कः दैः मधुवुनप्रधनिः ( नि० सं ) ( च्छो° १३) खक 
सुखसान्यम्‌ | 


( ८३६ ) खश्वनसंहिता-भः?० २० । ४८ 


पृवोत्त विधान करलपर प्रथम अवस्थाम्‌ १ मदनम स्व्‌ [ह्वर हाती हजार 
दसरी अवस्थं दौ मरीनमे जर तीसरी अवस्थामं तीन-मदीनम स्थिर दना! १। 
अवनाभितसश्रटेडन्नतं चावपीडयेत्‌ ॥ अदिदतिश्ि्तमधगतें 
चोपारे वतयेत्‌ ४ १५११ ऊखछ्नः पाडचश्वत सश्चपवर्धनस्तथ ॥ 
सीर्श्चयैरे संवास्तं चखनिप्यचरनपि ॥ दतस्तु स्थापन 
ययः स्थीपयेन्सतिमाच्‌ भिषक्‌ ।॥ ५६ ॥ | 
जो अवनामित ( नवगया ) द उम उभाखर्‌ सीधा कर जरजा ऊंचा हागय 
पे दवाकर ठीक देर जर जा अतिकषिम हौ फल नदी उक्ष अंगक्षा प्ट 
अरजो नीवा होौगया है उप्र उपर चाकर दाद्करे ॥ १९५॥ अदनं ( माधा 
कना फैलाना मंता ); पीडन ( मलना दवाना ), संनेप ( सकेडना अयुवा 
सम्य प्ररण करना ) तथा बधिना इन सव करयाजासि शरोरका -चलायमान आर्‌ 
निश सव भप्रसंधियाकं बुद्धिमान. वय जंक तदं स्थापन कर ॥ १६॥ 
उत्पिष्ट आर विष्छिष्टसंधिकी चिकित्सा ! 
~ _ > विपि ८.५ „०९2 १3, 2 धंध्येत्‌ € ताः (+ क 
उचिष्टमथं विरिष्टं संधि वैच्यो नं षंयेत्‌ ¶ तस्य शीतान्परीपे- 
कान्‌ घदेहाश्चावचारयेत्‌ ११७ अयिधाते हते संधिः सवां यति 
घरति पुनः 1 घृतदिश्धेन पनं वेयि र्थविधि ॥ पलो- 
यरि कुर्दीन्दवा यथावहधमाचरेत्‌ ॥ १८१ 
उििष् ओर विष्चिष्ट ( इनके लक्षण परे कट्युके है ) संधि्योको वैख विद्ध 
(अस्तव्यस्त न कर) कितु उसपर श्ञीतल परिपेक ओर देप करते रहं ॥२७] चो 
दिस ज संधि मारी नाती वह स्वयं फिर अपनी प्रकृतिपर आनाया करतीहे 
जयत्‌ ठीक इहा न!ती है केवल उस॒पर वृत्तका भिभोया कपड़ा स्पे ओर पिर 
उसपर छशा या वांस्षकरी पच्छ लगाकर ययावत्‌ वेध वध देना ठीक हे ॥ ९८ ॥ 
अत्यं गमन्रकर चिकित्सा ! 
घत्यगभ्नस्य “विधिरत उर्व र्वश््यते ॥ १९ ॥ नखसधि स्च. 


पिष स्कानुगतमास्थः \ अव्यथ्य दते र्त सक्{छिपिषेन केप- 
यत्‌॥ ९० ॥ र्ना वा संधित र्वा स्थापयि्वारगुरीः समम्‌ १ 
अणुनावछय पटेन वुतसेकं भंदापयेत्‌ ४ २११ 


( सं १५) अच्छे थायां 


वेन्‌ 
देषः चंननोचन; चन्वच्नेरनी | 


ङवादित्वथः; } ( च्छो १६ ) आन्न; वित्तकरः) 


४९ चिकित्वितस्थान-अ० ३. {८३७ ) 


अइ यही जगाड प्रव्यगोके भस्यकी विङिरसाविधिका वणन कर्तेद ॥ १९ ॥ 

मनघ्नफी संधि डुचरगः हौ ओर स्थिर चमक्ने खगा ही तो उसे जरं नामक 

शच्च मये (वेषे ) जव रुधिर निकल जानि तव चाव पीसकर लेप करदे ॥२०॥ यदि 

कोई अंग॒टी टटगई हौ या संधि्मेत्ते उतर गहं हो तो उसे जोडकरया चटाकर वराः 

वर अंगरुी करके वारीक कपडेसे बांधकर परस्स घृतकां सेचन कर (तरड दे) २१४ 
पादभगगकी चिखित्सा । 


अस्यरयं सपिद पद्‌ वर्मन कराचरप््‌ ॥ वदधषद्न यलखन्च 
न्‌ उयायाससाचरत्‌ ॥ २२॥ अर्यल्यृष्यास्यलवासर च छलः 


काः 


माहित ॥ द्त्वा वृक्षखवचः शीतां वर्सपटरन वेशयत्‌ ४२३॥ मति 
आंशक्योगेन आिूवेस्थिनिशतम्‌ १ स्युटिक्तं पिवति चापि 
वध्यास द्धिवक्‌ ॥ २९५ 


यदि पौविका तट्वा टृख्गया होवे तो उस्षपर एत छमाकर उपर बंसरी पचे 
-छगाकर्‌ कपड़्कीं पट्से कधदे ओर परिभरम (चलने आदि) त वचार हने दे॥२२॥ 
यादं जंवा(पिडरी),उरू(साथलोये टूटगहं ह या उतर गइ हां तो चिकनाई लगाकर उसे 
जोडफर या चटाकर्‌ शीतर वृक्षकी छर ख्पेटकर उपरमे कपडेकी पड्धीसे वाध 
द्वे ॥ २३॥ जो साथर्का अध्थि निकल आयादहीतो उसे चक्रके योगसे ठीक 
विटावे अथात्‌ उसके चारों तरफ प्ट आदिका चक्रा वनाकर छग ओर जौँ 
फूटगदं हो या चली गड हो (ससी साथलरूको)पूर्वोक्त रीतिसे वेय बाध देषे॥२४॥ 
आंखिद्ध्वेसधो कापि कटिम्‌च्र तुं मानवम्‌ ॥ 
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ततः स्थानंस्थिते सं धौ वस्तिभिः समुपाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
जिस मनुप्यकी कमर दूटगरई दौ ( अथात्‌ कमस्की इडी टूटी हौ ) उसे ऊपस्से 


नीचेको ओर नीचे उपरको करके ( जोड भिरदि ) ओर जव स्थान ज्डजवे तव 
~ (न 
ष्य 


आदिकी दस्ति उपचार केर ॥ २५ ॥ 


पद्चैकास्वर्थं भर्घाञ्च घुत्यक्तस्य तितत: ॥ दक्षिंणास्वंय व 
व{मास्वतमनज्य नि्धनीः ४ २६ ॥ तततः कलिकां दत्त्व ठरधैये- 
सससर्माहितः ॥ देरर्धर्णे कटाह वी लोष्यां कौ रएययेन्रस्‌ ४२७॥ 

निसकी पाश्कां ( पीठकी इड) टूढ(नव)जविं उश्च सनुष्यको पिंखाकर दका 
सदन कूकव-आार दहना या दई नर्यना ( ग्गंसर्ञ् ) भ्र दजादतदया वस 


दी कृद मले ॥ २६॥ फिर ङपर छपरी वाथदे ओर्‌ तेख भरे कडाद्‌ या कठडे सा 
नवाम इते र्दे ॥ २७7 


^ ८ 


( ८३८ ) सुश्चुततसंहिता-भा० टी०) ५५० 


गश्चलेनोस्सिपिकक्चामसस्नो विक्हते ॥ स्था्नस्थितं च वीतं 
स्वस्तिकेन लिचर्षणः ॥ २८ ॥ कोपर तं तथा संधि मगष्टनतु- 
मार्जयेत्‌ \ अनुमज्यं तर्तः संधि पाडयत्कूपराच्च्युतम्‌ ॥ २९॥ 
प्रसौयसुयेचं नं खेहसेकं च दौपयेत्‌ ॥ एवं जानि गुट्फे च 
मणिवंभे च कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
यदि कैथेफी संधि हट जवि तो काम प्रसर देकर उसे उपरका चटादेव जीर 
जव सक वेड जावे तवं श्वास्तक नाम वधस बाधद्‌व ॥ २८ ॥ आर काहनाका 
संधि इट जवे तो उसे ओँग्टेस दवाकरही चटदि फिर उस काहनीकी संधिको 
दवा कर मरे ( ओर षर उसी भाति स्वस्तिकव॑धसर वांधद्‌ ) ॥ २९॥ ओर उस 
पसार सकोडकरभी देखदेना चाहिये एर उस्पर घृतका सेचन कर आर ईसा 


प्रकार जाहु ( टन ); रफ (रकन) ओर मणिवंध ( पहुचे ) की सधि दटनेपरभी 
यल करे ॥ ३० ॥ 


डमे घले क्षमे स्वां तलमश्चस्य देहिः ॥ चश्रीर्यादार्मतेखेन 

परिषेकैः च कारथेत्‌ ॥ ३९ ॥ प्राग्गोमयमयं पिंड धारयन्मृण्मयं 

ततः ॥ हस्ते जातवङे चापि" दुधात्पार्षाणधारणम्‌ ! ३२१ 
„ ` जिसकी ट्थेटी भमन दोना उसकै दोनों हाथोकी दथेरी वराचर कराकर वांध्‌ 
द्‌ ओर कच्चे तरका सचन करे ॥ ३१ ॥ पटे उसके दाथसे गोवरका गोखा उढ- 
वावि फर्‌ जव छ वर आजिं तव भिद्रीका टेखा उटबवे ओर जव ज्यादा २ 
वरु आवे तव प्र उटठवाया-करे ॥ ३२ ॥ 

सञ्सु्वमयेस्स्विन्नमष्षकं सर्दखेन तं ॥ वथोर्घतं पीडयेचं वधर्य 

१५०. ५८२ ५८ 
दाटंमव च॑ ॥ उरुवद्वापि कतेञ्य वाहुभप्मविकित्तितस्‌ ॥३२॥ 
यादि अक्षकं नाम स्थानकी संधि भ्न इदं हौ तो उपे घृत ङ्गा स्वेद दिलाकर 

नाचा इइकी सश छगाकर उठादे ओर ऊंची हई्को दवि फिर कंडे वधस 
वाधदेवे ( अक्षक कोडईं कंथेसे ऊपरफे जोडकों कहते ह ओर कोई कृलेकी संधिको 


केटते हे ) तथा जेसे सायके भभ्रकी विधि है उसी म्रकार बाहथथकोभी चिकिसा 
करना चाह्ि ॥ ३३ ॥ ५ 


मीवां ठु विडत्तायां प्रविष्ंधार्मथोपि चं ॥ अवटाव्थं इत्बो- 


व भश्द्यो्र्मयेन्नरम्‌ ॥ ३४ 1 तथा कशास्तभन दत्वा वचप्टेन 
वेष्टयेत्‌ ¶ उत्तानं रथयचंनं स्तरात्रमतंष्नितः ॥ ३५ । 


५९१ चिकित्सितस्थान-अ० ३. (८२९ ) 


निस्की ग्रीवाकी संधि हट्णरं दो या नीचेको प्रविष्ट हग हौ उस महुष्यकी 
अवट (यदी ) ओर ठोडी पकडकर ऊपरको नवादे ओर ठीक करदे ॥३४॥ फिर 
उसमे समान कशा ( बसकी पटं ) लगाकर वखकी पद्रीसे बांध देवे ओर सत्‌ 
दिनतक पथ्यपूवक ओंधा सुरे ॥ ३५ ॥ 
` इन्वस्थिनी समानीय हतसधो विसंहैते ॥ स्वेदयितवा स्थितं 


सम्धक्पंर्चीमीं विक्रेद्धिषर्वः ॥ वातध्र॑मधरेः सर्पिः सिद्धं स्यि 
चं पुजितम्‌ ध २६ ॥ 
यदि ठोडीकी संधि इट जवि तो टोडीकी हड्ियको स्वेदन करके संधि विटा देनी 
चाहिय ओर जब ठीक वैठ जवि तव पेचांगीनामक वेधसे वांध देवे तथा वेच 
वायुनाशक मधुर ओषध्रोसे कैद कियेहए घृतका नस्य देवे ॥ ३६ ॥ 
अभभ्राश्चखितान्दन्तान्सरक्तानवपीडयेत्‌ ॥ तरुणस्य मनुष्यस्य 
दीतैरालेर्येरहहिः ॥ ३७ ॥ सिर्कम्बंमिस्ततः रीतेः संधानीय 
सर्पाचरेत्‌ ॥ उपस्थ च॑ नलम क्षीर्यानं विधीर्वते ॥ जीणेस्यं 
तु मनुष्वस्य वैजयेचलितीरदिान्‌ ४३८ ॥ 
जिस तूण मनुप्यके दांतदृटेतोन दहं पर चायमान हौगये दीं ओर्‌ उन्म 
रुधिर आता हो तो उह दबाकर अपनी जगह जमा देना चाहिये ओर बाहर श्चोतर 
टेप कर देना चयि ॥ ३७ ॥ ओर ठंडे नसे सेचन करे ओर संधानीय (नोडने 
वाले ) उपचार करे तथा कमलकी नारी उसे दूष ॒प्डिवे ओर वृद्ध॒मनुष्यके 
चायमान दात असाध्य ई उन्हे स्याग देवे ॥ ३८ ॥ 

, , > . नासिका जर कणेभग्नकी चिकित्सा । | 
नासां स्ना विधत्तां वा $ज्वीं छता शर्खाकया ॥ पर्थज्ञासिक 
योनाडयौ द्विुख्यौ संप्रवक्षयेत्‌ ॥ ततः पदेन संवे्ठय धृतसेकं 
भ्रदापयत्‌ ॥ ३९ ॥ भभ्नं क्ण च वधीयात्‌ समं खा घुतप्टुतम्‌ ॥ 
सश्चःक्षतविधानं च त्तः पर्वीर्सरमी चरेत्‌ ॥ ४० ॥ 

यदि नासिका वै ( दब ) गईं हो या चली ८ चपदी कैरगई ) हो तो उसे 

सखाईं डाङकर वरावर उटदेवे ओर दोनों नाके लिदरोमें दो यखवाली दो छदी २ 
नारी प्रवेश करके ऊपर पटी वांधदेवे ओर घृतका सेचन करे ॥ ३९ ॥ यदि 


( श्छो०३९ ) सन्नां निश्नीभूतां द्विखख्यी नाडयौ प्रवेग्येत्‌ । द्वि्ख्यी उभयतो मुख्यां प्र्वासीच्छस 
विंदाणकनिर्गमनार्थमू्‌ | 


{ ८४० ) खुश्चुतसंदिला-भा० टी०\ ५य्‌ 


क्सीका कान भस होगया हो तो उसे बरावर करक वतसे ष्टुत करदे ओर उसके 
पीठे सद्यक्षतकी विधि करे ॥ ४० ॥ 
कपालभग्नविकित्सा 
सस्तुरगोष्ठिना भिद्ध कपे मधुसापनी ॥ 
[ काः 4 
दत्व इतो नि्त्ीयाद्सतार्हष्वं पिबेह धतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
निका कपाट इतना फटे कि उसके भीतरी मसतकमनना नहीं निकरे तो 
उसपर शहद ओर्‌ घृत कगाकर पद्ध वांधदे ओर सात दिन तक घृत -पीवे ( यदि मस्त- 
कमजा निकलने ख तो पूर्वोक्त वारछोकी वत्ती बनाकर भरदेवे ) ॥ ४९ ॥ 
, अभिवातक्षोयचिकित्सा । 
त्रादभिघवाघ्चं शैनशं थदक्षतस्‌ ॥ ह 
दीतीन्ध्रदेहन्तेका श्च भिंषरछत्रावचारयेत्‌ ॥ ४२ 
पडनेक्षे अथवा चोट गने आदिसे किंसीका अंग स्रज आया हो ओर धाव 
ही हौ ती उपर शीतल रेप ओर शीतलश्च पिक वेयष्छो कराना चांहिये॥४२॥ 
5 जंघादिभग्नकी ल्विक्छित्खा। 
अथं जंघोरभन्नानां कपाठैरायन हिक्ष्य ए कीडका वघंनाथं च 


पच काया विजानता ॥४३६॥ यथां न चनं तस्यं मञ्चस्य नि- 
थते त्था ॥ संधशुभयतो ड दो वरे चेकश्च कीरुकः ॥ ४९ ॥ 
णा का पृष्ठवंशे वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा ॥ आघसंधिषिमाोक्षेष 
वे धिभेनं क्मष्वरेत्‌ ॥ ४५॥ 


यदि कफिसीकी पिंडली या साथछ टरूटगई हौ तो उसे छेवे तखतेपर साना चाहिपे 


=+ 


क क 


आर्‌ वांयनेको कीलकं ( चपदी लकडियां या वासकी मोटी मजबूत पच्च ) पाच 
वनवा ॥ ४२ ॥ फर टूट इंएका जाड 'मिछाकर उसपर वे छकंडियां एेसे बाघे क 
सोधेके दोनों तरफ तो दोदी आर्‌ नीचेको एकं जिच वह जोड इट न जवे ४८ ` 


कमर पीठका वांस) छाती, अक्षक ( खोदे ) इनक टूडनेपर तथा संधि हटजानेपर्‌ 
भी सरी परिधि करे ॥ ४५ ॥ 


> ^+ {= 0 


सधीश्चरविसुक्तार्तु श्निग्धान्खि्नान्मृद्छृतान्‌ ॥ 
उक्तेविधानेबुद्धया च सस्यकश्रकृतिमानयेत्‌ ४ ४६ ॥ 


( भभे° ४१) सस्तुगलवि तु मागाभिषिदैव वाल्वर्विरित्यभि भराय (इति उद्नः) 


५३ चिकित्सितस्थान-अ० ३. (८४१ ) 


बहुत दिनकी उखडी हई संधि हौगई दौ तो उसे चिकिनाइसे तरकरफे पसीना 
दिला ( सेक सेक) कर नरम करे फिर उक्त विधिसे या बुदिकी युक्तिसे शेक करके 
अपनी जगह पिटावि ॥ ४६ ॥ 
कांडम्रे रूढे तँ षिषमो््वणसंहिते ॥ आपोध्य रार्भयेद्धस्न तता 
भभ्र॑वदाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ कर्प॑ये्निंगतं शुकं वणतिऽसिथ समाहि 
तः ॥ सभ्यते वा किथां कुवास्सर्वणे बणभंन्नवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
किसीका कांड भयहो (इडी हाथ पावकी टूट) कर टेटी या ङ्वी चडकर 
उसपर अंकुर आगया हो तो उसे! शिर जलग करे ठीक २ जोड मिवे ओर्‌ 
फिर भग्रकी तरसे दी शिया करे ॥ -४७ ॥ यदि चरणके पास निकटी इदं इड 
सूखगह डी तो थोडी काट्दे जिक्वसे दीक वैठजाय तथा त्रणय॒क्तं संधिकरे समीप 


® के क 


_ निकल्कर हद सखजाय तो वहांभी एेसही करे (थोडी काटद्‌ ) ओर वणम 
माति यल केरे ॥ ४८॥ 


उषद्धंकाये तु सभ्नौनां सर्स््तिकयं कणैपूरणम्‌ ॥ 
घुतपानं हितं नस्यं पश्ाखास्वनुवासनस्र्‌ ॥ ४९ ॥ 
उपरकं ज्ञरीर ( शिर आदि) के भय होने सस्तक्का हित ( पृष्ट ) करनवलि 
कणपूरण ( कानौमें तेल डालना ), घृतपान ओर नासजादि यल करने हित ह ओर 
भरराखा ( नीचेके अंग पब आदि) भ्र हं तो अहुवाक्चन वस्वि करे ॥ ४९॥ 
गधत्तल । 
अत ऊद्धं परवक्ष्यामि तें मग्र॑स्य सार्धकय्‌ धद्य सनै तिखाय्‌ 
कृष्णान्‌ वार्दयेदस्थिरे जरे ॥ ८०॥ दिवा दिवा रोषयितवा मवँ 
क्रीरेण भावयेत्‌ ॥ तृतीयं सप्तरात्रं वा मावयेन्सधुकंस्वुना ॥५९॥ 
ततः क्षीरे पुनः पीतान्सुशुष्कारचरणयेद्धिषषद््‌ ४ काकोल्यादिं - 
सयष्टयाह मंजिष्ठ सारिवां तथा ॥ ५२ ॥ दुष्टं सजरसं ससी 
सुरदारु सच॑दनम्‌ # रातपष्पां च संचष्यं तिखचर्णेन योजयेत्‌ ॥ 
॥ ५३॥ पीडनाथं च कंतव्यं सवे गेधदर॑तं वयः ॥ चतगेणन पयसा 
तत्तेखं विपचेद्धिषक््‌ ॥ ५४ ॥ 


( ० ४८ ) कल्पयेत्‌ छिदयात्‌ ( इति डश्छन ) । 
( ० ४९ ) मस्तिक्यं शिरोवस्ति्रकारः स च लिदाक्तपिचुोतादिसिः ८ शो ५२ ) घीरे पुनः 
पीतान्‌ इति-क्षीरेण माव्य द्रन्यसमेन युनम्पवितान्‌ ८ इति नि, सं. ) 


८८४२ ) दुश्चतसहता-भा० ठी° 1 ५४ 


इस अगाडी अव भञ्चका साधन करनेवाला तङ वर्णन करते ह का तिं 
को कर शत रातको वहते पानीमं रकस ( पोटी वध कर्‌ बहते पानी डाल 
दे) ॥ ५० ॥ ओर दिन प्रतिदिन शख एेसे सात दिनि करे फिर सति दिनि गः 
धक भावना दे । किर तीसरे सप्ताह सृषेठीके रसम भावना दे ॥५१॥ फिर दधर्‌ 
भिगोकर खार ओर पीस छेवे एिर काकोल्यादि गण, सुखेढी, नीट ॥ ५२ ॥ 
सारिवा, कठ, राल, जशमांसी, देवदारु, चंदन ओर सौफ़ इनको पीस कर उस 
तिलन्णमं मलाद्‌ ॥ ५३ ॥ ओर कोष्ट पेरवाकर तैल निक्ख्वा ठे परत काकौ- 
स्यादिका चरण ओर तिलका चरणे मिलाकर इलायची आदिसे उवा इआ दूध 
डालकर कर्दमे पेरनेके वासवे पिद्रीसी बनावे फिर इस पिदरीको पेरकर तङ निक 
लवाव (फर इस तरम चीना दृधं उारकर वेच इसे पकवे ओर नीव केली 
जओषधोका इसमे संस्कार करे ॥ ५४ ॥ 

एरासंशुसती प्रं जीक्कं तगरं तथा ॥ रोधं पपोंडरीकं च तथा 

कालानुलारणप्र्‌ ॥५२्‌॥ सेरेथकं श्षीरशङ्धामनंतां समधलिकाम्‌ 

पिदा शुगाटक्ं चेव पूर्ोक्तान्योषधानि च ॥ ५६ ॥ पंभिस्त्ि- 


पचन्तरु दाश्चविन्ष्रदनाभिनां ॥ पत्ते सर्द प्यं मर्मन 
सवकमेस ॥-५७॥ 


इरायची, अं्मती { शाङपर्णी ), पत्र, जीवक, तगर, रोध, प्रपोंडरीकः; 
कारारुसारी ५ तगरश्का भद्‌ अथवा शैलेय अर्थात्‌ छोवान ) ॥ ९५ ॥ सेरेयक 
( कंटशे्क }: क्षीरा ( क्षीरविदारी ), ` अनन्ता ( अनैतश्ल ), म्रिका 
८ मक्टतृण ) तथा सिंघाडा इन पूर्वोक्तं ओषधोंको पीसकर ॥ ५६ ॥ इनसे 
शाच्चज्ञ चय मन्दी अभिसे उस तेलको पकवि यहं तेल भगनरोगि्योको सब 
कायाम्‌ सदा पथ्य ह ॥ “७ ॥ 
भ{धतलकं अण्‌ | 
आक्षपक पक्षवाते तदुशोष वथार्दिते ॥ मन्यास्तमे. रिसेरमे 
कण्यूरु हनुमहं ॥ "< ५ बाधिय तिमिरे चेव ये च चछरीष॒ शक्यं 


यताः ॥ प्य पाने तंथाभ्यमे नस्ये वास्तिषु भोजने १५९ भीवा- 


स्कभारसां ्बुद्धिरसुने बोधजायते ॥ सखे च पद्यपरतिभं ससग 


सररणम्‌ १ ९० ॥ गधतेखमिदै नारी सर्वैवातविर्करनुत्‌ राजा- 


दैमेतरतव्यं राज्ञमिव विष्वणः ॥ ६१ ॥ 


ए 


५९ ` चिकस्तितस्थान-अ० ३. (८४३ ) 


आक्षपकरोग, पक्षावात, ताङ्की शुष्कता, अर्दितवायु+ मन्यास्तंम ( ग्रीवा 
पिले जोति अकडजाने), शिरके रोग कानके गरलः ठोडके जकडाव इन रोगेमे ॥ 
॥ ५८ ॥ तथा वहरेपनमे, तिमिर (आंखोके अगाडी अधिरी आना) तथाजौ 
अति विषयसे क्षीण _होगये हों ठेसे रोगियोको पीने तथा मरने, नास लेने एवं 
वसितिकमं तथा खानिमे भ्रष्ठ है ॥ ५९ ॥ ग्रीवा, कंपे, छाती इनकी बद्धं इसी 
तसे होती है, ( मलनेसे ) युख कमलसरीखा होता है जर सगंधयुक्त वाणु 
माम होती है ॥ ९६० ॥ इस तैकका नाम भषेतल है यह ॒ समरत वायुके विका- 
रोको दूर करता है, राजाभोके योग्य हे, जो रानाजमें चतुर राजा हों उन्दं यह्‌ 
अवदय तैयार करके रखना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
जपुसाक्षप्रियौलानां तेन म॑धुरः सह ॥ वसौन्दत्वा यर्थारामं 
क्षीरे वर्गणे पचेत ॥ ६२ ॥ सेहोत्तरमिदं चञ्च कुंयांदर्थभरसा- 
धनम्‌ ॥ पानाभ्यंजननंस्येषु वस्तिकमेणि सेचने ॥ ६३ ॥ 
ककडीके वीज, वहेडेकी गिरी ओर चिोँजी इनका तै निकर्षति फिर काको- 
स्यादि मधुर दन्योके साथ मिलाकर जितनी मिरु सके उतनी घसा (चरी) डालकर 
इन्द दशगुणे टुम्‌ पकावि ॥६२ ॥ यह्‌ खेहभधान तैर है, भसरोगीको पीनिःमलनेः 
नासलेने, बस्तिकम ओर परिषेक करने शी्रदी टट हृरको जोड देतांदे ॥६२ ॥ 
भयं नेति य्था पाक प्रयतेत तथां भिषक ५ 
पकर्मांसदिराायु तद्धि छच्छेण सिद्धयति ॥ ६४ ॥ 
जवतकः टूटी इई जगह पक नही जवि तवतक यह यल कसे चाहिये ( अथवा 
वेद्य पेसा यत्न केरे जिससे भस पक नदीं जावे ) ओर यदि भप्नस्थानके मासि 
शिरा, स्नायु पक ना तो पिर वह कठिनतासे सिदध रीता ॥ ६४ ॥ 
3...9. , + (2 _ 2 [7 ^ का) & 
भयं संपिमर्नाविद्धर्महीनांगसनुरैवणम्‌ ॥ 
सखचेटाप्रचारं च॑ संहितं सम्धगादिशेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति खश्चतसंहितायां चिकिषस्सितस्थाने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
निस्‌ भमके रु होने ( अच्छे दोने ) पर संधि विकार न रे ओर अग छ 
हीन नही हो तथा विशेष उभराहुजा भी न हौ ओर जचन, मसारण्‌ आदि चेष्ठा 
खसएवक होसे उसे ठीक ठीक जडा भौर अच्छा इआ जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
इति प° मुरलीधरदमैवि° ुश्चतक्तं° भा ०दी° चिकित्सितस्थाने तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 


{ ८४४ ) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०। ५६ 


चतुर्थोऽध्यायः 9. 
अथाती वावव्याधिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ¦ 
अब यासे अगाडी हस वातव्याधिकी चिकितसाका व्याख्यान करर । 
उगमाशयगतदाखकच्छ यत्न ॥ 
आसष्ठीबगते श्रि छया धथाच्छमस्‌ ॥ देयः षडईघरणो योगः 
तप्त सुखंन ॥ १ ॥ चि्केन्द्रयवे पाटा कटुकातिविषाभ- 
या? कातउ्याधिषदमनो यौगः षड्धरणः स्मृतः ॥ २॥ 
यंदि आमाश्षयमे वायु हो ( ओर रोगी बलवान्‌ तथा दोषकी अधिकारौ) तो 
{वापपदक्‌ वमन्‌ ङरारूर सात दन तक षंडघस्ण नामक्‌ योग इड गर्म पानासं 
दवे ॥ १॥ षडधरण सौग यह्‌ दईं कि चत्रक, इद्ना, पाठ, इटका) अतास अर्‌ 
टुरतव्ल इन रोको धंरणर ( टकटक्भयो ख यह्‌ षड्यरण योग जामाक्ञयक वायुका 
शाति करतां ई ॥२॥ 
प्श्य आर कवास्तगत्त बाखक्ा सत्न । 
पक्तारप्यमते चापि देथं सेहविरेचनप्‌ ।॥ दस्दयः शोधनीयाश्च 
माराच रधणेष्तराः ५३ ॥ कायो बस्तिसदे चापि' विधिरस्ति 
विदएेधनः ४६९ । 


यदि वायु पक्ारयमं हो तो सेहविरेचन ( अरंडीके तेर आदिकां जराव ) दें 
ओर शोधन वस्तुरओंकि क्ाथादिसे वस्तिकमे करे ओर खवणप्रघान माजन ( विश 
पतया )दरवे ॥ ३ ॥ ओर जो वस्ति { सस्नि) भं वायु स्थित हो तो वसिति 
स्थानके शोधनकी विपि केरे ( योष्ठरकादि द्रव्यकि काथसे वस्तिसोधन करे )॥ ४1 
ॐओच्रादिमें प्राप्त गख यत्स 1 
भो दिषु षकुपिते कथिश्वनिछष्ा कमः ॥ सेहँस्थगोपनाहा- 
शस्‌ नालेपननि च \ खङ्माकलासद््दिषयं भासे कयव्वासगिवि 
क्षण्‌ ॥ ५१ 


भनादक्म पंत वायु हेतो कायुनाशकं कम सनेहाभ्यगांद्‌ ( तैरृषूरण 
जदि ) करे तथा वचामांस्, सधिर्‌ ओर शिशाओभिं पितत वायु हो तो सेहाभ्यंग, 
उपनाह) मदन, लेपन जार शिशमोक्षण इनमें जो जहौ उचित रो वह्‌ करे ( खम्ग- 
तम्‌ स्नेहा्यंग, मांसगतमें वन सरन्वग, मासतम टपनाह, मदेन ओर रक्तगतमं रक्तमोक्ष इस्यादि करे)11५॥ ओर रक्तगतभे रक्तमोक्च इत्यादि करे)1\411 
( शो ३ ) पक्रागवगते इति-पकरानयो नाभेरथ तस्मान्नाभेरध्‌ः कुपिते वाते ! 


५७ चिकित्सितस्थान-अ० ४. (८४५९). 


स्नाय संधि उर अस्थिमत्‌ वायका यत्न ¦ 
सेहापनाहाभिकमवं्धनन्मद्नानि च ॥ लायुस्तष्यस्थिस्तप्रापत क्- 
याद्वायावतंद्धितः ॥ &॥ निरुद्धेऽस्थनि वा चाया पानक्भन्थन 
दारिते ॥ नाडीं दैखास्थनि भिषक्‌ चषयेप्पंवनं खी ॥ ७॥ 
यदि स्नायु, संधि ओर अस्थि इनमें वायु आप्त ही तो स्नेह, उपनाहः अयिक्ष्मं 
ओर वधन तथा मदेन करना चाहिये ॥ ६ ॥ ओर अस्थिक भीतर वाय॒ कथया 
हो तो पाणिमेय ( आरा ) शख छेदन करके उसमें नारी कगाकर वलवान्‌ वेय 
वायुको दूस खेवे ॥ ७ ॥ 
प्युऋगत वायुका यत्न । 
शक्रम्रासेऽनिखे काथं शक्रदोचिकिस्सितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि वीयमें वायु हो तो शुकदोषनाश्चक चिकिसा करे अर्थात्‌ ञकक्ञोधन्‌ 
वाजीकरणतंत्रोक्त विधि अथवा सूत्रदोषदहरचिकिस्सोक्त विधि करे ॥ ८ ॥ 
। ख्बाग ओर एष्छांगगत वाधुका यत्न । 
अवगाहकुटीकषुष्रस्तरास्यगवस्तिभिः ॥ -जंयेत्छंवागजं वातं श्चि. - 
` रीमोक्षेशचं वुद्धिमान्‌ ॥९॥ एकांगंजं चं मतिर्मंन्छ्भ्धावंस्थितं 
जयेत्‌ ॥ १० ॥ 


यदि सवागमे वायु दूषित हो तो अवगाह्‌ ( वाघुनाशक ओंषधोके निवये क्राथ 
भरी इहं दोणी अवगाहन करे अथात्‌ बेटे ओर मल मकर न्दे ) अथवा के 
{ अथात्‌ एक चौकोन मिदीकी केठरीसी बनाकर उसमे अभिसे तपाकरवाय॒नाश्क 
दग्योके काथ चिडककर सुहाता २ पसीना निकल इसे कुटी कहते हं ) अथवा 
कष ( पुरुषफे प्रमाण छवा गेटा खोद उसे तपा वातहर दव्योस बञ्चाकर उक्षमे 
खाकर उरष्मस्वेद्‌ करावे इसे कषु कहते हं ) अथवा प्रस्तर ( गरम कयि हये तरण 
धान्यादिको पृश्वीपर षिदछाफर उसपर शयन करावे इसे प्रस्तर कहते हँ ) इन विधि- 
योंसे तथा अभ्यग ( वायुनाशक तेखादिका मलना) ओर वस्तिकम आदिसे अथवा 
हिरामेोक्ष ( हप्तअंदामफस्त ) से बुद्धिमान्‌ वेय सवांगदरषित वायुका जीते ॥९ 
ओर जो किसी एक अंगमें दूषित वायु स्थित होतो उसे सीगीद्ाया सिचवारे १०॥ 
( छोर ७ ) अश्थिगते वर्ज्यत्वे चापि कर्म निर्दि्न्नाद-पाणिमंथेन आराशस्रेण ( इति नि. सं. ) } 
{ श्लो ९) अवगाह इति-वातदरक्राथपृणेद्रोण्यादिषु अवगाहनेन द्रव्यस्वेदोऽवगादः। कुटी इवि- 
वुद्धमूभागारोपिता अपनीतंविधूमांगा वातदरद्रव्यखिक्ता च °उष्मस्वेदः। करं इति-पुखुषायाममाचनिखा- 
त्दग्धावनिप्रदेदये वातदरद्रव्यधिक्ते ययनं ख चोष्मस्वेदविशेषः | प्रस्तर दति-स्विन्नदघधान्यादिभिरास्तृतायं 
भूमी परिदयनं प्रस्तरः; सोपि चोम्मस्ेदविशेषः ८ इति निवधसं. } 


(८४६ ) खुश्ुतसंहिना-भा० दी०1 ५८ 


१ ॥॥ £ ङ 3 > स्‌ 
वठालपि्रक्तेषतु सेसृष्टमविरोधिभिः ॥ ११ प सुति ातेलन्न - 
(८ र > 12 2 ध ये ९ सरस 
ङ्मे्ष दुर्या वर्ह भिषक्‌ ॥ दिदीच छवणागरररमेस्तेरसं- 
मन्वितेः ¶ १२१ श 
- यदि कफः या पिति या रुधिरम वायु मिलाइजा हा तो उसे उनके अविरोधी 
यलैसे जीते ॥ ११ ॥ स्तवायुमे बडत वार रक्तमोक्ष ( फस्त } करावे आर फस्तकी 
जगह ( व्रण ) पर छवण ओर धरके धुरवोको तमं मिलाकर खगदि ॥ १२॥ 
वातव्या्धेमे भोजन अर उपनाह । 

१; + वेर क धि ०.१ 
पचसरठीश्रदं क्षीरं एलाम्लो रस एव च ॥ सुल्िग्धो धान्ययूषेा 
वा हितो वातविकारिणाम्‌ ॥ १३६५ काकोल्यादिः स उातघ्वः 
स्वीश्छद्रवसंयुतः ॥ सातूपोदक्मांसस्तु सवस्ेहसमान्वतः॥१७ 
सखोप्णः स्पषटकवणः दास्वणः परिकीर्तितः ॥ तेनोपर्नाहं कुर्षेत 
सवेदा वातरोगिणम्‌ ॥ १५॥ । 

पचभूलीसे सिद्ध किया इञा दूध अथवा अम्लफर्छोकी अम्डतायुक्त मांसरस 
अथवा चिकनाई युक्त धान्यगूष वातविकारवालोको हित है ॥ १३ ॥ काकोर्यादि- 
गणम वायुनाश्क ओषध्रोको मिटाकर अनक खट रस युक्त करे ओर आटूप तया 
जटचारी जीरवोका मासः कृतः तेल, चर्वी ओर म॒ना मिलवि इसे थोडा गरम 
ओर्‌ तेज छवणसे युक्त करे इषा शाल्वण कहत इससे उपनाह करना समस्तं 
वातविकारबाछोंको हित है ॥ १४ ॥ १९ ॥ 
कुचमानं सजातं वा गात्र स्तन्धसथापि वा ॥ गौदं देेनिर्धघ्ीया- 
[१ 3 ९. _ „०, (ध, म + ₹+ = ~ 
स्षमकापासक्माणकेः ॥ १६ ॥ निडालनर्कुखोष्टरणां चमेगोपैयां 
खगस्य वा ॥ घवेशयद्। स्वभ्यक्तं साद्वणेनोपनाहितम्‌. ॥ १७ ए , 
जो कोद अंग फूवडा दगया दौ, किसीमे पीडा उहह हौ अथवा को जंग कडा 
पडगया या रुकगया ह तो उपे रश्मी, टुतो, सूती या उनी कपडेते कडा वोधदे॥ 
1 ५६ ॥ अ पहर अरढ़ भ्रकार्‌ तेल मदन करे तथा उक्त शाव्वणंसत उपनाहं 
अथत्‌ स्वेदं कराकर ( पट वाधकर ) विव यानौल सा ऊंड या हिसकी चम- 
गाणी ( वटी ) मे प्रवेश करदे ( जिते गरमी पवर क होनावे ) ॥ १७ ॥ 


{ ० ११) पतददधपय्र जयेदिति गतर्धनान्वेतव्यम्‌ 


स ( गच्छ १७ >» उणष्ट्श्ब्देना 
भन्‌ चाचडाख त्रीष्य्‌ (इति उइद््न्‌ः ) च्र्मगोणीं वर्मानिर्भिता ) क # 


गोणी येलि कारा इति | 


५९ चिकित्सितस्थान-अ० ४. (८४७) 


स्वःघादि अकव्यवगत वायुकी चिकित्सा | 
4 १ छ + च 2 ॥ © $ ¢ ५०४ * ` 
स्कधवक्षल्िकपस वयं मन्यागतं तथा ॥ वमनं हति" नस्यं च 
कुशेन प्रयोजितम्‌ ॥ १८॥ हिरोर्गतं शिंरोवस्ति्न्ति वीर्सु- 
ग्विमोक्षणम्‌ ) खहमार्जसहसर तँ धाररपेत्तत्र योगतः ॥ १९ ¶ 
सर्वागगंतमेकांगस्थितं वापि समीरणम्‌ ॥ र्णद्धि केवलो वर्स्वि- 
वौयुेर्गभिर्वाचलेः ॥ २० ॥ 
, कंधे, छाती ओर तरिकस्थानमे पातत इए वायक तथा मन्यागत वायुको चतुर 
कैयसे भ्रणुक्त कियाइजा वमन तथा नासर शंत करदेतोह ॥ १८ ॥ शिरमे प्राप्त इए 
वायुको शिरोषसतसे जीते अथवा रक्तमोक्ष ( सरे फस्त लाना ). अथवा सेह्‌- 
` की हजार मात्रा योगपूवक धारण करनेसे उपचार करे ( अथात्‌ जितने समयम्‌ ` 
सदख्रवार रघु .अक्षर उच्चारण हौ उतने समयतकं शिरपर सेह धारण करे, धरण 
करनेकी विधि यह हे कि उडदकी पीठीकी चारो तरफ आड करक शचिरपर स्नेह धारण 
करे )॥ १९ ॥ सवोगमे या किसी एक अंगम जो वाय स्थित ही उपे केवल वस्तिहीं 
इस भांति येक शांत कर देतीहै नैप. पवत वायु वेणके रोकलेतारै॥ २० ॥ 
वातन्याधिमे पथ्य । 


खेहस्वेदस्तथाभ्यगो वस्तिः खेहविरेचनम्‌ ॥ शिरोवस्तिः शिरः- 
लेहो धूमः सेहिक एव च ॥ २१ ॥ सुखोष्णः सेहगंडुषो नस्यं - 
. सेहिमेव च ॥ रसाः क्षीराणि मांसानि लेहाः सेहान्वितं च यत्‌॥ 
॥ २२॥ भोजनानि फएलास्छानि ल्िग्धानि खवणानि च ॥ सु 
खोष्णश्च परीदेकस्तथा संवाहनानि च ॥ २३ ॥ कुंङुमागुरुपना- 
णि कुष्ेखातगराणि च ॥ कोशेयोणिकरोभाणि कापसानि गुरूणि 
च ॥ २४॥ निवातातपयुक्तानि तथा गभेर्हाणि च ॥- सद्र 
र्राय्याञनिसंताषो ब्रह्मचर्यं तथेव च ॥ समासेनैवमादीनि योज्य 
न्यनिररोगिषु ॥ २५ ॥ 
सनेदस्ेद ( चिकनाई युक्त पसीना ) तथा तेलादि मलना, वस्तिकर्म, चिकना- 
विरेचन, शिरकी षस्ति, शिरस्नेह ओर चिकनारईकी धरम ॥२१॥ गरम सुहाते उदात 
तेल घृतादिकि कच्छे, चिक्नाईकी नास, माँसरसः दूध.मांस, .घतादि तथा स्वह यक्त 
जो पंदा्थं टों॥२२॥ भोजनक स्यि खट फल ओर विकने ककण रुक्त एदाथं तथां 
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मरम > कथाद्क् परिषेक आर पटक आद्‌ सवार ॥ २३ ॥ कसर, अजगर, 
प्रन, दृटः; तुड( इलायचा, तमर्‌ तथा रश्मी, उन, इता बारा कपड पहुरनाया. 
आना ॥ २४ ] बिना वायका स्थान, धपा स्थानं तथा मातरक काढ रह्नेकों 
ओर नशस शस्या; अधि तापन अ बहमचय रखना इप्याद वस्तु जहर वहः 
रक्षे ल्यि वातशेमबालोको उपयोग करना चार्य ॥ २५ ॥ 
खह्‌ावरवन तठ 1 
तिबरह॑तीसवर्णक्षीरीसत्तरंखिनीत्रिफाविड गान मक्षसलमाः कृ- 
लकाः । विव्वमात्रकस्कस्तिल्वकसृदकंपिद्धकयेचिफरारसदधि- 
ददे घतपात्रमेकम्‌ । तदैकध्य संसञ्य विपचेत्तिस्वकसापरे- 


तत्‌ लेहविसेचनमुपदिशंति वातरोगेषु । तिल्वकविधिरेवाश्ञो- . 
करस्यकयाद्रषछल्यः ॥ २६॥ 
निहोथ, दती, चोक, सातल, शंसिनी, तरिफला,विडग इनको एक २ अक्ष लेकर 
पीसकर कषक करे ओर तिरक ( पदिका रोध ) ओर कपिटक ( कमेला ) 
{इसे उदन एला दृक्ष बताते हँ ) इनका कर्क षिल्व प्रमाण करे पिर तिंफलाका 
रस दो पात्र ओर दरी दो पात्र ओर घृत एक पात्र अथात्‌ चोसठ ६ परु ऊ 
स्वको एकमे मिलाकर पकावे यह तिल्वकका वृत्त वायुरोगोम सनेहविरेचनकै लिय 
कहा है ओर : इस ॒तिस्वकीकी विधि अशोक ओंर रम्यक ( पदाडीनीव ) के 
वृत वननिभ समन्चनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
अण्तेलकी विधि । . 
तिरुपा्पीडनोपकरणकाछान्यार्हत्यानस्पकारं तेरूपरिपीतान्य- 
णनि खडः करटैपयिखावरक्ुय महति कटाहे पीनीये आव्यं 
कांथयेत्ततः शेहमेवुपष्टायद्देति तस्सरकपा्योरल्यदरेणादाय 
वातन्चोषधप्रतीवापं च खेहषाककल्पेन विष्चेदेवदणतेररुपदिश्य- 
ति वातरोगेषु \ अणुभ्यस्तैरुद्रव्यभ्यो निष्पायत इत्यणतैर १२ 
पतिल्पेरनेके ( कोर्टके) काष्टको जिसने वइत समयतक तैर पिया दो ( या खब्‌ 
तेर पिलाकर ) उसका इरादा कराकर ( या टुकडे करके ओर ङ्टके ) षडे कडाह 
अरे पानीमं भिगोकर ओंटावे जव जल पर उसका तैल निकलकर तिसन खगे तव 
ससर कपडा ठेठ अथवा सरारोतया हायते इनमेसे किसीसे उस तेलको 
{ वाक्य २६ ) कविह्टक एराव््नः ( इति उनः ) रम्यकः पर्वतर्निव्‌; 
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उताश्छे फिर उसमे वापुनाश्चक ओषधे डालकर तैलपाककी विधिसे पकालेवे यह्‌ 

अणे बायुके रोगम्‌ ( अभ्यंग आदिकं लिय ) कहा है ते दव्योके छोटे ट्कडों 
या कणकोंसे यह तैर निकाला जाता हे इससे इसे अणुतैल कहते ह ॥ २७ ॥ 

` - ` सहस्रपाक अर शतपाक तेककी विधि । 

, अध महापचमूटैकाष्ठेवहुभिरवर्ददावनिमदेर्मसिंतसुषिततमेकः 
चर्मुपशतिसावगोर्द भस्मं निता भूमिं विर्दौरिगधादितिद्धेन 
तेट्धैटरवेन तुरस्ैपयसाभि"षिच्येकर्सत्रमवरधाप्य ततो यवती 
मृत्तिक स्निर्षस्यात्तामार्दौयोप्णो्दकिन हति कैटाहेऽभ्यासि- 
चन्त वैचेर्टैसुत्तिं एेतसाणि्यां ैय्यादाय अनुगतं निद 
ध्यात्‌ ॥ २८ ॥ 

महपंचभ्नलकी टकडियां बहुतसी छेकर कारी साफ पृथ्वीपर केलाकर जवि 
ओर रातभर रहन दे जव अभि बु्षजावे तव वहां उस भस्मको हटाकर उस पृथ्वीमे 
विदारिगेधादिसे सिद किये हए तेलक सौ घडे बराघर दूध मिलाकर डले जर रात 
भर रहने दे मभात जितनी मिद्ध उससे चिकनी इई हौ उभे खदवाकर बडे वडे 
कडाहौमे गरमपानीमे डारकर गरम करे जव तैर पानीपर उठ अवि तव उसे 
हाथोपे ( या पात्रादिषे ) लेरेकर स्ावधानीसे रक्ते ॥ २८॥ 

ततस्तेटं वातहरेषधकाथ्मांसरसक्षीराम्छभागसहसेण. सहस 

पाकं विपचेवाव॑ता काडेनं राक्रति पक्तुं प्रततिवापश्चात्र हैमवता 

दक्षिणापथगाश्च मधा वातघ्ानि च । तस्मिन्‌ सिध्यति शंखान 

ध्मापयेहुदुभि घातयेच्छत्रं धारयेदाखुव्यजनं च वीजयेद्राह्मणस- 

इखं भोजयेत्‌ । तस्साधुसिद्सवतारयं सौवण रजते श्ण्सये वा 

पात्रे खनुग॒षं निदध्यात्तदेतत्सहश्चपाकनप्रातिवारवीर्थं राजाहं 

तेखमेवं भागशताधेपकं शातपाकम्च्‌ ॥ २९ ॥ 

_ फिर उल पूर्वोक्त तैकको वायुनाशक ओ पधोके काथ, मांस्षरस, दृध ओर अम्ल 
{ फांजी ) के हजार भाग डाल डालकर हजारवार पकवि या जितने ससय पक्ता- 
सके उतने वार पकवे ओर इसमें हिमाटयकी सगंधियां ( कस्तू, केश्चर, जरा- 
मासी आदि ) ओर दक्षिणापथ (मस्याचल ) की सुगंधियां ( चदन, जायष्टङः 
लवंगादि ) डि तथा वायुनाश्चक शतपुष्पा, अश्वगंधादि ओषधे भी डले ओर 

` पष # 
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पृक्ते समय शंख ओर नगरे बजाय, ऊपर छत्री छया रस्ख, बारोकी चवरसे 
मकौ आदि उडत रंहे ओर इनार बाह्णोंको भोजन करावे जब पकनावि तव 
उतारर सुवणं या चौदीके पारमे था मिद्रीके चिकन पामे ( या काचपात्रम ) 
अरभर कर सावधानीसचे रस्य यह सरहस्पाक नामक तेल अतिप्रभाववाला राजोके 
योग्य होता है इसी प्रकार वातहर ओषधोके काथ, मासिरसः क्षीर्‌ ओर्‌ अम्खके 
सौ भाग डा रे कर सौ वार पकाव तो वह शतपाक नामक तेल हौताहै( इसमे 
आभक्षा अयथं कई चतुथ।रा कस्ते ह अथात्‌ १००० च्पुयाश हजार भाग इए ) ॥२९॥ 
जैधर्वहस्वकश्चष्ककनक्तभाखाटरूषकप्‌ तीकारणग्बधचित्रकादीनां 
पन्नापयाद्रणि रुदणेन सहोदृखरेऽवक्षुय श्चहषटे परक्षिप्यावलि- 
ष्य ोराद्कन्लिखहयेदेतस्यलख्वगसपदिशति कौदरेभेष ॥ ३० ॥ 
गंधबहस्त ( अरड ), रष्क ( वटपारूरी ), करजः, अटा) एतिकस्ज, करः 
मा, चिभ्रक इत्यादिन ओके पत्ते लेकर सधा नमक मिलाकर ऊखलीमे ूटडाछे 
ओर विशे घडे भरकर कपडमिष्ी करके गोवरके आरनोमें पक दै यह्‌ पत्र 
वण वायुगेगोके स्यि हित है ( ल्वणका प्रमाण दृद वैद पर्रोके बरावर कहते- 
है परंतु यह्‌ छ्वणका भाग बहुतदही अधिक प्रतीतं होता ह हा एक दृष्षके पत्रोके 
समान ठीक दोक्कता है ॥ ३० ॥ 
एवं श्खुहीकाडकातोकुशिश्चुलवणःनि रसक्षुय घटं पुरेत्का स्थिः 
र घ क ष ट [४० क्‌ © = = 
स्तेख्वलालज्भेः मक्षिप्यादाकेप्य गोशङन्टिदोहयेदेवस्लेहडव- 
णसुपदिदोति कदरोगेु कांडरवणद््‌ ॥ ३९ ॥ 
इसी ांति थोदरफे ड, जंगी वैगन ( बृहतीफर ), सोर्हनना ओर सेधा- 
नमक इन्दं छटकर कडा भरद ऊपरसे घृत, तेर, चंश्वी, सजाभी उाख्दे मिर्‌ 
कपडभमि्टीकर गोबस्के उपलोसे रपकदे मरह खेहलदण घातरोभमे हित कहा है 
ओर इसेदीं काँडलवन भी कते ह ॥ ३१॥ 
सड!रपटदए टज वल््राक्ुद्यपास्ागपटलाणएारमद्रकनादयाञ्क- 
'्णमंकानीपनि £हन्याटरूषकनक्तमालक्पृतिकवहतीकट कार्का 
यद्यतकनयुदाव ज्यताकदरोवषासूहीकेरश्चरकैद्करुणीनश्ेतसोक्च- 


दक इत्यवे व्‌ ससखूपशाखनमाद्रमाहयत्य छखवणेन सह 
सलु पूरयदरध्वाक्षारकस्पेन परिखाव्य विपचेदतरूतिकापशचात्र 


ग्वादिभिः पिप्प॑स्यादिभिी ॥ ३२ ॥ इसयेतस्छल्याणकख्वर्णं 
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` कातरोगेषु गुर्न्मदाथिम्याजीनारऽरेष्वकादना कासादिसि- 
रुष्टरुतानां चोपदिषंति पनभोजनेष्विति ॥ ३३ ॥ यवति चाच 
गेडीर { इरितश्चाक ), टाक, कुडा, विरद, जक). धोहरः ओग, पार्क, पारि 
भद्र (निष या कूट ); नादेयी ( जलनंहू ), कृष्णगधा, ( सोर्हैनना ), कदंव, निद्‌- 
दनी ( अभिमथ ), अहरा, दोनों करज, दोनों कड, भिहवां, ईणदी (हिगोट); 
 वेनयंती, वड़ी अरणीं, केरा, सांडी, हीवेर ( छगंधवाला ); धुरक ( तालमखाना); 
इंदायण, सुपेद मोखा ओर अशोक इन सब.ओषधोंको श्र, पत्र, साखा समेत हरी 
लाकर ख्वण मिलाकर पूर्वोक्त रीति भस्प्कस्के श्शरकरपकी दिधिसे नलं 
- घोकर सवाकर पक्षा ( छवण वना } ओर इद्ये हिग्वादिक अथवा एिप्प- 
स्फादिक ओषध उपसे मिखादे ५ ३२ ॥ यह्‌ कल्याणक नाम दवण बायुकके 
रोगस पीने ओर निके स्मि अ है तथा युदय, शहा, अग्नि्दता, अजीण, 
ववासीर ओर अरुषि पीडित शेगियोक तथा खरी आदि शेगौके उपद्वयुक्त 
महुष्यके लिय भी यह्‌ श्स्याण खवण खनि ओर पीने हितकारक कहा है ॥३२३॥ 
इस विषयमे छोक है- ५ ` 
विऽ्थंदनादुष्णसावद्येदष्णां च दिपाचन्तद्‌ ४ 
संस्कारपत्वनाश्चेदं वातरोगेषु ररस्यते ॥ २९॥ 
इलि हुश्चुतस्तहितायं विकिल्थितस्णपने चत्थोऽध्ायः ॥ ४ ॥ 
विप्यदी ( असिष्यदिताको दूर कसर्नेव।छा } दोनषे ओर उष्न्‌ होने तथ 
दीषोको पशनिवाल। होने तथा संस्छार्देणी पाचन दौनैक् यह्‌ कल्याणक छदण 
युके सोमो भरेष् है ॥ ३४ ॥ । 
इति पण्डिनमुरडीधस्दापैवि ° चुष्टुतस्त° भा० टी ° चिकित्तितस्थाने चतुर्थोऽध्यायः 1 ४॥ 
पचमोऽध्याय्‌ः ९. 
अथातः सषहावातञ्यापिचिक्िस्तित उयाख्यास्यासः । 
अष यहि सहावातम्याियेकी विक्तिसाका व्याख्यान करते ह ! 
द्विविधं वातश्ेणिषद्ु्ानमवगादं चेव्येके स्वत तत्तु नक्त 
+ स्यद्‌ 1 दुछवटुत्यनं स्या कारंतरेग्छवगाटधदाते तस्मान्न 
द्विविधम्‌ ॥ १५ | 
कदं आचाय वातस्कते दो प्रकारका इस मातिसे कहते है कि एक त उपर 
सारस्यर उभय इभ, दय अशपड (लर्णरके यीतर षु इजा ) पररतुखह ठक्‌ 


{ ८५३ छश्वतसंहिता-भा० 2 द 


लह ह च्याक् यथा ङुष्कम तर्स दारारिपर उमरकेर कालातरम शररक भातद 
दछ्जाता ट इसस यह्‌ दा प्रकारक न्‌ सकता ॥ १॥ 
तच बदद्धिधषह्मदिभिः मरहपितस्य वायोगुरूष्णाध्यशनरी टस्य 


भ, १, ५2 


प्रं शोण्ति समिलाघ्रव्यं वातेन सहेकोभृतं युगपद्रातर्तनि- 
भिन्त वेदनां जर्ययतीति बातर्क तत्त एव्‌ हस्तपादयोरमस्थान 


करवा पश्चादेह्‌ व्यस्नीति ५२॥ 
वहां वल्वान्फे साथ कुस्ती करने तथा अति परितम करने जदि कुपिद 
आ वायु ओर भाश गरम भोजन कसे तथा वारवार भोजनपर भजन करनेवारे 
मतष्यका रुधिरं दषित होकर मागं( धमनियोके यागं ) मे स्थित होकर जव वायक सग 
मिल जाता है तव वाय॒ ओर रुधिरफी वेदनायें उसन्न करता है इसे षातरक्त कहते. 
हे यह पठे हाथ पावो स्थित होकर फिर शरीरमे व्याप हौजाताहे ॥२॥ 
पूवेरूपादि । 
तस्य पएषर्र्पाणि तददाहकडशगेपस्तसत्वं पारष्यं शिराखाथध- 
मनिस्पदनसंनिथदोचस्यानि दयाभर्कभडरोत्पत्तिर्धाऽकस्सस. 
णिपादतखागुचिगुर््भ्रभृत्तिषु ॥ ३ ॥ तत्राप्रतिकारिणोऽपचारि- 
णश्च रोगो व्यक्तस्दस्य खक्चषणसुक्तं तच्ापरतिकारिणो वेकट्यं भ- 
वति ॥ ८ ॥ मवति चात्र- 
इस वातरक्तका पूवरूप यह है कि अंगम द्रद, दाह, खाजःसूजन,जनकडाद, खर 
दरपन तथा शिरः, सनायु जर धमनियोमें रकन होना ओर साथलेमि दुवैलता 
दोना तथा अकस्मात्‌ हाथोकी हथेली, तले, अण्ड, टके आदिमे कष्ट, टल 
चकत्ते टौ जाना ॥ ३॥ यदि इस दज्ञाम कोई यतन न क्रे तथा कुपथ्य्तेरहेतो 
उनके यह्‌ रोग मगदरूपसे इरीरपर होजाताहे जिसके लक्षण परे कंहे जाके है 
{ देखो निदानस्थानका प्रथमं अध्याय ) ओर प्रगट वातस्क रोग होनेपरमी जो 
भयल नही करे उनके शरीरम विकछता हो जाती है ॥ ४ ॥ य्य एकं शोक ह~ 
सायः सुकुमाराणां निभ्याहारविहारिणार्‌ ॥ स्थलानाः सुखिनां 
चाच वातरक्तं प्रक्ष्यति (८ 
यह वातस कप सुकुमार ( नाञ्धक या कोमल ) तथा स्थूल (मोट) 


जर सुखी ( आरामे पडे रहनेवाले ) मनुष्ये त 
छरनसे दोताहे ४ ५ ॥ हर वहा 


६९  चिकित्सितस्थान-अ० ९. (८९३ ) 


साध्यता) 

तत्र प्राणमांसक्षयपिपासाञ्वस्य॒च्छश्वास्कासस्तभारोचकावि- 
 पाककेलरणसङ्खोचनेरनुपदुतं बख्वतमाल्दतदुएकरणवतं सप 

कऋमेत्‌ ॥ ६॥ 
इसम जा वट आर-मा्क्षय) पपासा, ज्वर्‌, सच्छा, अवद, खासी, शरर्‌ जकः 
इना; जसातच्, भाजन न पन्चना. विसरण ( पलछाव अथवा जातस ), अमा्का 
सकड़ जाना इन उपद्रवसि रहित हो, वान दो, पथ्यते रहनेवाल्ा हौ, ठीक 
` उपचार करनेवाला ही उसकां 1चाकेत्सां करनी रहय ॥ ६॥ 
तत्रादवेव चहुवातरूक्चम्छा्नांमारईते सागवरणाद शोणित. 
संछृवस्पीस्पमवसिचेद्ातकोधथयात्‌ । त॑तो वमनदिभिरप- 
मेरुपपादय प्रतिसंसंष्टमक्तं वातप पुराणघृद पा्ययेदजाक्षीरं 
चाचतेरं मघुकाक्षयुक्तं शगखविच्चालिद्धं वा दकेरासधुसधुर 
टी -शुगाटककशेरुकिद्धं वा दयामष्रालास्ुषवीश्चगाखुषिक्नापीडु- 
शतावरीनदं घ्राहिपचमलीसिद्ध वा ॥ ७॥ 


दस वातरक रोगमे आरभरीभ्‌ वहत वायसे रूक्ष ओर ग्छानिगुक्त दारोर हए 
प्खेदी तथा दुष्टं गतस मागोका अवरोध होने प्रथम वविगृड हधिरकों कर्दकार्‌ 
थोडा थोडा निकाडना चाहिय एकवार ज्यादा वायुकोप हौनेकै भयस न निके 
ओर पेयादि्मस्षे भक्त ( तइरनलखादि )का त्याग करके वमन, विरचनादसे उपचार 
करे ( प्रतिसंम्रष्ठभक्तका अर्थं यह्‌ है कि, चावखोके पेयादिपदाथेको व्यागद्नवाड 
शमीको ) ओर वायु प्रवल होनेवाखेको पुराना घत पिबे अथवा षकरीके दृधर्मे 
आधा तल भिदखाकर श्रगाख्विन्ना ( पृश्निपर्णी ) से सिद्धकश कषेथर्‌ छेदी यक्त 
"षर शकरा जर शददसे मधर करके पिरवे अथवा सोठ, सिंषाड ओर कसेरुसे 
¶सेद्ध्‌ किया वही वकरीका दूध अद्ध तेलयुक्त पिलवे अथवा वही वकरीका दूध 
अद्धतेखयक्त इयामा ( कारी निसो ) रास्ना, सपवी ( जलवहटी ), पभिपर्णीः 
` पाह, शतावर, गोखरू आर दोनो पचक सद्धशूरके पिरवे ॥ ७ ॥ 

दिपचसूरखीकाया्टगुणसिद्धेन च पयसः सधुकनेषशुंगी दरू 

रलटभद्रदार्वचासरभिकस्कप्रतिवापं तें पाचयिखा पानादिषूप- 





( गद ७ ) प्रतिषंखष्टमक्तमिति-प्रतिखसष्ट रेवादि क्रमेण त्यक्तं भक्तम्‌ मदनं यन तम्‌ ( इति छनः ) 


( ८५४ } छुश्चतसंहिता-षा० टी ०1 ६६ 


, युंजीत । रतावशमयुरकमधुकक्षीरविदारवखातिवलात्रणपचमू- 
शी काथसिद्ध श काकद्यादिप्रतिवापं वखवेट शतपाक च )}<४ 
दोनों पचसटोका क्थ कर्के जगण क्राथं ओर एक भाग दघ उङकर्‌ दुग्ध - 
दीष रहनेपर उसमे सेठी, मेयक्षीगी, गोखरू, सरट (सकः दृक्ष), देवदारु} वेच! 
सुरभि ( राध्ना ) इनका कर्क युक्तकर तेड भिराकर सिद्ध करे फिर इस तेलक 
छनि आदिमे उपयोग करे अथवा रतावरी, अंगा, शटेदी, क्षीरविदारी, खटी; 
अतिषखा ( कंषी ) ओर वृणप॑चसल्के कथम सिद्ध किया इमा तैर उपयोम्‌ करे 
अथवा काकोस्यादिगज डाला हमा वलातिर उपयोग करे तथा पूर्वोक्त रातपाक 
तरका उपयोग करे ॥ ८ ॥ 

प भ ८ म्‌ ५ = 8 क [9 
वातहरसृखुषसिद्धन चं एयर पारेषेचनमस्लेन वा कुवीत । थवम- 
भुर तिखव्वाभूनिवा उदेहः काथः ॥ ९॥ 

ओर्‌ वायुनाशक मोस सिद्ध कियेहृर दूधका सेचन करे या अस्टरसका षरे 


धकं कर तथा नो, सुखेठी, अरंड (भर ), तिरु ओर सादी ( की जड ) इनक 
टेप करे ॥ ९॥ 


प वात्न करर च्छ्य उपाय । 
तत्न चूणतेषु यवगधुभातेटसद्रमाषेष भस्येकराः काकोषटीक्लीरः 
का कारजावयषेभकवखातिवखादिसयणाखनुगाखविन्नानेदशु 
गीपियाररस्वरावरदसरापिववाकरूस्छमिशेषपनाथं स्विस्त 
रुवसासजनदुग्वसिद्धाः पव पार्थ॑सा उयास्यताः\ १० १ 
न) गह) तङ, गे) उडद्‌ इनका चरणं करके काकोाटी, क्षीरकाकोरी, जीवक 
वमक, सरटी) कवी, कमख्की जड ओर्‌ नारी, पक्िपर्णी, मेटासमी, विरो ओ, 
रर, कसर, राता, वच य मिखाकर्‌ इनने वृतः तैर, चस्वी, मन्ना, ओर दृध 
प्सद्ध्‌ करके नवाय २ से उपनाह ( स्वेद्‌ } करे इन्दं पचपायस कटे ॥ १० 
सेहिकफरसारोर्कारका का । च्मितेष यवगाधमतेखसद्रमामेष 
िचित्रमर्स्यरिचितरेखवासे वा! निस्वपेशिकातमरदेवदारूसर. 
सराखलहस्णुद्धुढश्चतपष्पासुरादधिमस्तयुक्त उपनाहः ¦ मात श्न 
गछसववचुतामश्न मधुल्धिथ्मरमालयः तिरुकस्कश्चेति कातप्रवङे११ 
( वा० १९) माठगादिभिः स ठु शोभाजनकमूलमू अलप; 





णे 


६७ । चिकिस्सितस्थान-अ० ९ (८९५ ) 


सेदिकफलसार ( अरंड आदिकी गिरी )की रूपरी पकाकर उपयोग करे अथवा 
जो, गे, तिल, संम, उडद इनका चरणं कर विचित्र (रग रगीटी) मखछरकि मासक 
. मिलाकर वेशवार बनाकर उपयोग करे तथा चेखकी गिरी, तगर देवदारु, सरला 
( निसो ), राता, इेण ( मटरसम धान्यविशेष ), कठ, सोफ) मच, दरी, दीका 
जट इन्हे मिलाकर उपनाह (स्वेद ) करे तथा माव॒हुग (बिजोस नीलू), संधा नमक 
घृतम मिलाकर मधरिष्र (मीडे सहिंजने ) की जडका रेप करे अथवा तिल पीसकरं 
छेषप करे ये यल बातप्रधान वातरक्तमे कसने चहिये ॥ ११ ॥ | 
पिन्तप्रबल वातरक्तका यत्न । 
पिक्तप्रवरे दाश्चारवतकटषटपयस्यामधक्चदनकादमयेकषाय 
दकंरामधुमधुरं पाययेत्‌ । चतावरीमधुकषरोटच्रिफङाकटुरोहि 
णीकषायं गुडचीकषायं वा पि्तञ्वरहर्चंदनादिकषा्य दाकराम- ` 
धुमघरं तिक्तकषायसिद्ध वा सर्पिः ॥१२॥ 
पितिप्रवर वातस दो ते उसभ दाख ( यनक), अरिवित (किरमाखा )) काव- 
फर, पयस्पा (अकंपुष्ी ), खलेटी, चंदन, खंभायी इनका काथ शकय तथा शहदसे 
माटा कर्क पिव अथवा स॒तावरी, सखेटी, पर्व, विफला, ुटकीका काथ पिरव 
अथवा गिलोयका काथं (शकरा मश्च युत) पिडिवे अथवा पित्तञ्वरनादक चंदनादि 
का काथ ङकरा तथा शददसे मीठा करके पिरवे अथवा तिक्त (परोलादि ) कषाय 
( श्रिफटादि ) इनसे सिद्ध किया इय घृत पि ॥ १२ ॥ 
` विघश्चणारयलध्ियप्दयणकवारेष्डद्धश्चीश्ण परिदेः ॥ १३ ४ 
्ीरेश्चस्समधु्कंयतंड्रोदकेवा दक्षिक्चकवायभिश्नेमस्तुसधु- 
धान्यास्टिजावनापसिद्धन वा सापषाऽभ्यमः ४ १४॥ 
कमदकी नड ओर नारी, भदधिय ( सुपेद्‌ चंदन ), प्माख इनके क्राथं 
आधा दृधं मेलाकर उसका परिषेक करे ( तरडा दे )॥ १३॥ तथा दूध, इईंखक 
रस, ईदद्‌ दाकरा ओर तावा पाना इनश्चं अथवा दाख, ईइखक काथ मिद्धे 
दटीके अ. रह्‌द्‌ अर्‌ वान्पास्डछ इनसे अथवा जीदनीयगणसे सिद किय हृष्ट 
घृतका अन्ग करे ( मारश्च करे) ॥ १४॥ 
सरतधोतघतेन वा काकोस्यादिकस्कतिप्केन वा सर्पिघा ॥ १५५ 
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( बा० १३) मद्रधिवं श॒क्कचंद्नम्‌, ! परिषिकः ववतो धारारेचनम्‌, | (बा० १४) अभ्य॑गो मर्दनम्‌ । ` 


{ <५६ सुश्वतसंहिता-भा० टी० 1 &८ 
पद्यकयन्मपतरमृतिभिषोन्याम्लप्ष्टः भदेहो पृतमिश्नः ॥ ९६ ध 
वातप्रबरेप्येष सुखोष्णः प्रदेहः कायः । रक्तभ्रवलेऽप्येव वहुशश्च 
सेणितमवकेचयेत्‌ शीततसाश्च घदेहाः कायां इति ॥९७॥ 
अथवा सौ वासके धये वृतका मदेन करे अथवा काकोत्यादिगणके कल्कस 
पके इए पृतका मर्दन करे ॥ ९५ ॥ ओर शाली, षष्टिक दोनो 
भांतिफे चाव, नङ ( नरसल ), व॑ञ्चल ( बत ) ताढीश ( जिसके पतर तारीश्‌- ` 
पत्र होति है ), सिवाडा, गरोडय ( गलोड्य एक पहाड़ी फल होता है इसको 
उन यववीज कहत ह ), गौरी ( हलदी ) ओर गरू, सिवा, पञ्माक ओर कम्‌- 
रुके पत्र इन्दं धान्याभ्छ ( एक भंतिकी काजी ) से, पीसकर्‌ घृत मिलाकर लेप 
श्ना चाहिथि ॥ १६ ॥ ओर बातप्रवख वातम यदी प थोडा गरम करकं करना 
उचित है ओर रुधिशरधान वातरक्तं भी यह्‌ लेप करे तथा वार वार फस्त खला- 
करं श्न निकङवावे तथा ठंढा छेप करे ॥ १७ ॥ 
कफम्रधान वातस्कमे ओषध ! ` 
ेष्सप्रनदे सालखकहषरिद्यकवायं मधुसधुरपाययेश्चिफखा- 
कषायं वा मधुकश्गवेरहरीतकीतिक्तरोहिणीकस्कं वा सक्षोद्रमूत्र 
तोयेन गुडहरीतकीं वा भक्षयेत्‌ † १८ ॥ 
कफप्रथान वातरक्त हो तो आवे ओर हलदी इनका काथ कर शददसे मीठा 
करके पिबे अथवा त्रिफराका क्राथ पिव अथवा मुठी, सोंठ ररडे ओर 
सुखकी इनका करक पिछवि अथवा गोमृत्रमे शहद मिलाकर पिावे अथवा जल्के 
संग णड हरीतकील्कवि ॥ १८॥ „ „ 
तैखसुत्रक्षारोदकसुराश््तकपघोषधानेःकायेः परिषेक आरण्व- 
धादिकषायेवोष्णेः ॥ १९ ॥ मस्तुमूत्रसुराशुक्तमधुकसारिवापद्य- 
कसिद्धं वा घृतसभ्यंमः ॥ २० ॥ तिरसषघपातसीयवनचृणीनि श्छ- 
प्मातककपित्यमधुशिघ्ुभिश्ाणि क्षारसूत्रपिष्ठः पदेहः ॥ २९॥ 
< तेर) गोम ारोदक (खारका पानी ), मदिरा, सिरका ओर कफनाशक ओष- 
चाका काथ इन्द मिलाकर कफेप्रधान वातरक्तपर परिषेक करे अथवा किरमाख 
{चा० १६ 


व भ 3 # = 
+ ) म्रदेदः अचेपनम्‌ । वजर, वेतसः स्थ्पद्चं च । गरगेख्यं ( पवैतीयफलविशेषः 
मिसेर इतति भरसिद्धः ) उछनसंते तु यवर्बोजम्‌ | 





६९ चिकित्सितस्थान-ञअ० ५. ( ८५७ ) 


, गोम, मदिरा, सिरका, यख्दी, सारिवा ओर प्यास इनसे सिद्ध किया घृत 
मालिश केरे ॥ २० ॥ ओर तिर, सरसों, अलसी, जौ इनके च्रणेमें द्देसुवा, कैथ) 
-गीटा सहिजना मिलाकर क्षार तथा गोमू्रमें पीसकर लेप करे ॥ २१॥ 
श्ेतसषपकस्कः तिरचर्गधाकस्कः भ्रियालशेटुकपित्थसक्छसकः 
मधुरिघरुपुननैवाकस्कः व्योषतिक्तापए्थक्पणीवृहतीकस्क इस्येते 
पच प्रदेहाः सुखोष्णा; क्षासेदकपिष्टाः # २२ ॥ 
सुपेद सरसोका करक, तिर ओर जसगंधका कर्क, चिरोंजी) द्देषुवा ओर 
कैथकी छटका कर्क, मीठा सहिंजना ओर सांरीका कर्क तथा. विटा, इटकी 
पृक्षिपर्णी ओर बृहतीका कर्क वे पाच कटक कहे इन्दे क्षारके जलम पीस थोडा 
ग्रम करणे लेप करे ॥ २२॥ 
[ (कत्‌ 
रारखुपणीं पुश्चिषर्णीं बृहत्यो वा क्षीरपि्ठास्तपणसमिश्नाः ॥ २३ ॥ 
संसं सन्निपाते च कियापथसुक्तं मिश्रं कुय्योत्‌ ॥ २४ ॥ 
शाद्धपर्णी, पृश्चिपर्णीः ओर दोनों कटेलियोंको दृधे पीसकर ओर संतर्पण 
ओषध ( जेदे जोके सन्त ) मिद्छाकर्‌ छप करे ॥ २३ ॥ तथा दिदोषप्रवल वाततरः 
त्तमे ओर व्रिदोषग्रवर वातस्मे उन्ही उन दोषोकी करीडईं ओषधोको मिलाकर 
चिकिष्ा कनी चादि ॥ २४ ॥ 
2 © ^ _ ® 9 
स्वेषु गडदह्पीत्तकीं घा सेवेत ॥ २८ ॥ पिप्पटा क्षीरपिथि गा 
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रिपिष्टा वा पचाभिव्द्धयां दराभिच्द्ध-ग व पिबेद्‌ क्षीरोदर्नाः 

हारो दशरात्रं भूयश्चापकषंयेदेवं यावत्पंच दद्रा चेति ॥ २६॥ 

तदेतचिपप्परी वर्धमानक वातश्रोणिवविषसरञ्वरारोचकणंडुरोग- 
फीहोदरादःकासशयासश्षफन्चोषाधिसादहद्रौगोदराण्युषहन्ति २७ 
„ ` सव प्रकारके षातर्तमे सामान्यतासे णड ओर हरीतकीका सेवन करना भेषठ 
हे ॥ २५ ॥ अथवा पिप्पलियोको टूधमें पीसकर या जलमें पीक्चकर पांच पांच वटा- 
कर या दश दश बढाकर ( ऋतु ओर वल्के अनुसार ) दंश दिन तक ( यथाक्रमसे 
“बट्‌ कर) पीना ओर उसपर दूध) चाव भोजन करना दृक्ष दिन वैच क्षिर उसी 
कमसे घटा चटा कर दश्‌ दिनम वरी पांच या दश्च पर आजाना चाहिये २६॥ (यह्‌ 
चास एदेनका प्रयोग ) वद्धंमानपिष्पली वातरक्त) विषमन्वर, अराचि, पाड, हा) 

( बा० २४) तपेणमिश्रा यवसक्तुयुताः । 


(८५८) सुश्वुतसैहिता-भा० टी । ७० 


उदररोग बौर बवासषीर, खौसी, श्वास, दोय, क्षय, मंदाभि, हदथरोम ओर वातो- 
दादि उद्सके येग इदं नष्ट करता है ॥ २७ ॥ 
जीवनीयप्रतिवापं सर्पिः पयसा पाचयिलाऽभ्यंजयेद्‌ ॥ग्८॥ सहा- 

(4 क 
सहदेवाचेदनसूुवीशचस्ताभ्रियालरएतावरीकशेरूयद्चकमधुकनातपु- 
ष्पादुष्टानि क्षीरपिष्टः प्रदेहो घुतभंडयु्तः ॥ २९ ॥ 

~ [8 0... 
जीवनीयगणसे मिरहूजां घृत दुधसे पकाकर उसका मर्दन कर 1. २८ ॥ 
सहा ( माषपर्णी ), सहदेवी, चंदन, मवा, नागरमोथा, चिरोजी? रतावस} करर 
पयमाख, सखेठी, सौर ओर दू इन्द दधसे पीसकर एृत्तकी पपडां [मलाकर 
छेषं केरे ॥ २९ ॥ 

# [घ्‌ ६ [भप 
सैरेयकाटरूषकबरूतिबराजीवंतीसुष॑वी कस्को बा छभक्षीरपिषठः 
कादसथेमधुकत्थणकस्को वा ॥३०॥ मधूष्च्छष्टमंजिएलजरतसा- 
रिवाक्षीरसिन्न पिण्डतेखमभ्यंगः ४ ३९ ॥ 

सर्यक ( पिविवासा ), जदसा, खरेधे, अतिबला ( केषी > जीवती, सुषौ 
( कज ) इनका कर्क वकरीके दूधमे पीसकर्‌ छेष करे अथवा खंमास्‌, पुट? 
ओर जौ इनका करक { वकरीके दधे ) पीसकर ठेप करे ॥ २० ॥ ओर मोम, 
भजीठ, राक, सारिवा इन्दं दूधमें सिद्धकर पिंडतैर पकाकर मदन करे ॥ ३१ ॥ 
सेकु च पुराणघुवसाललकरसविपक्तं वा पानाथे । जीवनीय 
परिषेकाथं काकोर्यादिकाथकल्कक्तिद्धं वा सुषवीकाथसिद्धं वा 
कारये्छककाथसात्रचिद्धं वा । बखाचैर वा पएरिवेकावगाहवस्ति- 
भोजनेषु 1 ३२ ¶ 
_ सब मकारे यतस्तं पुराना दृत जमरेके रसम्‌ पक्त फिया हुआ पीनेके 
लिये देना उचित है ओर जीवनीयभणसे सिद क्षिया घृत परिषेके ल्यि उचित 
हे तथा काकोस्यादिगणके काथ ओर्‌ कर्के सिद्ध करिया घृत तथा सुषवी (कर्कीजी ) 
कै काये सिद्धं किया दृत तथा करेलेके काथंसे सिदध किया वृत परिषेकके ल्य 
1रित ठ अथवा चलाते परिषेकः, अवगाहन ( मलना, सान करना ), वस्ति ओौर 
भोजनम वातर्तवाङञोको हित है ॥ ३२ ॥ 


( चा० २९ ) प्रियार चाखीजम्‌ । ( बा० ३२ ) सुषवी काजलाजी लोके करटौजी इति प्रसिद्धा । 
चलाने मूढगर्भचिकिस्थितोक्तम्‌, ! 


७१ चिकिस्सितस्थान--अ० ५. ( ८५९ ) 


वातरक्तं भोजन । 
राटिषषिकयवगोधमल्िमनवं सजीत प्थसा जागदस्सेन का 
म॒टदयषेण वा नाल्खिन ॥ ३३ ॥ 
शाटी ओर षष्टिक दोनों प्रकारके चाव, जो, ग पुराने भोजन करने चाहिय 
निसमे भी पितत प्रबल दहा तो धके साथ, वायु प्रवल दी तौ जांगल जीवक मासक 
रसके साथ जौर कष प्रवल हो तो यंगके यषके साथ भोजन कर्‌ अर संटादक 
साथ नही खवे ॥ ३३ ॥ 
सोणितस्रोक्च चाश्ीशष्णं ढ्व । उच्छितदाषे च वसनावेर्यनाः 
स्थापनानवासनकमं कतन्यम्‌ ॥ ३४॥ भवाति चान्न- 
वातरक्ते अच्छे प्रकार रक्तमोक्च कशना ( फस्त खोखना ) भी चाहिये जर 
यदि दोषोकी अधिक उल्वणता हो तो वमन, भिरेवन ओर आस्थापन तथा अङ्वा- 
सन ( वस्िकमं ) करानाभी शरेष्ठ है ( रक्तकी प्रधानतामें स्कमोक्ष, कफको प्रवता 
वमन, पित्तप्रवछ वातरक्तमें विरेचन ओंर वातप्रवछ वातरक्तं ही ती वास्ति करना 
हित ह) ॥ ३९ ॥ इतत विषयमे शोक 
एवभमायेः कियाथोगेर्दचयेस्पतिवं उम्‌ ४ वातादुन्छ्यत 
वेद्येय्याप्यते त चरोच्ितद्र्‌ ॥३५॥ उपनाहपरबकश्रदेदह्स्य- 
जनानि च ॥ चारणान्यथ्रवात्ता्ि अनोज्ञानि सहति च ध ३६॥ 
मरदुगडोपधानानि शयनानि सश्वालि च ध वातस्कते धरदस्यंते 
` म्बद्सवाहनाने च ॥ ३७॥ ` 
कहर उपारयेसे थोड दिनका हा वातरक्त वेयि संखक्ता्य दीसकता ई 
ओर अधिक समयका एुराना याप्य होतांहे ( याप्यके रक्षन पटे कहग ह ) 
॥ ३५ ॥ वातस्क् रोगे नीचे लिखि इए कायै ( आहार विहारादिं } {हित 
होते ह । उपनाह ( एक प्रकारका सेकना )› परिषेक ( तरड खा छाट दना ), छप 
करना, यथोक्त सेदादिका मदेन कसना.शरण अथात्‌ रहनेके स्थान वायुवाजतः 
विशाल ओर मनोज्ञ ( सने साफ़ ) दोना ॥ ३६ ॥ कोमर्‌ तकिये (ओर्‌ ओटनां 
विक्तोना ) तथा सुखदायक शय्या ओर धीरे धीरे हाथ पैर द्बाना ये हित ह ॥६५। 
क 


( बा०३३) पयखा पित्तोत्तरे जांगररतेन वातोत्तरे सुद्वयृषेण कफेत्तेर (इति उनः ) 
( शछछो० ३६-२३७ ) गरणानि श्दाणि | गडापघानानीलन्र यडपदन मस्तकादीनामपि उपधानानि 
. ग्रदुसंवादनानि इति-खेवादनानि करमर्दनानि ( इति नि. सं 


(८६० ) इश्चुतसंडहिता-भा० टी०! । ७२ 


ातरक्तमं कुपथ्य । 
उयायासं मेथुनं कोपष्ुप्णास्छखवणादानस्‌ ५ 
4 (4 जत 

दिकवाखन्नममिस्यंडि गरु चान्न विवजंयेत्‌ ॥ ३८॥ 

व्यायाम (परिभ्रम) करना, मेथुनक्रोध्‌ तथा मरम्‌, खटःखारे पदाथं खनि,दिनि- 
य साना, जाभस्यदा अर गारष्ठ अन्न इन्ह्‌ वातर्दका रोगी व्याग देव ॥.३८ ॥ 
अपतानकबाचिकत्सा ॥ 

अपतानकिनसस्ताक्षसक्क्भवमस्तन्यमेदूमस्वदनसवेपनम 
प्रलापिनसखट्ापातितमवहिराथासिनं चोपक्रमेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अपतानक वाणका शमी जिसके नेत्र स्तयित न इए हो, जिसकी शुकरी टेठी 
इई ह) जिसका लिगेदिय स्तज्धं { उस्थित ) दी नदीं रहता ह, जिसके पस्षीना 
आता हो, तथा कम्पसे रहित हो, जौ प्राप नहीं करता हो, निसे खटापर 
{गंसया इजा नही हो) जिसकी पीठ पीरेको धटुषाकार हो खड नहीं गई हो 
उसका चाकत्सा करनी चाहिये ओर निस्केये लक्षणन हों उसे असाध्य 
जान स्यागना चाहिय ॥ ३९ ॥ 
तन नागेन सेहाभ्यक्तं स्विन्नशरीरमवपीडनेर्न तीर््णेनेपक्मेत्‌ 
ष्दारद्यद्यथम्र्‌ ॥ ४० ॥ अनतरं चं विदारिगधादिक्ाथर्मासर- 


सक्चीरदथिपक्तं संिच्छ पाययेत्‌ तथाहि भीतिं वायुः 
प्रसरति \ ४१ ¶ 


अपतानक वायक साध्य रेमको प्रथम शिरकी शु्धिके सि यह यल करे 
1) लहान्वग कराकर पसीना दिलाकर तीक्ष्न अवपीडन (सूद्धौके शिरा, सराय 
जावका सम्यङ्‌ संचालन करनेवाले ) दरव्योसे उपन्हम करे { शिरोविरेचन करे ) 
५४० ॥ इसके पीछे विदारिगेषादिके काथ, मांसके रस, दूध जर दही इनक्ष 
सद कय इए स्वच्छ छृतका पान करावे निस्ते वाषका अव्यन्त प्रसर 
९ फराव ) नहो ॥ ४९॥ 

तता चद्दाव्‌पदवातद्चगणमाहत्य सयवकोलङ्गरस्थसालपोदक- 

माल वनचवसकतः प्रकाश्य तमा्दीय काषायमस्टष्चीरेः सल्लेन्मि- 

य्लापरस्तख्वसामजनमिः सह विपचेन्मधुरकष्रतिवाप तदेते 


चतमपतानकिनां परिषेकावगाहाभ्यगपानभोजनानवासननस्येष 
विदध्याययथोक्तैश्च खेदविधातै स्वेदयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


७३ । चिकिस्सितस्थान-अ० ५. (८६१) 


फिर भद्रवार्‌ जादि वातनाशक गण खाकर उसमे जौ, कोड, दुखी ओर 
अनप जर जटजदओंका मांस. पचवगं इकटा करफे काथ करे एर उस काथको 
लेकर उसमे अम्बे ओर दूध उछकर मिरखलेवे फिर उसमे घृत, तेर, चर्वी 
ओर मना डालकर पकाटे ओर पकते समय काकोस्यादि मुर दव्य डा दे 
( जव स्ञेदमात्र हेप र्दे त सिद्ध जनि ) यह्‌ चेत घृत अपतानक वायक रोगि- 
योको परिषेक, अवगाहन ( उसमे वेटना, स्नान करना, शरीर भिगोना) ओर मलना 
ओर पिद्ना, खिलाना तथा अनुासनवस्ति ओर नस्यम वरतना चाह्यि तथा 
यथायोग्य विधाने स्वेद करवि ८ पसीना दिछानाभी हित है ) ॥ ४२ ॥ । 
वरी्धसि वंति सुखोर्णतुषन्ुसकरीषपू्णं कूपे निदध्यादासुखात्‌। 
ततायां वाङ्नारचुद्यां तत्तायां वा रिखायां सुरापरिषिक्तायां प- 
लाद्दलच्छच्चायां इाययेत्‌। कशररावेद्यावारपायसेवां स्वेदयेत्‌ ॥४३॥ 
यदि वायु अति प्रबल हों तो थोडे गरम तुष, घस ( श्रूसा ) तथा करीष (उपः 
लोकी करसी ) ( अर्थात्‌ इनकी निवार रख ) भे परणं किये हुए गध्मे ख तलक 
दवाकर खु द्र षिठवि अथवा तपाये हए भाड या छृहारकी भद्र या श्िलापर 
मदिस क्िडककर्‌ ( मदिरायै भिगौकर ) ऊपर टाकके पत्ते विछाकर उसपर 
( खाते २ ) लिटि जथवा कुरर ( ति तडलंकी खिचडी ) वेसवार ( हट्दी 
युक्त पिधाय ) तथा पायस ( खीर या खोजा आदि दुग्धके पदाथ ) इन्द गरमरे 
से पसीना दिवि ॥ ४३ ॥ 
मूटकोरवूकस्फुजाजकाकससलखाश्चखिनीस्वरसासिद् तेखमपता- 
नकिनां परिषेका्दिपुपयोजञ्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पिप्पहीम्रल उर्च्रक ( शु परंड ), रषर्नक ( फणि अकार तलसीभद ), अजक 
{ टेरक )) जक, सप्ला ( थोहर ), शंखिनी ( यवतिक्ता ) इनके स्वरसे सिद्ध 
किया इञा तेर अपतानकबाटे रोगियोकेो.परिषेकादिमे उपयोग करना हित हे ॥४४॥ 
अभुक्तव॑ता पीर्तमम्छं दधिमरिचवचायुक्तमपतांनकं हति तेखसः 
पिवेसाक्षोद्राणि च ॥ ४५ ॥ एतच्छुद्धवातापतानकविधानश्ुकतं 
संसृष्टं कृतव्यम्‌ । वेगातिषु चाववीडनं द्वयात्‌ ४ ४६ ॥ 
विना भोजन किये खद्ध दही, मिर्च ओर वचका चरणं मिलाकर धीना अपता- 
नृककों नाशन करता है तथा तेखःवृत, चरी, शहद पीनेसेमी अपतानक रोग जाय 
॥ ४५.॥ यह द्ध वातके अपतानकका विधान कहा है ओर अन्यदोषे मिल 


(८६२ ) छुश्रुरखंहिता-भा० ठी०। १). 


दुजा अपतानक हो तो उसमे उसके असर मिरी इई विक्षिष्छा करनी चाहिय 

ओर दौर होडकने पश्वात्‌ अवपीडन कराना चाहिये ॥ ४६ ॥ _ ि 
ताखनचूडकर्कटकृम्गसस्स्यशिष्युमारवराहक्लाश्च सेवेत क्षीरा 
य वात॑हर्यस्ानि । यक््ोखकुर्थसलककधिषृततेलसिद्ध वा 
यकागष् ४ ४७ धै खेहदिरेचनास्थापनतुयासनंश्नं ददारात्राहत- 
वेसञपक्रसेत्‌ । वातस्याधिष्धिकिस्सितं चघेद्षेत रक्षा च कुयो- 


हि (र 


{दद # ४८ ॥ 

ताभनरड(्वट),ककंट( ककेडा), दृप्ण सरस्य, रियसार ( सुनाम जलनजैत्‌ ) 
तथा शूकर इनकी चरवीका सेवन करे अथवा वातनाशक द्व्योदे सिद्ध कयि इए 
द्भ्व पान कर अथवा जैः कोल (वेर ), कुखयी, सूक { पिष्पलीशरूल).दरीःवृत, 
तैर इनसे सिद्ध कीहई यदम्‌ पीवे ॥ ४७ ॥ तथा सह्‌ दिरिवन ओर आस्थापन 
तथा अनुवासन बस्तिकमं करे दश रात्रिक उसके वेग शात हेनिकी राह देखे 
यदि एर वेग हौजाय तो किर यल करे ओर बातव्याधिकथित चिकित्साको देखे 
ओर रक्षाम थीं करे ४५ ४८॥ 

पक्षषघातची चिाक्सछा 

पश्चाघातोपहुतसस्लछानसयनं सरुजसात्सरवेवसरुषकर्णवतं चोपच्छ- 

सत्‌ । त्च भपेव खेदस्येदेपपद्च श्ना दरेधनेन संश्छेध्यानुवा- 

स्थास्थाप्य च यथाकालश्चक्षेपतिकानेनोपचरेद्‌ ! वेरोषिकश्चाच 

व्य ध्ठटटः लित) प्र न धथ + 

दस्तष्क्िरोवस्ति्चाएतेरसस्यगार्थं दहस्वण्युष्न्दहाथं कख 

तेखसंदुकसन्थं एवमतंदितखीश्चतुसे का साक्तान्‌ क्ियापय- 

छुपसेवेत ॥ ४९. ध । 

यदि पक्षावात रोग हो तौ उक्के रोगीकौ निसका शरेर हीन नहीं इभा ह 

९ दवा न पडगया हौ ) ओर निके शरीरम पीडा होती हो ओर पथ्यंस्‌ रहने- 
यादय हो तथा उपचचार करनेषाखा हो तो उसकी चिक्षिसा केर (नहीं तो न करे } 
ॐघ५ पहल सेड आर स्वद्का उपचार करके भृदु शोधने शोधकर( हल्के वमन; 
धवरचनादसे कोठा शद्ध करके ) अनुदाक्षन ओर आस्थापन वर्ति करके समयक्षे 
अनुसार ( कतके जरुश्तार ) आक्षिक बुके विधानमे उपचार्‌ करे ( आक्षेपककी 
जषधं करे) यहां इतना विक्ञेष है कि, दिमाग ( की श्व) के दिये क्िसोवस्ि केरे 


, क, © क क च, र भ, 0 
र मलनके दये पूवाक्तं अगत का दर्ताव्‌ करे अर्‌ उपनाहुक्‌ ष्ये श्ाखणका 


७६५ विकित्सितस्थान-अ० ५. (८६३ ) । 


उपयम करे तथा बलपतिसे अरुवाद्चन क्रे ओर तीन या चार महीने तक साव- 
धानीसे चिकिसा करता रहे ॥ ४९ ॥ 
यन्यास्तंभकी चिर्धित्धा। 
मन्थास्तसेप्येततदेव विधानं दोषतो वातश्छेष््हरेनस्ये रूक्चस्वे- 
भ ५ 


दश्चपिचरत्‌ ॥ ~+ ५ 
मन्यास्तभरोगपें यी यही पूर्वोक्त पिधान करना चाहिये किष फरफे वायु ओर 
-कफनाशक नस्योसे तथा रक्षसवद ( रूखा पसीना दिखने ) उपचार करे ॥ ५० ॥ 
अपतंचयायुक्पे चिद्धित्सा । 

[; ) (अनर्‌ [क © ०५. 
अर्पतन्रक्ातुर नापतपयद्सनानुवास्सास्थापनान न र्नघर्वत | 
वातश्छष्मोपशुद्धोच्छ्मसं वीक्षणैः प्रध्ापनेस्य्येत्‌। तुस्वुरपुष्- 
राह्वाहग्वस्ल्तसफभ्फाटकणनय्‌ यवच्छार्थन वाहु शयवच्छत्‌। ष्या 
सावा चवचछहद्ट चद्गेण पया अपःश्रस्य सद्धं कात 
श्छेष्नापनुच कमं कुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 

अपतत्रक वायुक्ते रोगीको अपतपण(ंवनादि) नरी करावे तथा वमन,अनवासन्‌ 
ओर आस्थापन मी नही क्रे । वायु ओर कफे सङ इए उच्छ्ासको तीक्ष्ण 
भ्रध्ापन ( पमानेवाली या चाप्र जारी कस्नेवाङी) ओषगोसे (नस्य देकरया खान्‌ 
पानादिमे उपयोगं कफे ) ( ापतका ) सगं खे । धनि, एष्कसमर, हिय, 
अम्लवेतस, दशती ओर तीनों खवण ( सेधा, कारा, सथर ) इन स्वका चरणं 
कर जोके काथके संग पिनेका उपाय करे । तथा हसैतकी ५० पट, सौवच॑र 
{ काला नमक ) दो पष्ट इने चौना दूध लेकर उसमे १ प्रस्थ घृत सिद्ध करके 
सेवन करे तथा वायुकूफनाराक अन्य उपायभी करे ॥ ५१ ॥ 

अर्दितवायकी ष्िकित्सा। 
दतां बख्ववप्रपकरणवंतं च वातञ्याधिविधानेनो पचरेदेशे- 


षिकेश्च वस्स्विव्कशिरेवस्विनस्यधमोपनाहखे हनाडशस्वेदादि भिः॥ 
॥ ५२ ॥ ततः सतण सहापंचमटं काकोद्यादिविदारिगंधादिः 
मोदकालपसासं तथेवोदककदांश्च सहस्य द्विशणोदके क्षीरद्रोणं 
निःछाथ्य पादावद्चिष्टसवताथं परिद्चाव्य तेखप्रस्थेनोन्मिश्य 


9 


युनरग्नावधिश्नयेत्‌ । ततस्तै क्तीयलुयवलवतायं शीतीश्र॒तसभिः 


६८६४ >) घश्चुतसंहिता-भा० टी०। ७६ 


५ 


मथ्नीयात्तत्र यः लेहं उत्तिष्ठत्तमादाय मधुरोपधसद्क्षे 
रीष [| 

वेदेवस्श्वीरतेरमहदि ताठयणा पानाभ्यंगादिकपयोऽ 

क्षीरसर्षिरक्चितपणसिति ॥ ५३ ॥ 


अहित वाय सोभीको ( देखे ) जो वलवान्‌ दौ जर्‌ यल करनवाला ही तो उसे 
वाततव्याथिके उपाये विकिःसा करे विशेषकर मरितप् ( मगज ) की शिरोवस्ति, 
नस्य, धूम, उपनाह सेहकमं ओर नाडीस्वेद आदिं करावे ॥५२॥ आर्‌ तरणप॑चमूल 
सहित बृह्पचप्र ओर फाकोल्यादिशण, विदारिगंधादिगण, तथा जनत्‌ ओर्‌ 
अनपका मस्र तथा जके केद्‌ ये सव ठेकर एक दोग दूध, दो द्रौणजट इन 
मिलाकर पचादि ओषधोका इसमें काथ करे जव चतुथा रहे तव उतारकर छान 
ठे इसमें एक प्रस्थ तेर भिखाकर मथे जर फिर अभरिप चटावि जघ दूध ओर्‌ तेर 
खव भिर जाय तब उसे उतार्डे ( ओर जमादे ) जव ठंडा होजाय तव विलोके 
ओर जो ठृत निकरे उसे लेकर काकोठी, मधुयष्टी आदि मधुर ओषध तथा माप- 
पर्णी जर ( चतुयेज ) दूध डालकर फिर पकावे यहं क्षीरतेर अर्दितवायुके रोभीको 
पीने जर माङि आदिमे उपयोग करना चाहिये ओर तेर विना जौ इसी रीति 
वना इ क्षीरस्पिं दो वह्‌ नेत्रोको तपण ( तृति ) करनेवाला होता है॥ ५३ ॥ 
ग्रधरसी आदि! 
गघसीषिश्वाचीकोष्टकरिरःखंजपंगलवातकंटकपाद दाहपावहर्षा- 
वनाहुक्वाधेयेधमनागतवातरगष यथोक्त यथोददा च रिरा- 
ध्यध॒ छभ्यादन्य्रादवाहकाद्ातञ्याधाचकिस्सतं चावेक्षेत ॥५४ 


गृध्रसी, विश्वाची) केष्टरीष) खज) परता, वातकंटक, पाददाह, पादह, 
अववाहक, वाधरता अर धमनाोगत वायुरेग इनमें यथोक्त ओर यथोदेश शिरवेध 
करे ५ जहां जसे उचत हो वैसे फस्त खे ) परंतु जववाहुकम एस्व नही खोरे. 
ओर कड एसा अथ करर कं अववादहुकके सिवाय उक्त सवपते वातव्पायिबभित 

विस्साको ( रनेहसेदादिको ) भी देखे ओर करे (“अन्मत्रावयाहुकात' इस पदको 
कंदं ताशरवधके साथ स्गाकर उसका निदे अववाहुकमे कस्ते ओर कर "वातव्या- 
वाचोकास्सत अवेक्षित ' कै साथ लगाकर जववाहुकमे ठसका निषेव करत) ॥५४॥ 


क्तं 
रही 


( वा ५३) सदा मापार्णी तस्याः भीरयुक्तम्‌ (इति उदनः ) अने ठु मापपर्णी दुग्वं च नियोज्य 
पवपतत्‌ । अन्न सन्द्रन्वाणा सममागानामाटकम्‌ ॥ (वा० ५ 

४ ) 'अन्यत्राववाहकात्‌ः इतिव 
धिरान्य॒धो निषिध्यते गवी त नि) 


€ [वायक 
अन्यत्रावबाहुकात वात्तच्याधिचिकिल्छितमवेक्षेतः इरि संवरभ्राति (दतिनि. स.) 


७9७ विकिट्षखितस्थान-अ० ५. (८६५ } 


कणैञ्चलटका यत्न । 
करणरटे तु श्रंगवेररसं तेलमधुसंसृषटं सेंधबोपहितं सुखोष्णं कर्णे 
द्यादजामूत्रं मघुतेखानि वा मातुटुगदाडिमतितिडीकस्वरसस्रः 
तिद्ध वेल श्॒क्तघरातक्छमूत्रख्वणसिद्धे वा नाडीखेदैश्च स्वेदः 
येद्रातज्याधिष्वेकिस्सां चवेश्चेत भूयश्चोत्तरे वक्ष्यामः ॥ ५५ ॥ 
कणेश्यूलमे अदर्खक्षा रस, तैल, शदद्‌ भिदाक्गर सधा नमक डालकम्‌ थोडा 
गरम कानमे डरे अथवा वकरीका सत्र, शहद ओर तै उ अथवा नीबू या 
अनार या अमरके स्स जर गोमव्रसे पिद्ध किये तरको कानमे डे अथवा 
सिरका, मचः छाछ, मोमूत ओर छ्वण इनपते सिद्ध किया इजा तेर उलि तथा 
नारीस्वेदकी रीतिसे प्चीना दिवि ओर वातव्याधिकीं चिकित्सके देखे ओर उसके 
अवुस्रार करे विक्षेष उत्तरतत्रमं कणरो्गोकी चिकित्सके विषयमे कर्भ ॥ ५५ ¢ 
तूणी हणी । | 
तुणीप्रतुण्योः खेहरुवणमुदकेन पाययेखिष्यस्यादिचूर्णं वा दहिगु- 
यवक्षारप्रगादं वा सर्पिवेस्तिभिश्वेनमुपक्रमेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तूणी ओर प्तू संज्ञक वायुर्मे वृत ओर छवणको जले साथ पिङवि अथवा 
पिप्पस्यादि चर्णको जले पिहिवि अथवा हग, जवाखारपे मिले इए घृतका सेवन 
-करे तथा वस्तिकर्म करे ॥ ५६ ॥ 
ध्मान आर पत्याध्मानका यल्‌ \ 

५९ [१ श ८.७ व 
आध्माने - चपत्पणपाणितापदीयनयूर्णफङर्वातक्रियापाचनीयवः 
स्तिभिरु पचरेटंवनानंतरं चाऽ्काटे घान्यकजीरकाहदिदीपनसि. 

४ 

दधान्वन्नानि । भ्रसयाध्माने छदनापतपणदीपनानि कुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
आध्मान (अफरा) रोममें अपतर्पण ( दवन ) कराना ओर दा्ोकौ तपान्‌ 
तथा दीपन चरण दे ओर फर्वति किया करे तथा पाचनीय त्था , वर्तसे उपचार्‌ 
करे ओर छंवनके षोड भोजनके समय निर्य, जीरा, लवणादि दीषन्‌ दर्यो 
[सेद्ध फिया अन्न खिर ओर प्रवयाध्मानमे बमन, ङंषन ओर दईौपन यल करे॥५७॥ 

अष्ीला नत्यद्टीला । च 
4 ॥ 4 ८. [ „3 क क 

अष्टालाप्रत्यष्टीखयोगुरमाभ्यंतरविदराधेवाक्रयाविभाग इति ॥ < 

दिगुत्रिकटुवचाजमेोदधन्याजगेधादाडिमतिंतिडीकपाटाचि्रकयवः 
५५ 4 


( <६६ ) ुश्रुतसंहिता-भा० टी ० । ७८ 


[9 र र १ 
्ास्वैषवविडिसोवचैटस्वजिकापिप्परीसूलास्लवेतससखपुष्करः 
सूखहवुषाचव्याजाजीपथ्याश्वर्णयिता मातुलेगामस्लेन बहुशः 

९ (ष _& क ^ 8. 
परिभाव्याक्षमाता गुटिकां कारयेत्ततः भातरेकेकां वातविकारो 
भक्षयेत्‌ ¦ अथेष योगः कासश्वासगुल्मोदरारः्वकहदरेमाध्मान 
पाश्वौदरवस्तिद्रखानाहमुशछच्ड्षीदाशस्वणीप्रतुण्रपहप्ते ॥५९ 
भवन्ति चात्र- । 

अष्ठीला ओर प्रत्यष्टीलामे गरम तथा अंतर्विदरधिकीं चिकिस्ाङी भति क्रिया 
करे ॥५८॥ हिं, निक, षच, अजमोद्‌, धिर्योग अजगंधा (ममर कईं अजवायन 
करते) खड अनारदाना, इमी, पाटा, चित्रक; जौखार, सेधा नमक) षिडनोनः 
कारः नोन सन्मी, पिप्परीमूल, स्रवेत) कूर घुष्करमूल) हाउेरचम्य,जीरा 
ओर्‌ हरोतकी इन सवको कूट चरणं वना मातुंग ( विजौया नीबू ) क रसकी कं 
वार्‌ भावना देकर ४ टैक प्रमाणी गोरी बाधे फिर नित्य प्रातःकाङ एक एक 
गोरी वातविकारबाला मतुष्य खवि यहं देखा योग है कि इससे खासी, शचरासगुरमः 
उद्रसेग, अर्पि, हु्धौग, अपस, पाहू ओर उदर तथा वर्तिका श्छ ओर अनाह. 
सुभच्छः प्ठीदड्दधिं ( तिद्ध ). ओर्‌ बवासीर तूणी तया मतूणी इनके रोग नष्ट 
होते ई ॥ ५५ ॥ इस षिबयमे शक ईह- 
केवरो दो्युक्तो वाँ घार्तुभिवो दतोऽनिछः ॥ विज्नैयो रक्षणो. 
इभ्यं चिकित वौऽविरोधंतः ॥ ६० ॥ सजित धनं सीतं रेक 
अदे युतो :॥ रोति यय वं “ वेद्यः सो्ैवस्सीमुपाचरेत्‌ ॥६९॥ 


केवल वायु या ओर दोषे मिखा इजा अगवा धातुओं आवृत हो तो लक्षणो- 


घे त्था चेष्टसे जान ल्व ओर कदाचित्‌ ठीक न जाना जवे तो विरोधरह्िति यल . 
केरे ॥ ६० ॥ भदसे मिला इञा वायुहो तो वेदना ( चीस ) करे, कडापन ओर्‌ 


रीत तथा शोथ करे उपे शोवकी भांति चिकिसा करे ५ ६१॥. 
ऊरूस्तम । ~ 
कफमेदाछतो युय पर्तिपयते ॥ तदाग शथिव्यरोमहम- 
स्जज्षरेः ॥ ६२॥ निद्रथा चात स्तन्धौ शीतखादपरदेतनौ ॥ 
गुरुकावस्थिरब्ह न स्ववि च मनयते ॥ तसूरस्तनरमियाह- ` 
राख्यवौतर्मयवर ५६ ६३५ 


७९ चि रिर्दितस्थान-अ० ५. ( ६६७ ) 


द्ःफ़ ओर मद्ये मिला इजा दायु जद ऊर { ज॑या) न पहुंचता तव अम्र 
{अगडाई).रिथिखवा,रौम खड हीना ओर ददं तथा ज्वर इन उपद्रवो साहेत॥६२॥ 
दोनों साथ निदा अर्दित ( संयि इएसे ) तथा स्तन्यं (अकडेदए ) आर शीनं 
तथा वेतन्थतारहिति भारी ओर अस्थिर (नरम ) होनतिहं ! स्पशज्ञानश्चक्ति नष्ट 
होजनेसे उम्हं मतष्य जपने साथ हया नदी हंसा नदी जानता इस व्या्िको 
ऊस्म कहते ह ओर कदं इसको आव्यवाएभी कदे ह ( साथर नरम रौनिका 
कारण कफ ओर भेद हेतारं ) ॥ ६३ ॥ 
उरुस्तभक्मं चिच्धित्सा । 


५, ५१ 


सहव पि चेत्तत्र चण पड्धंरणं नरः ॥ हितदुष्णाम्बुना त 
त्विपस्यादिशणेः छतम्‌ \ ६४ ४: लिव कटं चूर्णं क्षोदरेभ 
कटुकार्ल््वितम्‌ ॥ मूतर बा गुरगुर शेषं पिव दरापि शिप्सजतु ४ 
६५ प ततो हंति" कषठाकाति समेदस्कं यजनम्‌ ॥ हदरोगम- 
रचि टम तथाभ्यंतरङिदधिष्‌ ॥ ६६! सक्षारवर्नस्वेदांश्चं ङ 
श्ष{ण्वत्सादनानि च। कथारिद्यविं मयल्विः एरजप्ठसषषपेः)६ ७४ 
उरस्तमतेगयें पडधरण नाम ( पटल कहा इमा } च्रूगं बिना चिकनाईके 
मरम्‌ जद पीना चाह्यि अथवा पिप्पर्यादि गणका चरणं मरम जछ्मे पीना चाहिये 
॥ ६४ ॥ अगवा तिफरक्ना चण ऊुटकी जौर शहद संग चदे अथका गोमूत्रके 
सग गगण या शिडानतु पीव ॥ ६५ ॥ इन यलोमे कफ ओर मेदस पिला इजा 
वायुशांत रोवे तथा इग, अरि, युर एवं अंतर्विद्यिमी अच्छे दोना ॥ 
¶ ६६ ॥ तथा गोप्र्रे क्षार मिलाकर स्वेद्‌ करवे तथा उत्सादन ( उद््तन ) भी 
रे वे रुक्षदी दोन चाहिये तया करंनफल गौर सरको गोमत्रमे पीकर कफ 
करना चाद्य ॥ ६७ ॥ | 
9 ऊरुस्तंभम भोजनादि 
नाञ्याः पुराण्दयामाककाद्रवादलद्मख्यः ॥ दुष्कम्रखकयूषेण 


पटोरस्य रसेर्न क ॥ जांभिकरथतेरमातिः रीं वभो तेः॥ 
॥ ६&< ॥ यद्‌। स्यातां पारक्षीणे श्रयिष्टे कफयेङ्सी ४ तदा लेहं 
दिद कम धुनस्ीवर्चरयेत्‌॥ ६९ ५ 


ऊॐहस्तमके रोगाको रने रयासाक ( कोद ), उद्यलरू { दनक श्मेद्‌( ) तथ 
दशारे ( चाव ), ते मलोके कूषके संग या पटोरु ( परवश ) के रपरे संग थाः 


(८९€ ) सुश्वत्तंहिता-भा० टी° ६ - ८० 


दृत रदित { सख ) जागर जीद म्प्स { रौर } के सग या अलेन {दत 
कारक शाकोके संम भोजन कृरावे ॥ ६८ ॥ ओर जव कफ, भद्‌ चत्‌ ती 
रोज तव फिर सेद आदि कमे करव ( सेदपान करति तथा क्िध जर्‌ ल्ह 
म्यृगादि करव } ॥ ६९ १ 
गम्मुद्धकस्प। ध 

सुगंधिः सुखघुः सुक्षमस्तीक्णोष्णः कटुको रसः ४ कटुपाकः स 

ह्यो गुण्युखुः लिभ्धपिच्छिलः | ७०॥ स नवा वृंहणी चष्यः 

पुराणस्स्वतिकपणः; ॥ तैक्षण्योष्णयात्कपवात्छः सरसवान्मखापित्त- 

नुत्‌ ॥ सोमंध्यासपूतिकोषटलः सोकम्याचानङदीपनः ॥ ५१ ५ 
वातन्यापियोमे छुट सेन उत्तम होता है इससे उसके खण कहते ह-गृग्णल- 
सुगधित हे, र्का रै, श्म है ओर्‌ तीक्ष्ण गरम है, कटुरस दै ओर पाकम भी 
कटु ( चर्य ) हे, सर (केरनवारा ओर्‌ दस्तावर ) है ददयको हित दे, कध 
दै ओर पिच्छ { घन ) है ॥ ७० ॥ यह युग्णर न्याव तै वृहण { सरी 
रके धातु आदिक वहनिबाछा } होताहै ओर वृष्य ( पुरुषाथदायक ) रोता ह ` 
ओर एरान हव तो अतिकषण ८ दुबल करनेवाखा दरीरके धातादिको सुखने. 
वाला ) रोता दै यह तीक्ष्ण ओर्‌ मरम हनेसे कफः जर वायुका शत कर्ताहं 
ओर सर दोनेस मल ओर्‌ पित्तको नाश करता है तथा सुगंधित दनम कौठेकी 
इ्गेधको नष्ट करता है ओर सुक्ष्म रोनेश्च जय्याभिको दीपन करता है { इते 
गुण गुलम्‌ ह ) ॥ ७१ ॥ 

गग्युलसेवनिप्ि \ 

तं ात्तच्िफसखद्वीपरोलकुरावारेमिः प पिविदावाप्य वा मूतः 

क्षाररप्णोद्केन वा ॥ ७२ ॥ जीण यूषरस्वीरे्ुनानो दति 

मासतः ॥ गुल्मं मेहसुर्दीवतेमुर्दर सभगव्रम्‌ ॥ ७३५ कृमिकंडु- 

रुचिध्ित्राण्यञुद्ंयिमेव च ॥ नाच्याठ्यवात-चययुकुषट्एन- 

गाश्च सः ॥ काठसेष्यस्थिमं वायु बृक्षमिदाशनिर्यया \ ७६ ४ 

धइति खुश्वतसंददितायां चिकित्सितस्थाने पचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

. ठस ख्य ^ युद्धगग्धल्‌ ) को भातःकाल त्रिफला, दारुहलदी, पटोख (परवल 
अर साकं जकर संग ( वोटकर्‌ ) पीवे जयवा गोमूत्रके संग अथवा क्षारके 
. सग जयवा मरम जले फीवे ॥ ७२ ॥ जव यह पचनवि तव यूषरस (मांसरस 


८१ चिकित्सितस्थान~उ० ६. { ८६९ 


- तथा द्धक संग हितकास्क भोजनं केरे इस प्रकार एक पास्‌ तक्‌ सवन करनेसे 
शरम, प्रह, उदाब, उदरफे रोग ओर भगंदर ॥ ७३ ॥ करि, खाज, जरि, 
धित्र ( छेद ऊष ), अदद्‌ ( ररी ), गि, काडीसेग, जस्यवाप ( उरस्तंभ ), 
रोध, कष्ठ तथा षिगडे इए षाद ओर कोष्ठसंधि तथा अस्यि-उनपतं पाप हआ 
शाय इतने रोगोको यह युग्य इछ प्रकार नष्ट कश्ताहक्ि नेसे इष्य दद 
दृक्षका नष्ट कर्देता है ॥ ७८ ॥ 

दति ५० सुस्टीधर्खम॑वि ° पश्रतसं० भा० टी ० चिकिच्ितस्थाने पचषोऽध्यायः | ९] 


पष्टोऽध्यायः 
भ ए ५ हि अ 
अथातीऽदष्सां चिकिर्सित व्याख्यास्यामः । 
उष्‌ यहे हम अश ( दवारीर } की चिक्िष्छाका व्यार्यान्‌ करते है ॥ 
® 9. 9 4 2 ४४ व्यथ्‌ ५ _ # = 
व्यतुवधोष्ं साधनापष्यः । त्यया भषज द्हरोऽन्निः शक्ल- 
मिति ॥ १९ १ तलाव्विस्कछछजाद्यन्यष्पदोवरग्येपद्रकाणि शपः 
जस्पध्यानि । ख॒द्प्सृतावगाडान्युच्द्ितनि क्षारेण । कर्कदधस्थि- 
रण्थुकटिनान्यथिना तनुसुखान्युच््दानि छदवंति च शखेणः ॥ 
॥ २१ तत्र मेषर्डसाध्यानामदेलमिहदयौन च संपलं अवति क्ष 
राधिषशदसाध्यान तु विधानसच्यमानसुपष्छस्य ५६९१ 
यश्च बसी ) के साधनक चार्‌ उपाय है यथा १ जप्‌, २ कछार (तजाव), 
३ अञ्चि, ४ शख ४१५ जिनमेसे थोडे दिनकां इ ओर्‌ अरदीष्‌, अस्प- 
: त्वह ओर्‌ अख उपद्वकाद्धा अश्च ओषधसे साध्य होता ह अथात्‌ ओष सेवनसे 
अच्छा होसकता दै जीर जिसके सरसे कोमल, कलेर, भो उभर हो वे 
क्षार ( तेजन ) से क्ाध्य दतिदहैत्थाजो खद, स्थिर, ठचि ओर च मस्ये 
हो वे आसेके दागनसे अच्छे होते द ओर्‌ जिनरी जड पदी ह, ओ ठचि उभर 
{ दटकते ) ही, छैदद्कत ह दे शखद्ाया काटने्धे साध्य होते हं ॥ २॥ इनमसे 
भीतर हों नही दीखसके रसे बवासीर ( मस्यां } को सेपजसाध्य दी हाने 
ओषधरी दोसकती है ( जपै नागकेषर ओर मिश्री ससान भाग पीस्ठकर दो टंक 
` निस्य दूध संग दा यह्‌ ग्योम नये रक्ताशको वहत हित है ) अतर क्षार, अभि 
: तथा शख साध्योषा दिधान सुनो ॥ ३ ५ 
उश्वपर्‌ कलार (तजाक ) लगारेव्छे प्श) 
द वट्वतमार्तरसयसिरुपदतसपस्निग्यं परिस्विद्सष साने सक्द- 





( ८५० ) शुश्चतसंहिता-भा० दी० ८ 


नाभिध्ख्िधक्मार्थं स्मिग्यसप्णमस्पमन्नं द्वघायं सुक्तव॑तस्ुपध- 
द्य संभ्रते शयो देखे साधारणे व्यभ्रे कारे समे पएरके दास्याय 
घ्रा भर्यादिखगदसमन्यस्यरस्तमे निषण्णपुवेकायसन्तानं किंचिद 
न्नतकटिवंः वद्चकंबलकोपविष्ठ य॑त्खाटकेन पारिक्षिस्तयीवासक्थं 
परिकसमभिः सुपरिर्दीतमस्पंवनश्चरीरं छृत्वा ततोऽस्मिन्घृता- 
भ्य्तं यंचसरूज्वणुसुखं पायो दनः समैः प्रवाहमाणस्य प्रणिधाय 
गर्छ चाण वीक्ष राखाकयोत्पीड्य पिचिवखयोरन्यतरेण प्रमृज्य 


छना पातयेत्‌ । शतयिसवा च पणिना यन्नरं पधाय वाकूरछत 

प्राज्सपेक्चत्तं ४ 

तहा बलवान्‌ जो अरोक रोगी हो उसे सहन, स्वेदन कके वायुकी उपाधि 
घटे नहीं इ्लिये चिकना, मरम, थोडा) पतखा अन्न खिदाकर पवित्र जगह 
साधारण काटमे जव भह चादर न हौ समान तस्त या खाटपर दूसरे मनुष्य 
मोदे इस भकार ओंधा वेठवि कि सुय॑की तरफ गदाहो ओर शिर नीचा ओर 
कुमर { चूतड ) ख म्व हों फिर उसे कवल या ओर वख उठाकर ( ओर विला 
कर ) वखकी पडी या निवार ओवा ओर साथलोमे डारुकर ठेसा करदे कि क्षार 
कमम शरीर दिर नदी फिर ओर परिचारक भी उसे पकडे रहँ जिससे वह हिलि" 
घले नही फिर सीधा पतले युखवालां अर्शोयत्र वतसे चपडकर धीरे धीरे दमे 
भेरकरे जव येत्र भीतर जवि तव मस्सोंको देखकर सदसे दवाकर या उक्श्चा" - 
कर्‌ रई या कपडेसे साफ करके मस्सोपर क्षार ( तेजाव } जो इसील्ि दना स 
डरे { खमावे ) क्षार डालकर यत्रके दारको हाथसे ठकले ओर सवार शिन 
समयतक रहने द्‌ ॥४॥ 

ततेः भमृज्य क्षारर व्याधिं चावेक्ष्य पुनराखेपयेत्‌। अथौश्षः 

पकर्जाववभतोकाशमभिसंमीक्ष्याकसैन्चमीवन्चतसुपारवैसेयत्‌ ॥५॥ 

ध्नार्‌ अ्षाखयेद्धान्यास्टेन दधिभस्तुश्चरूफलाम्टे्ी ततो यष्ठी- 

मधुकमिश्रेण सपिवः निवोप्य यंज्रमपनीयोत्थार्यातसष्णमोदको- 


पविष्ठं इताभिरद्धिः परिषिचदसीतांभिद्सियेकेः ॥६॥ ततो निव. 


~~~ 


य 
( वा९ ४) ननु रूत्रस्माने चोक्तम्‌--“अज्ञौव्याधेरयुक्तवतः कपे कुर्वीत तदच क्‌ं स्निग्धे 

आयमन्न भुत्तावतामत्यक्त तवराहुरकद्धेचतुःप॑चदिनानि पूर्वाणि स्निग्धादिभोजनं न तु तद्धने (इति नि. सं.) 
( वा & ) फल्यम्ल वीजपूरादिर्खः ॥ 
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तमागारं परवेदयाचारिकमादिरत्सावशेष पुनदहत्‌ । एवं सत्तर 
ात्सप्तरा्नादैकेकसुपक्रमेत तच बहुषु पूं दक्षिण साधयेदक्षि- 
णाह्वाम वामाप्प्र्ठज ततोयजमिति ॥७॥ 
फिर पौठकर क्षार ( तेजा ) का बट ओर व्यापिका बर देखकर पुनः किष 
करे फिर. जव ववास्रीसका मस्सा पक्के जामुनके फर नसा उंधा होजवि ओर 
कुछ नीचा हौ जवि तच छोडदे ५५॥ ओर क्षारको धान्पाम्ल, दही, दरहीके पानी, 
सिरा या फलकी खटरसे घोडे पिर रृखेटी भिरे इए धत्ते ठेप कर यंत्र 
निकार्टे ओर रोगी उट खडा हो जानदे ओर गरम जटमें (कमरतक)वषिदाकर 
ठंडे पानीके छिडके शरीरपर दे ओर कोई कहते द कि छिडकेभी गरम दी पानी 
देवे ॥ £ ॥ दिर बायुरहित स्थानमें रोगीको रखकरके आचारका उपदेश करे ओर 
जो वाकी रह पिर इसी रीतिशे उन्हे क्षास्मे दग्ध करदे एेसे सातसात दिनम एक 
एफ मस्पेको दग्ध करे यदि बहुतसे मस्पे हो तो परे दाहिनी तरफकै मस्तेका 
उपचार करे किर बाई तरफके मस्पेका किर पिद्ाडीकी तरफके मस्सेका ओं 
सवस पीछे अगली तर्के मस्मेका उपचार करे ॥ ७ ॥ 
तत्र वातण्छिव्मानिभित्तान्यभिष्चाराभ्यां साधयेत्‌| क्तारेणेव मृदुना 


८= `< 


पित्तर्तनिभित्तानि ॥ < ॥ | 
इनमेसे वाय॒ ओर कफकी बवासीरके मस्तके जमन ओर क्षारसे साधन कला 
चाहिये जर पित्त तथा रुधिरकी ववासीरके मरक हके क्षारे साधन्‌ करे॥८॥ 
(0१ [# ध $ ५ 
तत्र वातानुलोम्यमन्नरूचिरञ्चिदीसिलोघवं बलवर्णोर्यत्तिमिनस्तु- 
शिरिति सम्यग्दग्धङ्िगानि ॥ ९ ॥ अतिदग्धे तु गुदावद्रण्ं 
दाहो मृच्छ ज्वरः पिपासा शोणितातिष्त्तिस्तचिमित्ताश्चोपः 
द्रवा भवंति ४ १० ॥ इयामास्पत्रणता कण्ड्रनिखवैगुण्यर्भिद्िया- 
णमप्रसादो विकारस्य चाशंति्हीनदग्धे ॥ ११ ॥ 
जिसमे वाका अनुलोम ठीक रौ, अन्नपर रुचि हो, जछठराभि दीपन हो, शीर 
हरका दो जावे, बट ओर रूप वरन खगे तथा मन प्रसन्न दौ तो स॒म्यक्‌ दग्ध(ठीक 
ठीक तेजावसे जकर आरामकी सुरत हे › ठेसा जानना ॥ ^ ॥ ओर जौ प्रमाणे 
० 
(वा० ७ ) एकाद सर्वाणि ददतो अतियोगोक्त दोषः( इति इ, वा. ) (वा० ८) छष्काण्वभ्रिना 


क्षारेण बा साधयेत्‌ । क्षरेभेव श्ूदुनाऽऽ्ीणि ८ इति र, वा. ) अतिददनेत्पदहने च ये विकारा उत्यते 
नैषां प्रतीकास वभे कर्तव्याः ॥ 


{ <७२ ) खश्रनसंहना-मा० ०) ८४ 


सादा दम्य हो जवि तो छदामे विरमिराट, जलन, मूच्छ, ताप, तृषा, अधिक. 
वृहना ओर इसके निमित्तसे अन्य उपद्रव उसत्रं दोजाति दै ॥ १० ॥ तथा अप 
ह्य होने रण कालापा पडजनवि, थोडा चरण वाकी रह जवे) खाज चले, वाकी 
परिणता दो जवि, इद्रिय धरसत्र नदीं ह जर विकारी शौतिभी नदी दौ ॥१९१॥ 
महांति च प्राणवतस्छिस्वा दहेत्‌ ! निगतानि चस्य दोपपृणा- 
ते यन्रह्धिना सवेदाध्यगस्चहावमाहोपनाहविसखावणदेपनक्षारा- 
शिद्ादधरुपाचरेत्‌ ४ १२ ॥ भ्रवृत्तरक्छानि च रक्तपित्तविधानेन 
निद्परीषाणि चाऽतीसारतिधनेन चद्वचासि सखेहविधानेनो. 
दाछक्षविघानेन वा एवं स््रस्थानगतानासदसां दहनकत्पः ॥ 
१३६ ४ आसादय च दकादुचशखाकनासन्यतमेन क्षारं पातयेत्‌) 
छएगदस्य ठ विना यतरेण क्षारादिकमं अयजीत॥ १४॥ 
घडे मस्ये यदि वख्वान्‌ सनुष्यके हों तो उन्हं पहले शश्छसे काट द फिर क्षारा- 
दविर नलद ओर ज बाहर्द मस्मै हां ओर दोर्षोसि परप्ण हं तो उनपर विनाही 
यैत्र छगाये स्वेद, अभ्यंग, सेह, अवगाहन, उपनाहन, विख वण, सपन; क्षार, अभि 
अमर्‌ श्च आसि यथायोग्य उपचार कर ॥ १२ ॥ ओर जिनमे अधिक रुधिर 
निता दो उनकी चिकिरसा स्कपित्तकै विधानमे रे । जर जिर ववासीरमें 
दुस्त जाधुकं छगत इ! उस्न उफ्वार्‌ आतिसारक एथानर करना चाहये तथा 
श्नि कवासीरमं कवजीयत हो उसका उपचार सनेददिधानमे ( चहपानादिसे मलको 
अटुोम करे ) ओर उदावत्तकी विधिसे करना चाहिये । इसी मकार सव स्थानेङ्कि 
मस्सोके दग्ध करकी क्रिया समक्षे ॥ १३॥ क्षार छगाना हो तो दर्वीं (लकड 
घग्रदिकीं चपदे सिरेवाङी ) तथा कूची जथवा सलई इनयेसे किसीपर क्षार छग 
कर मस्त जदिपर्‌ लगाव । जिसकीं गदा बाहर निकरी हौ उसे विनाही यनक 
र जाद्‌ कमाक्ा प्रयाय करना उचदह॥ १४ 
सवेषु च दाटिषष्िकयवगोधूमाच्च संपिःलिग्यसपसेवेद पर्यसः 
न्वयृषेण परायण च यथादोष शतविस्तकैतंडलीयकजीव- 
वयुवाद्कानचवरवालसरखकपालक्यसनरचिद्टीचुच्छकरायवहीभि. 
रस्यना । यच्चान्यदपि चिग्धमयिदीपनसरशोधं सष्टमद्परीषं च 
तट्पसेवेत ५ १५१ । 


(कार ९) व्लीन 111 ९५, ) त्वद्य क्ष्रवाद्ुकः | 


{ ८८५ ) सुश्तसंहिता-~भा० टी ०1 ८ 


य॑त्र दादे देकर क्षार, अश्रि तथा शका अवचार्‌ करना अचित हं इसके विश्रम 
{ भ्रलचक न्यूनाधिक ) से नपुंसकता शोथ) दाहः मद्‌ सच्छा, पठ पटना ओर 
अफारा, अवीपार तथा प्रवाहिका रोजतिदं अथवा एखुभी रोजातीहै ॥ १९ ॥ 
अत्रक भमाण । ॥ 
अत छरण्व यत्रप्रमाणसपदेक्ष्यामः । तच यंच सोहं दतं श्चद्न्‌ वाद्च 
बा गोस्वनाकारं चतरगखायत पचागटपारणाह्‌ पसा षडगख्प- 
हेणा नासषणं वरयत त्िच्छिद्ं दश्चनाथमेके चिद्रमेकं तु 
कमणि । एकद्ररे हि शघक्चासयश्चीनामतिक्रमो न मवति ॥ २०१ 
छिद्रधमाण तु अंगुखायतमंगुष्ठोदरपारणाहं यर्दगुलसवशिष्ठं त- 
स्यार्छगुलमधस्तादद्गुलोच्दितोपरिदत्तकणिकमेष यंत्राङृति- 
समासः ॥ २९१ . 
सि अगाडी अब्‌ हम यँत्रके प्रमाणका उपदेशा करते ह यह अ्दोयत्र लोहं 
{ सुवण, चांदी, रोह आदि धाठुञओंका ) तथा दत ( हाथीदांत )या सीगेया टकः 
ङीका मौके थनके आकारका देना चाहिये जिसकी छवाई चार अय॒ ओर मोटा 
पाच अंगु देसा पुरपोके स्यि ओर्‌ खियोकि लिय गोलाई ( उपस्स ) छः अंग 
ओर हथेडी नसा छवा होना चाहिये उसभ दो छद्‌ हो एक तो ऊपर वाहरको 
चौडा छेदं दिखाई दैनकेलियि दूसरा वरावरमें वीचमेसे क्षारादिका उपयोग कर- 
नेको स्यो उस एफ िद्रभेसे सख, क्षार तथा अगििकमं किया जावे तो उसका 
ठीक अनिक्रम्‌ नरी होता दे ॥ २० ॥ ({ जिस छिदरमेसे मस्पा निकाङकर उसपर्‌ 
्षारादिकियं किया जाता है उस ) छिदका प्रमाण यह हे कि उसकी ख्वाई अदुमान 
तीन अंगुख्के गो हो जो अगृहेके बरावर छेद होनाय ( कई इस छेदको तीन 
अगर छवा ओर अगे जितना चोडा ' देसा कते हँ ओर ई अंग अगले 
अन्तरसे तीन तरफ ओअगूेकी मुटईं जैसे तीन छेद करना ठेसा ठीक समस्ते ई } 
ओर उपरको जो एक अगुरु वचा इससे आधा अण नीचे ओर आधा अंयर 


उपर किनारा ( कगूर्‌ ) होन चाहिये ( कईं आचये पुरुषो ओर खियोके चयि 
एकसादी यत्रका परमाण कहते ह )॥ २१॥ 


अत ऊद्धमरसामारेपान्वक्ष्यामः | 
इससे जगाडी हम ववासीरके लिय लेप वणन रते है । 


"~~~ --------------- ~ 
( चा० २० ) केचिदत्र छियाः यम्य्॑राभिवानग्रेथमपचित्वा लीयुषयेस्वल्यमेव येव माहुः (इति न्ति 
चसग्रदः ) तखायतमिव्यम तदायतमिति पाठंतसम्‌. ॥ 





[॥ 
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स्तदीश्वीरयक्तं दरिद्रा चणमाखर्पः पथमः ॥ २२॥ कुक्दटपु्यद- 


| 


गजाहारिद्रापिप्पीचुणमिति गोमूत्रपित्तपिष्टो हितीयः ॥ २३॥ 
तीचित्रकसुवर्चिकारांगरीकस्को वा गोपित्तपिष्टस्तृतीयः ॥ 
॥ २९ ॥ पिष्पलछीसेधवङुषटरिरीषपलकस्कैः खुहीक्षीरपिष्ठोऽकंश्ीः 
रापः वा चतर्थः॥ २ 
लदीके चणंको थोहरके दुश्धमे पीसकर मस्मेपर छप करना यह्‌ प्रथम छर्‌ 
है ॥२२॥ सुरेग्की बीट, सुपेद्‌ विरमे, इख्दी ओर पीपल इनके च्र्णको 
गोत्र ओर पित्तम पीसकर टेप करे यह दूसरा देप हं ॥ २३ ॥ देती, चित्रकः. 
ब्राह्मी, कञिहारी इनका कर्क गप्र ओर पित्तेमे पीसकर टेप करना ( गोपित्त 
स्थानम गोरोचन उपयोग करना ठेसा कई शिषटोका मत हं ) यह तीसरा केप ह ४ 
1 २४ ॥ पिप्पली, सा नमक, कूट, शिरसके बीज इनका कर्क थोहरके दुमे 
अथवा कके दषम पीसकर ठेप करना यह चाथा हेष है ॥२५॥ 
 कास्रासहारतालकस्षधकबाश्वमारकविडगपताककरतवेधनजञ्वक्त- 
मारणीदेतीचित्रकालकंघ्युदीपयःसुं तेर विधकमस्यंजनेनशिः रपः 
तयति ॥ २६1 
अथवा कसीस, दरतार, सेधा नमक, कनेर, विडंग, पृतिकरज, कटुतोरी, जाश्रुन, 
आक, उत्तम जग्मी ( शुर आला ), दती) चिक अटकं { सुपेद आक ) तथाः 
थोहरफा दूध उनसे सिद्धं कियाहजा तैर लगानेसे मस्पैको गिरदेता है ॥ २६ 
अत सद्धमदद्येष्वरास्स यागान्‌ पतनाथं वक्ष्यामः । 
यसि अगाडी अदृश्य मस्सोके गिरानेके अथ योग वणन करते ह ॥ 
प्रातःप्रतगंडहशतकीमासेवेव । चह्मचारी गोभूचद्रणसिद्ध का 
हरीतकीशत भातंःप्राततयेथावलसुरप॑युजीत । क्षोदरर्ण अपामागंसलं 
वां तंडुलो्ैकेन सक्षौर्रमर्हुरहः रातावरीमूखुकस्कं वा क्षीरेण । 
चित्रकचृणर्यु्तं वौ सीधुं पराध्यैम्‌ ॥ २७ ॥ 
निपय स्ेरे २ यड, हरीतकी भिङाकर सेवन करना (वचूणंका प्रमाण एक २. 
कष भर. समच्िये ) अथवा ब्रोगभर गोमूत्रमे १०० हरीतकी सिद्ध करके शददके 
( का° २७ ) सीश्च मयं पराय शरेष्ठम । अपामार्गमूं पित्तरक्तार्शधि । शचावरीमूलकस्कं वाठपि्तानु- 
वद्वरक्तजेषु । चित्रकर्ण कफबाताश्॑शि । चूण. कर्पप्रमाणम्‌ ( इति उल्छनः ) 


५ 
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दंग निस्य सवेरे \ वल्के अदुसार चटि जीर व्रह्छवारी रहे अथवा अपामागं 
-{ चिर्दट ) की जडको चावलोके जसे पीस शहद मिलाकर घत्य मदन करं 
( यह्‌ योग पित्तारेको हित होता ) अथवा शतावरीकी जड़ दूधके सग पीसकर्‌ 
दीवे (यहभी रक्तादापित्ताश्चमें हित ह)अथवा तेन मदिरामं चिच्रकका चरणं मेद 
कर्‌ पीव ( यह कफ ओर वायुके अशमे हित ह ) ॥ २७ ॥ 


मद्छाह्कचुंमैयुक्ते वा सक्ुमेथमरवणं तक्रेण । करट वान्ति 
उकसुरूकस्कांवरिते निपिक्ते तकषमस्कंसर्नम्टं वा पानस्तेजनेपुप- 


4+ १9 ९१, 


सुजीत\ एष एव माङ्गयारपोतायवान्यासरुकगुद्चीयु त्छकरपः२८ 
अथवा मिखावेका चरणं १ कषे ओर सत्न ३ कषं केकर पल छाम घोलकरं 


कमं रहित पीना अथवा षडेंके भीतर चिच्रककी जड पीसकर छप करदं उसमे 
छाछ शख्कर रक्से उस छांखको खद होनपर या विना खट दी पीने ओर खानकः 
कामम छाव ! ओर जसे यह्‌ चिघ्रकके सग छौंछकी दिधि लिखी इसी सति भार्गी, 
आस्फोत! अजवायन, आवल जर गिखयके सग भी छंखकी विधि है (जो अन्य 
ससीयर्‌ उचित उपचाराथ कामम आती है) ॥ २८ ॥ 

पिप्पटीपिष्पकसूलचन्यचित्रकविडगरुखीहरीतकीषु च पुवैवदेव 
दिखे षौ तक्षिसहरंहसरसयुरषसेवेत । यौगदरयुननेवायित्रकक- 


>) # =| 
कन क 


यायन्लिद्ध बा पयः । इटजसररववदपाणणित ग पिष्पस्यादिध्ती- 
क 


दपं श्लोद्रेण गातस्याण्यक्तं हिम्बादिचणे त तछाह्यरः श्ची- 
इर ग । श्चारख्वणाश्चिच्छमरक्षारोदकल्िद्धान्वा कत्माषा- 


>भक्चयेत्‌ । व्वि्रकमरटक्षारोदकसिद्ध श पयः! पठारतस्क्षारक्ति. 
खान्वा छुुर्मापालूु । २९ ४ 


पीपल, पिप्पलीशख) चच्य, चित्रक, षिडग, सोढ) हरीतकी इनसे पूर्वोक्त विधि 
विस्र निसयथ्रति एक मास तक छंछका सेवन कर जथवा सौँठ, साठी, चिक 
इमके काथसे सिद्धं किया दूध पान करे अथवा कुडेकी नडकी छलका फाणित 
पिप्पली चरणं डालकर शहदके संग देवे अथवा वातव्याधि कंहेडृए रहिग्बादि 
चरको तकाहारी या क्षीराहारी सेवन करे अथवा खारीनमक ओर विन्रककीं 

के क्षारोदकये सिद्ध की इदं इर्माप ( वाकठी } सेवन केरे अथदा चि्रककी 


डके क्षारके जरुर द्ध कियाइजा दुग्ध पान्‌ करावे अथदा पल्ष ( टाक ) के 
वृक्षक क्षाम्स सिद्ध फी हहं करमाए सेदन्‌ करे ॥ २९ ॥ 
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पाटटापाभामवृहतीपलादक्चारं वा परिसतमहरदधतत्तसुष्ट 1 
कुटजववाकीमुखकल्कं वा तक्रेण । चित्रकपूतीकनागरकस्कं घा 
पुतीकक्षारेण । क्षारोदकसिद्धे वा संपि: पिप्पल्यादि्रतीवाषम्‌ ! 
कष्णतिटपसतं श्रकच वा प्राततःप्रात्तरनसेवेत रीताोदकानपा- 
नम्‌ ! एनमिरभिवद्धतेभिसद्पसि चोपराम्यंति ॥ ३० ॥ 
पाटल, अपामागं ( ओग), ब्रहती ओर परलाश्च इनके क्चारको चुवाकर धृ 
मिराकर नितयसेषन करेया इडा, वदाकीकी जका करक छांछके सग लवि 
अथवा चित्रक, पृरतिकरज ओर मोट इनका करक पृतिकरंजके क्षारके सगटे अथवा 
इस क्षारके जट्मे सिद्ध कयि धतम पिप्पस्यादिका न्रणं मिदाकर सवन करे 
जधवा द्‌{ ष्ट या एक पट काट {तट नस सेर ववाकर ठटा पानि पवि । इन्द्र, 
प्रयोगोसं यटमामि वटती ह आर ववासीर्‌ शात होती ॥ ३० ५ 
दविपच्खीदे तीचित्रकपथ्यानां तुखमाहत्य जखचतु्दणि षिपाच- 
येत्‌ । ततः पादावरिटं कषायमादाय सुशीतं गुडतुखया सहो- 
न्मिश्य घतभाजने निक्चिप्य मार्तभपेक्षतं यवंपट्टे । ततः भावः- 
म्रातमाोघ्रां पाययेत । वेनार्योयहणीरोषपांडसेगोदावताराचक 
न भवंति दीप्तिश्च भवति ॥ ३१ ॥ 
दानु पचन्रह { दृदमट ) दता, चित्रक अग्‌ बडा हर्ड इन्ह एकं एक दल 
कर्‌ चार दण जडम्‌ पावे जव चत॒थाश्च रष रह्‌ तव उतारकर दटा कर्ड फर्‌ 
उसमे एक तखा ( सौ १०० पट ) यट उाटकर मिरे ओर घरतके चिकन वासन 
राडो { आरि) म भरकर सुख अरद्कर जाकं ठगम द्षाद्‌ अरर १ महानना द्वा रह्म 
दे फिर इसमेसे प्रातःकाल निय बके अतुसार मात्रा पिव इससे बवासीर नदी 
होती ओर दी ता नर हीजातीदे तथा संग्रहणी, पंडरोग, उदावत आर अशचभीः 
` नदी दतीं जर दही तो नष्ट होजावी है तथा जटरासि दी दीजाती हे ॥२३१॥ 
 पिपपठीमरिचविडगेरवाटकखोध्ाण द्र ढे पे इन्द्रवारूण्याः चच 
पलानि कपित्थमध्यस्य दशर पथ्याफङानामद्धंम्रस्थः पस्था धान 
थ [र्‌ [1 स (0 [ १ १ 
फटानामेतदेकध्यं जछचतद्रोणे विपाच्य पादावशेषं परिखाघ्य 
सुशीत गुडतुखादथेनोन्मिश्य घृतभाजने निक्षिप्य पक्षंुपेक्षत 
. यवपद्ट। ततः धातःप्रातयेथावलसुपययुजीत 1 एष खस्वार्टः सीहा; - 
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शनिसष्वप्योहणीहर्पाडसेयङोेफङुषयुर्मोदर्छृमिहरो चख्वणः 
शति १३२५ 
शपल, मिर्च, विहंग, एलवाटुक (कई इसे एख्दा वताते पर एलवा तौ यकारः 
-पके रसद बनता है ओर पह उसमे एयर्‌ कट्फर ( काथफ ) के समान्‌ शरं 
हाती है) ओर राधये दौ दो पल ओर इदापण ५ पल) केथका मध्य १० पट जर्‌ 
हृर्डेकी छार आधा प्रस्थ ओर जीवे एक प्रस्थ दे इन्दं ४ द्रोण पानम पकवि 
जच चतुर्थादच दोष्‌ रहे तव उतारकर छान ठे ओर ठंडा क्रे फिए् उसभ रठुला 
ड भिखाकर कृतके चिकन वासनम्‌ सर ह यद्‌ १५ दततक जंक हेरे रहनेदे 
दिर उस्मस वल्के अनसार निस्य परातःकार पैवे यह्‌ अरिष्ट छह, मदाधि, वदा- 
सीर, ग्रहणी, दोग, पाडरेग, शोय, कुष्ट, खरम, उदररोगः मि इन्दं नष्ट कता है . 
जीर दल तथा रूपकषो उसच्र करता हे \ ३२ ॥ 
वातजा अर्थद्धयत्न। 
तन्न उातप्रयेषु स्तेहस्वेदवमलविरेचनास्थापनातुवासनसप्रतिषि- 
छम्‌ ¦ पि्तजेषु विरेचनम्‌ ! एवं रक्तजषु संदसनम्‌ ! कषठजेषु 
शौ गवेरकुलत्थोपयोगः-! सवैदोष्हरं यथोक्तं सं्वजेषु यथास्वोव॑घ- 
सिद्ध वां पथः सर्वेष्विति \ ३२१ 
चातप्रान अशमे लेन, स्वेदन, मनः विरेवन, आस्थापन ओर अनुवासनर्नि| 
नदी ह (अथात्‌ कर चादि ) ओर पित्तम अश्म विरेचन देना योस्य है एर्व 
-शायेरका ववासीरये सदमन करे जार कफ़न अशेम श्रृगवेर्‌ ( अदरख या सट) 


र कुर्त्य इनका उपयाग्‌ करे तथां सद दष्क अरम ययक्त सव दोषहारो किया 
र अथवा सवम उनके नाशरू अषथाका !पद््‌ किया इध उपयोग करे ॥ ३३ 


अत उं सघतकषिधानसपदेक्ष्याम्‌ः ! 

इससे अगाडी हमं भिरुदका दिथान वेन कर्ते ! 
भल्यतकाने पारपक्छान्युपड्तान्यादस्येकसादाय द्विषा निषा चतध 
डा केदयिखा कषायकर्पेन विपत्च्य कबायस्य शक्तिमरष्णां धघ- 
ताभ्यक्तताङुजिह ठः पातःप्रातस्पसेवेत तकेऽपराह क्षीरं रक्षसि. 
दन्‌ इत्याहारः ! एवमन्तं वद्धयेत्तवदयावर्प्वेति ततः रपचपचाभि- 
उष्यद्ावस्व्रतिरिति पराप्य च संरतिमपकृष्धयद्धयः दचपंच 


९१ ` चिकित्सितस्यान-अ० ६. ` (८७९ ) 


( क. 4 करक, क क (ध (५ ¢ 
पावत्यचेति । पचभ्यश्चेकेकं यावदकामेति । एव सदछछातवकवहस- 
सुपयुज्य सवकुषा्योभिर्विुक्तो बखवानरोगः शतायुभैवति ॥३९॥ 
अच्छे पके भिरे माकर एकके दो तीन चार टुकडे करे ओर काथके विधा- 
नमे पटले दिन एक मिलर्वेका काथ करके ठंढा होनेपर एक शुक्ति ( दो कषे) 
पीवे परंतु पहले यड, जिह्वा ओर ताट्वेको यतसे चिकना करलेना चाहिय (नहीं 
तो सारा ह सूज जातहै ओर इसीप्रकार टकडे करते समय हाथमे घृत लगे 
ओर भिखवेका तेल न छगनेदे तथा काथ करते समय भी उसके धवांसे कचा रहे ) 
तीसरे पहर दध; कृत, चावल खावे फिर निव सेर इसीपरकार एक एक वटाकर सेवन 
करे जवतक्‌ ५ ह तवतक एक २ वटवि ) फिर पाच पाच निप्य दटवि जवतक ७० 
ष} जव ७० हो जाद तव इसी भाति तिय पांच २ घटवि नवतक ५ रहं । फिर 
एक > निस्य घटवि जव्‌ एक रहे तव छोडदे इसप्रकार १००० हजार भिला्वोका 
उपयोग करनेस सव छुष्ठ ओर ववासीर नष होकर वरदान्‌ तथा रोगरहित हकर 
सो १०० व्षकी आयुवाला रोता है ॥ ३४ ॥ 
दसस विधे । | 
द्विबणीयोक्तेन विधनेन भह्छातकनिश्चयुतितं लेहमादाय प्रातः- 
प्रातः श्ुक्तिमाघ्रसुपयुंजीत जीर्न पूवंवदहारः फएटप्रकषेश्च ॥ ३५॥ 
दिव्रभीयेक्तविधानते मिलरविका निकला इअ तैल छेकर निय सवेरे दो कष 
मात्र षवे (इसम्‌ भी परे युखमे पत लगे ) फिर जव पचजवे तथ तीरे पहर 
दीद्रूवषृत भात खवितो अति फटदायक हों ॥ ३५ ॥ 
ती दरी अिधि। 
मद्तकमनभ्यो कः स्सेहमादायापकृष्टदोषः प्रातिंसुष्टभक्तो 
निवातमागारं पविदय यथाबलं भसति प्र्ुच चोपयुंजीत । तस्मि- 
रणे क्षीरं सर्पिरोदन इत्याहारः । एवे भासञ्ुषयुज्य मासत्रय- 
मादिष्टौहाये रक्षेशाव्मौनभ्‌ \ ततः सवोपतापान हस्य -वणवान्व- 
छञज्टूवणयहणधारणश्यक्तिपंपन्नो वष॑शातायुशेवति । मासे मसे 
च प्रयोग वषं वर्षशतमायुषोभिष्द्धिभेवति । एवं दशमासा 
नुपयुञ्य वषंसहखायुभंवति ४ ३६ ॥ भवन्ति चात्र- 
. भयवामिसवकी गितधिका तेर निङूकववि ओर वमन, विर्वनादिसे पदे दोर्षा- 
को अपक्ष कर ओर यथोक्त आहारा कर वातवर्जित स्थानम शविष्ठं होर 
चरक अुषार प्रसरति (दो पल ) या प्रकुच ( एक पट ) भिरि गिरी तै 


(८८० ) सुश्वतसंहिता-भाग्र्टी०) ९्‌ 


पीते ओर जव पच जाव तव तीर परर दूध) वृत ओर भातक्रा जहार कुर्‌ इसप्रकार 
षक महीना सेवन कर ओर तीन महीने पथ्यस्त रहे ओर (को) आसिः तापः भमादिसे) 
आस्माकी रक्षा करे इससे सव प्रकारके उपतापोसे यक्त होकर रुपवान्‌ जीर वट 
वान्‌ हो, श्रवण ( सुनने ), रहण { पकडने ) ओर धारण करनकी शाक्तेसे. पत्र 
होकर सौ वकी आयवाला रोनाता है जीर एकं २ महीना यह प्रयैम क्रमे स 
सौ वर्षकी अवस्था बती है एसे दश मरीना प्रयोग करनसे हजार वपंकी आय 
होजातीहै ॥ ३६ ॥ इस विषयमं शोक ई- 

( वक्तत्थ ) इनमें यह्‌ है कि परटेके मनुप्य बलवान्‌ जधिक दौतये तथा जटस- - 
म्नि ओर सहनक्षक्तिभी विशेष होतीथी तच इतने भिव उपयोग किये जासकते 
होगे परंतु अबके मतुप्योकी शृक्ति.वइत दीनहे इससे समय विचारकर उपयोग 
केरे पुर्तकमे बचकर्‌ कभी कोई देस उग्र उपचार न करे पटले जिन वस्तुओकीः 
अधिक मात्रा छिस है अद उससे बहुतदीं स्वरप करनी चाहिये ॥ . 

यथा सवीणि कुटनि हतः खदिरबीजकौ ॥ तथेव लि सवोणि 
व्कास्ष्करो हतः ॥ २७ ॥ असाध्या नातिवर्तते भमेहौ रजनीं 
यथां ॥ क्षाराम्ने नातिवतैन्ते तथां दृदयं गुदोद्धवाः ॥ ३८ ॥ 
घृतानि दीपनीयानि ठेहायसछृतयः सुराः ॥ आक्षवार्थं भयोक्त- 
व्या वीक्ष्यं दोचससुच्ितिम्‌ ॥ २९ ॥ 

जेसे सव प्रकारके चु्ठोको खदिर मौर बीजक नष्ट कर्‌ देते है उसी प्रकार 
स॒व प्रकारके ववासीरोको दृक्षक ( कुडा ) ओर अरुष्कर ( भिखारवे नष्ट करदेत ४ 
३३७॥ जेते असाध्य भी प्रमेह द्दीसे अच्छे होजतिरे वेदी बाहरके दष्ट मस्मे 
सार(तेनाब) तथा अभिसे ( जलानेसे ) निभूर अच्छे सजति है ॥ ३८ ॥ वेको 
चाहिये किं दोषकी उल्वणता देखकर उसके असार दीपन घृत, अवलेह, अयस्कृतिं 
( लोदसाधन }, मदिरा, आसव ओर अरिष्ादिका उपयोग करे ॥ ३९ ॥ 

वमावरोधखएषयानान्युसकटकासनम्‌ ४ 
यथास्वं दोषं चान्नमननस्सु पारिवजयेत्‌ !॥ ९०! 
इति खुश्ुतसंदितायां चिकिल्सितस्थाने ष्ोऽध्यायः ॥ ६॥ 
क अ साग देने चादियि-वेगो्ा रोकना; खीसेगः, 
व देको सवारी ) ओंर उत्तर आसन ( उकंड्‌ तथा विषम 


श, रहना ) ओर निस दोषकी उर कुता ८१ ५ दः = 
अन्नेपानाद्‌ करना 1! ४० ॥ र हो उस दोषकं करनेवाले 


बति प° युरीषर्सर्मवि° सुध्ुतपं० भा ० टी० चिकित्सितस्थाने प्ठोऽभ्यायः ॥ ६॥ 


९३ | _ चिकित्सितस्थान-अ० ७. 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
क, [ # [4 
अथाऽतोऽमरीचिकिस्तित व्यास्यास्यामः । 
अव्‌ यहम अगाडी हम अदरमरी , ( पथरी रोम ) की चिकिस्छाका व्याख्यान 
करते हे ॥ | 
अमरी दारुणो व्यांधिर॑तकप्रतिमो मतः॥ 
9 £ [4 ९ अ 46 © 
जैधेस्तस्णस्ताध्यः प्रदच्छेर्दमहति ॥ १॥ 
पथरी दारुण रोग है यह अंतक ( कार ) के समान समक्षिये नवीन(छोट) हों 
तो ओष्ेसि भी साध्य दोजाती है परत पुरानी होने ( बडी होने) पर ॐेद (शखपे 
वीर कर निकालने) से दी शांत होसकती हे ॥ १॥ 
४ | (०९१ = अ 2 
त॑स्य पूर्वेषु रूपेषु खेहु्दिक्रम इष्यते ॥ 
क, 5.40 ~ ११९ 2 ० श, ९, =` 26 
तेनींस्यापच॑धं यौति दयधिमृखस्यरोषतः ॥ २॥ 
इसके पूवरूपमें (नव कि यह होनेवाटी हौ त) सेहादि कम॑ किये जाने उचित 
है इससे इस व्याधिके मूर निमेष नष्ट हो नति ह ॥ २ ॥ 
वाताश्मरीचिक्ित्सा । 
ऋ षक क थं ¢ 
. पाषाणभेद वसुको वरिरादमन्तको तथा ॥ रतावसं श्वदष्रच 
वृहती कंटकारिका ॥ ३ ॥ कपोतव॑कातगरः कडुभोरपरकुढज- 
काः ॥ दक्षादनी मदटृकश्च वरुणः साकजं फम्‌ ॥ ७ ॥ यवाः 
चुखत्थाः कोरानि कतकस्य फरानि च ॥ उषकादिभ्रतीवापमेष 
कौयेः छृतं धृतम्‌ ॥ भिनत्ति वातससभूतामदसरी क्षिप्रमेव तुं पष 
क्षार॑न्‌ यवागृधृषीं्चं कषार्याणि पयांसि च॑ ॥ मोज्ननि च 
चुर्वीतं वंगेऽस्मिन्वातनशने ॥ £ ॥ 
पाषाणमेद्‌वष्ुक(वकपुष्प ) बहिर (सूयावत्त ),अशमन्तक( अम्लोटक) रतावरी, 
गोखरू, वडी कंटेरी, छोटी कटेली॥ २३॥कपोतवंका(लास्ी), आत्तगल(कवहा) अञ्न, 
खसः क्व्जकं (यजा), वक्षादनी(दा), भर्टरूक (र्योनाक); वरना, शाकफर॥४॥ नौः 
ली" कोल ( वेर), कतकके फर (निमी) इन्दे इकडाकर इसमे ऊपकादिगणका 
भ्रतीवाप करके ( डाके ) तैर सिद्ध करे यह तैल वातकी पथरीको शीवही भेदेन 
( श्छो० ३। ४ ) वसुकः वक्पुष्पम्‌ | वश्िरः सूर्यावर्तः | अग्मन्तकः भम्लोटः । कुन्तः रुजा 
{ इति उह्छनः) आतेगरूः ककुन 7; सुगन्विपूः कव्रह इति रोके ॥ 
५६ 


(८८२) छुश्ुतस॑दिता-भा० टी०। ९४ 


एरताै ॥ ५ ॥ तथा वाकी पथरीमें खार, यवा, यूष) काथः; दूध ओर भोजन 
%,९१.०३ क [०७ 
सव वातनाशक वगमेसे करने चहिये ॥ ६ ॥ 
पित्ताश्मरीचिकिन्सा । 

4 भ च (> [क 9 
कुशः काशः रो गुदा उक्तटो मोरटोर्मभित्‌ ॥ वरी विदारे 
वाराही दाखिम िकंटकमप्‌ ॥ ७ ॥ भल्टकः पाटला पाठा 

[2 > र ५ [द = त 2. _ 
धन्तूर(ऽथ्‌ कुराटका ॥ पुननवा हदिरषन्च क वितास्तषु साधत्‌ ।॥ 
॥ ८१ घँ शिखाजं सुकं वीजेररिदीवरस्य च ॥ त्रपुसेवांसुका- 
दीनां बीजेश्चावापितं भम्‌ ॥ भिनत्ति पित्तसंभूतामदमरीं क्षिप्र 
मेव तु 1 ९॥ क्चारान्यवागयुषांश्च कषायाणि पयांसि च ॥ भोज- 
ननि च कुर्वीत अरगेऽस्मिन्पित्तनोशने ॥ १० ॥ 

कुशा, कास्‌, सर, यद्रा ( गोदी ), उक्तः ( मदी खगोली या महला ); मोरटा 
( इखकी जड ), पाषाणमेद्‌, इातावरी या खरेटी, षिदारीकंद, वारादीकदः शालिकीं 
जड, गोखरू ॥ ७ ॥ अर्‌, पाटला, पाट, धत्तूर ( दारवालिका पतंग ), पिया- 
वासा, सं, सिरस इन्हका काय करे ओर इसमे त सिद्ध करे ओर शिलाजीत, 
सेठी, कमलके वीज ( कमरगड ) ओर सीरे तथा ककड़ीके वीज उस घृतमें 
डे यह वृत पीना पित्तकी पथरीको शीघ्र नाश कर देताह॥८॥९॥ ओर्‌ 
पित्तकी पथरीभ खारः यवागू, यूष तथा काथ ओर दृध एवं सोजन सव पिततिनाशक 
वगम करने चाहिय ( अथात्‌ क्षारादिक जो उपयोग क्रिये जाव वे सव पित्तनारक 
होने चाहिये ओर भोजनभी पित्तिनाशकही करना उचित है ) ॥ १० ॥ 
। कफाश्मरी चिकित्सा । 
अ = वके. .1 भ © 
गणो वरुणकादिस्तुं गुगगुल्वखाहरेणवः ॥ कुषठभंद्रादिमरिचिचि- 
केः सुरसाहयेः ॥ ११९ ॥ पतिः सिंदमजसिषिरूख्कादिगणेन 
च॑ ॥ भिनत्ति करुसभूतामदमंरी क्षिधमेवै तुं ॥ १२ 1 क्षारान्य- 
= = द © ५ 
वागृयू्वाश्च कषायाणि पयांसि च ॥ भोजनानि च कर्षत कंग स्मि. 
न्कपफनादाते ॥ १३४ । 
= ~ - ----~--------------------------------- 
( छो० ७ ।८ ) उत्कय सदी खगाडी । मोरटः इक्षमूलम्‌ । कुर्क शरवाठीमेदः (इति उलन) 
उन्वि त॒ ऊुरटिका खदचप पिवावासा इति रोके । ( स्छो० ११। १२ 1 १३ ) सद्रादीत्यव्ादिन्देन 
मद्रदार्द्रस्वादयो मह्याः । कफाञ्मरीचिक्ित्वितेनैव छकरादमरीचिकिस्वितं युक्तं मन्तव्यं कफ्चकरयो- 
स्वल्यगुणत्वात्‌ ( इति नि संर ) 


९५ चिकिस्ितस्थान-अ० ७. (८८३ ) 


वरुणादिगण, रुग्ण, इलायची, हरेण ( रघु मटरसम धान्यवििष ); कट 
भद्रदार्‌ आदिगण, मिरच, चित्रक, सरसा ( वसी) ॥ ११ ॥ इनसे सिद्ध किया 
इजा वकरीका चृत ऊषकादि मणक प्रतिबप करके युक्तं कफकी पथरीको सीर 
नाक्ञ करता है ॥ १२ ॥ कफकी पथरीम्‌ क्षार, यार्‌, यूष, काथ, दूध ओर भोजन 
सव कनात वगदीमेसे करने चाहिये ( जिस प्रकार कफामरीकी चिकित्सा है 
-इसीप्रकार शुक्छा्रमरीकी भी जानना चाहिये क्योकि कर्‌ ओर शुकके समान रण 
ह देखो शिप्पणीमें निवधसंग्रहका वाक्य) ॥ १३ ॥ 
शष्छेरानाशक यत्न । 
-पिचकेकोरकूतकशकेदीवरजः फरेः ॥ च्‌।णतेः सगड तोय शक 
रादमने- पिबेत्‌ ॥ १४ ॥ कोँचो्ररासभास्थीनि रइव्द॑ष्टा तारम्‌. 
लिका ॥ अजमोदा कदस्य सु नागरमेव च ॥ पीर्तानि रके 
रां भिद्यः सुरयोष्णोरदेकेन चा 1 १५ त्रिकेटकस्य वीर्जानां चूर्णं 
माक्षिकंसयतम्‌ ॥ अविक्षीरेण सताहमदमर्यमेदनं पिषेत्‌ ५ १६ ॥ 
पिद ( नीव अथवा कपास ), कंको ( सीतलमिर्च ), कतके फर ( निर्मली ) 
-शाक ओर नीरकमसरके कमलगड् इन्दं णं करके डके शरवतके संग पीनपे शक 
रके टुकडे २ बहकर निकरनाते है ॥ १४ ॥ कच पक्षी, उट, गधा इनकी हड़ी, 
गोखरू, मरली, अजसोद) कदंवकी जड, सीट इन्दं मयय या गरम जलसे पीके 
तोये शकंशका नाच करती ह ॥ १५ ॥ गोखरूका चरण शतम मिलाकर बकरीके 
दधके संग सात दिन सेवन करने पथरीका नाश होता ह ॥ १६॥ 
५ 2 = ५ = ^, 2 द 
द्रव्याणां तुं घतोक्तानां क्षारोवीस॒त्रगालितः ४ यास्थसत्त्वशयक्क- 
` सक्षारः संवुक्तः साधितः शनैः ॥ ९७॥ तैत्रोषकौदिरावापः कौ- 
चिंकट्‌कान्वितः ॥ एषं क्षारोदर्मरीं गुल्मं दकंरां च भि 
स्यपि ॥ १८ 
जिन द्रव्योंका घृत पथरीरोगनै छ्िखा है उनका क्षार बनाकर उडीके मृजे 
कर ग्राम्यपञ्च गोमहिषादिके गोषरका क्षार एमेलाकर उसकाक्षार साधन करे ओर 
( श्छो° १४ ) पिचुकः करीरस्तस्य फर कपि इत्येक ! कंकोरः ककोरमरि चम्‌ \ उहनस्छु ककल 
स्थाने अकरिति पटित्वा ““पिचुकां कोक इति पाठं पठति । कतकः कतकेफलमू । उद्छनस्तु कतक 


श्र रक्तः फट करी हति मापायामेव पठति । ( ० १७ ) प्राम्यसच्वशङ्र्चििति-ग्रार्फजंवसङ्धरखार्‌ ४ 
आभ्यरजतवो आम्यप्षवः । सच्च; जंतुः ( इति उब्द॑स्तोमः ) । 


श 


(८८४ ) खश्चतसंदितः-भा० टी० ! ९६ 


टसम चक्मादेगणका प्रताप दक्र निकट मलाकरर तश्र करे यह्‌ क्षार पथः 
गुरम ओर शकरा ( सत्रगतरेत ) का नाश करता हं ॥ १७ ॥ ६८ ॥ 
तिलापानामकदलीपएलाद्ैववस्कजः॥ क्षारः पेथोविभूत्रेण खक 
रानारनः परः ५ १९१ पाटखाकरवीर्णा क्षरमेव सर्माचरत्‌ ॥ 
द॑ण्रायषठिकान्राद्ीकैट्कं वाक्षससं पिवेत्‌ ॥ २० ॥ सहैडकाख्यीं 


येयो वा सो्भाजनकमाकंवो ॥ कपोतवंकामूरं बां पिवदम्लसरः- 


€ ल 


दिभिः॥२९] तत्सिद्धं वा पि वे्षीरं वेदनाभिरुपहुतःाहरीतव्या- 

दिसिद्ध वा वर्षाभसिद्धमे वा ॥२२॥ सवथेवोपयोज्यंः स्वर्णो 

वीरदरादिकः ॥ धते; क्षरः कवयश्च क्षरः सोत्तरवस्तिभिभा रद 

तिल, चिस्चटा, केला, पलाज् ( रकतं ) आर्‌ जौ इनका क्षार भेडके मूत्रकं सम्‌ 

पीव तो ग्रह परमश्शकंरा नाक्षक है ॥ १९ ॥ तथा पाटला ओर कनेरी इसी 
भांति सेवन करे जथवा गोखरू, खलेटी, ब्राह्मी इनका कषमात्र कर्क करके पीवे ॥! 
॥२०॥ खहा ( क्षुद्रसहा, महासहा ), एडकास्य ( मसीमी ) इनका कल्क पीव 
अथवा सदिजना ओर भरंगराजका करक अथवा व्राह्यीकी जडका कर्क अम्ल 
( धान्यास्लादि ) तथा मदक संग षवि ॥ २१ ॥ अथवा इनसे सिद्ध किया दध 
पथरी ओर स॒कंराकी पीडासे पीडित मनुष्य पीवे अथवा हरडेसे सिद्ध किया दुग्ध, 
पीवे अथवा सांटीका सिद्ध किया दुग्ध पीवे ॥ २२ ॥ अथवा वृतके सिद्ध कलमः 
क्षार वनानसे, काथ करनेमें ओर दुग्धमें सवथा वीरतर आदि गणका उपयोग 
करे अथवा वीरतर आदिहीका- उपयोग उत्तस्वस्तिमे करे ॥ २३॥ 

यंदि नोपदमं गच्छेच्छर्दस्त्ोत्तरो विधिः ॥ कुर्दठरस्फीपि देयस्य . 


¢" £ 22 


यतः सि दिरिहाऽधवर्णारप्छमो जधन्यो्य॑संतः स परि$र्ति. 


तः ॥ अच्िायां धुवो मल्युः क्रियायां संरायो भवेत्‌ ॥ तस्मादा 
चृच्छ्य कनतर्व्यसी श्रं साधुकारिणा ध २८] 
याद्‌ पयर जवास शतन तो उसका पडले विषि रोरकर नेकाह्यनं 
इह प्र्‌ इसर्म चतुर्‌ वद्काभा सदधक मरार दाना जनाश्चतहा ह अथात्‌ चरखर्‌ 
उनकारनपर्‌ प्रायः थाइ दनस फर हीजानेक प्रा इका ह \ २४॥ पथर क 
नस्क नकटना नद उपाय ह क्याकं चांरनेम अस्तव्यस्तं हाजावच ता शक्य 


{ ऋछो० १९ ) पलश्षयववस्कजः इत्यत्र त्रिल्पकाश्चयवादीनां खडजः क्षार; । वल्कः त्ववि खंडे च 
ई इति वाचस्तिः ) । 


९७ चिकित्तितस्थान-अआ० ७. ( ८<५ ) 


मृत्य होजनवि आर ठीक चीरकर लिकालने पीडि किर होनेका भय ह इससे अति 
आवदयकतामि चीरकर निकाले भी तों इश्वर ( परमेश्वर या राजास) पाथना 
करके अन्यास चतुर वैय चीरनेका साहस करे (अन्यथा कभी न्‌ चीरे ) ॥ २५ ॥ 
कदक्र पथश निक्छालनेक विधिः । 
य ध्‌ ० रि घ = क ५ श 
अथ रागन्वितसुपक्लिग्धसपश्कष्टदोषमीषत्करितमभ्यक्तस्विद्चश- 
रीर स॒क्छवतं छृतवलिलंगङसषस्तिवाचनमयोपहरणीया्तेन वि- 
घानेनोपकल्पितसंभारसादवस्य तते वलवतसविद्धवमष्जातुं समे 
फर पार्मपतेरयं परणं च रस्योस्छंये' निवपणपषैकायसचान- 
सन्तदकूटिक वञ्धारकोपधिष्ठं स्ंकचिदजारकपर्मितरेण सहा 
दवद्धं सत्रेण सशारस््वा वतः स्वश्यक्छनसिप्रदेरास्य कासपाद्व 
विपरय य॒शिनाऽवपीडयेहयोनासेधोवददम्यधः पपञ्चेति तदः 
खलहाश्यक्त धनय कयहुस्तषदशनासव्यस षया नणयः 
सेदनीमासाय प्यलकखास्यां पायभेदवरतालीय निध्येरीक् 
मनायतमविषसं च विति खन्चिवेदयं श्रोदयुत्पीडषेदंगुखी्यां 
यथा यंथिर्योच्चतं श्यं भवति ॥ २६॥ 
जिक्षकी पथश निकाखनी जाव्दयक दो उसके कुछ सहन करके दौर्षोको विरे -. 
चनादिसे कपण करके थोडा छश्च हौनेपर उशक्ति शारीरपर तेलान्पंग करके पसीना 
- बदिरूमे इए पछ ( जिस दिन पथरी निकाले उस दिन > कुछ थोडा मौनन करके 
बलिदान, नंगलपाट, स्वस्तिवाचन जदि कराफे अयोपहरणीय अध्यायकी विधि 
सव यत्र शख, शका, पटरी जादि सामान पास रखकर रोमीको आश्वास (तप 
द्वे ओर्‌ एक अन्य वलवान्‌ सादधान पुरुषके घुटने वरवरं ऊचे त्खेते पर विटे . 
ओर उसकी गोदे रोगीको स्थापन करे, सोगीके पूवेकाय शिर आदिक नीचां 
, करदे आर कमरको ऊन्दी करके उभार उस्षके नीचे वख विदं ओर उसके 
घुटने तथा कौहनी सिमटादे ओर शं अन्यवस्त्से या तके सकडय वाध्‌ दे 
{ जिसस छेदक समय हाय पाद न केति } फिर नाभिश्च इख गहं तरफ नीचे 
ध्वक्नादं छगाकर्‌ मरे आर अद्वीस दगव (जक्सं पथरी नाचक्रो जजाव फरक 
अंण्हियोके नख कटाकर्‌ व्यिं हाथकी तजनी जर्‌ मध्यमा दो अंखलियाको चिक 


क क 


नाइ छगाकर रागक गदाम प्रवेशन कूरे अर कविनङा तर्फ कर्कं यतन अर 


(८८६ ) खश्चतसौहिता-भा० टी०। ९८ 


दले दा ओर लिक वीचभे छेजवि ओर फिर शख्वट रहित सकडी इदं 
सीधी वस्तिमें छेनाकर दोनों अंग॒लियोसे पथरीको उकसावे जिप्तमे वह पथरीरप' 
सास्य ग्रथिकी भाति उपरकौ रकस अवि ॥ २६ ॥ ` ठ 
सं चेद्हीतंशस्ये तु विवताक्चो विचेर्तनः॥ हतेवदवद्ीषशचं निति- 
५००५५. = 94 [7 क्वा-. ४५ ०.९ क 
हरि ृतेोपर्म; ४ २७॥ न तस्य निहरेच्छल्यं निरे तु भ्रियत 
सः ॥ विनी खेतेषुं रूपेषु निह तं सर्रपाचरेत्‌ ५ २८ ॥ 
यदि शस्य ( पथरी ) के अंण्लिेसे ( यदामें प्रवेशकर ) पकडने उकततानमे . 
आसि निकाछ्दे, चेतना रहित (वहो ) दोजाय, मृतके समान हिर टवा करदे, 
अंग न हिरवे, मृतके तुर्य होनाय ता उसकी पथरी (कछेदकर) नदीं निका यदि 
( चीरा लगाके ) निकाले तो शत्छु रोजावे ओर यदि उपर लिति शरतकेसे रूप नरी 
हो रो वेशकं चीरा लगाकर निकाले ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
सव्ये पर सेवनीं यवमात्रेण सुक्ावचारयत्‌ । राखमर्दमरीष- 
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माणे दक्षिणतो वौ क्रिधासोकय्येहेतोरिवयेके* ॥ २९ ॥ यथा 
च न भिद्यते चृण्येते वा तथा प्रयतेत चृणेमस्पमप्यवस्थितं हि 
पुनः परिच्ृद्धिमेति तस्मात्समस्तामथवक्रेणाददीत †३० स्रीणां 
तु वर्तिप(-चगतो गभोरयः संनिङ््टस्तस्मान्नासासुर्सगवच्छलछं 
पातयेदतोऽन्यथा खस्वासां सूत्र्लावी चणो भवेत्‌ ॥३१॥ पुरुषस्य 
वा सूत्रपरसेकक्चतान्मूत्रक्षरणम्‌ ॥ ३२ ॥ अद्मरीव्रणाहते भिन्नो 
वरितरेकधा न भवति । द्िधामिन्नवस्तिरादसरिको न सिध्यति । 
अद्मरी्णनिभित्तमेकधा भिन्नवस्तिजीवति कियाभ्याप्ताच्छाछ- 
विहितच्छदान्निःस्यवपरिशद्धस्वाच शाल्यस्येति ॥ ३३ ॥ उद्धृतल- 
स्थं तृष्णोक्कद्रोण्यामवतःयं स्वेदयेत्तथा हि वसितिरसृजा न पूर्यते 
पूणे वा क्षीरक्षकषायं पुष्पनेत्रेण विदध्यात्‌ ॥३९ ॥. भवति चातन 


~~ 
{ शछे० २९) सा का वदाव शलं अवचारयेत्‌ । ( वा० ३० ) अग्रवक्रेण आदरणयंतेण 
। { क दय्‌ ) मू्रप्रसेको नाम मूत्क्षरणमायः । ( वा० ३३ ) क्रियाभ्यावात्‌ बोजनाधिक्रियामवस- 
व व मूर्तेन परिङृद्धमश्मरीशल्यं तस्य खल्यापदरणगेपि निःेषा- 
खुतत्वात्‌ मिचवसितिर्जीवति गयी तु शल्यस्येति पदं नि 
1 तु ति पदं परित्यज्य निःस्यदपरिबरद्धत्वादियेव 
पति ( इ मि. ख. > दपरि्द्धत्वादिवय 


५ 


९९ चिकित्सितस्थान-अ०.७. ( ८८७ ) 


वाई तरफको सीवनसे जो बरावर छोडकर पथरीके समान चीरा ङगवे ओर 
कोका यह भी मत है कि पथरीके प्रमाण दाहिनी तरफको चीरे इससे यामे 
सरलता होती रै ॥ २९॥ वेको रेसा यल करना चाददिये कि जिससे भीतर पथरी 
टूट च जवि या कट न जवि क्योकि जो किचित्‌ मात्रभी टुकंडा या चरा पथ- 
रीका शेष रह जवे तो फिर वटजाती है इससे अग्रवक्र नामक शाखे पकडकर 
समस्त पथरीको सीच डना चाहिय ॥ ३० ॥ सियोके वस्तिके पास मिला इंजादी 
गभांकय होता है इससे उनके उभ इमा शख न चव क्योकि रेषा करनेसे 
उनके मूत्र क्षिरनेवाल जखम हो जाता है ॥ २३१ ॥ ओर पुरुषोके भी मूत्रवाहिः 
स्थानके कटनेसे म्र क्षरने खग जातां ॥ ३२ ॥ पथरीके जखमके सिवाय कटा 
इजा वस्तिस्थान एकसा नदी होता ओर दो जगह जिसका वरितरथान्‌ कट जवि 
वह जच्छा होतादी नरी है ( इससेरी एष्ट करते हैँ कि ) पथरी निकालनेके लिये 
निसका वस्ति एक ठौर चीरागया है बह मनुष्य जी सकता है क्योक्षि उसमे फिया- 
आकीं साध्यता होती है इससे तथा शाखविहित छेद होनिसे तथा मृत्रादिसे शद्य- 
की वृदि रोती रै तो एक ठर भिन्न होनेसे वह्‌ अति बुद्ध न दौ इससेभी एक ठौर . 
ही छेदयुक्त है ॥ ३३ ॥ जव पथरी निकल जवि तन रोगीको गरम नलसे भरी 
दरोणीमे उतार स्वेद्‌ करावे जिससे वस्ति शरूनसे न भर जाय जो भर जवि तो 
क्षीरवेक्षका क्राथ पुष्पनेत्र नामक यंत्रे उपयोग केरे ॥३४८॥ इस विषयमे छेक द- 
क्षीरदृक्षकषायं तुं पुष्पनेत्रण योजिंतस्‌ ॥ ~ 
"निहरेददभरी तरण रेत वरसि्तिगते च॑ धत्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्षीरवृक्षका काथ पुष्पनेन्र नामक येत्रसे योजना किया इञ- सीघ्रही पथरीकों 
( या पथरीके च्रणेको ) तथा वस्तिम प्राप्त इए रुधिरको निकाल देता ॥ ३५ ॥ 
मूत्रमामैविरेधनार्थं चास्मे गुडसौहिप्यं वितरेत्‌ । उद्धत्य चैनां 
मधुधृताभ्यक्तर्बणां सूत्रविशोधनरद्रगयसिद्धासुष्णां सुतां यवागूं 
पार्ययेदुभर्यकारं त्रिर्म्‌ । िरान्रीदध्वं गुडप्रगाडेनं पर्यला मृद्रो- 
 दैनमेस्पं भोर्जयेदशराचं मूघ्रासंग्विदयुद्यर्थं बण्डेदनार्थं च दश 
रात्राटू्वं फएराम्छे्जागलरसेरुपाचरेत्‌॥ ३६ ॥ 
सृत्रमागेकी छद्िके अथं रोगीको य॒डसे वासित भात (खडमें पका इभा पतला ' 
भातोदेवे ओर पथरी निकर गये पीछे रोगीकै चणपर शहत ओर घृत रृगाकर 
( छो०३५ ) पुष्पनेत्रेण उन्तरवस्तिना । ८ वा०३६ ) गुडसीदिस्य गुडवासितं भक्तं दयादित्य्थः । 
उद्धू उष्णोदकद्रोणादिति शेषः मून्सोधनद्रन्याणि वृणपेचमूगोक्षुरककरष्माडपापाणभेदादीनि। 


( ८८८ ) घुश्चतसंहिता-भा० टी°। १०० 


मूत्र शोधन कलवाल ( गोखरू आदि ) दव्योसे सिद्ध कौ इई यवाश्‌ वृतयुक्त 
मरम २ दाना वत तीन दिन तक पावे फिर तीन दिन पीठे गडपे गे कयि 
हए दृूधके संग सुकायम ( पतला ) भात थोडा २ दश॒ दिन तक ६ ओर 
सृथिस्की शदधिके च्यि तथा वरणे शलायमपन रदे कडा न पड़नाय इसलिये तया 
दश दिन पीडे फलदी खटाईसे युक्त जगी जीवोक्य मांसरस उपयोग कम 
{ थोडा २ खिले ) ॥ ३६॥ 
धवो द्यत चैनभभर्सन्तः स्ेदयेर्खेहेन द्रव्यस्वेदेन वा । क्षीरः 
ृकष्षायेण वंस्व वणं धक्षीलयेत्‌ । छोध्रसधुकमंजिष्टाप्रपोडरी- ` 
ककस्कैर्मणं भतिमाह्येत्‌। एतेष्वेव हरिद्रायुतेष॒ तरं घृतं का विपकं 
त्णाभ्यजनमिति ॥ ३७ ॥ 
हुसके पी दश दिनि सावधान होकर सहन दउव्योकै खेद्से पसीना दिवि 
अथवा क्षीरृक्षो (गर आदि ) के काथसते रोगीके व्रणको धोवे ओर रोध, य॒ल- 
टी, ्भजीट, कमर इनको पीसकर व्रभप्र प करे जथवा लोधरादिमे दख्दी 
मिङाकर तैल या घृत पककर व्रणपर गवि 1 ३७ ॥ 
रस्यानर्तेणिदं चोन्तरवबस्तिभिशपत्वरेत्‌ ! सक्षय स्वमागेस 
भरविपसाने जते धणे चथोक्तेन पि्धिना दहेर्दिंना ) स्वसागेम- 
दिध चोत्त॑रवस्स्यास्थायनालुदासनेश्पाचरेन्सधुरकषायैरि तिप 
यदि रषिर जमगया हो तो उत्तरदस्तिद्वएा उपचार करे ओर जो सात दिनमें 
भूर अपने मागमे हीकर प्रदृत्त न हौ ( बणसे निकटे ) सो बणको विधिप्ैक 
अभनिसे दागदे ओर जो सूत्र जपने मागमे मत्त हो तो उत्तरवरिति, आस्थापन 
वस्ति तथा अनुवासन वस्ति मधुर दव्योके कछाथसे करना चाह्यि ॥ ३८ ॥ 
यदृच्छया वा सूत्रनामंघरत्तिपन्नामेतरासत्ता शुक्रादमरीं करां वां 
खातसापहरेत्‌ । एवं वांरा्ये विदथं ब नाडी रेण वडि- 
रेनोच्धरेतं \ रूढव्रणैर्चागनाच्वनमनामदयदुमाल्लसेहेष्र । वैष - 
न्स प्लवत संजीतं वधर ॥ ३९ ॥ 
. यदि भीतरी पथरी शकरारमरी या शकरा आपी सूत्रमारममे होकर निकले तो 


€ ना ३ 9) यप्रमरत्तः सावधानः | क्षीरहइभाः वयोदुंवस.वत्थष्ध्ादयः | प्रतिम्राहयेत्‌ लेपनं कुर्य्यात्‌ } 
{ इत्तिनि. से.) 


१०१९ ` चिकित्सितस्थान-अ० ७ (८८९) 


नरी निकर सके तो नाडी ( मू्नाडी ) की जगह शखसे चीरकर वडिश ( आक- 
डेदार कटि ) से सीचकर निका छे ओर जद पथरी निकलनेका जखम भर 
भी जाय (अच्छा दोन तव भी ) वषं दिनतक स्रीसंग न करे धोडेपर न चदे, 
पहाडपर न चदे, हाथी ओर रथकी सवारी न कर वृक्षपर न चे, जल्पे न तैर 
-ओौर्‌ गरिष्ठ भोजन भी नरी करे ॥ ३९ ॥ 
सूः ठर ७ | च ० क € ८ रे 
त्रवहद्यरूवहमुष्कसोतोसूध्रसेकसेवनोयोनिगुदवस्तीन्परिहर 
त्‌! तश्र मूत्वरहैच्छेदारन्मरणं मूर्वपूणेवस्तेः। शयुक्रवहच्छेदान्मरणं 
ङ्ेव्यं वा । मुष्कल्लोतउपघाताद्रनमगः । मू्रप्रसेकक्षणनान्मूत्र- 
परक्षरणघ्‌। सेवनीयोनिच्छेदादुजः णाडभीवः । बरस्तिगुदविद्धल- 
क्षणं प्रागुक्तमिति ॥ ७० ॥ मवतश्चात्र- 
चीरा, छगानेमें सूत्रवाहिनी ओर शकवाहिनी नाडियोंको तथा अंडकोर्के 
 ख्रोतीको, प्र्रध्रसेकमागेको, सेवनी तथा च्ियेके योतिको, य॒दाको ओर्‌ वस्ति- 
रथानको वचाकर चीरा. ख्गाना उचित है क्योकि स॒त्रवाहिनी नाडीके छेदनसे वस्ति 
भूजसे भरकर मृष्यु होनाता है ओर वीयवाहिनी शिश कटजनेसे मखु हौजाती है 
या नस॒कता होजाती है तथा अंडके स्रोत कटजनिसे ध्वजर्भंग होजाता ह ओरं 
मूत्ररसेक कटजानेसे सत्र क्षेरतादी रहता है तथा स्ेवनी ओर्‌ यनि कटजानेरे 
व्याधियां ( नाद्र आदि ) होजाती है ओर बक्ति तथा युदाके वेधने जो 
हानि होजाती है वह पटले शारीरके ममंदिद्धके वणेनमे कही चुके हँ ॥ ४० ॥ 
इस विषयमे दो शछोकर्दै- 
समोष्यद्टावसंदुध्य' सखरोतोजनानि शरीरिणा. ॥ उया्पीद्ेरहदून्म- 
त्योज्छल्रकापटुभिषदू ॥ ४९ ॥ सेवली शुक्हरणी खोतस्ली 
करयोगेदम्‌ ॥ मजस धजवहं सूचैस्तिससथाणयः ॥ ४२ ॥ 
दति सख॒श्रतस॑हितायां चिक्रिस्सितस्थाने सततमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
नो मत॒ष्योके खतो आशे मार्गौको नदीं जानता है देसा शखकमभं परख 
वैद्य बहुत मतुष्योको मारडाङता है ॥ ४१ ॥ आठ मर्मस्थान यहाँ ये ह १ सवनी; 
रे शुक्रवाहिनी शिरा, ३-४ दोनों अंडके शोत, ५ गदा, ६ म॒च्रपेक) ७ सूघ्- 


वाहनी शिया ओर ८ . वसिति ( म॒त्रवस्ति ) इन्दे जाने षिना कभी चीर्कर पथरी 
{नेकाटनेका साहस नदी करना ॥ ४२॥ 


हति पं०सुरलीधरशमवि ° सुश्च॒तसं ° भा० टी ° चिकित्सितस्थाने सप्तमोऽध्यायः] ७ ॥ 


(८९० } घुश्चुतसंदिता-भा० टी०। १० 


अष्टमोऽध्यायः <. 
अथातो भगदराणां चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
अव यासि अगाडा भगद्राका चकत्साका न्ाल्पान करत दहह | 
पच अर्गदरा वर्याख्यातास्तेध्वसाध्यः शम्वूकावितंः शल्यनिमि- 


49. 


तश्च ति शेषाः छच्छसाध्याः॥ १॥ 
पहले निदानस्थाने जो पांच प्रकारके भगंदर कह गय ह उनमन्न शतूक्ावत 
( सचिपातज ) ओर शास्यनिमेत्त(उन्मार्मा) ये दो भातके भगद्र अघ्राध्य दीतेहं 
ओर्‌ देष तीन भतिकं भगंद्र्‌ ( शततपानक, उष्टग्रीव ओर परिखावी प कष्रसाध्य 
हीत ( देखी निदानस्थानक्ा ४-अध्याय) ॥ १॥ 
, भर्मद्रकी फुन्सीका आद्भयत्न । 
तत्र भगदरपिडिकोपद्ुतमार्ुस्मपतपंणादिषिरेचनांतिनेकादद्ंषि- 
घेनोपक्रमेणोिक्रमेतापकरपिडिकम्‌ ॥ २॥ 
जव भगेद्रकी फुन्सी हवे ओर जवतक वह्‌ पके नहीं तवतक अपतर्पण (धनो 
को आदिषधे विरेचन पर्थ॑त ग्यारह विधान (देखो चिकित्छास्थानके प्रथम अध्यायमं 
त्रणके ६० उपक्र्मोमें ) करके उपच्छम करना चाहिये ॥ २ ॥ 
पकी फुन्सीक्ा ग्रत्न । 
पक्रषु चीपल्िग्धमवगाहस्वि्चं शय्यायां सन्रिवेदयादस्मिव यत्र 


यित्वा मभेदरं सभीक्ष्य पराचीनमवाचीनं का बहिद्चैखम॑तञ्खं 
वा ततः भणिधायेवणीशर््नम्य सार्धयसरिच्छखेण ॥ २॥ अंत- 
मुखे चेवं सम्थग्यन्ं प्रणिधाय पवाहमाणस्य भगेदरसुखमासायै- 


षणा दत्वा श्ल पातयेत्‌ । आसाद्य वाभिक्षारं चेवयतव्सामान्यं 
सर्वेषु \॥ ९ ॥ विरोबतस्त- । 


नव्‌ छन्सी पक जाव तव स्तेहन, अवगाहन जर स्वद्न करा खादटपरं स्थापनकर्‌ भना 
सरक तरह यात्रेत करके भगद्रका दख कं यह पराचीन वादस्स ह या जवाचान्‌ 
अतमुख इहं ( अथवा राना नया तथा वाहुर्यखवाला भीतरयखवार) तव साईं 
उारकर्‌ उभार ओर जसिति छदनकर ॥ ३ ॥ उपर कदी क्रया वाहर मुखवारे- 


प 


( वा० इ ) अंतण॑लमवाचीनमू वदिं पराचीनम्‌. । ( इति उनः) तचात्ुलस्च गुदमप्ययुलस्व 
परवदमाणे सल वरदिर्मतमाखाद् क्रिया कुर्यत्‌ । - 


१०३. " चिकित्सितस्थान-अ० <. (८९९१ ) 


कीहैओर जो अंतंख दो तो भीतर भगंदस्यैत्र देकर मुखको वाहर निकटे ओर 
रोगीसे प्रवाहण करने (किनदछने) को कहं ओर य॒दाके भीतरका मख बाहर आजाने 
पर साईं डालकर चीरा ठगावे अथवा भगंदरके मुखको देख विचारकर अमि या 
निन्य भन $ 9 क [द्‌ न [०५३ क 
्षारसे दग्ध करे यह सव भगंदररोकी सामान्य करिया है ॥ ४ ॥ विडेष यह है- 
| शतपौनककी चिकित्सा । 
नाडयंतरे बर्णान्कुय्याद्धिष॑क्‌ तुं शंतपोनके ॥ त॑तस्तेधुपरूटे् 
© १ 2 = @ [ 2 
दोषी नांदीरर्पौचरेत्‌ ॥५॥ गतयोऽन्योन्य॑संबद्धा बाहीवछेर्यास्ख- 
4 2, €, {~ 9.५ यि (अक्स (८ १२ 1 
नैकधा ॥ नाडीरनभिसवद्धा यंदिछनस्येकधा मिर्षक्‌॥६॥ सं कुय्या- 
द्वितं जंतोनेभं गुदविदीरणम्‌॥त्य तद्िर्धृतं भर्गं विर्कूत्रम- 
तुर्गच्छति ॥ ७॥ आंँटोपं गुदरश्रखं चं करोति पवनो भराम्‌ ॥ 
अर्त्रौधिगर्ततंत्रोपिं भिषमलयेदसंशचैयम्‌ ॥ ८ ॥ - 
यदि शतपोनक भगंद्र हो तौ वै नाडियोकि वीचमें व्रण करे ओर जव वे शखः 
करत व्रण भरजावें तव शेष नाडियोमें भी बणकशफे उपचार करे ॥ ५॥ परस्पर 
मिलीहद जो नाडियां ह उन्है बाहस्से अनेक जगह छदे ओर जो परस्पर 
घे मिरी नाडीकोदी एक जगहसे जदे चीर देवे तो बह बण चौडा होजाता- 
है जिससे दा षिदीणे दोजाती है ओर स व्रणके चौडे माग॑से विष्ठा ओर सूत 
निकलने छगते हँ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ओर अधोवायु जोर करके अरा तथा दाम 
शूल कर देता ह इस विषयमे शाखज्ञवेय भी कभी कभी निःसंदेह मोहको प्राप ` 
दोजाता ( घवराकर्‌ चूक जाता ) है ॥ ८ ॥ 
९, =) ५८ न 9 2. क 
तस्मान्न विरतः क्यो णस्तु शतपोनके ॥ ठ्याधो तत्र बहुच्छदर 
भिषजा ˆ विजानता ॥ ९ ॥ अर्दधखांगर्करकेदः कायो खग 
कोऽपि वा॥ स्व॑तोभद्रको वापि कायो मोवीथकोपि बा ॥ १०१ 
-इस का्णसे शतपोनकमे चोडा वा रण न करना चाह्यि, जानकार वेदकं ` 
इस वहत जिद्रवारी व्यापि ( शतपोनक ) मे “ अद्धरंगल ” कदं क्रना या 
““ लागलक'' छद्‌ करना या “ सर्वतोभद्‌ '` छिद करना या “गोतीथंक'' छेद 
_ करना उचित है ॥ ९॥ १० ॥ 





( ० ५.) नाञ्यतरे इत्ति-नाडीनां पूथमाणानां निकटस्थानां चिचठुराणामतरं मध्यं नाञ्येतरं तस्मिन्‌. 
जणान्छुरयात्‌ ( इति उद्नः ) । ( श्लो° ६ ) अन्योन्यस्द्वा निकरस्थाः । अनमिखवद्राः अनिध्धि- 
तनिकयः ( इति नि. स. ) 1 


॥। 
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छदो लक्षण । 
4 


दाभ्या सस्यं पाभ्यां छेदो संगख्को मतः प हस्वमेकतर 
यच्च सो्लखगखकः स्तः ॥१९ ४ सेवनीं वजयिला च चत 
दरति गहे ॥ सर्दतोर्भद्रकं छेरदवीहुरठेरवतिदो जनाः ॥ १२६४ 


# 1 
ॐ ध 


पानछययतेचं शण छेरी गोदीथंको मवेत्‌ ॥ १३५ 
जे दनापा ग समान छद {कंया जवि टे लमक ` छद्‌ कद ह्‌ ओर 
जा एक तरफ छोठा हो वह ""अद्रसगटक कहाता ई ॥ १५॥ जा सविन 
छोडकर युदा चार तरफ छद्‌ कया जच उस छदपवद्यावचशारद्‌ चदय ( जरट्‌ ) 
सवतोधद्र " कहते ई ॥ १२ ॥ आर जी पंसवाडेका तरफ काक्र दद्‌ कंया 
जवे उसे गोतीथ” छद्‌ कहते ह ॥ १३ ॥ 
सर्वतः सवसागास्तु रहिदर्यस्त्थाीभिन ॥ १९१ 
सव तरफ खावके मार्गो वेद अश्रिसे दग्ध कर देवे (जिससे उनका अति- 
स्राव वद्‌ हो जावे) ॥ १४॥ 
सुु्सरस्य भीरोहिं दुष्करः कातपोनकः ॥ सुजास्तौवापहं तन 
स्वेदमाडई अयोजयेत्‌ \\ १५ १ स्वेद द्रव्येयथेद्दिष्टेः छशरापायसा- 


टद 
दिधिः १ मास्यानप्तेदकेमसेखावायेवापि विष्किरः १५ १६ ध 


षृष्षादनीसथेरंडं विल्वादिं च रणं दंशा ध कृपां सुतं कृत्वा 
सखहछभ निश्चयेत्‌ \ नाडीस्वेदेन वेनास्य तं चण स्वेद येद्धिषक्‌॥ 
॥ ९७ ॥ तिदटेरण्डावलीमाष्यवगोधमसषपान्‌ ॥ टद गाल्यस्छ- 
वग च स्थास्यामेगेपसाधदेत्‌ 1 मतरं स्वेदयेत्तेन वथा सिध्यति 
कन्तः }} १८ ५ ४ 
बालक अथवा नाद्धकः मप्य ओर उरपोक आदी इनका रतपानक भग॑द्र 
दुःसाध्य होता ह तहा पीडा ओर खावके वासते शांतिके स्वेद ( पसीने दिलाने ) 
“का प्रयोग करना चास्थि ॥ १५ ॥ यथोक्त खदन द्रव्यो या कृक्चरा (खिचडी ), 
पायक ( सीर } आदिसि या ग्राम्य, अनूप ओर नल्व जीवोके मांससे तथा ` 
9 1/1 


{ श्म ११।१२। १ 2) कणर दख्युच्यते तदाकारको लांगलकः | अर्द्लगल इव अद्धंखागलकः 
सर्वनोमद्रस्त्वावनविगेप"पर्वकिराकासे सैडखाकारो वा।गोतीर्थक गच्छद्रोमूचगतिसदट चः यवा सोतीथ गोयी- 


= ॐ £ 


` लस्वततद्यकयसो ोतीयकः। अथवा मोतीये निवन मेन गावः पियति तस्वुसं करितवच्छेदवियेषरः (दति नि.सं } 


१०५  चिकिसितस्थान-अ० <. ( ८९३ ) 


छवा आदि विष्किर्‌ जीवोके मांससे ( गरम करके ) सेदं करावे ॥ १६ ॥ वदा. 
अरड, विल्वादिणण इनका क्राथ करके चिकने घंडमें भरद उसके सुखपर टकना 
टाक छेदकर उसमं नलिका छगाकर उसमे व्रणको स्वेदन करि अथात्‌ बफारः | 
देवे ॥ १७ ॥ अथवा ति, अरंड, अरसी, उडद, जौ, गेह, सर्सो, पाचों नमक; 
अम्लवर्मं इन्दं मकेन कथकर उसका बषटारा दैवे ठेसा करनेसे व्याधिं शात 
होजातीहै ॥ १८ ॥ 
स्विल्ं च॑ पैययेदेनं ` षटं च ख्वंणानि च ॥ वचाहिंग्वजमोदं 
च सममागैनि सपिषा ॥ माद्ीकेनार्थं वास्लेनं सुरासोवीर- 
केण कवा॥ १९ ॥ । 
स्वेदन कनेक पीछे कूट, पांच नोन, वच, हग, अजमोद इन्दं समान भागल 
सबको घृतयुक्तं कर द्राक्षासव अथवा कांजी अथवा सुरा (मद ) अथवा सौवीर 
{ एक प्रकारका खन्न संधान ) इनके संग पिदधवे ॥ १९ ॥ 
ततो मधूर्कवेलेन तस्य स्िचेद्धिषन््र्णम्‌ ॥ परिरषिचेद्भद चास्यं 
तेरे श्रीतरजौपहैः ॥ २० ॥ विधिनानेनं विषु स्वर्मार्मसंधिर्म- 
च्छति ॥ अन्ये चोपर्वास्ती्रः सिंद्येव्यन्रं न संशयः १२१५ 
इसके अनंतर उसके व्रणको खुलहटीसे धिद्ध किय तैसे तर केरे ( कई महुषेके 
तैलसे तर करे देषा भी अथं करते हँ ) ओर बातनाक्षक तेलोसे उसकी गुदाको 
तर करते रहे ५ २० ॥ इस विधिसे रोगीके विष्ठा जर मूत्र ठीक २ अपने माचि 
वृत्त होने छग तथा अन्य आध्मानादि उपद्वव भी निःसंदेहं शात होजाते ह ॥२१॥ 
उष्टमरीवचिकित्सा । 
दातपानक आख्यात उष्ूमीवे क्रियां श्रुणु ॥ अथोघ्रूथीवेमषित्वा 
सिचा क्षारं निपातयेत्‌ ॥ २२ ॥ पूतिमांसन्यपोहाथसभिर्र न 
पूजितः ॥ अथेनं धृतसतसृष्टस्तिलेः पिष्टैः प्रेषयेत्‌ ॥ २३ ॥ वधं 
ततोऽनुष्ुवीत परिषेकं तु सपिषा ॥ ततीय दिव सुकस्वा यथास्वं 
 शोधयेद्धिषक्‌ ॥ ततः शुद्धं विदित्वा च रोषयेत्तु यथाक्रमम्‌ पराः 
रातपोनककी चिकिस्साका व्याल्यान कर ॒दखुके ह अव उष्ट्रीदकी स्तिया अ्रत्रण 
करो । उषटमीचमे सलाद डालकर उसे छेदन करे ओर छदकर क्षार ( तेनाव } 


. { स्छो> १९ ) माद्धीकेन द्राक्चामद्येन } अम्ठेन घान्याम्टेन ] 
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ख्गदि॥ २२ ॥ संड्इृए्‌ मांसके नष्ट करनेको इमम अग्निकम्‌ करना उचित 
नही ( क्योकि यह प्तिजनित हौतादे ) कितु इसपर वृतमिध्रित तिरक 
वीपक्र टप करना चास्थि ॥ २३ ॥ फिर उस्षपर यथायोग्य बन्धं वांधकर 
उथरसे बृतका पर्विक करते रहं जर तीसरे दिन वेका चाहिये कि वेध खोलकर 
यथा योग्य श्ञोधन केरे ओर जव शद्ध इजा जान द तव यथाक्रम उस व्रणकी 
रोपण करे ॥ २४ ॥ ~ 
परिद्खाबीरी चिकिन्सा । 
स्यादस्तु परिखतिणि दुर्दिमाव्‌ ॥ क्षारण वा खाव- 
सति दहेद्धक्षवहेन वां ॥ २५ ॥ सखोष्णेनाणुतखन सचयद्रद॑मः 
छप्‌ ५ उपनाहः प्रदेहाश्च मूचक्चारसमन्विताः ॥ २६॥ वामनी- 
यीधयैः कायाः परिविक्राश्चं माच्या ॥ मदुथृतं 8िदिखेनंमस्पखां 
वरगल्वितम्‌ ॥ २७ ॥ गतिरन्वेष्य शच्रेणं छिर्यस्लिलरर्पत्रकम्‌॥ 
चन्द्रीद्धं चद्र॑चक्तं चं सचीखंमवाडुर्मखम्‌ ॥ २८ ॥ छित्वाभिर्ना 


दहेव्वम्धगरवं क्षारणं र्वा धनः ॥ ततः संलोधिनेरे वं मृदुधूर्वेवि- 
स्रोध॑येत्‌ # २९ ॥ 
परिश्नावी सदरम बुद्धिमान्‌ वेद स्ावके मारको श॒खन्न उखाडकर (चीरकर) 

स्नावकी गतिक क्षार ( तनाव ) स जला द्‌ अथवा अद्िपे दग्ध कर्द ॥ २५१ 
ओर यदर्मडख्को निवाये २ अणुतिख्म सेचन करे तथा उपनाह ओर प्रदे 

गोपरत्र ) जीर क्षार ( तेनाव) युक्त कसे चाहियि ॥२६ ॥ तथा वमन करानेवाडी ` 
आंपधोसे मात्रागुक्त पारपेकमीं करे ओर जव जाने क्षि दलायम दोगा ओर्‌ 
छाव तथा पीडा स्वस्प होगदं ॥ २७ ॥ तव सलाद उालकर उसकी गति देख जर्‌ 
सूचीमुख तथा अवाङ्ध्रख जसा भगंदर दो उसे शमे खजेरके पके आकार .. 
चोर अथवा अद्धचन्द्रके आच्छार चीरे या चंदचक्के जकार चीरे ५२८४ 
फर्‌ चरकर्‌ ज्स्‌ सम्यग्दग्ध कर्‌ अथवा क्षारसे समस्त जादे एर पदे गदु 
दरव्पास्र जर्‌ फर्‌ ताम शोधन द्रन्योसे शोधन करे ( पिर येपण करे ) ॥२९॥ 

कालकके भगेद्रका चलन 1 


अदिरतम्रलश्वपि रिच्लो्धंस्य भर्गेदरः १ ध्स्याहिततं पिरेकाचि- 
गाखक्षारावचारणम्‌ ॥ ३० ॥ यद्यन्मड च तीण च तततस्याव- 
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१०७. चाकातच्छतस्थान-अ० ८ | ( ८९५ ) 


. चारयेत्‌ ॥ आरग्वधनिशाकाराचृणं मधुधरताष्तम्‌ ॥ २९ \॥ अभथ- ` 
वतिंप्रणिहितं ब्णानां रोधनं हितम्‌ ॥ योगों नीरयवया््च 
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गतिं मेधभिर्वानिरः ॥ ३२ ॥ 


यदि वालकके वहिसुखया अंतयुख केसाही भगदर हो तो उसे विरेचन, अभि, 
काखकर्म ओर क्षार इनका योम उचित नदीं ॥ ३० ॥ इसमे पृढु या तीण यथोक्त 
ओषधोकारी योग करना हित ह । जमलतास, दखदी, काला ( अरिं ) इनका 
चरण शहतत ओर घृतसे युक्तकर उसमे वत्ती सान वणम रखना यह्‌ शोधनमें 
हित है यह मथोग गति (नासर) कोशी नष्ट करताहै जसे मेघको पवन ` 
दीघर नष्ट कस्ता है ॥ ३१॥ ३२॥ 

शल्यनिमित्त उन्माभक चिद्धित्छा । 
आगंत॑ज भिषङ्‌ नाडीं रंखेणोर्छत्य यत्नतः ॥ जास्येशिनाश्ि- 
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ठन तत्र्थौ दा शलछौकया ॥ ३३ ॥ दहयथोक्तं रतिसांसतं बभं 
ससमाहिर्वः ॥ कसि च निधि कवाच्छर्स्यानयनसेतवं च॥ 


क~ + 


, ॥ ३९ १ परत्यार्धायेवं चारेभ्यो वज्येश्चापि चिदोषजः ॥ एर्तर्कमे 
समाख्यात स्वबासनुपूवदाः ३५ ॥ 
आगंतुक रद्यनिमित्त उन्माी भगंदरमं वेय (नाडीको रासे छेदकर नाम्ब 
नामक शको या सङाइको अभगनमें खाल करके उस त्रणको वहत सावधानी 
नादेव ओर देसा यल करे कि, निससे कीडे नष्ट होनें ओर शत्य निकल 
जवि-॥ ३३ ॥ ३४ ॥ इस भगंदर्को ओर स्निपातके शंबकावतंको पदे असा- 
ध्य कहकर फिर यतन करे ( क्योकि इनमे सिद्धि होवे भी ओर नरी भी होवे ) यहं 
किया सव भगंदरोकी कमपूषक वणन की है ॥ ३५ ॥ 
शखवदनाकी शति । 
एषं तं शख॑पतनादेदनां त्र जायते ॥ 
त॑त्राणतेखेनष्णेर्न पारिष्कः प्रास्यते ॥ ३६ ॥ 
उनम शङ गने जदां वेदना होती ह वहां उसकी शांतिके स्यि गरम २ 
अणएतेलसे परिषेक करे ( तो शीर वेदना शांत हवे ) ॥ ३६ ॥ 
स्मेदविधि \ 
वातघ्नोषधंतपू्णां स्थां छिद्रंशराविकाप्‌ ॥ खहान्वक्तयुदस्तं- 


१ = थ [4 [4 ४.8 व्‌ © व स 
( शछो० ३३ 1 ३४ )-अनयोः शछोकयोरन्वयः; अश्रिमदतीयशोकस्यायपदेन खद्‌ कर्दव्य दात ॥ 


( ८९६) . सश्चतसंदिता-भा० दै०। १०८ 


तामष्याक्तीत सवार्ष्पेकाम्‌ ॥ २७ ॥ नार्या वास्ाहरेस्ेदं शया 
= ८०, १९ क थ (~ = __ 52 

नस्य स्नापहः ॥ उष्णोदैकेर््वगाचो र्वा त्थी साम्यति वेदना परेन 

वातनाशक द्रव्यो ( अरुड आदि ) कौ भटके भर अमिपर रख ठङ्पर मलसा 
यके मलसमे १ छेद करे फिर रोगीकी णुदापर तेल इपडकर उस्‌ चका वाफ 
लगाव ॥ ३७ ॥ अथवा उस मलसके छिद्रपर नी रगा सीव इए सोगाकं 
गदस्थानको खेद्‌ करवि अथवा उसे गर्म जल्की भरी हई नौदमे षिडाकर स्नानः 
करावे इनसे वेदना शात हौजाती है ॥३८॥ , _ „^ 

कदलीखमलोपाकश्रियकाजिनसभुतान्‌ कारयेुपनाहाशच सव- 

णादीन्विचक्षणः ॥३९॥ कटुत्रिकं वचार्हिगुखवणान्यथ दीप्यक 

पाय्येास्छकौरस्थ॑रासोवीरकादिभिः॥ ४० ॥ 


कदरीमृग ( एक भांतिका मृग ), छोपाक्‌ ( कोमडी ) प्रियक ( विचित्र 
मृग ) ( उन अजगर टिसते हे ) इनके चमसे उपनाह ( स्वेद ) करे अथवा 
द्रारवण ( सालन ) से चतुर वै उपनाह करे ॥ २९ ॥ ओर त्रिक, षच्‌! दीगः 
पाचों छण ओर अनमोद इन्दं धान्पाम्, कुर्थीके मय, सुरा तथा सौवीरके 
साथ पिहिते ॥ ४० ॥ 1 
भगेदरशोघधनवगे । 
= [५९ [म [ १ २ # (+, (4 ७4 
उ्यातष्ती खगदकेम सयाम दता ल्वा; ॥ कु गताद्‌ 
मोोी तिस्वको गिरिकणिका ॥ कासीसकचनक्षीय्यो वभः 
च क 
सोधन इष्यते ॥ ४१ ॥ 
माङकागनी, करृहारी, द्यामा, विसो; दती ( जमालमोटेकी जड ); सपेद्‌ 
निरोय तिल, कूट, शाताहा ( रत्तएप्पा या शतावरी ); गोमी (दवा ), तिस्वक ` 
{ ङोध ), गिरिकणिका ( अपराजिता); कसीस्‌ जोर सुषणक्षीरी ( चोक ) यं 
वर्मे कषायादिसे उपयोग किया इभ भगंद्रका शोधन करनेवाला है ॥ ४१ ॥ 
। उत्खाद्न । 
® १, 0 2 3 # (@* € 4 & 
चिदत्तिखा चागदंती संजिष्ठां पयसा सहं ॥ 
& ५१ ९८ म ८, भ्र 9.५ 
उत्सादन अर्तदतत्छवदक्षषद्रस्सशु तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
( श्छ ३९) कदठीमूगः पूरदेगे प्रायगः ` (ञो ९) कदरीखयः पूदेभे रामय चवसो दृः खतु बृदत्तमविडारसमो व्याघ्राकारो च्छः सतु वृतमविडाली व्याक विशयः 
लोपाकः छागल्क्रः गुगार्मेदः लोमडी इति प्रसिद्ध; (नि, सं, ) । प्रियकः उदछछनसते तु अजगरग्रायः 
वाचस्पत्य तु विचिव्रखरगः स एवान बुक्तः ॥ | । 


~~ 


१०९ निकिस्सितस्थान-अ० <. (८९७ ) 


निरोध, तिल, नागदंती, ्मजीठ इन्दं दुग्धमे पीस सेधानमक ओर शहत, 
{मटकर डप करनस ( भगद्रका ) नचात्रण उमरकर्‌ समान दीजाता हं ॥ ४२ ॥ 
रसांजनं हरिद्रे डे मंजिष्ठ निम्बपष्छवाः ॥ 
तिवृत्तेजोवतीदं तीकल्को नाडीवणापहः ॥ ४३ ॥ 
रसवती, दोनों दट्दी, जीठ, निषके पत्ते, निशोथ, तेजोवती, दती इनका 
कसक नाडीत्रण ( नासर) को नष्ट करता रै ॥ ४३ ॥ 
कुष्ठं िवृत्तिखादं तीमागध्यः संधवं मधु ॥ 
रजनी तिषला तुत्थं हितं स्याद्रणद्षोधनम्‌ ॥ ४४॥ 
कूठ, निशोथ, तिल, दती, पीपल, सेधानमक, शदत, हलदी, तिफडा, नील- 
थोथा ये चणक शोधनमे हित ह ॥ ४४ ॥ 
भगद्रनशकर तट । 
मागध्यो मधघकं खोध्रं कषठमेखा हरेणवः ॥ स्मगा धातकी चेव 
सारिवा रजनीदयम्‌ ॥४ भ्रियगवः सजरसः प्यकं पद्यकेसरम्‌॥ 
सुधां वचां खांगखकीं मधूच्छिष्टं ससेधवम्‌॥४६॥पतस्सं र्य सं्ना- 


रान्तेखं धीरो" विपाचयेत्‌ ॥ एतद्रे गडमाखासु मंडटेष्वथ मेहिषु॥ 
रांपणाथं हितं तेरं भगदरविनारानम्‌ ॥ ४७ ॥ 


पपि, सुटेठी, -छोध, कूट, इलायची, हरेणु ( मटरके समान होती रै), मेँजीठ, 
धायके एल, सारिवा, दोनों इख्दी ॥ ५४५ ॥ पियैण, राल, परख, कमरुकेसर, 
योहर, वच, कहायी, मोम, संधानोन ॥ ४६ ॥ इन सबको लेकर धीर वैय तेल 
साधन करे वह तैर गेडमाला, मण्डल ओर महपिडिका इनके रोपणके स्यि हित 
है तथा भगंद्रको नाश करता है ॥ ४७ ॥ 

( वक्तव्य ) इसमें सङ, मोम, सेधानमक इनके सिवाय सवका कराथ.कर 
उसमे ते पकावे ओर राट, मोम, नमक ऊपरसे उल ॥ 

न्यथ्रोधादिमणश्चेैव हितः शोघनरोपणे ॥ तें घतं वा तत्पक भगं- 

द्रविनारानम्‌एष्नाच्िदतीहरिदाकमृटं खोहादवमारकं ॥ विड- 

मसारं निष्ठा रदद्यकंपयसी मध 1४९ मधच्छिष्टसमांयक्तेस्तेड- 
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मतावपाचयेत्‌ ॥ मगदरदिनाद्यांथमतव्यो्यं विद्यर्तः ॥ ५०३ 


{ ० ४७ ) मदु मेदपिडकाञ इत्वमिप्रायः । ( शो ४९ ) सदम्‌ अगुरु (नि० ० ) 
५७ 1 | । 


८९८ ) सुश्रलसंदिना-भा० टी° ¦ ११० 


०५६ 


न्य्रधादि गणी भगंदरके श्लोधन जर रोपणमं हितदं जर उस. गणर्मे 
पकाया इञा तट जया वृत यी भगंदरनाश्यक है ॥ ४८ ॥ निय, दती; इटदी; 
आकेटकी जड, छोह (जगर )., कनैर, पिदग, तिफटा, योहर जीर आकंडेका 
दृध, जहत ॥ ४९ ॥ इनमं मोम मिद्याङर इनत तेर साधन कर यह तर भगद्‌- 
स्के नष करम विदिष कर योजना करे ॥ ५० ॥ 
(र [र 9 [ 
विच्रकार्को तिवुपपठे मखयु हयमारकमस्‌ ॥ सधां वचां सागलको 
[| ( भ, 3 0 
स्तप्णं सवश्चिकाम्‌ ॥ ५१1 स्योतिष्सर्ती च चंमष्य तैं षीरो 
विपध्वयेत्‌ ॥ एर्वद्धिं स्येदन वेट मरशं द्यंद्धगदरे ॥ ८२ 
द्रोधनं रोपणं ` चैव सवणेकस्ण तथा ॥ दवि्रणीवमरेकषेर्तं. 
त्रणावस्थासं वुद्धिमान्‌ ॥ ५३1 
चित्रक, आक, निमोथ, पाठा, कदटूमर) गर, कनैर) थो हरावच, कलदारी,साक्टा, 
पन्ना ॥ १॥ माल्कांगनीं इन्द्‌ इक्ट् चरके इनम तड प्काव वह्‌ स्पद्न 
{ चरथनिवाडा ) तट ह्‌ हप मगद्रामे अवर्य छगाना चाहिये ॥ ५२ ॥ यह्‌ तट 
+ ( [> £ क १ 9 क ९ [8 1 यष 
ङोधन,रोपण ओर्‌ सवण कसनेवाद्य है तथा व्रणी अवस्थानं बुद्धिमान्‌ वैके 
द्वि्रणीयचिष्किख्छित अध्याय देखकर उक्के वियानतते श्रिया करनी चाहिये ॥५३॥ 
भगदर्यच। | 
द्र हरेदो्टमर्गयंत्रस्यं बुद्धिमा ¶ 
ततो स्मदर्‌ दथादेतददधन्दुतनिमम्‌ ॥ ८४॥ 
अशायत विधान पटले कटुश्च ६ 
छर दनय गदर यत्र आधे चद्रमाङ्ने 
नवारय 1 ४1 


॥] = 
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सङ लिक्रके उ्परसे उदका ओष्ठ दूर 
आकारा होजाताहं उपेदी भमदरमे स्गाना 


< 


५. 
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संवरसंर्‌ परिर्दरेदुपरूढव्रणो चरः ॥ ५९१ 


इान.खुश्चुतसार्‌नापां त्चवाकातव्छनस्थानेऽष्रमोऽध्यायः । ८1 
भम्द्रका तवम जच्ड हं जानपर् मा एक वष पयत व्यायाम ( पारश्रम दौडना 
अ ) मदन) तच) वाड, उट जाद्‌ पञ्चुजाकां पाठक संवारो जर मारिष भाजन 
इन्द भगदृरका रोमोस्याग देव्‌ ॥ ५५1 
त प्रण्डितवुरटीवर्मत्रि° चुश्वतक्त० मा० दी ० चिकरित्ितस्यानेऽपमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


१११ चिकित्सितस्थान-अ० ९. (८९९ ), 


नवमोऽध्यायः ९. 
अथातः कृष्टविशिस्सित भ्याख्यास्यामः ॥ 


अष यहांसे अगाड़ी हम ष्की 1चाकत्साका व्याख्यान करते ह ॥ 
कुःषठरोगका देत । 
 पिरुद्धाध्यरनासास्म्यवेगविघातेः सेहादानां चायथारस्मेः पापः 
क्रियया पुराछतकमयोगाच्च स्वग्दोषो भक्ति ॥१॥ 
विरद्ध भोजन, अध्यशन भदे भोजनक विना पचे मौनन कसे) तथा जो प्रकृति 
देश भैर कालके अलङ्ट न हो रेखा योजन करने, चगोके रोकनेषे, अपथोचित्‌ 
पानादि कने, पापक्रियासि ओर पूवनन्मा्जित कमयोगते चमे दोष हो 
जाता है (उमे छ कहते) ॥१॥ 
कुष्ठमें अपथ्य । 
तत्र खम्दोषी मांसवसाडुग्धदधितेरुङ्कलत्थमाषानिष्पावेक्चविका- 
रास्छविरुद्ाध्यरनाजणितिदाद्यभिप्यर्दानि दिवि स्वस्नं उयवायं 
च परिहरेत्‌ ॥ २१ 
तचारोगक्षा रोमी माप्त, चरषी) दथ, दई, तेड, इथ, उड्‌, निष्पाव, (तज- 
माप). इक्षफे विकार(खडारि), खट।ई, विरद्रभोजन, अध्यशन, अण, विदाही, 
-आभभ्पद्‌ पदाथ व्याग द्व तथा एदनक्रा सोना अर्‌ मथन इन्द्‌ भा खंड द्‌॥२९॥ 
कष्टम पथ्य । , 
तदः शरङिषशिकयवगीधमकोरदषदयामाकोदाखकादीनननवानभ- 
जीत सहार्द्योरन्यंतरस्य युषरेण सपन वा निवपत्रारुष्करव्या- 
श्निश्रेण सद्क््धण्यवद्गजाटसूषकरूपिकापष्यः सपिद; सङ. 
यंते्सिदधेवा विक्तवरधा भिहितेन ॥ ३ ॥ साससास्म्यीय 


१.०) 


वा जांगखंमांलममेदसकं वितरं वज्रकमस्थेमार्थे आरग्वधा- 
दिकषायसुर्तादनाथं पानपारिषेकवगाहादिषु च छखदिरकषायः 
भिव्येष आहाराचारविभागः ॥ ४ ॥ 


दाली, षष्टिक (ये दोनों चावछ रोते ह ), जो, गेह, करि दषक (कोदो ), इणमकः 


( चा० % ) ऊष मांखनिबेधेपि मांखस्तात्म्याय मेदौरदितं जांरमासं स्वमारतो वितरेत्‌ { बज्क्ं पष्ठप~ 
करज्केद्यादिकम्‌. ( इति इच्छन; ) अथवा क्रकनाप्रकं ते य॒दपरे व॒श्षयते तत्‌ । 


~+ 


९०० ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी° ¦ ११२ 


गृदाखक ( वनकोदौ ) य पुराने भोजन करना । भंग या अरहडमंस किसीके गप 
या सूप (दारे) मिलाकर भाजन करना जर्‌ निवक पत्र जार द्ध भिव मिल 
कर्‌ भोजन करना । मंड़कपणी ( ब्राज्लीमिद्‌ ) वावचीः अदा तथा रूपिकाषृष्प 
( आकके एल ) इन्दं वृतरमे सिद्ध करके अथवा सरसोक तेम सिदध करकं अथवा 
तिक्तवगं ( निवादि ) क सेग भोजन करना चाहिये ॥३॥ जर मांस खनिवाोको 
जंगी जीदोका चरवीरहित मांस खनके देवे तथा मालिक चयि वच्रतेट द्वेः 
ओर रत्सादनके स्यि आरग्वध आदिका काथ देवे तया पीने, परिषेक करन जर 
नानि आदिक खयि खदिरका काथ देवे ङुष्ठके रोगियेकि स्यि मह आहार ओर 
आचारका विभाग कह गया ॥ ४॥ 
कुट कमो चिकत्धाका क्म । 
सत्र पूर्वरूपेषूभयतः संशोधनमासेवेत । तत्र त्वकप्रपे शोधनाले- 
४५. 9. ध॒ = ४३ क 

पानि । सोणितप्राक्षे संशोधनाटेपनकषायपानरोणितावसेच- 

नानि । मांसप्राषे शोधनाटेपनकषायपानशोणितावस्तेचनारि 

मन्थप्रारयः । चतुर्थं कम॑गुंणग्राततं धाप्यमात्मवतंः संविधार्येवतर्थं - 

तत्रं संशोधनाच्छोणितावसेचनौचोध्वं -मह्ातरिराजतुगुग्युख्व- 

 गुरुतुवरकखदिर्दसनायस्छृतिविधानमासेवेतं । पंचमं नेव चोप- 

ऋमेत्‌ ॥ ५॥ 


कुष्ठे पू्ेरूपमं दोनो तरफसे शोधन ( वपन विर्न ) करि ओर जव त्वचां 
पराप्त हो तव शोधन ओर रेपन करवे । रुधिरमेंपर्हुच जानेपर शोधन, ठेपन, काथ- 
पान तया हिरामोक्न करावे । मांतगत हौनेपर शोधन, ठेपन, काथपान, शिरामोक्ष, 
अरिष्ट ओर मन्थ सेवन्‌ करना । चतथ अथात्‌ मेदोगत कषठ जो कर्मके य॒णसे पराप् 
रोता वेह याप्य ह ओर आत्मवान्‌ ( परहेनगार ) ओर संविधानवान्‌ ( धनपात्र 
तथा आद्मियोवाटे ) को याप्य है ( नहीं तो असाध्य समक्िे) इसमे शोधन ओर 
किरामाक्षके अतिरक्त भिलाव, शिलाजीतः गग्युटु, अरर, तुवरक ( देखो भमेह- 
पिडिका ), खदिर, विजयसार ओर अयस्कृति ( रोहसेवन ) आदिका उपयोग करना 
चाहिये । ओर पंचव ( अस्थिगत ) कुष्ठको ( असाध्य जानकर उसकी ) चिकि- 
स 

( वा० ५) चतुय चतु्यधातुगत मेदोगतमित्य्थः । कर्मगुणप्राते पराक्छृतकर्मणो गुणात्‌ प्राप्तामति ॥ 


अयवा कुष्स्य करमणि अगुखीपातनादीनि गुणाश्च इुैवादयः तैः प्राप्ताभिति | तन्त आत्मवतः सविघानवतते 
खाप्य॒मन्यना त्वराध्यमिति भावः | 


११३ ॥ व्विकित्सितस्थान-अ० ९. (९०१ ) 


छ क 


त्षान केर ( इससे यहमी प्रयोजन है कि कुष्ठ मनगत दनिसे परम असाध्य 
-मप्युकारक दता ) ॥ ५॥ 
वातक्ुष्टादेककी चिकित्सा । 
तत्र प्रथममेव कुष्टिनं स्नेहपानविधानेनोपपादयेत्‌ । मेषदयुगी-- 
दष्राशङ्गष्टारुड्‌ चीदिपंचसुखीसिद्ध तेर घृत वा वातकुष्ठिनां पानाः 


भ्यंगयोविंदध्यात्‌ ५६१ 
पटले कष्ठरोगीको सहपान करवे फिर मेटासीमी,गोखरू, शङ्का (काकतिक्ता), 
% मिरोय, दशम इनक्ष {सद्ध (क्य तट जथवा वृत्‌ वातजङ्कघ् रग्वादटकर पान्‌ 


ञौर मटनेको देवे ॥ द ॥ धि 
€... ४ ¢ 
धतरा श्वकणेककुभपलरापिचुमदेपपटकमधुकरोधसम गासिद् ध 


सर्पिः पित्तदकुषटिनाम्‌ ॥ ७ ॥ श्ियालदालारग्वधनिवसक्तपण- 


` चित्रकमारिचवचाकुएटसिद्धं श्टेष्मकुष्ठिनम्‌ ॥ < ॥ 

पित्तकुष्ठवालेको धव, अश्वक, अञ्जन, टाक, नीव, पित्तपापडा सटी, लोधः 
सममा, छनाढ्‌ या र्मजीट इनसे सिद्ध किया घृत पनि ओर मल्नेको देवे ॥ ७ ॥ 
कफ़कष्टवाटेको चिरोनी, शा, किरमाल, नींव, स्तपणे, चित्रक, मिर्च, वच, कुट, 
इनसे सिद्ध किया इमा धृतदेवे ॥ ८ ॥ 


मदह्टातकाभयाषिडंगसिखखं वा सर्वेषाम्‌ । तवरकतेरं भषछातक- 
तें वेति ॥९॥ 
[भखका; दरातका, विडग इनस [सद्ध कया घत अथवा तड तथा दुवस्क ह 
{ पश्चिम समदके किनरि प्रसिद्ध ब्ृक्षषिशेष) का तेर या भिदर्वका तेल सव 
-भ्रकारके कृष्म मायः हित है ॥ ९ ॥ 
महातिक्तकघ्रत । । 
सस्पणारग्वधातिषिषापाराकटरोहिण्यम्रतात्निफङापरोरुपिष्िस- 
देपपरकदुरारखभात्रायमाणासस्ताचदनपद्यकहारेद्रोपकत्यादिशा- 
छामूवादातावरीसारेवेद्रयवाटरूषकषड्यंथामधकभनिम्बरष्ठिका 
इति सममागाः कर्कः स्यात्‌ कर्काच्चतर्भणं सर्पिः परक्षिप्य तदि 
गुणा धात्रीफङरसस्तचतुगुणा आपस्तदेकष्य समालोड्य विपच- 


देतन्महाचिक्तके नाम सर्पिः कुविषमञ्वररक्तपित्तहद्रोगोन्मादा 


(९०२ } सखुश्रुतसंहिता-भाण० टी०। ११४ 


परपमारगुस्मपिडिकाःसुग्दरगखगडगेडमालण्छीपद्ाडुरोगविस- 
पेषाण्ट्यकंडूपामादीश्च रमयेदितति ॥ १०॥ 
सप्तपर्ण, किरमाङ, अतीत, पाठा, कुटकी, मिलाय, त्रिफला, पटोटपत्र, मी; 


पित्तपापडा, जवाक्ा, चाय॑ती, नागरमोथा, चंदन, पञ्चाल, हलदी, पापल, इदायणः; 
४ [न्‌ 1. * [क्‌ ^ प [र < [ कर्‌ व्‌ १. 
मरवा, रतावरी, सारिवा, ईदनव, अडसा, वच, मलेठी, चिसयता; ृष्टिका (वाराही 
कंद या काटमरी ) इन स्वको समान भाग ठेकर करकसे चीगरना वृत उ, वृतस 
दुग॒ना ओंवलेका रस ओर इससे चौना ज इन सको इकंटराकर मथन करक 
पकाटेवे (जव घृत शोष रहे तब उतारे) यह महातिक्त नासक वृत कुष्ठ, विषमन्यर, 
रक्तपित्त, हृदयरोग, उन्माद, समी, गरम; एनी, प्रदग) गदगंड, गडमाद्या, 
छीपद, पांडरोग, विसप, नपुंसकता, सुखी जोर गीटी नली इतनरेगोको नष्ट 
करताहै )॥ १०1 
तिक्तक्घृत । 
त्रिष्ठरापटोरपिचुसंदटरूषककटुरोहिणीदुराटमाघ्रायसाणापपै- 
टकाश्चेतेबां हि्पकान्मागाञ्नखदोणे षकषिप्य पादावशेषं कपाय- 
मादाय कस्कपेष्याणीसानि भेषन्यान्यद्धपलिकानि जायमाणा- 
सुस्तद्रयवचदनकिराततिक्तानि पिप्पव्यश्चेतानि घुतप्रस्थे सम 
वाप्य्‌ विपचेदेतच्विक्तकं नाम सपिः कुषटविषमञ्वरग॒ष्मार्ञोयह- 
णीदोषस्नोषठपांडुरोगविसर्पषाण्डयश्चमनं चेति ॥ ११ ॥ 
त्रिफला, पटोरूपत्र, निव, अडसा. कुटकी, जवासा, चायमाण, पित्तपापडा 
इन सबको दो दो परे द्रोणभर जले डाल काय कंरे जव चतु भाग हेष 
रहै तब उतार छे ओर आगे सिखी ओषध जयि आध पल छठेकर पीके करकः 
वनावि त्रायमाण, नागरमोथा, स्वजो, चदन, विरायता., पिप्पली इस कर्क ओर 
` पूवाक्त कराथको एक प्रस्थ धृतम मिलाकर पकवे पक जानेपर यह तिक्तक नाम 
दृत हाव यह्‌ छठ, विपमन्व॒र, रुरम, बवासीर ग्रहणी, शोथ, पांड्रोगः विसपैः 
नषुसकता इन्दं नष्ट करता ई ॥ ११॥ 
कुष्ठनाशक प्रेष्‌ । 
४ ४७ = [९ 9 अ 9 
अतान्यतमेन धृतेन ल्िगखिल्नस्यैका दे तिखश्चतसखः पच वा 
४८. कष * क क 
पशेरा विष्यन्मडर्छनि चोर॑सन्नान्यर्वेरिखेद भीष्ण भ्रच्च्ये्!॥१२॥ 


1# 


११५ । चिकित्सितस्थान-अ० ९. ` (९०३) 


सम॒द्रफनशाकगाजाकाकाडुवारकापत्रकावधघष्याखपसह्छाक्षासजर- 


| 
कीः 


सरसांजनप्रपन्नाडावस्गजतजोवत्यश्वमारकाककृटजारवतर्भुटक 
ल्कैमत्रपिषटेः पित्तपिष्ठेवां ॥ १३॥ स्वजिकातत्थकासीसविडमागा- 
रधुमचिघ्रककटकसुधाहरिदासंधवकस्केवा ॥१४॥ एतान्येवावाप्य 
क्षारकस्येन निस्ते पलाराक्षारे ततो विपाच्य फाणितमिव 
संजातमवतायं ठेपयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


पूबोक्त घृतेमिसे किसी एकसे सिग्धकर सददिलङ एक, दो, तीन, चारया 
पांच ( जितनी उचित हो उतनी ) शिराजको वेधन करे तथा जो चकत्ते उपरको 
उभरे हृए शं उन्हे घरच देवे या वहां पछने लगा दे ॥ १२ ॥ या सञ्चुदरफेन, सागो- 
नके पत्र गोनिहा तथा कटगछर ( अंजीर ) के पत्तसे मंडलको पिसकर खख, 
रा, रसोत, चकरोद, वावची, तेजोवती, कनेर, जक, कुडा, आरेवतमृरछ (कफिरमा- 
राकी जड) इनका कठक गोभूत्रमे पीसकर या पित्तेमे पीकर टेप करे ॥ १३॥ 
अथवा सजीखार, नीलखाथोथा, कसीस, विडंग, धमाप्ता, विघ्रक; कटुकी, थोहर, 
हलदी, सेधानमक इनके कल्कका छेषप करे ॥ ˆ १४ ॥ अथवा इन्दं दरव्योको 
टाक क्षारस्य साधन करत समय डालकर पकवि ओर फाणित होनेपर्‌ उतार छे 
ओर देप करे ॥ १५॥ 


ज्याोतिष्कफरुरक्षामरिचपिप्पसस मनःपन्चेवा॥हारेताटमन दिश 
लाकक्षीरप्तेरशिग्ुमारिचकस्केव। । स्वाजकोकुषठतुत्यद्ुटजाचच्र- 
कविडगमरिचमनःिराकस्केवा । हरीतकीकरंजिकाविडगसि- 
द्धार्थकंर्वणरोचनावल्गजहरिद्राकल्केवा ॥ १६ ॥ 
<्पातष्कपट ( मधादान चा ककमद्‌निका पड ) खख, मरच) पाप्य, 
सुमन ( चमेटी ) के पत्ते इनका टेप करे अथवा हरिताल, मनसि, आकका दूध, 
. वि, सहिजना; स्याह मरच इनक कृटकका छप कर या सजसार) 22; नाटः 
थोथा, कुडा, चित्रक, विडंग, मिरच, मेनापि इन्द पीकर टेप करे अथवा हरड, 
कर्ज, विडम्‌, सुपद्‌ सरसा; सघानमक., माराचन,) बावचा ह्ख्दी दन्द पौसकर 
टप करं ॥ १६॥ 
ध्थित्र ओर दहुकी चिकित्सा । 
सवं कुष्ठापहाः सिद्धा रेपाः सत्त प्रकीर्तिताः ॥ वेशेषिकानतस्तू 


, ६ चा०१३ ) खाक; मदाखरपन्र"1 गोजी गोजिह्वा । खरपत्रप्व मडल्वेणार्थमू । आरेवतको राजट्रभः। 


हि 


(९०४ )} सखश्रुनसंहिना-भा० टी° 1 १६६ 


दट्रभ्धित्रेष मे यणु ॥ १७ ॥ छाक्चा कुष्ट सषपाः श्रीनिकेतं रा 
[ 


चिव्योषं चकमरस्य रीजम्‌ ॥ दछरखेकस्थं तक्रपिष्टः पलेपो दद्रू- 
पुक्तो म॒रखुकादीजयुक्तः ॥ ९८ ॥ सिधृद्रूते चक्रप्रदस्य बीज इकू- 
दतं केदारं ता््यशनेटम्‌ ॥ पिष्ठो टेपोऽयं कपित्थाद्रस्तन दर्दूस्तरूण 
ना्यस्यष योगः ॥ १९ ॥ हेमक्षीरी व्याधिघातः रिरीषाो निव 
सजो दत्सकः साजकणः ॥ शाघ्र तात्रा नारयताीह्‌ दषद्रः सलाना- 
दपो्षणेषु षयुक्ताः ॥ २० ॥ | 
कृषके नाश करनेवाले सव सात सिद्ध टेप वर्णन किय जाच॒फे ह इसके अगाडी 
अव विशेषकर दह (दाद) ओर धित (खुपेद कष्ठ ) केः रेपादि सुनो ॥ १७ ॥ खास, 
कूट. सरसो भ्रीनेकेत (श्रीवास सरल वृक्ष ), रख्दी तिकट पर्वोडकं वाज ई 
टकदाकर मदेम पीसे ओर मीके वीजभी पीसकर मिखृदि इनका रुप करनत द्र 
५ दाद ) नष्ट होजाति ह ॥ १८ ॥ सधा नमक, पववांडके वीज, गड, केखर रसात इन्दे 
कथक रसम घोटक छेष करे यह योग शीघ्र दादकों नष्ट कर द्वे ॥१९ ॥ अथवा 
चोकः किरार) सिरस, नीच, राल, कडा, अजकणं ( शाख ) इन्दं तक्र वा कथे 
रसम षीसकर रेप करनेसे या इनके क्ाथसे खान करने ( ददधाने ) से या इन्दं कडा 


@ क क 


पास्कर दादपर रगड दनसर दाद्‌ न्ट दाजात ई ॥ २०॥ 
भव्रासंज्ञोदुवरीमृखतुस्यं दर्वा मलं क्लोदिखा मटय्वाः ॥ सिद्ध 
तीयं पीर्तमृष्णे सुखोष्णं स्फोटंभ्दिवत्रे पुरईरीके च कयात्‌ारश 
पं दग्ध चमं मातगजं वा. भिन्ने स्फेदि तेखयुक्तं प्रटेपः ॥ 
पूतिः कीटो राजच्रक्षोद्धवेन क्षारेणाक्तः ध्थित्रमिको निहति ॥२२॥ 

भदा सज्ञक उदुवरै ( बड कटगूर ) की जके समान मय्‌ (अञ्चीर) की जड 
खाद्कर्‌ कुचल ओर इनका कथ कर्‌ छव इस उष्मकाड ( गरमी) म नवाया 
पावे तो त्र ( सुपेद्‌ दाग ) तथा पडरीक कृष्ठमे फोडे चेदा हो जाय॑गे ॥ २९१ ॥ 


जव फंड दो जाये ओर फूट जाये तच यहं क्रिया करे कि द्वीपी ( चीते )केव्मया 


( श्छ० ५८ ) श्रीनिकेतन श्रीवासः सरणढृक्षः ( इति दाब्दस्तोमः ) । उल्लनस्त॒ श्रीनिकेतन नवनी 


तामेत्याद परतु तदपरयुक्त प्रतोयते । ( ० १९ ) तार््यरीक रखाञ्ञनम्‌ । ( स्छो० २० ) देमश्षी- 


रीप्यादीना स्ननि तु कपरायो गृह्यते लेपने कर्कः धर्मणे चणम्‌. । देमक्षीरो चक इति उद्टनस्त वंङुषटमाद। 
( च्छ २२) दपं व्याघ्रचम | पूति; कीरः सस्वाद; वपरौकोल कटुकः ] 


११७ चिकित्सितस्थान-अ० ९. (९०५ ) 


हाथी चमंको जलाकर उसकी काटी भस्मको तेम मिङा फर ठेप करदे सते पेद 
दाग नष्ट हो जति ह अथवा पूतिकीद'( कात्य एक भांतिका रोमदार कीडा खेती 
खनवाल होतार ) उसे किरमलेकी राखमं मिलाकर गवि यह एक ह प्रयोग 
धिको नष कर देता है ॥ २२॥ 
कृष्णस्य सपस्य मसी सदग्धा वेभीतक्ं तैंखमर्थं हितीयंम्‌ ॥ 
तस्तंमस्तं स॒दितं परपौच्छ्णि रसवा्यपहंति र्धम्‌ ॥ 
॥ २३ ॥ अध्व॑द्धतोये सुमतिद्चुतस्य क्षारस्य कल्पेन तँ सप्तङखः॥ 
तें श्तं तेर्न चतुगुणेन स्िंत्रापहं अक्षणमेतदथ्वैम्‌ ॥ २४॥ 
कलि सपक जलाकर उसकी काटी राख ओर दसरा वहेडेका ते इन दनक 
रूष मिलाकर इसका रेप करनेसे सष भकारे श्चित्र ( सुपेद ऊष्ठ ) शीतर नाश्च ही 
नाह ॥ २ २ ॥ अथवा पूर्वोक्त कलि स्पकी राखमें आधा जल डल र कर 
्षारफी रीतिसते ७ वार बुद्धिमान्‌ वैय चव खेवे फिर उस जर चए हृएसे चतुथा 
तेल मिलाकर सिद्ध करे तेलमात्र दष रहे इएको दविवित्रपर गावे यह छेष सथमें 
गरधान है ॥ २४॥ 
क [ ८, [1 [ 9 ‰ ; ५५. 
घृतेन युक्तं भपुनाडघीजं कुष्ठं च यष्टी मधुक च पिङ्कः ॥ श्वेताय 
द्याद्ुहकुष्ुटीय चतुथेभक्ताय चुभक्षिताय॥२५॥ तस्ये(पसण् 
` चं तपुरीषमुरत्पाचितं सवेत एवै दिरपरत्‌ ॥ अभ्यन्तरं मासंमिनं 
१८ * चि ५५९ 3 
भयोगं प्रयाजयच्ित्रमथे नि हति ॥ २६ ॥ 
पर्वोडके वीज, कूट, स॒लेढी इन्दं कृतमे षीस ( गोदियां बनाकर ) पाले इंए सुपेद 
मुरगेको ज चार समयका भूखा हं अथवा निसे भ्रंलसे चौथाईं विायाइजा 
भूखा हो उपे भरट वे गोलियां लिपि ॥ २५॥ किर उसकी बह षीद ठे रेव 
ओर उसे पकायेहृए्‌ तथा फोड डले इए धित्रपर रुगावे इससे १ महीनाके भीतर 
अतगत श्वित्र न्ट होजाता है ॥ २६॥ 
क्षारे सुदर्॑थे गजेैडजे तं गजस्य 


स 
, भ्रमाणि व्चभागरयुक्तं दवा पैविदीसे 


9 


तरेण चहूद्ते च ॥ द्रोण 
वस्गुजस्य ॥२५॥ एतव्यदां 





( शछो० २४) श्रश्चणं ठेपनम्‌ ॥ 
( छा० २५) चतुर्थभक्ताय एकादमुपोषिताय द्वितीयेऽदनि सायम्‌ । ( इति उह्छनः ) अन्य चतु ५~ 
-मक्ताय चतु थसभक्ताय इतिं व्याख्यानयति अस्मिन्‌. पचे प्रपुन्नादस्थाने धरयुनाड इत्यप्रः । ध 


(९०६ ) सुश्च॒तसंदिता-भा० टी०॥ | ११८ 


(५ 


$ 92 
चिक्कणता्तयेति तदा समस्ता गरिमा विदष्यात्‌ ॥ चित पर 
पेदथं सपघष्य तथां बजदाश सवणमावम्‌ ॥ २८ ॥ 

गजटेडज ( गजपीपली अथवा जछपीपली ) को जलाकर उसके क्षारके 
इायीके सजे घोलकर ट्पका ङे फिर इस एक द्रौण गजपरत्रम दशां भाग वाव्‌- 
वके वीज पीश्चके डा दे ओर पकावि॥ २७ ॥ जव यह पकके गाट ओर चिकना 
होजवि तव इसकी गोदियां वना ठे फिर इन्दं धेसकर रिवित्रपरर्प केर तो इसस 
व्वचाका रंग एकसा ह जाता ॥ २८ ॥ 

2 “+ व. 2. ^. _ ¢ 169 <, 
कवायकस्पेनं सुभाषितां तु दर्सखचं चतह॑संतक्मनास्‌ ॥ ता ता 
स्रदीये प्रणिधाय धीमान्व॑त्ति वरक्चीरसुभावितां ठ पर्स आदी. 
प्य तजौतमसीं खरी्वी तीं चापि“ पश्याभि मीदयितवा ॥ 
दक्षितं तंदहुर्यीः किंडासं तलेन सिख कट्ना स्याति ॥ ३०॥ 

जाग्र तथा दश्डेके पत्ते ओर छलका काथ कर्‌ उसमे वत्तीको भिगो २ कर 
सुखा फिर वडके दूध भिगोकर सुखा उस ॒वत्तीको तिके -दीपकमें रखके 
जलवे ॥ २९ ॥ इससे इञा काजछ (स्यादी ) छेकर उसमे हरडके जर (स्वरस) की 


क श~ 


भवना दव फर 1कंलासंकू पर कडवा तड इपडकर उ्परसं यह्‌ स्याहं रखगाव 
इससे क्ंटास्च नष हीनता ई ॥ ३० ॥ 


आवस्गजं वीजसथ्यं नदीज काकाह्ानोदवतै या च खक्चा॥ 
खहं चणं मागधी वाक्ष्येशैट तस्याः कायाः करष्णकणोरितिखाश्व 
॥ ३११ वातं छत्या तां गग पिच्तपिष्टं डेपः काथः श्ित्रिनं 
श्िच्ह्री ॥ टेपाखित्त शोखिनं श्थित्रहा हीवेरं का दम्धमेतेन 
युक्तम्‌ ३२ 1 


वावन्ाकं वाज जीर तापोनदोकी सवणमासी, काकोदुवर्‌ (जंजीर ), लाख, छोह- 
नः वपर) रसीत सवक समभाग आर इन सवके समान काटे विंङाको टकर गोके 
पित्तम पास॒कर उत्तो वना ठे इसका टेप करनेसे धित्रवाछोका श्वित्र (सुपेद इष्ट ) 


नष्ट हाता ह जथवा मीरकं पित्तम हीषेरकीं राख मिलाकर लगानेसे भी ध्थिद्र 
नष्ट हा जाताह्‌॥३९१९॥३२॥ 


व्वाङकटूकाव्याषात्तहाकहयमारकाः) कष्टावट्गज भहातक्चीरि 
गल्लवपाः स्नुहा ॥ तिस्वकारेष्टपीदूना पत्राण्यारग्वधंस्य वा ॥२३५ 


११९ चिकिस्सितस्थान-अ० ९. (९०७ ) 


वीजं विडंगाचह्रोहरिदे ब्रहतवीद्रयम्‌ ॥ आभ्यां स्थिराणि 
योगाभ्यां दपान्नदयस्यरोषतः ॥ ३४ ॥ 
नीलाथोथा, हस्ता, कुटकी; विष्टा, रक्त सो्हंनना, आक) कनेर, कूट, बावचीः.- 
भिटर्व क्षीरिणी ( अक्पुष्ी ), सरसो, थोहर, तिसवक ( खोध), नीप ओर पीट, 
अमलतासके पत्ते ॥ ३३ ॥ अथवा विडगके बीजः कनेर, दोन हरदी, दोनों कटेलीं 
इन दोनो लेपो शित अवदय नष होजाता है ॥ ३४॥ 
न{दटश्त । 

वायद्तीष्ठल्गतिक्तानां शव दत्वा पथवप्रथक्‌ ॥ दे राहस्जस 

सस्थे चिफलात्याटकं तथा ॥ ३५ १ चिद्रोणेऽफा 'पचेयावरदमो 

दावसनादपि ॥ दि च विपचेद्भूय एतेः -छकर्णप्रपेषितेः ॥३६ 

कर्कैररि्रयवस्योषलम्दारुचतरंगदटेः ॥ पारावतपदीदतीवाकची- 

केदाराहयेः ॥ ३७ ॥ कटकायां च तत्पक्तं घतं कुष्टिष योजयेत्‌) 

दोषधालाभिव पानादभ्यंगाच्वग्गतं वथा ॥ अप्यस्य नर्णां 

कुष्ठं नाश्रा नीर नियच्छति ॥ ३८ 

काकमाची, कटमर, ङट्की इनक सौ सौ प्रस्य छ, छेोह्णं दो मरस्य, तफल 
तीन आटकं छ ॥ ३५ ॥ इहं तीन दोण अलमे पकावे, पकतेमे दो भाग विजयसार 
डाले पिर क्राथ लेकर उसमे जगि दिखी वस्त॒ गारी पीसकर डले ॥ ३६॥ ईदनै 
चिकुट, दाटनीनी, देवदाङ्‌, किरमाखछा पारावतपदी, दती, वावची, केसर ॥ २७॥ 
कटेटी ओंर चतुथ भाग ( क्राथसे ) कृत उाछकर्‌ पकावें . सिद्ध होनिपर कुषियोको 
, , पीने तथा लगनेको यह्‌ वृत देवे इससे दोष ओर धातुबमि प्राप्त इमा असाध्य, 
कुष्ठ भी मुष्योका नाश रोजाता है यह्‌ नील नामक घृत है॥३८॥ 

महएनीलघ्रूत 1 

विषएडाखफछिकटका सरसा मदयंतिका ॥ वायस्यारग्वधाना च 

तुलं कुयोदपृथक्पथक्‌ ॥ ३९ ॥ काकमाच्यकेवरुणरद तीक्ुटजचि- 

तकान्‌ ॥ दार्वीनिदिग्धिकाभ्वां तु पृथग्दद्रपरं तथां ॥ ४० ॥ 

त्रिद्रोणेऽ्पां पचेद्यावस्षटुषस्थं परिरोषितम्‌ ॥ शक्रद्रसदधिक्षीर 


र. 
( च्छो ०~२९ ) मदयंतिका नखादिरागजननीं भदीति प्रसिद्धा ( इति उद्छनः ) । शब्दस्तोमस्तु मद-- 
ˆ यंतिका वनमीलक्रा इत्याई । वायसी काकोटुचरी 9 


(९०८ ) खश्रुतसंहिता-भा० दी०। ~ १२.० 


सूत्राणां पुथगाटकम्‌ ॥ ४ १) तद्रद्रतस्य तत्साध्यं अ्राचस्वल्याषः 
कि 


चित्रकैः ॥ करजफलनीलिकारयामावस्गलपीटभिः ॥ ४२ ॥ 
नीलिनीनिवकसमेः सिद्धं कष्ापह्‌ धतम्‌ ॥ म्रक्षणादं गसावण्यं 


दिव्रंणां जनयेन्नणौम्‌॥भगदरं मीने महानीरं नियच्छति३ 
` िफला ( हर, वहेडा, जमल ), दाङ्चनो, साठ) मरचः वपल, ठलक्ता 
मदयंतिका ( भदी या मद्धिका ), काकेदुम्बरी) किरमाङा इन सवका एक एक 
तखा छेवे ॥ ३९ ॥ काकमाची, आक, वरणाः, दती, इडा, चित्रकः दारुदरदीाः 
दोनो कटेरी इन सवके दश दश्‌ पड लवे ॥४०॥ इनको तीन दोण पानम पकादे जव 
छः प्रस्थ जल दष" रहे तव उतारले फिर इसमे मोषरका रस दही) दूध एक एक 
आटक डले ओर गोमूत्र भी आढक भर डाले ॥४१॥ तथा इतना इतनादी वृत खद 
ओर सिद्ध कसते समय चिरायता.भिङ्टा,चित्रक, करनफट, नीलिका (नीरी )काली- 
निसो, वावची, पीट ॥ ४२ ॥ नीलिनी ( कालादाना ) नीवके एल ( पीसके ) 
ड्द सिद्ध होनेपर यह महानीर घृत धिच्रकुष्ठवालेको मखनेसे वचाका रग एकसा 
करदतांहं तथा भगद्र, कामे ओर ववासीरषो नष्ट कर देतांहं ॥ ४३ ॥ 


. . .(बक्तव्य ) ये नीह वृत ओर महानील वृत सुश्वतसहिताफे सनातनीय नहा 
ह्‌ देखो टिप्पणी । 
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मूत्रं गञ्यं चित्रक्व्योषयुक्तं सर्पिः कुमे क्षो्रयुक्तं स्थितं हि ॥ 
पक्तादृद्वं तिभिः पर्थमेतस्छुस्थीच्सि्मन्कुदिषठं विधानम्‌॥४९॥ 
ताकाकस्तभ्ररेद्हमाणां मतेः पिः पदेवाः सोमनाथ ॥ पः 
हरिवेत्र हति `दद्र्र्णांश्चं दष्रन्यर्धस्यिष नीडीव्णाश्चं ॥ ४५॥ 
गीमत्र, चित्रक) चिङ्कुटा ओर शहत इनको घृतके चिकने पाज (घडे ) म रखकर - 
( स॒ह वद्‌ करदे ) पंद्रह दिन पीछे निकालकर धित्रकृष्ठवाङा ( एकपल नित्य) पीव 
ओर छुष्ठोक्त पथ्यापथ्य विधानसे रहे ॥ ४४॥ अयवा पूतिकरन, आक, थोहर, 
करमाला इनके पत्ते तथा चमेरीके पत्ते सवको मिला गोभृच्मे पीसकर केप कर- 
नसे चिक्र) दाद्‌ रण जौर दुष्ट ववासीर तथा नाडीव्रण (नासर ) नष हदे ॥ ४५ ॥ ` 
अस्मादृ्धं निरते दुैरक्ते जातप्राणं सर्पिधा-लहैयित्वा ५ तीक्ष्णे 
यागेरदेखदयिला गाद ्वशवादो ध निहरेपमर्चंः ॥ ४६ ॥ 


क 
(ज्से० ३५ चे ४३ ) अनष नीलमदानीच्ते एवे मदाकयाभ्यां जजटगयदासाभ्यां व्याख्याति 
( इति निचधसंग्रदः ) 


१२१ ` विकित्सितस्थान-अ° ९. (९०९) 
। © ^ = ६, ८, ८ १९. ९ स 
दुर्गतो वां दुविरिक्तोधवा स्याल्कुष्टी दीषेरु्तेग्याघदेहंः ॥ निःस- 
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दिर यैव्यस्ताध्यत्वमाश्च तस्माछत्स्नानि "हरेत्तस्यं दा्षौन्‌॥४७॥ 
पक्चादपक्षाच्छदनान्यभ्युपेयान्मालार्मासात्स्ंसनं चापि देयम्‌ ॥ 
छाञयं स्तं वत्सरे हि हिरस्यं नस्य द्यी तरिर्यत्रा्धिरतात्‌ ४८ 
यदि इन साधारण क्रियाओंस आरामनहो तो रोगीकी शिरा वेधनं करव 
ओर इष्ट रुभरिर निकलजानिपर जव छ ताकत आजि तव वतसे, सिग्ध॒ करक 
तीण प्रयोगोंसे सब वमन करावे किर सावधानीसे शेष दोषोको भी ( विरेचना- 
दिदवारा ) निकाले ॥ ४६ ॥ यदि वमन आर विरचनमं. अयोग्यता जावे ( सल. 
न गिरे ) तो दोष उक्वंगत होकर देहुमे व्याप्त हौजति द जिससे निस्संदेह क्ट 
असाध्य होजाता है इसध्ि उसके दोपोको निम्र नष्ट करदेना चाय ॥ ४७ ॥ 
ओर फिर भी पक्ष पक्षके मर॑तरसे वमन करति रदे ओर महीने महीनेके अंतगसे 
खं सन (रेचन ) भी करवि तथा वषदिनमं. दीवार शिरामोक्ष ( फस्त ). कराकर 
थोडा रुधिर निकख्वादे ओर तीन तीन दिनके अंतरसे नास देते रहे जिससे उष्वै- 
गामी मल छटता रंह ॥ ४८ ॥ 
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पथ्यां व्योषं सक्षुजातं सतेलं रीटु¡ राच मुच्यत कुष्ठरांगात्‌ ॥ 
धात्रीपण्याक्षेपद्भुल्याविडगन्क्षोदराज्याभ्यामेकतो वावखिद्यात्‌॥ - 
॥ ६९ ॥ पीत्वा मति वां पलाशं हरितौ मूत्रर्णीतिं पापरोगस्य 
गच्छेतु ।॥ एवं पेयधिघ्रकैः छक्ष्णपिष्ठः पिप्पल्यो वां पूवधन्मूत्र- 
यछा: ॥ ५० ॥ तद्धत्ताक््थं मासमा्र च पेयं तेनाजसर देहमारप- 
येच ॥ आरिष्टखक्सप्तपर्णा च तुल्या खाक्षासुस्तं पचमूल्यो शरद 
` [प शामंजिष्ठाक्षो वास्तकों देवदारुः पथ्यावही उ्योषधात्रीविडंगम्‌॥ 
सामान्धांश्ं योजयि षिडगेश्ण छता तत्पलोन्मानमश्चन्‌॥५२॥४ 
रटे, त्रिधुटा, ड इन तटे युक्तकर्‌ चाटनेसे कु रोग नष्ट होजाता हैतथा 
आविला, हरड, बेडा, विडग, पीपल इन्दं शत ओर धृत मिलाकर या कोई एक 
मिलाकर चटे तो भी छसे शीतर निदृत्ति हौजाती दे ॥ ४९ ॥ अथवा एक मही- , 
नेतक परभर दहल्दीको गोमूतके संग निय पनिसे पापरोग ( कष्ठ ) 
का अंत होनाता है अथवा चित्रकको गादा पीसकर गोमूत्रसे पीव 





- ( ग्मि ५०) पापरोगस्य कुटस्य अंतं गच्छत्‌ । 
^ 


( ९१० ) शुश्रतसंहिता-भा० टी०। १२२ 


अथवा पीपटोको गोमज्ेसंग पीवे तो कुष्ठ नष्ट रोवे ॥ ५० ॥ इी 
यति रसौतको एक महीने पीवे ओर उसीको निरतर देहपर टेषन कर 
अथवा नीवकी छार, साता, लाख, मोथा, दोनां पचम, दट्दी) मजी 
वहेडा, अडस्ा, देवदार, हरड, चित्रक, मिका, आंवला इन सवको समान भाग 
ओर सवके समान विग लेकर चरण करे इसे पकभर निप सेवन करसि कुष्ट 
नष होजाता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

कुर्घाजन्तमच्येते त्रपफरु वा सपद्राण व्याषयक्त च यजन्‌ ॥ गास्‌ 

जबद्रोणक्षिद्धक्चपीड सिद्धं सपिनाशयेचापि कष्टम्‌ ॥५३॥ आर 

म्दधे क्तप्तपण पटोटे सच्श्चके नक्तमारे सनवे।॥ जाण पक तद्ध 

॥रदद्वयेन हन्यु मुष्कके चापे सापः ॥ ५४६ ॥ 

िफएराके घृतको शङ्कया युक्त करके द्रोणभर सेवन करनेसे मरष्य कुष्व्या- 
प्षेसे छट जाता है अथवा दरोणभर्‌ गोमत काथमें सिद्ध की इई अक्ष्ीड (यव्‌- 
तिक्ता) सिद्ध क्षिया हमा घृत यी कुष्टको नष्ट करता ह ॥ ५२ ॥ अमलताक, 
सातल, पटोल, कुडा, करन ओर नीव इनसे सिद्ध फिमा पुना वृत कुष्ठनाशक 
हे अथवा दोन हलदियोसे साधित तया स॒ष्कक ( धैटापारी ) से सिद्ध किया 
घृत भी ङष्ठनाज्ञक है ॥ ५९४ ॥ 

दुःष्ठनाशक योग । 
रोधा पद्य स्कसारः सपाह्याक्षो रक्षको वीजकश्च ॥ योज्या 
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स्ननि दद्यमौनस्य जतनीः पेधा का ्यारक्षौदर्चत्ता जि्ंडीं ॥५५॥ 
खादक मांसतपात पराणान्मुह्न्किद्धान्निभ्बतोये सतेखान्‌ ॥ 
निस्बकाथं जात॑सचखः पि बद्र काथ वाकाररकसंतच्छदानाम्‌ ५६ 
जग्धेष्वगेष्वश्वमारस्यं सरं ठेपो धक्तः स्यादिडगेः स्मत्रेमानतरे- 


-"स,4,११०५. १०२ = = १७१२ 


अन सचयेद्धोजयच सवाहारान्सप्रयक्तानिवंडमेः ॥ १७ ॥ करज 
वा साषेपं वा क्षतेषु क्षिप्य ते शियकाशार्थयोक् 1 पक्त शर्वश्च 
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कर्टुष्णस्संतिक्तेः रोषं च स्याहुष्टवत्सविधानम्‌ ॥ ५८ ॥ 

 श्छ० ५३) मोमूच्ाब्॒ गोमूत्रकषायः । अक्षीडे यवतिक्तायाम्‌ ( ऋछो° ५४ ) आरग्वध इलयत् 
गालनच्छदात् व्र पंयाक्षरे सघुत्वं चाधम्‌. 1 एवमेव द्ितीयपदेपि चाये चयाणामक्षरणां लघुं चम्‌ ६ 
जण पुराणम्‌. { = ( ० ५६ ) जतिसखः सजातक्रमिः 1 ( स्छो० ५७ ) जण्धेष्वंयेषु किमिभिरसिति 
यषः { (ज्छ्े० ५८ ) दुष्टवत्‌ दुननणचत्‌ । 


१२३ चिकित्षित्तस्यान-अ० ९. (९११) 


लोध, नीद, पञ्चाख, रक्तपार (रक्तवदन ), सातल, वहेडा, कडा, षिजपार 
इनके ठट काथसे ऊुष्टजनित दाहवालेको सान करवे तथा विभंडी ( तिसोथ ) के 
काथको मधरक्त पिलवि ॥ ५५ ॥ निष कष्ठीका मांस गलकर गिर ठेगगया हो 
ह्‌ परनि मगेके निके काथ सिद्धकर तेखके संग खव अथवा जिसके कंडे 
पडगये ह बह निंचक। काय पीवे अथवा अक, सुपेद्‌ः आक ओर सातला इनका 
काथ पैवि ॥ ५६ ॥ निका अंग कीडेनि खालिपा है वह कनेरफी जड पीसकर्‌ 
उसपर रगावे अथवा षिडंगके गोमूप्रमे पीकर ल्गवे ओर ऊपर मोमूत्रका सेचन 
करे ओर सत्र आहार विडंग युक्त करे ॥ ५७ ॥ ` कुष्ठे धावपर्‌ करनका ते 
अथवा सगसोका ते खगे अरवा सोर्हनना ओर केोशाम्रका ते लगि अथवा 
समस्त कटु, उष्ण ओर तिक्त दर्यो (मिर्च) विडग, निवादि ) से सिद्ध किया रै 
खगा जर शेष सद विधान दुष चरणके समान्‌ करे ॥ ५८ ॥ 
वच्रतेट । 
सतपर्णकरंजाकमारतीकसीरजंम्‌ ॥ स्तुक्षरिरीषयोग्खं चित्र- 
कास्फोत्योरपि ॥ ५९ ॥ विषरांगख्वजाख्यकासीसाटमनः- ` 
शिखाः करजवीजश्रिकटुचिएला रजनीदयम्‌ ५ ६० ॥ सिद्धाथं- 


कान्विडगानि भपुन्चाडं च संहरेत्‌ ॥ सूतजपिषठे: वचेदेतेस्तेरं कुष्ट- 

विनार्दनस्‌ ॥ एतंहरजकमभ्यंगान्ाडीदुष्टबणापहम्‌ ॥ ६१ ॥ 

सातल, करन, आक, मारती, कनेर थोहर ओर श्षिए्सकी जड, चित्रके 
आस्फोत ( स्षारिवा ) ॥५९॥ विष (र्सीगिया)) कलहार, वजास्प्र (जक), कसीस, 
इता, मनसि, करंनके वीज, तिङः, तरिंफ।, दोनों हरदी ॥ ६० ॥ सुपेद्‌ 
सरसो, विडग, चकरोद इन्दे गोम्॒मे पीस कर इनपे' तेर पकावे यह व्रतकं 
मले कुष्ठका नश्च करता है ओर दु्ट्रण ओर नाडीत्रण (नामूर) कोभी 
अच्छा करताहै॥ ६१॥ ि 

महाक्ज्रकतेल । 
केद्धाथक्रं करंजौ दो दवे हारे रसांजनस्‌ ॥ कुटजश्च भपुच्लाडसः- 
[१ ४ 

सपण स्रगादनी ॥ ६२ ॥ छाक्चा सजरसाकश्च सास्फतारग्वधौ 

स्नुही ॥ रिरीषस्तुवराख्यस्तु कुटजारुष्करो वचा ॥ ६२ ॥ कु 

छृमिधं मंजिष्ठ छोंगली चित्रकं तथा ॥ माखती कटुतुम्बी च गंधा- 
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डा मृककं तथः ॥ ६९ ॥ सैधवं करवीरं च खहधूमं विषं तथा ॥ 


[ 
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( ९१२) सखश्रुतसहिता-भा० टी°। ट 


०९ 


कपिद्धक ससिद्र तेजाहातव्थकाहयं ॥ ६५ ॥ समभायाच 

सर्वाणि कल्कपिष्याणि काययेत्‌॥ गोमू हिगुणे दब्यात्तिटतेखं 

नवतमेणम्र्‌ ॥ ६६ ॥ करज वा महाबायं साषवव महागणम्‌ ॥ 

अभ्यंमास्सकंड्छानि गडमाखाभमदरान्‌ ॥ &७ ॥ नाडीदघ्रच्रणा- 

न्घारान्नादायन्चान् सक्षयः ॥ महावज्कमिव्येतन्नास्रा तट सहा 

गुणप ॥ ६< ॥ वा 

सेद सरसो, दोनों करंज, दोनों हलदी, रसौत, कुंडा, चकरांद्‌ (पंवाड ), सातल; 

टद्रायण ॥ ६२ ॥ छाख, रा, आक, सारिवा, किमा, धाहर, सिरस; ठवरीः 
इंद्रजौ, भिवे, वच ॥ ६३ ॥ क्ट, विडंगः ्मनीट, करहरी, चित्रकः मालतीः 
कृटवी तूवी, गंधक, मठी ॥ ६४ ॥ सेधानमक) कनेर, धर्वोसा, विष ( रीगिया ` 
मोहरा ), कमे, सिदरर, तेनोवतता, नीलाथोथा ॥ ६५ ॥ इन सवक सम भाग 
लेकर कर्ककी भांति पीस डे ओर सवसे दूना गोमूत्र ङे ओर चौगना तिलका ते 
लेव ॥ ६६ ॥ अथवा अतिपराक्रमवाला करंजतेर द्वे जथवा महायुणवाल प्र 
सोका तेल लेवे इसे सिद्ध करके मदन करे, इससे सव प्रकारके कष्ठ ओर गंडमाट 
तथा भगंद्र ॥ ६७ ॥ तथा नाडीच्रण ( नाघ्रूर ) ओर दुषटत्रण अवरय नाश दी 
जाते हं यह महावज्रक नाम तैर महारणकारक है ॥ ६८ ॥ 

८ भ ९2 (+र, अरेः ८ 0 अ १ | [1 
पित्तावापेमूत्रपिषटेस्तेखं ाक्षादिकेः ईतम्‌॥ साहं कटुकाखाव्वां 
निदधीत चिकिस्सकः ॥ ६९ ॥ पीतवतं तवो मारां तनभ्यक्छं 
च भानवम्‌ ॥ रोष्येदार्तपे र्तस्य दोषी च्छति रैर्वदः ५७०१ 

साक्षाद ओषधोंको गोपित्तमे ओंर मोमत्रमे पीसकर उनसे तैर साधन करे 
फिर उस तको सात दिन तक कंड्वी तवी (गीर ) में भरे रहने दे ॥ ६९ ॥ 
फिर दु्टीको अभिचलके अनुसार उसकी मात्रा पिलवे तथा दष्क शरीरपर इसकीं 
माङ करकं धूपम्‌ सुखाच ता उसके सम्पण दोष (वकार) नष हो जवं ॥७०॥ 

स्तदा ससुर्थप्य सत खाद्रवारेणा ॥ यवा्शं पाययेदं 


साधितां खदिराुनां ॥ ७१ ॥ एव संरोधने वग कष्टघ्रस्वोषधेष 
क 
च ॥ कुययात्छाने संपाषि प्रदेहोद्धषणानि च।॥ ७२ पातः 
भात सवेत योगन्वि रेचनाज्छभाव्‌ ॥ पेच षट्‌ सक्तं अटो 
` (चन्दर नग तप्पा 


{ स्छो> ६९ ) पित्तावापिः गोपित्तावपि; । मून योमृन्नम्‌ ( इति उदनः ) 
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यौ येत्यौनि म गच्छति ४५७३ ॥| कारमं वां पिवत्रं जणं 
तरक्षीरभोननम्‌ ॥ जातर्सच्वानि दुष्ानि मतेः पदिरपोति॥ज७४प 
_ जव ङष्टीका दोष्‌ निशत रोजा तथ उसे उठाकर खदिरके जरस स्नान करावे 
ओर खदिरे कथम पकाई इई यवाग्‌ पिावे ॥ ७१ ॥ इसी तरद संशोधनवम्‌ 
ओर इष्ठनाश्कः जे! जो ओषव है उनमें तेड या धृत साधन कर उसका छेष 
तथा मर्दन करे ॥ ७२ ॥ ओर निय सवर दस्तावर ओषध खायाकर्‌ जिश्चसे पांच, 
, छ; या सात, जठ दस्त हौजाया करं (अथवा पांच) छः या सात आढ दिनके अंत- 
रसे दस्तावर ( विस्चनी ) ओषध चवे ) निक्तसे दोष फिर न वरन पवि (इसमे 
उद्नने कछ भी नदी खिता जो ग्ट वतिं है उन्द वे भी न दीक करसके रेस जाना 
जाता है ) ॥ ७३ ॥ अथवा ऊंटका मत्र निव्य पीवे ` तथा ऊंटनीके दूधमे पके 
{ खीर आदि ) भोजन करे इसके छः महीने करस कीडे पडाहजा डुष्ठभी नष्ट 
रोजाता है ॥ ७४ ॥ 
६ खदिरकी' मधानता । । 
दिदषुरन्तं डु्ट॑स्य संदिरं दुष्ंषीडितः ॥ संवथेवं परयुजीत सन. 
पानाश्चनादि्षुं ॥ ७५ ॥ य्था ईति पवृद्धसा्ुषटमातुर्दमो- 
ज्तौ ॥ तथौ हुपर्युक्तस्य खदिरः कुध्मोजरसी ॥ ७६ ॥ 
कुष्ठका नाद चाहनेवाल ष्ठी मतुष्य खदिरसारको सर्वत्र लानःपान ओर भाजनम 
प्रयुक्त करे ॥ ७4 ॥ जसे कुष्ठ बटकर रोगीका ओज ( बर ओर प्राण ) नाच कर 
देता है वैसेदी सेवन कियाहूञजा खरसार छुष्ठको जड (सृह)से नष्ट कर्देता है॥७६॥ 
नीचरोमनखोऽश्रातो हितादयोषधतत्परः॥ 
योषिन्मांससुरावओं कुष्टी कुष्टमपोहति ॥ ७७ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकिस्सितस्थाने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
जो केश ओर नख न वटढनेदे, रम न करे तथा खष्ठत्र भोजन ओर ओषधिमं तत्पर 
गहे तथा खीर मां स्तभोजन ओर मद्यपानका त्याग रक्त तो कुष्ठसे छट सकता ७५॥ 
इति प° मुरीधससमैवि° सुटुतस्ष० मा० टी ° चिकिस्सितस्थाने नवमोऽव्यायः 1 ९ ॥ 


द्शमोऽध्परायः १०. 
अथादो महाद्भु्टविकिस्सितं व्यार्यास्यामः ॥ 


अ यदी अगाडी हम महाक चिकिसाका व्यास्यान करते हं ॥ 
५८ 


( ९१४) घरुश्रुतसंटिता-भा० टी०। १२६ 


कध मेरे कफामंयेषु सर्वागन्तोफेषुं च दारणेपु ॥ 
ध = ^ ० ध न 1 [> म त परतिर्विदध्यं नाकु 
छर्ौलमिच्छर च मेदुरं योगीनिमानय्यमतिर्विदष्य(त्‌॥१॥ 
टेम, भेह, कफे रोगेमिं, दारुण सर्वीग रोम आर जो स्परूल मठ्ष्य 
दबा नेकी इच्छा करे उन्द तथामदरोगोमे ये प्रवाम (जौ ज अगां क 
जाति है ) इद्धिमान वैय उपयोग कर ॥ १॥ ४ 
प्षप्णान्यवानिष्परता्रति गोमूर्जपययँपितान्मर्हति किटि यो 
4 ध + कये श्व र रि भर 910 लका , ^ 
धयेदेधं स्रत चवयेच्छोयेश्च तर्तस्तान्कर्पाटभ्एान्सक्रन्का-) 
र्थिला प्रातप्रातेरव शिनं भमिदिणं वी साटसारादिकषायेण 
कटकिरब्चकषायेण वी चययद्ध्यातकप्रपुन्नाडावस्गुजाकचितर- 
कविडगसुस्तचर्णचतुभौगयुक्तान्‌ ॥ २ ॥ 
जवे ओखलीमे उर ( थोडा नर डा ) क्रदं जिससे उनका छिखका उतर 
जवि फिर उन्ट्‌ रात्रिक गोमूत्रमभिमोकर वाकी रोकरीम्‌ उलि जीर सुखाले इसीं 
पकार सात दिन तक निस्य रातकेो गो्नमं भिगेवे ओर सुखाटिया करेफिर न्द 
भाङ्भे थुनवकिं सतू बनवा इन सरओका निस्य सवेरे शुद्र भिदर्वे, पवाड, वावी 
आक, चित्रक, विडग मोथा इनका तूणं चठुथाश़ मिलाकर सालसायदिके कायम 
अथवा कैटकीवृक्ष ( कटिके वृक्ष-खदिर) वब आदि ) के क्राभसे दुष्ठरोगीको 
तथा प्रनेहरोगोके। प्लिवि ॥ २ ॥ 

1 
एवमेव साटतसारादिकषायपरिपीतानामारग्वधादिकपायपरपी- 
तानां वा गोकश्द्भूतानां वा यत्रानां सक्तुन्कारायेखा भटातका- 
दीनां चूणोन्यावाप्य खदिरास्तननिवराजद्क्षेहितकगुडचीनाम- 
न्यतमस्य कषायेण शकरामधुमधुरेण द्राक्षायुक्तेन दाडिमयेतसा- 
ऽम्छेन सेंधव्वणान्वितेन पाययेदेष सर्वमन्चकल्पः ॥ ३॥ 

_ इसीप्रकार सारसारादिके  कायकी सात भावना दिये इए अवयवा आरुवधा- 
दके कराथको सात भावना देयडर्‌ आर्‌ सुखाय इए ज्वोके सत्‌ बनावे अथवा 
गौको य जो खिति जर पिर उसुके गोचरसे निके दए उन जर्ोफे सक्च 
यना रसाक्तं भद्टातका्दिके चूणको मिक सदर, विनैसार, नीय, किरमारा, 
रुहे) गिलोय इनमेसे किसीके काथमें पोलकर खांड ओर श्ञदतसे मीटा करफे 
न र शतस गा भ 


जा 


( ॐ० १) भेदुरेषु धतिलिग्ेषु मेदोयुतेषु च मिद्-खेदनेः द्रत्यस्ाद्धातोः' धुर्‌ । 
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१ 


या अनार्दाने ओर अम्ड्धेतसे खदा करफे सेधा नमक डालकर ( नमकीन ) 
पिरवे यह सष अन्नकृर्प है ॥ ३ ॥ 
यावकाश म्ष्यान्धानादलुचकङ्कट्माषापुपपणकारात्कारिकाराष्क- 
लिकाङ्कुणावीकानाटिप्र श तीन्सेवेतं यवविघानेन गोधूर्मवेणयवा- 
नपयुजीत ॥ ९१ 
जके भोजनके पदाथं जपे धाणी, चक (मुरख ), ङुह्माष (वाकी ), अपय, 
पृणेकोर ( कचोरी ), उत्कारिका ( रुप्सी ), शष्डुरी ( एरी ), कुणावी ( पपडी) 
ओर कोनारी ( तिंङ्ट जिसे समौसाभी कहते हं ) इत्यादि भोजन करे जर 
जेसे जोक पदायं कहं उसी प्रकार गरहफे तथा वरचीज ( वासके चावल ) के 
सदाथं बनाकर सेवन कर सक्ते ह ॥.४ ॥ 
चघ्रनाशक अरिष्ट) 
अरिष्टानतो वक्ष्यामः } पूतीकचञ्यचित्रकसुरदारुसारिवादंतीनि- 
कटुकानां प्रत्येकं षट्पलिका भागा बदरकुडवलिफङादुडव इय- 
तेषां च्रणोनि ततः पिष्पलीमधुधतैरंतःपलिक्ते घृतभाजने प्राज्ृत- 
संस्कारे स्ोदककृडवानयोरजोऽदंकडवमद्धतखां च गडस्या- 
भिहितानि चणान्यावाप्य स्वनुगुक्त कृत्वा यवपछे सप्तरात्रं वास - 
यत्ततो यथाबलमुपयुंजातेषारिष्टः कुष्टमेहमेदःपांडरोग्यथूनपह- 
न्ति एवे रालसारादो न्यथोधादावारग्वधादो बारिष्ठान्कु्वीत ॥ 
यासे अगाडी अरिष्टसाधन कते है-पूतिकरंन, चव्य, चित्रक, देवदार 
सारिवा, दती, चिकट्‌ इनको छः छः पल ओर वेरकी छार, प्रिषठरा इन्दं एक २ 
डच देकर सवका चूण कस्छ र वतक (चकन वड मतिर्‌ पप, शहतत, शत 
टखपद्छर्‌ सात ड ज, जषा डव छाद्‌ चण ॐर्‌ जधा तख गड स सव ज 
वाक्त परतिफरनादका ण उदकं अह्‌ बद्‌ रद्‌ एषटर्‌ जाक सयाश्चम सत दन 
गइ द्‌ {एर नकारक यथावरङ्‌ पाच सह्‌ जरर इष्ठ, प्रमह, मदोरोग पाट्‌, साथ 
दूर कर 1! एसदहा शरुसारादका तथा व्यप्रादाद्काया आर्वधादिका भ्‌ 
रिष्ट चनावे उनके भी यद यणं ॥५॥ 
ु्द्नाशक उशसव। 
आसवौनती वक्ष्यामः \ परारभस्मपरिषखुतस्यास्ण्योदकस्य शीती- 


{ ९१६) वुश्चतस्हिता-भा० दा०। १२८ 


सतस्य अथां सामा द्रा कणतस्यकन्यमश्कटपन विदध्यात्‌ | 
६२ तिखादाना ध्वार्षु रारङसादयषद स्यसम्रावादातारग्ववाद्‌। चन्रपु 
चासवान््विदध्यात्‌ ॥ £ ५ 
अव आसवोका वर्णन कस्ते है-टाककी राच गरम नलम घोल्कर नुवा 
फिर ठंढा हनेपर तीन भाग यह्‌ जट ओर्‌ दौ भाग फाणित ( गुडकी राव ) इन्दे 
एकच मिटाकर्‌ अरिष्फे विधानकी तरह संधान करे इसी प्रकार तिलाद्क ्षारमं 
साटस्ायदिका अथवा वट आदिका या आरगवधादधिका गेप्रतरधं आस्व बना 
(येभीषुषठमे हित हं)॥ ६ ॥ 
टुद्टल् ससा । 
(4 [द २ ९ 3. ८ 
, अथ शु वक्ष्यामः । दिदापाखादेर्याः सारम{दायोस(य चान्त 
मारणीनाद्यीकोदशातकीशष्तस्ववमेकर्वः कपार्थकरपेन विर्धीच्योदक 
१५५ 4 ९ ५0 + 4 
माददीर्त मंडोर्दकार्थं किण्वपिमभिषुर्णीयार्यं यथोक्तमेवं सुरी 
सखसारादो न्ययोधादावारग्वधादौ च विदध्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
अव सुराका वणेन करत है-शीरम ओर खदिरका सार ( अंतरा ) या 
( सार ) रेकर बड़ी अरणी; त्रासी) कडवी तोरी इन सवका क्राथ कर छानद्ु 
इसे मेडादककं लिय रक्त इसमे किण्वपिषट ( सुरावीज ) ( खमीर ) उाटकर्‌ 
उफान अनि दे (खमीर रटे ) यही ञ्य हाती ह इसीप्रकार शाटसायदि, न्यग्रोधाद्धि 
ओंर उगरुग्वधादिकी सुरया (मद्य) बने यमथ्भी कु्टनाश्षक द ) ॥ ७ ॥ 
॥ कुःष्टघ्र अवलिह । 
अताऽ्रहान्वक्ष्यामः । खदिरासननिवराजव््चश्षाटसारकाये 
तरसारपिडान्श्छक्ष्णपिष्टान्प्रक्चिप्य विपचेत्ततो नातिद्रव नाति. 
साद्रमवतायं तस्य पाणितख्पुणमप्रातराश्नो मधमिश्र लखिद्या- 
दव शारुसाराद्‌ न्यद्राधादावारग्वधादेः च छहान्कारयेत्‌ ॥ < ॥ 
अब अवह कहते ह्‌-खदिरःषिन्नेसार) नीव, किरमाटा.शाटसार इनका काथ 
क्क उम इन्हाक्रं सारका पसकर पड वाधिकर इन्दीके काथमे उरुके पकावे 
जव न वहतं पतला आर न वहत कडा हौ तव उतारे फिर नित्य सवेरे इसमेषे 


एकं पाणितर्‌ (एक कष ) शददमें मिलाकर चे इसी भाति काटसासदि, न्यग्रो 
गषव जर जारुवधादिके अवलेह बनावे (ये कृष्ट ह) ॥८॥ 


२२९ चिकिस्तितस्थान-० १०. ` (९१७) 
कुष्ठपर चू्णभरयोग । 
अतद्चृणक्रियां वक्ष्यामः ! चाठसासदीनां सारचूणेषस्थमाह- 
- त्यारग्वधादिकषायंपरिषीतमनेकशंः शारसारादिकपषायेणेव पाय- 
येत्‌। एवं न्य्रोधादीनां फएटेषु पृष्पेष्वारग्व॑धादीनां चणेक्रियां 
. कारयेत्‌ ५९॥ 
जव सणकरिया कहते है शारसारादिकका सार एक भरस्थ्‌ रेकर उसे आर 
ग्वघा7द्मणकरा कई भावना दव फर्‌ इसका प्स्व रडसारयदककंः कथहाकं क्षम 


देवे! इसी माति न्य्रोध ( वड ) इत्यादिक फटोका तथा आर्वधादिकै पुष्पोकीं 
भावनादेदे कर्‌) न्रूणं दनाव (येन्रूणं कष्ठनाङ्क ह) ॥९॥ 
ल्टोहक्छा विधान! 
ञ्‌ ठ धत ५ ९ ८ [१ की ण्‌ 
अत उष्वेमयस्छतीवेक्ष्यामः। तीक्ष्णरोहुपत्राणि तनूनि ङक्ण- 
वर्मषादिग्धाल्ि गोमयाभ्चिपतक्तानि तरिरलारलसारःदिकषायेण 
निवापयेत्पोडश्चवारास्ततः खदिरांगास्तकतान्युपरश॑ततापानि स 
क््पचणानि कास्येद्राटतांतवपरिखावितानि ततो यथावल मात्रां 
सापमधमभ्यां ससञ्योपय्जात । जीणे यथ(व्याभ्यनस्टमदट्ब्ण- 
माहारं कुबात । एव तुखमुपयुञ्य छष्टमेहमेद्ःधयथुपाड्रोगाः 
९ 4 [१ ( ‡ + र 
 न्मादापस्मारयनपहस्य वषरातं जीवति । तखा्यां तुखयां दषन्न- 
तयुणारकषः ! एतेन सवेखोहेष्वयस्छृतयों व्याख्याताः ॥ १०॥ 
इससे अगाडी हम अयस्छृति ( छोहविधान ) दा वणन करतेरहै-तीक्ष्ण रोह 
- { पीलाद्‌ ) फे पतल पत्र बनवाकर्‌ सच भोतिके रवण पीस्रके उनपर्‌ पनं करे 
ओर गोषरकी अभिमें तपाकर विफला, रारुसारादिके काथसे इन्व दिस १६ वार 
करे पिर खदिरे कोयलोमे छार करके ठंडे होनेपर बारीक कटि ओर गाटे 
{षिनके) वखमे छान ठे उसमसे वल्के अनुसार माजरा ( पाच स्तीसि चार मासे 
तक) वृत ओर शद सू मिलाकर भोजन करे जब पच जवि तव व्याधिकै 
अनुद्वार विना खटा ओर विना नमकक आहार करे एेसे ठलछाभर सेत्रन करने 
- कुष, प्रमेह, मदोरोग, शथः, पाड, मृमीय सब रेग नष दाजात हं अरर 
सौ वक्री जवस्था हेनातीहै तथा जितने वल इसे खवि उतने सवषं जीवे (दल 


(९1८ ) सुश्चत्तसंदितः-भा० टी° ¦ " „0 


मो प्रकी होती कईं वराका अथ एक तोल एसा ट्खित ट) इसी प्रकार सव 
छोर ( सवर्ण आदि सत्र धाठजीं ) का विधान समक्षना चाहिय ॥ १० ५ 

{ वक्तव्य ) पहस्क मनुष्य सा पट लह खा सक्ते दग पर्‌ अवक मनुय 
टुतचा चह टी खा मकते इसमस अव परमयानसार्‌ वटाका अथ ताल्नस्हा टक 
समक्षिय ॥ 

4 ष (५ ९ ५ न 
चिचृच्छ्याभाश्चिमथसतराकेवुकदां खिनीतिस्वकच्रिफलापलाद्रः 
श्चिद्यपानां स्वरसमादाय पायां दोप्यामस्यासिच्य खदिरः 
मारत्तमयःपिंडं न्रिःसघतद्कस्वो निवीप्य तमादाय पुनरासिच्य 

५ [ब्‌ स्मरि न ण्‌ 
स्थादयां मोमयाञ्चिना विपचेस्सिद्धयति चास्िन्पिप्यल्यादिचृण- 
भागे दौ मधरुनस्तावदतस्येति कयात्ततश्चतुथभागावदिष्टमव 
तायं परिखाच्य भयोऽभ्निततान्ययःपत्राणि प्रक्षिप्तः प्रशांत. 
मायसे पात्रे स्वनुगुस्तं निदध्यात्ततो यथायोगं शक्ति घक्ुच 
चोपयुजीत जीर्णौ यथाव्याध्याहारसुपसवेत ॥ ११ १ | 

निरोधः यामा, अरनी, सातल, कुक (कैद); शंलिनी, छो त्रिफला? पलाश ` 
{ याक )) दीशम इनका स्वरम टक्के कट्डेमं भर छ आर्‌ लौहेकं पिडाको चरकी ` 
खक डाक अगारम्‌ तपातपाक्रर इक्रसवार इञ्ाव फर्‌ इन्द्‌ मटकम्‌ उख्करर्‌ उव्‌. 
सक्र जाचस पक्रवि पक्त समत प्प्पस्याद्का चूण दो माग जार शह्दक भीः 
द्‌ाभाग ओर्‌ इतना कृत उदधि जव चतथ भाग रोष रह तव दश उतारकर छन 
स्व जमर फिर मी खाक पत्र अचिमे तपातपाकर उसमें बुञ्नाव फिर ठं हौनपर रसे 


# क 


लाक षडम्‌ भरकर मह वद्‌ करकैः रहन दे फिर उसमेसे युक्ति ( आधा पट) या 
मक ( पह्भर ) नित्य पीवे पचजानेपर्‌ व्याधिकं अनसार भोजन करे ११॥ 
एपोपध्रायस्छतिरसाध्ये कुष्ट पमेहं वा साधयति स्थलमपकर्षनि 
रापमुपहति सन्नमश्रिसद्धयति तिरोकेण चोदयते राजयक्ि- 
णं वपेरार्तयुर्थी्नया रपो श्रवत्ति ॥ १२॥ 
जपर्धोक यागकी अयस्छ्रति असाध्य भी कुष्ठो तथा प्रमेक्ंका साधन करती- 
द्‌ ( नष्ट करती हे ); स्थखको दुवा करती हे, शोधको नाश करती है, नष्ट इए 


नटयासका उभाली ई, विशेषकर रानयक्ष्मा रोगमं उपयोमी करी हं उर्‌ इसके 
सत्ननम्‌ मलतुप् सा वपको अवस्था प्राप्त करता ई 1 १२॥ 


१३१ चिकित्सितस्थान-अ० १०. (९१९ ) 


रराटसारादिकाथमातिर्च्यं पालंरयां दोध्यामयोघन तत्तं निर्वाप्य 
क्रतसस्कारे कटरेशभ्याततिच्य' पिप्पस्यादिचणभागं क्षोद गड 
मिति च द्वा स्वनगसं निदध्यादेतां महोषधायस्छृति मासम 
छमा वा स्थित्तां यथावटसुपयुंजीत एवे. न्ययोधादावारवतादिषु 
च विदध्यात्‌ ॥ १३॥ 
काटसारादिक उ्योका काथ करकं टाकके कठडेमे भरे फिर रोहिका गरम्‌ 
करके रसम पूवाक्त प्रकारस २१ वार बुञ्चावं एर पवाक्त रातस सस्कर कय 
इए घडमे डालकर उसमे पिप्परयादिका च्रूण एक भाग आर उतनादी उतना राहदं 
ओर गुड डालकर समख वद्‌ करदे फिर एक महीना अथवा पेद्रह दिनमें निकाल 


कर उसमेसे षट्के अनसार सेवन करे यह महौषधायस्कृति ह इसी माति न्यग्रोधा- 
दिक तथा आरग्वधादिकसे भी बनाई जासकती है ॥ १३ ॥ 
अतः खदिरविधानसषपदेक्ष्यामः । पर्स्तदद्ाजातमनलपहतमध्य- 
मवयसतं खदिरं परितः खानयित्वा मध्यममटं छिलायोमयं कुं 
तस्मिन्नंतर निदध्याद्यथा रसयहणस्मथों भवाति ततस्तं गोमय 
स दावलिक्षमवकीयेन्धनेगोमयमिश्ररादीपयेययधास्यं दद्यमानस्य 
रलः खव॑स्यधस्तायदा जानीयास्पूण माजनमित्यथेव समुद्धस्य 
परिखानव्य रलमन्यरिमिन्पत्रे निधायानुगकं निदध्यात्ततो यथा 
योगं माच्रामामलकरसमधसपिभिः संसज्योपयेजीत जीर्णे भदा 
तकावेधानवदाहारः पारहारश्च प्रस्थे चापयक्ते इतं वषाणामाय- 
षोभिव्रदधिभवति ॥ १४ ॥ | 
यहांसे अगाडी हम खदिरका विधान कहते अच्छी भूमिम उसत्नहृएन 
वहत्‌ पुराने न नये ओर जिसे कीडे आदि जीवने न खालिया हौ देसे खैरके व्षके 
मरमं चारो तरफसे खोदकर वीचकी सर्य जडरेसे काटकर ( छेद्कर ) नीचे 
छोरेका घडा इस रीतिसे धरे कि उसमे रस टपककर अवि फिर उसके चारो तरफ 
- गोवर ओर मिद्व लगा दे ओर मोषर तथा छकडि्योसे गरम करे जघ ज जलकर 
रसं नीचे टपके ओर. पात्र भरजनवि.तव उसे निकाट ठ ओर रसको छनकर दूसरे 
पात्रमे भरङे ओर ह्‌ वेद करके रहने देवे फिर इसमेसे यथायोग्य मात्रा छेकर 
अवलोकते रस, शहद ओर घृतमे मिलाकर चाटरे जब यह्‌ पचजावे तव भिरा्वेके 


1 


(९२०) खुश्चतसंहिता-भा० टी०। १३२ 


विधानमे केहृए आहार, विहार करे इसे प्रस्थ भर सेवन करनेसे सीं वपकी अवस्था 
होजाती हे तथा नितने प्रस्थ सेवन करे उतने से वषेकी अवस्थाने वृद्धि दोजांतीहं 
{ ओर कुष्ठ, ममेह नष्ट दोनाति हँ ) ॥ १४ ॥ 
खदिरसारतलामदकद्रोणे विपाच्य षोडशंदावरिछमवतायानु- 
गकं निदध्यात्‌ । तमामरख्करसमधसपभः सस्ञ्यापयुजात एष 
एव सर्वघरक्षषारेषु कल्पः ॥ ९५॥ खदिरसास्चणतसं खदिस्तः 
रकछाथमाजां वा प्रातःप्रातस्पसेवेत । खदिरसारकाथस्िद्धमाधिकं 
ठ स्विः ॥ १६ ॥ अघ्रतवष्टीस्वरसं क्थ वा घातःप्रातरुपसेवेत 
तस्सिद्धे वा सपिः ॥१ अपराहे ससर्पिष्कमोदनमामरकघरषेण 
सुजीतेवं माससुपयुज्य सवकुषटो॑मुच्यत इति ॥ १८५ 
एकं तुरा खदिरिसारको द्वौणभर जलम पकावे जव षोडशांश रोष रहे तब उतार 
ङे ओर ( छानकर ) सेह वेद्‌ करके रख दे । इसे अवलोक रस, शहद्‌ ओर घृतम 
मिराकर सेवन करे यदी विधि सघ वृक्षौके सारकर्पकी है ॥ १५॥ खेरसारका चरणे 
तुडाभ्र अथवा वेरसारका काथ अथवा सैरसारके काथमे सिद्ध किया इआ अविं 
(मेड ) का घृत सवेरे निय सेवन करे ॥ १६ ॥ अथवा गिल्ोयका रस या काथ 
या इसम्‌ सिद्ध किया घृत नित्य सवर २ ( यथाल ) सेवन करे ॥ १७ ॥ ओर 


अपराह ( तीसरे पहर ) घृतय॒क्त भातको आंवलीके यषऱे संग मोजन करे एसे एक 
महीनेतकं करनेसे सव प्रकारके डुष्ठासे मनष्य छट जाता ह ॥ १८ ॥ 


कृष्णतिरखुभटछातकतेखामरुकरससर्पिषां द्रोणं राटसारादिकषा- 
यस्य च तरिषराचिकटकपरूषकपफखमजविडगफरसारचिन्ना- 
कोवत्गजहरेदाद्रयन्निब्दन्तीद्रयवयष्टीमधकातिषिषारसाजनपिः 
यंगूनां पालिकान्मागांस्तानेकभ्यं खेहपाकषिधानेन पचेत्तत्साध- 
सिद्धमवताय परिखलाग्यातुगुततं निदध्यात्तत उपसस्छृतश्चरीर 
परातःप्रातरुत्थाय पाणिष्यक्तिमात्र क्षौद्रेण परतिसंसृञ्योपथुंजीत 
जणं सुद्ामरकयुषरेणालवणन सपिष्म॑तं खदिरोदकसिद्ध मदो- 
ऋ, ५ अ 


दनमश्चीयात्लादेरोदकसेवीत्येकं द्रोणमपयन्य सवेकषटेर्विमक्तः 
राद्धतनुः स्म॒त्तिमान्वषदातायुररोगो मवति 1१२ मवति चान्नर~ 


४३द्‌ चिकित्सितस्थान-अ० ११. (९२१ 


कारे तिर, भिला्वेका तेट, आव्हिका रस ओर वृत इन्दं द्रोण २ छेवे ओर 
यालसारादिका क्राथ भीं दोण भरव ओर हरड, बेडा) आवा, सीट, मिरच, 
पीपल, फार्सेकी गिरी, विडंगका सार चित्रक, आक, वावचीः दोनों इलदी 
निङोथ, दती, इदजो, यटेठी, अतीस, रयो, भियग्‌ इन्दं पट पल भर छव इन 
स्वको इकंटरा करे सेहपाककी पिधिसे एका लेव जघ ठीक पक ` जाव तव उतार 
कर छाने ओर टंककर रखेद षर रोगीको वमन आर्‌ रेचनादिसे शरोर 
संस्कार करके निप्य सवैर एक पर इससे शहदमे मिलाकर खिलावे पचनानप्र 
अद्ोनि भग, आवक यूपके संग खेरके काथमे पके इए वृतयुक्त कोमल भातकीं 
खिलानि तथा खदिरका सिद्ध जल्दी पीवे एसे यह ओषध द्रण भर खानेसे सव 
डटो चटकर शद्ध शरीर होकर निरोगी सौ वर्षी अवस्थावाला होता दै ॥१९॥ 
इस विषय छेक है- ॥ । 
सुरामंथालंबारिषेिरहाश्चणान्यर्यस्छृतीः ॥ 
सहर्खशिपि ` दरवत वीजंनानेन वुद्धिमान्‌ ॥ २० ॥ ˆ 
दति सुश्चलसहितायां चिकित्सतस्थानें दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
य (मय), मथ, आस्व, अरिष्ठ, अवह, चरणं आर अयस्कृतिय इसी 
रोतिस इद्धमान्‌ वद्य हनारा जर भी घना छेवे ॥ २० ॥ 
इति प॑० मुरटीषरमेवि ° सुश्रुतस ० भा० टी ° चिकिस्सितस्थाने दरमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः १३. 
अथातः प्रमेहचिफिस्तितं व्याख्यास्यामः 

अच हम म्रमेहकी विकित्साका व्याख्यान करते ह । 
दौ पमहां सहजोऽपभ्यनिमित्तश्च भवतः । तत्र सहजो मातृपि- 
त॒वाजदोषक्रतः ! अहिताहारजोऽपभ्यचिभित्तः ॥ १॥ तत्र पूर्व 
प्राप्तः छर रुक्षोल्पाश्ी पिपासभेश पारिस्ररणशरीखश्च भवति 
उत्तरण स्थला वहादी ्लिग्धः शय्यासनस्वघ्ररीखः प्रायेणेति ॥ 
॥ २।॥ तत्र करामन्नपानष्रतिसंस्छताभिः स्ियाभिभशिकिस्सेत्श्य- 

रमपकषणयुक्ताभिः ॥ २ ॥ 


। 


ही 


( वा० १) मात्रपित्रवीजदोषछ्रत इति-ग्रीजे प्रमेददोषस्तेनैव कतः । ननु ल्ीणा प्रमेह्य न भवतीति 
-केचित्तयािं ^“रजःप्रसेकान्नारीणां माणिमासि विद्धव्यति । सर्वं जरीरं दोषाश्च न प्रमरतयतः खियः | इति। 
"यन्त॒ न युक्त सर्वततरा्रमिद्धेः त्वेतरक्तश्रदरादेः प्रयक्षभावाच । (वा०द्‌ ) इमसदजप्रमेटिणं दुधटम्‌{ 


{ ९२२९) छश्चुतसंहिता-भा० टी) ` १३४ 


मह दौ प्रकारका होता है १ सद्‌ (जन्मका )} २ अपथ्य इन दोनामस 
जन्मका प्रमेह तो माता पिताके रज, वीक दोष ( नेवेत्यादिक ) से होता दे अर 
अपथ्यकुत भरमेह अयोग्य आहार ( विहार ) कसनेसे होनाता ह ॥ ! ॥ इनमेसे 
जन्मके प्रमेहका रोगी दुबला, खा, थोडा भोजन करनेवाला ओर अति तृषा- 
वाला तथा क्िसवाला होता है ओर दूसरा अपथ्यज प्रमहका रोगी स्थूल, बडृत 
खानेवाला, क्िगध ( चिकना ) ओर सोने, पड रटने, वैटे रहनेकी वांछावास विदे 
षक्र होता हे ( इनके अन्य लक्षण निदानस्थानमें देखी ) ॥ > ॥ इनका य्य 
उपाय यह्‌ है कि दुवछेको क्िग्ध ( चिकने ) खान पाने संस्कार कीड्द्‌ क्रिया- 
ओंसे चिकिसा करे ओर दूसरे स्थूखको अपकषण ( छंषन }› रक्षन क्रियायुक्त 
विधियति यल करे ॥ ३१ 


भरमेदमे पथ्य । ( 
> द ^ < = 
सवै एव च॑ परिदह्रेधुः सोवीरकतुषोदकशुक्तमेरेयसुरसवतोयपय- 
क्ट 


स्तेखघुतेक्चविकारदधिपिष्ठाच्म्खपानकानि माम्यानूपोदकमांस- 


® न {८ 
नि चेति ॥ ४६५ 
सव प्रमेहवाछे इन वस्ठुओंको स्यागदृ-सौवीर ओर तषोदकं (य एक प्रकारकीं 
फली ह ), शुक्त ( सिरका ) भेरेय ( एक पकारका मद्य }, खरा { मय ) आसव 
( नरका आसव }, अति जर पीना, दूध, तैल, वृत, ईखके पदाथ ( डदि ); 
दही, पिद्रीके पदाथ, खट पत्रे वगेरह तथा ग्राम्य पञ्च ओर जलके किनारेके पञ 
तथा जलजंतु इनका माँस ये सव कृपथ्य ह ॥ ४ ॥ 
पथ्य्‌ । - । 
६। ् 9 & 
ततः शारिषषिकयवगोधूमंकोद्रवोद्यखकार्ननवास्भुल्ीते चणका 
£ ८ ८) म ५ । 
टकाकरुरुत्थसुद्धविकल्पेन तिक्तकषायाभ्यां शाकगणाध्यां निङ्कु- 
ष 4.६) ~ ९ ८ © 3 
भगुदीसषपातलौतिलसिद्धाभ्यां व्॑ूर्नेवा जर्ैकेमीसेरयहतंमे 
= १... र 44 
दाभिरनस्टर्धृतेशेति  ॥ ५॥ 

_ ममेहका रोगी शालि ओर षष्टिक ( चाषर्‌ ), जौ, गेह, कोदो, उदारक (वन 
कोद) इन्हं परान खवि ओर चने, तुवर, करुथी तथा परग इनकी दालक संग अथवा 
चरपर कपर शाकोकं संग जो निकम्‌ (दतूणीके वृक्ष ) तथा ईखदी ओर सस्सो, 
अरसी इनके तेलमें वधारे इए हौं अथवा वद्धसूतर ( कम मरते } 


९ वाऽ £ ) तोय ब्रह न दयादि्यमिपरायः । पये घृत च रूखाणां छशचानामल्यं दयात्‌ । (बा ०५ > 
विकलन द्विदूतेन \ निकमे दी 


१३५ ` विक्रिस्सितस्यान-अ० ९९. (९२३) 


जंगली जीवां ( हिरगञदि ) के मांसके संग भोजन कर पर.मांसमेस मेद्‌ निकार. 
देवे ओर उसमे खटाई ओर घृत नदी उट ॥ ५५ 
भरमेद चिकित्सा ) 
तच्रादिरतं. दव भमिहिण लिंग्धमन्यत्तमेन तेन ि्य॑ग्वादिसि- 
देन वा धृतेन ्ीम्यिस्र॑मादं विरेचय । विरेचनादनंतर सुरसा 
दिकषावेणास्थापयेन्महोषधमदरंदारमुस्तावापिन धुसधवयुक्तेन 
११ ॐ 2 ० १८ क क जवी 
व्यान च न्ययोर्धादिकषायेण निःले्हेन ॥ ६ ॥ 
परमेहवारेको प्रथम किसी तैलस अथवा पियंवादिते सिद्ध किय बरतने खिग्ध- 
करके सू चमन करवि ओर षिरेवन भी करावे फिर विरेवनके (७ दिन ) पीके सुर 
सादिके काथमं सेट, देवदार, मोथाका प्रतिवाप ( बरकी ) देकर शहतःरसैधा 
नमक मिक आस्थापनवस्ति करावे जर दादयुक्त हो तो अस्पसतेह युक्त न्यग्रो 
धादिके काथसे आस्थापन करावे ॥ £ ॥ 
। _ प्रमेहनाशक साधारण योग । 
ततः द॒द्धदेहमामरुकरसेन हरिद्रा मधुयुक्तं पाययेत्‌ ! न्निफ- 
लाविशालादेववास्मुस्तकषायं वा । श्ालकंपिष्छकमुष्कककस्क" 
मक्षमा वा मधुसधुरमामखकरसेन हरिदायुतमर । कुटजकपित्थ- ' 
रोहिततविभीतकसप्तपणंपुष्पकस्कं वा । निवारग्वधसक्तपणमूवा- 
कुटजसोमवक्षपलाश्चानां वा त्वक्पत्रमृटङपुष्पकषायाणि । 
एते पच प्रयोगाः सवेमेहानामपहंतारो व्याख्याताः ॥ ७॥ 
जव वमन ओर पिरेचनादिकसे शरीर शुद्ध दौजावे तव आंवछेके रसमें हलदीका- 
चूण ओंर शहत मिलाकर पावे ! अथवा परिफला, इंदायण, देवदारू, मोथा इनका 
काथ पिरव ! अथवा श्चा, कमखा, मोखा इनका कर्क अक्षमात्र करके आंवेका. 
रस, ददी ओर शहत मिलाकर इसके संग सेवन करे । अथवा डा, केथ, रहेडा 
वहेडा ओर सातला इनके पुष्पोका कल्क पूर्वोक्त आवक रस, इख्दी ओर श्रहतके 
संग सेवे । अथवा नीव, किरमाखा, सातङाः सूबा, डा, सोमधृक्न ( खदिर ) ओर 
टाक इनकी छा, पत्ते नड, फल ओर फर इनका काय पीवे ये पाच भयोग सव 
मकारकं प्रमेहाको नाञ्च करनेवे कहे ह ॥ ७ ॥ | 
{ वा० ६) प्रियग्वादिसिद्धेन धृतेनोपल्निग्ध वाम्रयेदिति ( नि स०)। ( चा० ७) जमल्करखस्य- 
चत्वारि पलानि दरिद्रा कर्षप्रमाणा मदु चापि कयध्रमाणयेव विमथ्य पित्र्‌ | 


-( ९१४ ) छश्चतखटिता-भा० टी०। ९१३६ 
कफप्रसेकः यत्न । 

विरषतश्चात ऊर्म । तत्रोदकमेहिने पारिजातकपायं पाययेदि- 

छ्चमेहिनं वेजयवीकषायं सरामेहिन निस्वकषाय लिकतामेहिनं 

। चिि्ककषायं शनैर्मेहिनं खदिरकषायं टवणमेहिनं पाटागुरुकः- 

वायै पिष्टसेहिनं हरिदादारुहरिद्राकषाय सांदरमेहिनं सक्षपणक- 

षाय श॒क्रमेहिनं दृवशेवलषएवहठकरंजकसेरुककपाय ककुभ चंद- 


नकवा्यं वा पएरेनमेहिनं निपफखारगवधमद्रीकाकषाय सधुर कफजं 
सघमघरसिति ५८५ 


6 । «< ` ५ 

दसके जगाडी विकशेषतापे परमेहोके यल लिखते हे-इनमेमे ९ उदकप्रमेहवालको 
पारिजात (देवदार ) का काथ ८ रदत डालकर ) पिरवे ! २ इक्चपरमेहवालेको 
वेजय॑ती ( अरणी ) का काथ पिछवि । २ सुराप्रमेदबदेको नीवका कराय पिविं 
ॐर्‌ ४ सिकताप्रमेहवाटेको विवकका काथ पिव ! ५ शनःप्रमेह्वारेको सरका 
काश द! ६ छवणप्रमेहबारेको पाट ओर्‌ अगरका कायदे! ७ पिष्टप्रमेहषटेको 
हलदी ओर दारुदखूदीका क्राथ पिखवे ! ८ साद्रप्रमहवाखेको सातखाका क्थ 
तथा शुक्रप्रमेहवालेको दूब) सिवा, व ( गोपार दमनक ) ओर हट (नल्कभो); 
करज, कसेर इनका काथ दे अथवा इहा ओर चंदनका क्राथ देवे । १० फेन्‌ 
-प्रमेहवालेको धिषा, रिरमाखा ओर सुनद्छाका मीठा काथ देवे इन कप्करे ध्रमे- 
होमे शहतसे मधुर करके काथ पिटिवे ॥ ८ ॥ 

पेत्तिकप्रमेटीकी सव्विकित्सा । 

` पेत्तिकेषु नीरमेहिन रारूसारादिकषायम श्त्थकयायं वा पायय- 

द्वारद्रामाहिनं राजदृक्षकषायसम्छमोहेनं न्ययोधादिकूषायं सधु- 

सिश्र क्षारमेहिनं तिफराकषायं मंजिष्ामेहिनं मलिष्टाचंदन- 

कषायं रोणितमेहिन गुड़ चीरतिंढुकास्थिकादमर्यखरजरकषत्य 

सधघसिश्स्प्‌ ५२९५ 


~ 9 


पत्तप्रमहामस्‌ नार प्रमहवलिकीं शल्सारादेका काथं या पीपलरका काथ 
पल । हारद्वप्रमहवालका करमारेका काथ्‌, अम्ह्रमेहबलिको न्यग्रोधादिकि 
कायम राहद्‌ मलकृर्‌ पवि । क्षारभमहूवारेको तरिफटाका क्राथ ओर मनिष्ठ- 
भर्ग्हवालक मजाठ जर चद्नका काय पिलवि । शोणितप्रमेहवाटेको गिलोय 
तदक गस) खेमारं जार खनु(रियाका काथ श॒हदयुक्त पिले ॥ ९ ॥ 


१३७. ` चिकिस्सितस्थान-अ० १९. ( ९२५ } 


वातिक भमेहकी चिकित्सा । 
¡ अत उष्वमप्ताष्येष्वपि योगान्यापनाथ वक्ष्यामः । व्यथा सपि 
महिनं कुकटजपारटाहंगकटरेहिणीकस्क गड्चीचिन्रककषायेणः 


भ द 


पाययेद्रसामेहिनस्िमथकषाय रिद्रपाकषायं वा क्षोद्रभहिनं 
 खदिरकमुककषायं हस्तिमेहिनं तिदुककपित्थरिरीषपलारापाः 
टामृवोदुस्पदाकषाय मधुमिश्रं दृस्त्यवशुकरखरोष्रस्थिक्षरि 
चेति । दद्यमानमोदककंव काथलसिद्धां यवागू क्षीरेश्चुरसमधुशं 
पाययेत्‌ ॥ १० ॥ 
इसके अगाडी जबर हम अपराधय प्रमेदोके खियेभी यापनाथ ( देवे रहनफे अथ). 
कख योग वणेन करते ह जसे-सर्पिःयरमेह ( बृतप्रमेह ) षाटेको कूट, कृडा, पाटा, 
हीग ओर कुटकीका कर्क, गिरोय ओर चिच्रकके काथसे पिरवे । वसाप्रमेहवाटे- 
को अरणीका काथ अथवा ज्ञीक्मका काथ पिलिवे । क्षोदप्रमेहवारेको खदिर ओर 
सुपारीका काथ देवे । हस्तिप्रमेहवलेको तदू, कैथ, सिरस, टाक, पाठ, सूषा ओर 
जवासा इनका काथ शहतयुक्त करके पिरवे तथा हाथी, षोड, शूकर, गधा, ऊंट 
. इनके अस्थियोका क्षार देवे ( फासफोरिस जिसे डाक्टर उपयोग करते हँ उसमें 
यही मादा विप होता है ) ओर ( प्रमेहवालेकरे शरीरसे सोम्प पाठ जोज जदि- 
का क्षय रोनानिसे प्रायः दाहभी दोताहै ) यदि दाह हौ तो उसकी शांतिके स्यि 
जके फदोके कायमे सिद्ध कीहुद यवागू, दूध ओर इखके रसस मीठी करके 
पिरवे ॥ १० ॥ 
भरमेहपर अरिष्टादिसाधन । 
ततः प्रियंग्वनंतायथिकापद्यात्रायतिकालसहतिकाम्बष्टादाडिमख- 


९५. 6५५ 


चंछारुपणापद्यतगकेरारधाघचकाबकटर्णस्मलश्रवेष्टकमो चर्‌ सेष्व- 
रछनयस्कताछृहानासवान्द्ुदात ॥ ११॥ 
परिय, अरन॑ता, जरी, भारम, जायमाण, मजीठ, अंबष्ठा (माचिका), अनाकार 
छिलका, शालपर्णी, पदमाख, तुम ( पुन्नाग ), नागकेसर) घायके एर, मौखक्पि 
{ की छार ), शाम ( संभलकी मसरी ), श्रीविष्टक ( सरलका वृक्ष तारपीन 
८ वा० १०) दद्यमानमिति--यचर प्रमेदजनितदाष्टस्य प्रहरणं प्रमे खीम्ययास्वात्मकस्यौजः क्षीणे सत्ति 


ददः सेजायते तेन दह्यमानमित्यर्थः । ८ वा> ११) “श्वाल्पर्मी? इत्यत्र ताव्पर्णीति वा पाठः] तार्प 
शरुदछी । श्रीपदेटकः नेवनीतधृपम्‌, ( द्रति उद्धनः ) -श्रीवष्टक; सखद; ( दति अब्दस्तोमः ) 


{ ९२६) शुश्रुतसहिता-भा० टी०। १३८ 


ओर मोचरस इन सब ओषधोसे अरिष्ट या अयस्कृति या जवलेह्‌ या जासव वनावे 
यह प्रमेहम्‌ हित दं ॥ ९९॥ 

[| क [ऋ ५ एि निर = 
नपुगाटकमिरोच्यविससूणारुकसरुकसधुकास्रजस्न्वसनातिनिा 
ककुमकदगरोधमदछातकचमिचक्षगिरिकणिकारी तरिवनिचस- 

¢ 4 ् स 
दाडिभाजकणहाश्वक्षराजादनगोपघोण्डाविककतेषु वा ॥ १२ ॥ 
सिवरड,गिरोट, कमलकी जड, कमलनार्‌, कसेरू, सलेटी, आब, जासन (की 
-छाट), विजैसार, तिनिश, सुहा, कटंग (अरट्‌)लोधाभिरर्वो, चमिधृक्ष ( भोजपत्र 
का वृक्ष ), गिरिकर्णी, शीतशिव ( शतएष्पाभेद ), निद (नख्वेतस);अनार, सनं, 
उरिघृक्ष ( ईदवृक्च कृडा), खिरनी, गोपधोटा, विकंकत इनके अरिष्टादि बनि ॥१२॥ 
4 म [३ 3 क ~ 2 ८.० य 
य्ान्ञविका्यंश्च सवेत \ यथोक्तकपषांयासिद्धां चास्मे यर्वाग्‌ घरयथ- 
च्छेकर्षायाणि वां पातुम्‌ ॥ ९६ ॥ 

यवान्न ( जके. पदाथे केर ओर पूर्वोक्त कषायो पका दुई यवागू अथवा 

कोका पान करावे ॥ १३॥ _,  , र 
सहाधनमाहेताहारमोषधदाषेणमाश्चर वा पाठामयाचत्रकप्रगा- 
ठमनस्पमाक्षिकमन्यतंममासवं पौययदेनारशरस्यावदंदं वौ माध्वी- 
कमभीक्ष्णम्‌ ॥ १९ ॥ मधुकपित्थमरिचानुविद्धानि चास्मे पाना- 
न्युपहरेत्‌ । उष्ट्रा शतरखरपुरीषनचूणानि चास्मे दयाददनेषु । हिंगु- 
५४ +< पेषे ९५. व ०५ (क (>> भ नः 
संघदयुक्तेयूषेः साषपेश्च रागेमाजयेत्‌ । अविरुद्धानिं चास्मे पान- 
मोजनान्युपहरेरसषंति ॥ १५ ॥ प्रबृद्धमेहास्तु व्यायामनियुद्ध- 
ऋोडांगिजतुरगरथपदातिचयापारेकमणान्यच्रोपाखे वा सेवेरन्‌॥१६॥ 

_ अति धनाड्च जो भयः अहित आहार, विहार कसते रहते ह ओर ओषध खाने 

ष रखते हं ( ठीक १ओषध नहीं खात ) तथा राजा छोग इनको यह रोग होते 

पाठा, हरीतकी? चित्रक इनका गादा २ आसव बनाकर सष रात डारुकर पिति 
अर उप्रसे अगारपक्रमांस ( कचाद्‌ ) खि अथवा माष्वीक्‌ ( महुयेका मय) 

( चा ०९३) गिलोञ्यः वपामवः कद्‌; गिल्येट इति लो$ । चर्मिडृक्चः चर्मरोदल्छुचाकारो सहाद्रमः 

(इति उल्नः)शब्दस्तोमे त॒ भूनपतरृश्चः कदटीडक्ष्च। इरितः संद्इक्षः अथवा एिदिक्षः दरिद्ादकषः कुटज 
(इतिनि०ख °) (वा०१४) अंगारचल्यावदैशमिति-संगासद्रू्यम्‌ बंारोपरि शन पक्त मांसम्‌ अवर्द्षं मयो- 


परि चणद्रव्यम्‌ 1 अंगारनचूल्यावदेशे यथा भवति तथा आसवं माध्वीकं वा पाययेद्‌ \ अवद मोपरि चर्व 
णदभन्यम्‌ ( इति शब्दस्तोमः ) 1 


१३९ - चिकित्तितस्थान-अ० ११. ` (९२७) ,, 


गतव पिदछावे ॥ १४ ॥ बीर शहत, कथ, स्याह भिरच इनके संस्कार युक्त पीनेके 
पदार्थं ( पन्ने वगैरह ) बनाकर पिरवे ओर ऊंट, खचर, गधा इनकी रीदको प्रायः 
भजन पकनिमे उपयुक्त करे ( बहुत रोग ठेसा अथ करते हँ कि, रीदका चर्ण 
भोजनम मिला देवे परंतु यह सवथा अयीग्य है विङेष करके अमीरोको, इस स्यि 
. देसा तास्पयं समदना चाहिये कि उष्दिकी रीदकी अभिसे मोजन पवि ) ओर 
हीग, सैधानमक युक्त करके राईका संस्कार देकर यूष वनावे ओर खिरवि 
इनके सिवाय जो विरद्ध नदीं दों रेमे उत्तम २ रसीटे भोजन ओर षीनेके पदार्थ 
अनाकर देवे ॥ १५ ॥ जिनका ( सुटपेसे ) प्रमेह वटगया रो उन्हे व्यायाम 
( कसरत परिश्रम ) करति, करती करावे, ( भागने दौडनेका ) खेर खिलावे, 
हाथी, घोडे, रथकी सवारी करव, पेदल भी फिरवि, अखरादि ( मुद्ररादि ) फिरा- 
, नेका अभ्यास करावे ॥ १६॥ 
कै छ त्रविरहि अ, क 

अधनस्त्ववांधवो वा पादत्राणातपत्रविरहितो भेश्ष्यारी मैक- 

रा्रानुवासी मुनिरिव संयतारमा योजनशतमधिकं वा गच्छेत्‌॥ 

1 १७ ॥ महाधनो वा इयामाकनीवारव्र्तिरामलककपिस्थतिन्दु- 

कार्मन्तकफलाहाये स्रगेः सह वसेत्तन्मूत्रशछृ्धक्षी सततमनु 

बजेदं ब्राह्मणो वा शिोच्छब्रत्तिभूत्वा बह्मर्थसुपधारयेत्यठेत्‌ 

सततभितरः नद्धौ वपं करं त सतत रक्षेत्‌ ॥१८॥ भवति चात्र 

जो निधन दो ओर माई, वेध, कटुव भी न हों तो बह नगे वेरो विना छतरी 

भीख मांगकर खाता हआ, गाव गांव एक एक रात ठहरता इजा, युनियोंकी तरह 
संयम रखता इआ सौ योजन या इसंसर भी अधिक गमन करे ( इससे प्रमेह 
नष्ट दीजाता है ) ॥ १७ ॥ अथवा धनास्यदहों तो भी श्यामाक, नीवार खाखा कर्‌ 
जभवा वले, कैथ, तेद, अद्मंतकफल इनका आहार करता इञा यगोके साथ 
शमे ओर उनका मूत्र ओर मेगनीका भी सेवन करता रहे अथवा निरंतर गौके 
संग वनमें फिर, ओर बाह्मण रोगी दो तो शिला ओर उंच्छबरातति करफे बह्यरथय 
अयाद्‌ बाह्यणोके गडको खीचे अथवा व्रह्मरथ ( वेद्‌ ) का अध्ययन करे ओर 


निरतर पाठ करे इतर (श्ुद)केरोगरोतोकूवा खोदे प्रंठुजों रोगी कृ 
होवे तो उसकी रक्षा करे (उक्से परिश्रम न करावे ) ॥ १८ ॥ इस विषयम्‌ छक है- 





( वा० १८ ) महाधनः क्षत्रियः शैः सह वेत्‌ ! वश्यः सतव गामनुत्रजेत्‌ | बाद्यणो बरह्मरयं वेद्‌- 
सुपधारयेत्छतततं पटेद्धा । ` इतरः र्टः कूपं खनेत्‌ । 


{९२८ ) ` छुश्रुतसद्िना-भा० टी०। १४० 


ऋ ¢> 


अधनो वेद्यसंदेराहदेवं कवेन्चतंद्रितः ५ 
संवर्परयदरछ्ा पमेहस्परतिसच्यत ॥ १२ ॥ 
इति खश्चनसंहिनाथां विरकिन्सितस्थान एकादशोऽऽयायः) १९ 
निधन मतुप्यभी जो वैव्यकी ॐज्नापुसार सावधान दक्र स्म आचरण करेगा 
चह वर्प दिनम या इत्र पटे प्रयेदक रोगस छट जवना ॥ १९ 7 
दुनि पण पुर्छीऽस्चमटिर गुद्टुतसं० भा० ठी °चिक्तत्तिनस्णन एुकादच्छाऽव्यायः | ११ }} 
द्ादरन्विः १ 
अथातः भ्रमेहपिडिकाचिकिस्ितं व्याख्यास्यामः 
यदत जगाई अव प्रमेहं पिडिका ( म्रमहननित छन्ती ) कीः चिकित्पाकां 
च्याल्यान करत ह ॥ 
सरावेकब्छा नव पिडकाः पारक्तास्ताः प्णवतोऽव्पास्छडमस- 
पाता मद्रयोऽत्पस्जः क्चिपरपाक्भोरिन्यश्च साध्याः ११ 
सराविकाकौ जादि ट नव ९ पिडका पदे निदानस्थाने कदी गई ह च बल~ - 
वानक्े छोट हो जर वचा त्था मांसरीमें ह, कोमल ह, जिनमे स्वस्य पीडा 
हो; शीघ्र पकक्म एट जवं पमी पिडिका साध्य होती (ये कभी विना प्रमेह 


तया म्रमहके जाद अतम दुष्ट मदस भी दोजाती दहं) ॥ १॥ 
भमर पड्क्मक्य उत्पात्त खार्‌ घ्व कत्साच्छम 
ताभिस्पटतं भमेहिणश्चपचरेततत्र पृरवैख्येष्वपतर्पणं कषायं वस्त- 
मघ चोपदिरात्‌ ५ २॥ एवमद्वतस्तस्य मधुराह।रस्य मूत्रं सेदः 
च्छेण्सा च मधुरीभवाते म्रनेह्ाभिव्यक्तो भवति तन्ोभवतः 
संश्णोधनमासवेत \ २१ ववभुवतस्वस्थ दोर्पाः शद्धा मातस 
णित पद्य दोदर जनयिदयुपद्रवान्ना काधथित्तचोच्ः मरतीकारः 
॥दर्तद्लन्न ॥ 2 ॥ एवमकुवेतस्तस्य शोफो उद्धोऽतिमल्रसरजो 
पवैदाहमाप्यते त शखधणिधानसुक्तं बणकरियोपसेवा च ॥९॥ 
एवनद्धवतस्तस्य पृयाऽभ्वतरमवकायोत्संमं महा तसवकाद्ं खा 
चदा भर्त्यलतान्यः । तस्मादएदेत एव घमेहिणसुपकरमेत्‌ ॥ ६ ॥ 


(का १) एनाः उ्यतका्या नव पिकः प्रवर ---------- वा १ ) एताः ठउसावक्राद्या नव पिडिका ग्रसेद्‌ विनापि भव्ति 


त्वन्ते दुटभरेदठः { इति उद्नः 


उक्त च “विना प्रमेटसरेतत 
ञ्छ्न: ) ( वा० ४ ) तयोक्तः बोपोक्तः मरतीकारः { 


१४९१ चिकिस्तितस्थान-अ० ९२. (९२९ ) 


प्रमेहरिडकावाटे रोगीकी विक्षित्साका यड कम है कि पटे ्रभहके पूर्वरूप 
ङंवन, प्रमेहनाशक काथ तथा वकरेका मरू्र सेवन करावे ॥२॥ जो एसा नही करते 
( पू्वरूपमे यल नदीं करते ) उनके मीठे पदार्थं खाते रहने मृत, पसीना ओर कफ 
मीटा होजाता है ओर प्रमेह प्रगट हो जाताहै इस अवस्थां ( वमन, रेचन दारा) 
दने तरफ शोधन करना चाहिये ॥ ३ ॥ जो रेसा नदीं कस्ते उनके दोष वटकर 
मांस ओर रुधिरो दूषित करके ( क्षिसी अंगम ) सोजां उपपन्न करते ह ओर दाह, 
वेदनादि उपद्रव पैदा कर देते है इस अवस्थामें सोधम करै इए यल करे ओर्‌ 
पिरामेोक्ष ( फएत्त ) करवे ॥ ४ ॥ ओर अत्रभी जो रसा नहीं करते उनके सोजा 
वटकर ( पककर ) वहत पीडा ओर जलन पैदा करता है इस अवस्थामे शख्षे 
चीरा छगाना ओर व्रणकी कियार्ओका उपयोग करे ॥ ५ ॥अवमीजोरेसा यल 
नहीं करते उनके पीव भीतरको पविष्ट होकर भीतरफो षिदीणे करता जाता है 
ओर अंदर एव गहरा घाव कसर्देता है ओर बटकर असाध्य होजाता है इस कारण 
प्रमेरोगकी आरभसेरी विक्षिससा करनी चहिये ॥ ६ ॥ 
धा्न्वतरघ्रत। 
महातकविष्वाम्बुपिप्परीमूखोदकीयोवषौभपुननवाचित्रकरदी. 
स्तुहीवरुणकपुष्करदं तीपभ्याददपलोन्मितान्यवकोखकुखस्थाश्च 
प्रास्थिकान्तङिलन्रणे निःकाध्य चतुभागावशिष्टऽवता्यं वचा. 
बृरकेपिदछकभांमीनिचुरश्चुदीगजपिषप्परीविडंगरिरीषाणां भगे- 
रद्रपसिकैरधूतप्रस्थं विधाचयेन्मेह-ययथुकुष्गुल्मोदरारष्ठीहविद्र- 
धिपिडिकानां नादनं नाश्ना धान्वंतरम्‌ ॥ ७ ॥ । 
भिटर्व, वेलगिरी, जटषीपल) पीपलीभ्रूट, उदकीयं ( एक भातिका करन ) 
वषौभ्र ( विसखपरा ), साठी, चित्रक कन्ूर, थोहर) वरणः पुष्करमूर, देती, हरी- 
तकी इन्दं दशदश पट ख्वे ओर जौ, बेर, कुटथी इन प्रस्थ प्रस्थ रेव इन सवका 
द्रोणभर जम काथ करे जब चतुर्थो रेष रहै तब उतार रे( छनले) फिर इस 
काथमे वच, निसोथ, कमेला, भारी, निचुल ( जल्वेतस्त ), सोठ, गजगपीपल, 
विडग, सिरस इन्दं आधे आधे पर उस काथमें उषे ( कई वचकी जगह चव्य 
ओर सिरसकी गह रोहिष एेसा कहते ह ) ओर एक प्रस्थभर घृत इसी कायें 
उके ओर पक्वे यह धान्वंतर्‌ नामक धृत प्रमेह, शोथ, इष्ठ, यदम, उद्ररोग, 
ववासीर दावृर्धि षिदधि ओर प्रमेहपिडिका इनका नाश्च करता है ॥ ७ ॥ 
दुर्विरेच्या हि मघुमेहिना भवंति मेदोऽभिन्या्तशरीरत्वन्तिस्मा- 
४ ४4९ 


{ ९३० ) सुश्चनसहिता-भा० टी° 1. १४२ 


त्ीक्णेमेतेषां शोधनं दर्वी ४ ८ ॥ पिडिकापीडिताः सोपद्रवाः 
सप्र षव प्रमेहा सूत्ादिमाधुये मधुगेधसामान्यात्पारिभाषिकीं 
५ [प 1 \ क 

मधुमहतां खमते ॥ ९ ॥ सचेतान्‌ कैथचिर्दपि स्तेवयेतं मदो- 

्रहुखादे धषी विशीर्येत दहः स्वेदेन रसौयनीनां च दोषस्य ो- 

दैतुसतिष्ठ "ति प्रमेहिणां दोषौः ततो मधुमेहिनामधःकाये पिडि. 

काः प्रादुभेवंति ॥ १० ॥ 

मधुप्रमेहबालोको षिस्वन दीक २ नही होता कपोकि उनका शरोर मेदसे व्याच 
होतार इस छिपे इनका तीक्ष्ण शोधन कराना चाहिये ॥ ८ ॥ जिनके उपद्रवयुक्त 
प्रमेहपिडिका होती है वे सबदी भरमेदबलि मूत्रादिके मीटिपने तथा मधघकेसी 
सय अनिसे परिभाषा ( बोर चाल ) म मष्महताको प्राप्त होते ह ( अथात्‌ परि- 
आषा मधुप्रभरी पसे के जाति ह ) ॥ ° ॥ इन्द कभी स्वेद दिखाना 
चरी चाहिये क्योकि इनके शरीरम भदा विशेष होनेसे शरीर जीण होजाता है 
सवेदनपे रसरक्तादिको बहानेवाकी नाडियां दुबेर होनाते हँ इस कारणसे ममेह 
बके दोष उपर उठने नही पाते इसीवास्ते मधुमेहवालोके नीचेके अंगेमिं प्रायः 
डिका सन्न हीती ह ॥ १० ॥ 

अपक्रानां पिडकानां शोफवखतीकारः पक्रानां चणवदिति तेल 

जर बणरोपणादो कुवीत । आरग्वधादिकषायसुरसादनर्थ रारसा- 

रादिकषायं परिषेचने पिप्पल्यादिकषायं पान भोजनेषु पाठाचित्र- 

€ 9 [ + 
कशाद्धछालषुदरवृहतीसारेवासोमवर्कसक्तपर्णारग्वधकटजमलन्- 
णानि मधुमिश्राणि भराश्तीयात्‌ ॥ ९१ ॥ 


पी भमेहपिडिकाका भतीकार शोथकी तरह करना ओर पककर फूठेन पर 
ऋणकी तरसे करना चाहिये 1 त्रगके भरनके वास्तेते बनाना चाहिये ओर उव्सा- 
दनं ( उभार ) के लिये आरुवधादिकका काथ उपयोग करे । परिषेचनके स्यि ` 
इारुपाराद्का काय च सि! पनि ओर भोजनमें डाल्नेको पिषस्यादिकशा 
कथ चाहिय 1 तया पाठा, चित्रकः शाङ्खढा (काकतिक्ता), केशि कटेटी, सावा, 
स्मवृरक, ( शेत खदिर ), सातला, किरमारा, कडाकी, जड इनन चर्म 
कतके संग चाटे ॥ ११॥ ४ 


© [4 © 
अरुलारादिवभेकषायं चतुर्मागावशिष्टमवतार्यं॒पररिखाव्य पुन- 


द 


६४३ ` चिकित्छितस्थान-अ० १२. - (९३१) 


स्पनीय स्ाधयेस्सिभ्यति चामखकरोध्रणियगुदं तीङ्ृष्णायस्ता- 
 सरच्रणौन्यावपेदेतवनुपदग्धठेहीभूतमवतायनुगुतं निदभ्याचतों 

यथायोगसुपथुजीत एष ठेहः सवैमेहानां हता ॥ १२ ॥ 

दाटषछारादि गणका काथ करे जद चहुथीश शेष रहे तच उतारकर छानले ष्रि 
उस अश्चिप्र चटाके पके, पकते समय आवल, लोध, प्रियंग्‌, देती, कृष्णायः 
(पोलाद) जर तान्न इन सवका चरणं डाले { कई , 'छृष्णा, शब्दस पिप्पली ओर 
“ अय्‌ः ` शब्दे लोहक रहण कस्ते ईह ओर कई पोलाद तथा ताश्रकी मस्म 
ठेना रेसा कहते ह ) ओौर जघ पककर अवेद ( चाटने योग्य ) होनवि तद 
दतारकर मुंह बांधकर रखदेवे जर यथाव उपयोग क्रे यह अषलेह्‌ सव प्रम- 
दीका नाक करनेवाखाह ॥ १२॥ 

नवायसलोह्‌ । 

निषटटाचिच्कतिकटकिडगमस्तानां नवसामास्तावंत एव क्- 

प्णायद्चणस्य तत्सवमेकध्यं छटा यथायं सात्रां सपिमिधु- 

भ्यां संसृज्योपयुंजीतं । एतन्नकायसमेतन जठयं न भवति 

सद्चोभिरप्यायते इुनमशोपयाडकुषरो गोषिपाककासद्वासप्रमे- 

हाश्च न भवति ¶॥ १३ ॥ | 

ट्र्डेकी खाल, वहेडकी छाल, आवल, चित्रक, पिडगः, सोठ, गिस्व, पीपल, 
नागरमोथा इन सवको एक २ मागच्े ओर्‌ नद < भागोके समान कृष्णलोह्‌ 
( पोलाद ) का चण दे सको मिहदेवे फिर उसमपे यथार्‌ मत्रा टेकर्‌ 
वृत ओर शदे भिलाकर उपयोग करे, यह नवायसलोह्‌ दे इसके सदनस 
जठररोग नदी होते जठरमि मदं दौ तो ठीक होजवि ओर वदासीरा शोधः, 
पटुत, कष्ठ, भोजन न पचना, खांपी) शस ओर प्रमेह नी दते ओर दो 
तो अच्छेहौ जातिर्‌ ॥ १३॥ 

लोह उशासक्की वित्थ । 
राख्सरादिनियृहे चत्तथ(खवश्ेषिते ॥ वरेख्ते ततः सीते 
सघुमाक्षिकमवयेत्‌ ॥ १४ ॥ फाणिकीभ्पंदमा्पन्रं डं रेधि- 


१० € श 


समेव च ॥ शछक्ष्णपिष्ठनि चनानि पिष्पल्यादि सणस्य च ४९५१ 
रेफध्यमार्धपेंमे संस्छंते यतमौकिते ॥ रिप्पलीचूणङधुसिः. 


(^>) -यलमदित्ता-ता० द°) न 
यटि््ः संचो दं ॥ १६ ॥ चछण्णनि तहणखदस्य्‌ चत्र 
(र " मी 
< [4 र््र <~ 
त्राणि वद्धि) चादरागारनस्ाप्ने वद्धः क्ानपफातचतु ॥ 


1 १७ ¶ सपिधानं नु तं छ्रला यचयद्ध नंघ्ापयंनत्‌॥ माररा 
श्न॒ग वापि यावरदादाहुश्चयात्‌ ॥ 1८ ५ तत जानमसनतनु 
यानःप्रातयथाच्दपर 1 (चववन यथायागसाह्र चास्य कन्प्‌- 
यतु १९1 काद्रयृद्कद्रटिनामध सच्स्यभ्नेः पसाधक्तः } दाः 
्लुद्ररमहुप्मेहपाप्डरयायहः 1 २० ॥ हयद्रहरः दी 
विचमज्वरनान्ननः 1 अनिष्यदातहरणा छाहरि चहयगुणः+२२॥ 
शाल्मागदि गणका क्राथ वनाव जगन चनृथाल दीप र ठव उतारकर शान 
प्फ जत्र च तव उमम म्र माक्षकः { च्रदहत ; उद्‌ 1 ५.५ जार्‌ युद्ध 
टकी राच उन्दे जर पिप्यस्यादि गणका चरण र्मी उदयाः इन सृचका टकद्य 
मिक व्रतैः चिकन यड पीप. शात शीतर छयन करक उसमं र्दे १६॥ 
जीर पाल्यदक पन पत्र कराकर इद्धमान व्य इन्द वदुर जगाराम तपारकर 
वह्रूनम उद्‌ 1१ भारिर मुख वदक्गके तीन फा चार्‌ मर्ुनतक् जौकी गरिम 
{ यानो काटमं ) दृवाया रक्त जवत्तक व दोदुके पर गकर मिन जिं 
तघत्तक रनद 1१८] फलि रम उन्न प्‌ इम छदयास्वक वके अनुसार निय 
ग्रातःका ( ५ पचध ;र्पवि जर्‌ इम पर्‌ उचित जहार छश्यना क 1 १९१ यद्‌ 


जह्त्म =क्र पनन ॥ करत्‌ जर मद्‌ नटगश्चिका तन करता हदायनादक्त जर 
सुल्मक् हनतारं नका कप्रः मन्रह- पाटगाग जन्दरथा नष्टक्रदादहटं1 =-= ध्र 
ष्ठाद्‌; उद्ग्मग्‌ जर्‌ विवमन्वररक् शीघ्र नाडा करना ट आर अभिष्यदु (यस्त) करौः 


शा स्ता दः य्‌ छादामव जात्‌ गुणकार द >} 
त्रमदुमुच्छ्क छश्लण ! 


[५ 
६ 


धमदिणो चद व्र्रमपिच्छट्मनविलस्‌ + 
ए्वद्यदं तच्रकटक वद्{ऽनग्य पर्चश्चतं २२१ 


डति छथनम्वदिनायां चिच्ित्िनम्थाने व्रादशाऽध्यायः 7 १२१ 
नमद्सगवाछ्का मुत्र जव परतदा जीर्‌ तदु(तागोरहिति साफ ही जीर चरथ 
करदा तत्र जागार (जागम ) इजा जानना चाहिय 1 २२1 


५, मुस्टीच्र्दछ ददव्रि दुश्वतस्र० लार > रि सरस्थाने दरादसान्च्यीधः; | {१२६ 
स 





^, ६ 


१४५ विकित्सितस्थान-अ० १३, (९३३) 


घयोौदशोऽध्यायः ३६. 
अथातो मधुमेहविकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ 
अच यहसि अगाडी इम मधुप्रमहकी विक्िपसाक्रा व्याख्यान कर्तेद ॥ 
मधुमेहकीः; चिष्केत्वा जर शिलाजीततकी प्रधानता । . 
, सधुमेहिव्वमार्पदयं भिंषरिभिः परिर्वजितम्‌ ॥ योगे्ानेनं मतिमा 
न्परभहिणसुरपपचरेत्‌ ४ ११ मसि यके धच चेद रैर सूर्या 
ध ५ $+ ३९, .. १३५. १५९ 
तापिताः ॥ जतुप्रकदिं स्वरसं शिखस्यः मश्यवरति हि ४ २॥ 
1; ६. भके त 3 => 
शिर्खजर्खिति विख्यातं सव्याधिषिन्दानम्‌ ॥ चप्वादीनां सं 
सहार षण्ासन्पतसान्वयम्‌ ४ २ १ ज्ञेधं स्वर्भधतश्चपि व्यो 
निरपथितं क्षित ५ रोहष्डवति तयरमाच्छिसानतु जर्हुपरभस्‌ ॥ 
क ५ 032 43५. , १०.८.५२ ..१८८९ १८ (> 
४५४१ तस्यं सहस्य यय रतत चपि विभंतिरतत्‌ ॥ तपुः 
लायसादीनि घधानान्युक्तरोचरस्‌ ॥ तथा क्थ प्रयेतिऽपि श्ेष्ट- 
भरे्टसुणाः स्प्रताः ४५४ 
निसक्न मधुप्रमैह्‌ हो ओर वेदयोनिं जिसे याग दिया ही उस मधुपरमेहवालेकी 
इस (जाने लिखे क्षिका जीतके } मयोगसे बुदिमावके चिकिसा करनी चाहिय्‌॥१॥ 
-नेट ओर्‌ जाषारकै मदहीनेमे जव पत सूर्य प्रचंड क्विर्णोमे तपायसान दहति दै 
तव उनम पल्थरोेसे छाख जसा र वता हे ४२॥ चरी शिलाजत॒ ( शिल्मजीत) 
-इस्‌ नामसे विख्यात हे ओर दव सेगोंका नाम्‌ करनेवाला है ओर ररौगिरै छेके सोह- 
पर्त छदो वाठुओमिंसे किसी न 'सिसीरे अंशञांर इसमे दति ॥ २ ॥ यह छह 
घाल ( सीसा, संगाः तावा, वदीः सुदणं ओर छोड) से उलत्न होता है इससे 
जिस र धातुक य दीता ह उसी की सुगंधसे जाना जाता दहै ओर लाखक 
सदश दाता देध०॥निस धाठका जेसा वीयं ओर रस होता है इस्मेभी उसीकासा 
वीय(पराकम्‌) ओर रस होता हे जघ संगाः सीसा आदि वा खोहपयत उत्तरो- 
तर प्रान ई तेसेदी तैसे प्रयोगभें ये शिलाजतुभी निस २ धाहुका हौ उसी रके 
अनुसार यणो उत्तरोत्तर भ्रष्ठ होतार \॥ ५ ॥ 











( शेर २) श्चक्रे ग्येष्ठमासः चिः अषाढः ओीगमरदुश्च | जतुप्रका्ं कश्चासटनम्‌ | ( श्मो° ३) 
-चप्वादन तरपुवीदताम्ररूप्वस्वर्णल्यह्ानां पण्णाभिति ( नि सन ) ¡1 ( खर ५) लोहः कृष्लोदः 
तथा च सर्य धातवो नदना बीर्व्वते । =तुभनरेकस्योत्तयाङः अथिमछोकस्यर्डनान्वेवल्यः [' 


[क 


{ ९३४ } सुश्चतसाटनए-ना० =+०॥ १४६ 


उत्तम शिलाजपीतके लक्षण 
यत्र तिक्तकटकं कषायानरसं सरम्‌ कटपाक्युष्णवीय च साषण 
ऊेदनं तथा ॥ ६ ॥ तेषु यच्छरष्णमरघरु लिग्धं निःराकरं च यत्‌ ॥ 
गोमचरगंधि यच्चापि तस्पघान प्रचक्षते ॥ ७ \ 


ये समस्त दी तिक्त ( कंडवी ) ओर कट (रपे) हे आर इख २ कसलापन 
ओहो, विपाकमें चरकी होती है तथा वीयमें गरम) शोषण करवारी आर छदन 
{ दो्षोको उच्छेदन ) करनेवाली होती दे ॥६॥ इसमे जो काटी जर मासं 
हो, चिकनी ओर जिष्ठभे छिन (पथरिया) नहीं तथा गोमूत्रकेसीी मथ अव 

भधान है #७॥ 

( वक्तव्य } इन्‌ पूर्वोक्त छक्षणोक सिवाय नो शिराजतु अश्रिपर स्खनसे 
लिगाकुति ऊषस्को दव होकर उटे तथा रिद्धम हौ उसको जान कि भरषठः 
ओर उत्तम ह ॥ 

सेवनाेधि 1 
तन्ाधितं सार॑गणेहतदोक्षो दिनोदये \\ पिवेरतारादकेनेवं र्णं 
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पिष्टं यथावखम्‌ १ < ४ जागदर्न रस्न्च तस्मिस्रीर्णे तं जां 
येत्‌ ॥.उपयुञ्य तुखामेवं गिररिजादश्तोचमात्‌ ४९ ॥ आधचुंवणेव- 
लोपेतो मधूमेहविवानंतः॥ "जीवेद्रशत ्ुणमजंरोऽमरसन्निभः४ 
॥.१० ॥ रातं शतं तुलाया तु सहस क्शतीलिके ॥ भद्छातक- 
विधानेन परिहारविधिः स्प्रतः। ११॥ 


उस दिरखानीतको शुद्ध करके शाछसारादि गणके क्ाथ्की भावना देकर वमन- 
स्वनादसे सुद्ध इय रमी नित्य प्रातःकार उसे शालकसारादिके जले पीसकर 
( षोख्कर ) वल्के अनुसार पीवे॥८॥ ( ओर जव वह पच जवि तव जाग 
जोवोके मांसरसके संग उचित अन्न भोजन करे इसमकार पवत उपने अमृते 
समान एैराजीतको वुलाभर ( सौ पल ) सेवन करने मदुष्प शरीर, रूप ओर 
वलणुक्त हीनाता ₹ं ओर मधप्रमेहुसे छट जाता है तथा वबृद्धपनकी क्षारं श्रीरमें 
पडता) देवताजकां फाति पृण सौ वषकी अवस्या होती है ॥९८॥१० प 
ईस। भात एके २ तुला सवन करनेषे सो सौ वषेकी ओर आय वटजातीहे, दश 
तखा सवनस हजार वधकं अवस्या होजातीं हे ओर भिखावेके विधानके अतु सार 
दा इसम्‌ जहार, विदारकीो विधे समद्धिये \॥ १९१1 । 


तक) [41 


तात 


१७७ - . चिकित्सितस्थान-अ० १३. (९६५) 


 शिलछाजींतके गण । 
मह्‌ कएमपस्मारमन्माद्‌ श्पद्‌ गरम्‌ ५ साव दष्दसामः 
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म पांडतां विषमज्वरम्‌ ॥ १२ ॥ अपोहुत्यचिराकाटाच्छिखा- 
र, 0५ 


जतु निषेवितम्‌ ॥ नं सोऽस्ति रागो चापि निहन्या 
शिखाजतु ॥ १३ रकस चिरसभ्रंतां भिनत्ति चं तर्थादमररीम्‌ ॥ 


$+ अ 15१ 00, १ 


भावेनालोडने चास्य तव्यं मेर्ध्जह तैः ॥ १४॥ 

यह्‌ दिटानीत प्रमेहः इष्ट, मृति, उन्माद्‌, पद्‌, विष, क्षयी, साथ 
ववासीर, गरम, पाड ओर विपमञ्वरको थडिरी समयमे सेवन करनेसे न करता- 
हं एेसा कोई भी राग नही है जिसे शिलानीत नष्ट नदी कर सके ॥ १२॥ १३४ 
वहत समयकी हरं शकेराको तथा पथरीको भदन करके नष्ट कर देता है) जस 
रोगपर इसे देवे उसी रोगको नाञ्च करनेवारी ओषधोंकी इसमे भावना देनी 
चाहिये हये ओर उन्दीके सग घोटकर या घोरकर सेवन करना चाहिये ॥ १४ ४ 


एव च माक्षिक धातुं तापीजमसूतिपमम्‌ ॥ मधुरं काचनाभा- 
समम्टं वा रजतप्रभम्‌ ॥ १५ ॥ पिवन्हंति जरकुष्टमेहपाण्ड़ 
भयक्षयान्‌ ॥ तद्धावितः कपोतांश्च कुटस्थांश्च विवजयेत्‌ ॥ १६ ४ 
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रिटानीतकी विधिके अनुसार माक्षिक घातु जो तापी नदीमे उघ्पत्र होः आर 
अमृतके समान होती है -तका सेवन करे, कंचनके सदश्च, मधर ( उवणमाक्षिक 
अथवा रनतकीसी कांतिवाटी सेद अम्टरसवारी ( रूप्यमाक्षिक ) दीती 
इन्दे पीनसे बुटापेके रोग, कुष्ट, प्रमेह, पाडरोग ओर क्षय नष दोजाति ईह तथा 
शिखाजीत ओर माक्षिकको खनिबाखा मटुप्य ( जीवनपर्यत ) कपीत आं 
कुलथी न खवि ॥ १५ ॥ १६॥ 
तवरकक्छरप । 
पचकममेगुणावीतं भर्धावंतं जिंजीविषम्‌ ॥ योगेनानेन मतिमा 


न्साधयेक्कष्टिनं नरम्‌ ॥ १७॥ वृक्षास्तुर्वरका ये स्युः पथिमाण 


( छो १४) भावनारोडने इत्यत्र व्याधिदितैर्मेषरजैः क्रतव्ये । ई श्छो० १६) तद्धावितः श्थिल- 
जतुमाधिकवातुभ्यां भावितो व्याप्तदेदः कुल्स्थकयोती य।वजीवं विवर्जयेत्‌ ८ इति निव्रैधसप्रदः } { 

( स्पे १७) पचक्र्मग पातीतमिति-वमनादीनां पंचकर्मणां गगा नधीमूताः यास्‌ तम | उहन्श् 
अन्रेदमाद-पचवमघात्वास्यगतं कुष्ठं तच्च पूर्दरूरण सद रखादि धातं चतुणां क्रियासमूट अतीतः नष्टा 
प्रमेद्स्य च॒ पंचकमगुणाः गताध्परवि कथिताः । जिजीविघरं प्रमेदिणम्‌ (इति नि. सं, ) 





(९३६) खश्च॒तसंहिता-भा० टी ० । १४८ 


वै्रनिष्‌ ॥ वीचीतरगविक्षपमरुतेन्धतप्हवाः ॥ १८ ५ तेषा फ- ` 
खनि शहरीयास्सपककन्युदागमे ॥ मर्जस्तिभ्योऽपे सह्य खा 
षयित्वौं विश्चण्य अ ॥ १९२ ॥ तिखवत्पीडयेहापयां सावयेदा कुसु- 
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भवत्‌ ४ त्ते संहत भ्रयः पवेदातोय्ंक्षयात्‌ ॥ २० ॥ अव- 
तां करीषे च पक्षमात्रै निघापयेत्‌ ॥ ल्िग्धः स्विन्नो ह तमलः 
पक्षादृरध्षं प्रयलवान्‌ \ २१ ¢ चतुर्थ्तान्तरितः शादो दि. 
वसे हमे धै सनरस्य तेखस्य पिचेन्सात्ां यर्थाबरस्‌ \ २२५ 
दच्च संन प्रवक्ष्यासि येनेदमभिसन्यते ॥ २३॥ 


निस से मीक पचकम ( वमनादि ) के युण जाते रहै इ अथवा जस इुष्टकि 
पचकमे गुण नष्ट होगये रो, १ परवरूपकृत उपायके गुण, २ सम्गत कमकं यण) २ 
र्क्तगत कमंके यण, ४ माँसगत क्रिया यण, ५ भेदोगत कुष्ठे उपाय करने पर 
भी छ शण नहीं हज हो रेसा पंचकर्मणगातीत जो अस्थिगत ङ्का रोमी 
अद्धायुक्त जीनेकी इच्छा करता हो तथा भ्रमेदवाला हो उन्हं इस योगसे साधन 
करे ॥ १७ ॥ प्म सयुदके किनकी पृथ्वीम जो ठवरकके वृक्ष द जिनके पत्र 
सम॒द्रकी खहरीके पवनसे कंपित रहते ह ॥ १८ ॥ उनके पकेटुए एर प्रावृट्‌ 
तुमे ( आषारके महीनेमें ) रहण करे ओर उनकी गिरी निकाखुकर सुखाङे ओर 
टुकडे टुकडे कर छे ॥ १९ ॥ फिर उसे तिलोंकी तर्द द्रौणीमें पेर उष या पि- 
हीकी तरह पीकर कषुमकी रेनाफी तरह उवा छ ओर उसमे जो तेर निकले 
उसे आगपर तबतक पकावे जवतक उस्मेका जर्‌ नहीं जङनवि ॥२०॥ फिर उपे 
ठतारकर सह्‌ बदकरके खात पद्रह दिन तक दबाया रक्ते ओर रोगीको सरन 
स्वेदन, चमन, विरेचनादिसे मरदित करके एक पक्ष ( १९५ दिन) पीके यलपूवक 
1 >९॥ चतुथसक्त (रेचनादसे १५ दिनि बाद सोखह्वे दिनि तो दोनों समय 
भकृतिके अनुसार भोजन किया हो, दूसरे दिन एकवार भोजन किया हो फिर 
तीसरे दिनि उस लघकोष्ठवारे)को वरके अनुसार मंचे पिन किये इए उस तेट- ` 
को मात्रा देवे ओर शुद्कपक्ष ओर श्ुभदिन भी देख ठे ॥२२॥ निस म॑त्रसे इस 
तेरको अभिमंनरित केरे उस मत्रको अव वणन करते है ५ २३॥ 





< श्यो २२ ) च्यैमक्तातरितः इति-यक्चादु्व प्रथमेऽहि सा्यप्रातः मकृतिभोजनदर्यं द्वितीयेऽहि 
प्ात्शचक्त्वा सायं भोजन न कायं ततस्तृतीयेऽइमि लघुकोष्टाय प्राततः रदं दादेव चपुभेभक्तातरितो भवती- 
त्यय; ( इति निवंघस० ) { वैलमातां पाणितरुप्रमाणां कर्षप्रमाणाभित्यरथः ] 


१४९ चिदित्सितस्थान-अ० १३. ( ९३७) 
। „ गेत्र 
(4 च १५. 
सजसार्‌ सहाचाय सवोन्धात॒रिविरफेधय ॥ 
रंखचक्रगदापाणिस्त्वामाल्तपयतेऽच्युतः+ २४॥ 
हे मनार महधीयं तुवश्फतैर ! ठम स्र धातं रसस्कादिको चद करो 
दख, चक्र, यदाको हायोमिं धारण करेवारे विष्णु भगवान्‌ अच्छुतरूप तमको 
आज्ञा देते ॥ २९॥ । ह 
=. ~. ०2 __ &६(०५, ५ > ५५ द ५9 = पु ® 4 
तेनास्याद्धमधश्चपि देषां यात्यसर्छृत्ततैः ॥ असतेदर्वणा साय 
यर्बाशू रीतलैं पिबत्‌ ॥ २५ ॥ पचाहं धपिवेत्तेछमनेन विधिना 
[कर (4 ५ ० (र 
नरः ॥ पक्षे परिहर्वापि सुद्रयुषोदनद्यनः ॥ २६ ॥ पचामेदव- 
१५ 0 भ = ४ [३ ५ न: 
सरव सवेकु्टनिञ्चच्यते ॥ तदेव खादेरकाथं तगुण स्घुक्ताघ- 
त्‌ ॥ २७ ॥ निति पूरववत्यकं पिबेन्मासमतंद्ितः ॥ तेनाभ्य- 
करारीरश्च कुर्वीताहारभीरितम्‌ ॥२८॥ भिन्नस्वैरं रक्तनेत्रं विदीर्ण 
करिमिर्भक्षितम्‌ ॥ अनेन प्रयोगेण सार्धये्ुष्िनं नर्‌ ॥२९॥ 
_ इस ठुवरकतैरसे रोभीके दोष दोनें तरफ वारंवार निकलकर शतं ह जात 
फर्‌ साका विना चिकनाईं ओर विना छवणके ठेठी पवर्‌ पिरव ॥२९५॥ इसी, 
विषिते इस तलको पाच दिन त निरंतर पिपर ओौर एकं पक्ष तक पण्यते रहे, 
कोधादि सव व्याग दे, भूगका प्रूष ओर भात षेदह दिन षैचितकं खाता रदे॥ २६॥ 
, इस विधि पांचही दिनम सब भकारके कुषठोसे मनुष्य छट जाता है \ इसी तलकर 
तिने खदिरे काथ सिद्ध करके पूवोक्त विधिसे पकाल ओर सावधान हाकर 
एकं महीनितक नित्य पीवे ओर शशीरपरभी इदीका मदेन करे ओर भलावक 
विधानमे कदेइर जदारका सेश्न करे ॥ २७ ४२८ ॥ जो भित्रस्वस्वालादहौी 
( जिसका गला वेषा पडगया हौ ) तथा जिसके नेच रक होगये ही, शरीर फट 
गया हौ, कीडोनि खालिया हो वह कुष्ठी भी इस भ्रयोगके रवम करनेस रीत हा 
शठरागस्‌ छट जाह ॥-२९ ॥ 
[२५ $ ० ५ = ¢ [ 
सपमधुयुत पातं तदेव खदिरास्बुना ॥ परक्षिमांर्षरसाहारं 
र रोति ४ ् ८३ > ॥ 
करोति हिदातांयुषम्‌ ॥ ३० ॥ तदेवं नस्ये पचददिवयीनुपी- 
जितम्‌ ॥ वरषष्म॑तं श्युतिर्धरे $रोति त्रिशषतौयुषम्‌ ॥ ३९ ॥ 


( श्लो २८) निर्दि ए-पमेदं वा इति तरेषेणान्वयः | 


( ९३८ ) खश्रुनसंहिता-भा० टी०। 


¢ 
प ८ | 
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बही पूर्वोक्त तुवरकका तट शहत, धरत र खदिरके काय संग (एकमा) पीवः 
अर्‌ पाक्षणाक मासका रस भजन क्रत दूाप्रा वष्क्ा अवस्थ द{नाता 1 
१३२० ॥ जर्‌ इसा तदक नस्य पचास दुन तकं दखवताष् दाराग्वाल्‌ अरर पण 
धारणा शाक्तवाटा होकर तानां उपक जवस्थातक्र जानवादया हाजाताह ॥३१। 
रोधयति नरं पीता मननानस्तस्य मात्रया १ महावीयस्तुवरकः 
कृषटमेहापहः परः॥ ३२ ॥ त्ातधमस्तस्य मजा त॒ दग्धः कषित 
स्तेटे संध चाज च्‌ ॥ पेम्य हन्यादमनक्ताध्यक्ाचान्नीटरः 
गास्तैभिरं चाजनेन ॥ 


इाते सुश्चनखष्डताणां चिकिपत्सतस्याने चमादशोऽध्म्रायः १३॥ 

इसकी गिरीको मात्रा ( प्रमाण) से मनुष्य पीव तो देहका अयुद्ध कस्दता ईय 
महापराक्रमवाला ठुवरकं कुष्ट ओर प्रमेहको नार्‌ करनेमं परम उन्क्ठ ई ॥२२॥ 
जर इघकी गिभको इस विधितते भस्म करे किं धवा वाहर नही निकटे फिर उस 
भस्मको तम मिलवे अर संधा नमक्र तया सुरमाभी मेव आर असाम इसका 
अंजन करेतो दस्यं ( जुदधगतनत्रयोेग ) ओर रतोधी तथा काचक रोग अर 
नाला रोग { छष्णगतरोम ) तथा तिमिर्का नघ्र करता ह ॥ ३३ 1 
इति पर मुरडीषर्दमं विर युश्वुनसं० भा० टी० चिक्रिन्तितस्थाने त्रयोदक्मेऽ्वायः | १२ ॥ 


शोऽध्यायः ३४ 
अथात उदराणां चिकिस्सित व्याख्यास्यामः) 
जव यद्यकस् जमाद् हम उद्ररागाक् चक्व्छाक्ा व्यारस्पान कमत ह्‌ | 
अ्टाबुदर्रणि वसुदिरफनि तेष्वसांध्यं बद्धगुद परिरखवि च्ि- 
शिनि छच्छरसाध्यानि सवीप्येव च श्रस्यार्यायोपक्रमेत ! ते 
पवायश्चतुवंगमों भषजक्ाध्यः काटप्रक्पात्सर्वाप्येव र्साश्यानि 
वजंयितव्यानि षा) ११ 
दरे निदानस्थानमे जाट प्रकारके उदररोगोके सक्षणादि करेगे हं उनमेमे ` 
खदाद्र जर्‌ पारखावा जस्ाध्यह्‌ इषु छः कुच्छसाध्य इ सवद उद्रसयाकर, 
श्रस्याच्पाय { कष्टसाध्य ह्‌ जारामदड्ाना जस्नभाद्ा एषा कहकर ) {चाक्च्छा 
कर्‌ उनमस जादुके चार्‌ भ्रकारक उद्ररोग ( ातोदृर, पित्तोद्‌र, कफेदर अम्‌ 


(वा १) उद्र्रेन चोद्स्सेगाणां बरहणमू } 


१५९ चिकिस्सितस्थान-अ० १४. (९३९ ) 


[०4 


दृष्योदर ) ओषधसे साध्य हासकत रहै ओर पुरान पडकर ती सना शखसाध्व 
होजात ह या असाध्य होकर व्यागने यौग्य दीजाते ह ॥ ९ ॥ 
उदरसेगमं पथ्यापथ्य । 


उदरी त गञ्रभिष्यन्दिरूक्चविदाहिस्तिग्धपिरितपरिषकावगाहा 


ह| 


न्पारिदरेच्छटिषषिकयवगोधूमनीवारान्नित्यमश्नीयात्‌ ४ २१ 


उद्ररोगवाला मटष्य भारी, अभिष्य॑दी, रखा, विदाही ( जलन पदा करन 
वाला ), क्लिग्ध (अति चिकना ) पदाथं ओर मांस इन्दं भोजन न करे तथा 
पस्विक ओर स्रानकरो ( जो जलमें गति मारकर किया जवि ) स्यागदे तथा 
शालि चावर ओर षष्टिक चावल जौ, ट ओर नीवार ( वृणधान्य ) इन्दं नयः 
भोजन किया करे॥२॥ 

वातोद्रचिषकित्खाः। 

तत्र वातोद्रिणं विदारिगंधादिसिद्धेन सर्पिषा स्ेहयिखा तिस्व- 

कषिपकेनानरोम्य चिन्राफरतेखषगादन विदारिगधाकषायणा 

स्थापयेदनुबासयेच शा(ल्वणंन चोवनाहयेडुदरं मोजयेचेनं वि. 

दारिगधादिसिद्धेन चीरेण जांगररसेन चाभीक्ष्ण स्वेदयेत्‌ ॥ २ ¶: 


[र # ० # 


वातोदर रोगवाटेकौ विदारि्गधादिगणसे सिद्ध कियेहृए ॒घृतसे क्षटन करा 
ओर तिर्वक ( छोध ) से पके इए घृतसे गदुलोमन करे ओर चित्राफर ( दतीक 
फर ) के तैसे यक्त विदारिगंधा ( शाख्पर्णीं ) फे काथस आस्थापन जर अड 
वासन वसिति करे तथा शास्वणसे उदरको उपनाहन { सवेद ) करावे ओर विदा- 
रेगंधादिगणसे सिद्ध किये इर दुग्धसे अथवा जंगरी जीवोके मासस्ससे भोजन 
कराव ओर वारंवार खव स्वेद करावे ॥ ३ ॥ 


(पलादर्वाक्त्षछा । 
पित्तादरिण तु मधुरगणविपकेन सिषा सलेहायेत्वा दयामानि 
. फठातरिवृदिपकेनानखोम्य राकेरामघधतश्रगादटेन न्यथोधादक 
षायेणास्थापयेदनुवास्येच पायसेनोपनाहयेददरं भोजयच्चेन ॥व- 
दारगधादिसिद्धेन पर्यसा १४५ 


अ 
( वा= ३) तिस्वकविपकेनानुलोम्य इत्यत्र स्या इति पूवेक्तिनान्वयः, तिल्वकयृतेन बहुगोनुखोमये- - 
दिति वाग्भयोक्तेः } 


6 ९४० } -इश्तसंहिता-भा० टी०। १५२ 


पिततोदरदलिकौ काकोरयादिक म्र दव्येसि पकए कृतसे सनेन करवे ओर 
कारा निष्ठोथ, तरिफरा, सुपेद निसोथ इनमे पकए घृतसे अइछोमन करवि तथा 
न्थग्रोधादिगणके काथमे श॒द्धर, शदत, एत मिखाकर आस्थापन ओर अनुवासन 
कुरे ओर उदरमे सीरसे पसीना दिवे तथा विदारिगंधादिगणसे सिद्ध शयेर 
धसे भोजन करि ॥ ४ ॥ 
कफोद्रचिकित्सा । 
के दरणं अ जेत्‌ & 
श्छष्मोदरिणं पिषप्पस्फादिकवायसिद्धेन सपिषापसिद्य घुहीक्षी- 
त भ 
रङिपक्षनानुखोस्य श्िकटकमसू्रक्षारतेकगप्रगाडेन सुष्कादिकषाये- 
स्ास्यापयेदनुगासये् शणातसीघातकीकिण्वसषपसरकवीज- 
 कस्फेशेवनाहयेदु्ैरं भोज्येन तिकटुर्कप्रगाडेन दुरछस्ययषेण 
एयसेन वौ स्वेदयेचाभीक्ष्णम्‌ + ५ ॥ 
कफरेदशेको पिष्पस्पादिके काथसे तिद्ध कियद तसे सहन करावे ओर थोह्‌- 
फ दुग्धे कद्ध क्विये चृतसे अरुलोमन करवि ओर शुष्कक आदिके कषायमें 
निकट, गोमूत्र, यदक्षार्‌ ओर तेर मिलकर आस्थापन ओर्‌ अडुवासन्‌वस्त 
राव तथा शग ( वीज) जलसी, धायक्ते फू, किण्व ( छरावीज्‌ ), सरसी ओर 
-्ीके वीज इन्दं पीस गरम करके उद्रपर पसीना दिवे ( वाधदे ) ओर्‌ कुल 
:। थीकां यूष वनाकर उसमे! त्रिकटु मिलाकर भोजन करि जथवा खरम तिकटु 
| मिलाकर खिद अर वारंवारं द्व पसीना दिखे ५५ ॥ 
| द्ष्योदुरका यत्न । 
न ९१५ २ > द, ५ (+ ५ 2... 
इष्थोदरिणं लु प्रलयाख्याय्‌ सकर्टारखि्ीस्वसदसिद्धेन सिषा 
पििरचरयेन्मासलसरनस धा सदृक्षक्षीर्ुरामोसूज्नलिद्धेन व॑ं 
रुद्धकोष्ठं तु मयेनामारकरु जाकाकादनीमूरुकल्कं पाययत्‌ । 
द्न्छडानि बा कृष्णसपेण दैश्चयिखा भक्षयेदडीफरालिि बा- 
मूखज कंदं बा विषमासेवयेत्तेनष्यदो धवव्यन्यं श्रा भावमार्पैयते ध 
६॥ मवति चान्र- 
¦ (चार ६) यथा मदात्यये मचपानं छौ वमनं सर्पविपे विमक्षणं तद्वत्‌ निषादत्न्नोदरे कृष्णसर्प- 
¦, ; -द्टेदमकनगे विषरभन्नणं वा तेन नीरंजत्वमाप्चतेऽन्यमावं सरण वा करद दारुणम्‌ { इति डन. ) चरके 
: त्र खनिपतोदरन्विकित्तित वातोदरिधना कार्यमिति वर्णित य॒थ~-+'सन्निपातोदरे सर्बसधोन्तः कार 
ˆ स्कियाःःः इद्धनाम्मटे हु एवमेव विषभक्षणं लिखितम्‌ । 
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दूष्योदर ( संनिपातादर ) वालेको पिरे पेखा ककर कि आराम हो यानै 
फिर चिकिसा करे इसे सातला, शंखिनी ( थोहर विशेष ) के सवर्ससे खिद्ध 
क्रियेदुए तसे एक महीना या पद्रह दिन तक विस्वन करि जथवा सेर्हड (थोहरः 
के दूध, सुर, गोमूघ्र इनसे सिद्ध कियडृए वृत्तस विरेचन करव ओर्‌ जव कोप 
शद्ध टोनावि तव कनेर, चिर्‌मिटी ओरं काकादनीकी जड मदमे पीक्चकर भिलिदि 
तथा इईंखके गन्नेको काशे सपस्च कटाकर्‌ वह्‌ चुखाव ओर वष्ट तथा जडके रद्‌ 
चिदधवे अथवा षिका सेवन करति इन पूर्वाक्त उपायोसे बह सभिपातोदरवाल 
अच्छाहोजविया अन्यभाव( मघ्यु ) कौ प्राप्त होजावे॥६॥ इस विषयमे शोक दहै~ 
(वक्तव्य) यह दृष्योद्र विषादिकोके मोजनसे होता ओर्‌ “विषस्य विषमौष- 
धमु" यहं प्रसिद्ध है इसवास्ते इसमें पृरषक्त तीणपरयोग लिखे, इनसे अच्छा 
होजावे या मरजवि परंतु एेमे तीश्णप्रयोग करने उचित नदीं ॥ 
कुपितानिंखमूखलास्सचयिंवान्मरुस्य च ॥ 
सर्वोदरेषु शंसंति बहुशस्खंनुखार्मनम्‌ ॥ ७।१ 
सव प्रकारके उद्ररोगोमें मूल कारण वायुका कोप है तथा स्वर्मे मलका संचयः 
दोता है इस देतुसे सव उदररोगेमिं बहत करके अवुलोमन करानेका {रेचन 
कृरनेका ) दी उपदेश्च करते हँ ओर इयेदी अच्छा जानते है ॥ ७ ॥ 


क क क. 


उद्ररोगोके सामान्य भरमोग ! 

अत ररर सामान्ययोगान्वक्ष्यामः । तश्चथा एरंडतेटमहरह- 
मां दहो वा केवलमूत्रयु्कं क्षीरयुक्तं व सेवेतोदकवजीं माहिषं 
वाँ सूत्र क्षीरेणं निराह्यरः सर्व॑रात्रमर ॥ ८ ॥ उष्रीक्षीराहारो वान्न- 
वारवर्जी, पिप्पलीं वा मासे पूर्वोक्तेन विधनेनासेवेत सषेधवा- 
जमोदयुक्तं वा निकरुभेतेखम्‌ ॥ ९ ॥ आद्रेकगुंगवेररसपाचशत- 
सिद्धं वा वातशुरेऽपचार्यं श्रं गवेररसविपक्त क्षीरमासेवेत चध्य- 
श्रुंगवेरकर्कं वा पयसा सरखदेवदारुचित्रकमेव वा सुरंगीदषल- 
पर्णीद्यामापुननवाकस्कं वा ॥ १० ॥ 








( वा० ८ ) उदकवजीं इति बद्रदकवर्जी } उ्टनेन मादिषमूप्रयोगे उदकवर्जी वयोनितः। (वा०९) 
धूवोधिन वातरक्तोक्तेन ( इति नि, खं, ) निङ्कुमो दतिदश्चः । वृद्धवागभटे ठ सैधवाजमोदयुक्तं नवत्र 
शरलितमू ॥ (ज० १८ >) पात्रखयतचिद्धं चेदेव ठैटमाद्रकंगवेररखाठकशचततपक्रम्‌, ( इति उनः } & 


(९४२) ह्श्तसंहिता-भा० ० । १५४ 


यहा अगाडी हम उद्ररोगे क स्थि सामान्य भयेोग कहते वे इस पकाए्के 
है कि, अरंडका तल केवल गोमू यक्त या इग्‌ यक्त कर एक महान या दा महय- 
- लेतक नित्य पिवि ओर जल न्‌ पिव ( जयात्‌ बहता जस्‌ [दल ) अथवा 
सात दिन तक निराहार रइकर भसका मून ुग्धुकं सर्‌ बि ॥ < ॥ जयवा 
सात दिनि तक अन्न जर छोडकर केवल ॐंटनीका दध पिव अथवा पवोक्तवात- 
र्तोक्त) विधानसे एक महीनेतक पिप्पीका सेवन करावे अयशा सधा नमक जर 
अजमोद मिराकर देतीका तल देवे ॥सवायुशरूल युक्त उदर्योगमं अद्रख ओर 
सोटके सौ आटकमे (एक आटक)सिद्ध किया इञा यहंतेल योजन कर्‌ अथवा अद्‌- 
रख रसमे पकायाइज दुग्ध सेवन कर जयवा च्य ओर अदरखका करक सेषन 
दरे अथवा दृधे साथ सरल, देवदार ओर चित्रक सेवन करे जयवा खरग 
{ सोर्देजना ), श्ञापर्णी, काल निशोथ ओर सटी इनका कर सेवन करे ॥१०॥ 
ञ्योतिष्कंतरं व क्षीरेणं स्वजिकांर्हिशुमिश्रे पित्‌ । गुडद्वितीयां 
दँ हरीतकीं शक्षयेत्‌ ५ १९१ खुदीक्षीरभावितानां गं पिष्पली- 
नां सर्हखं कटेन प्याङृष्णाचूर्ण वा स्ु्हमावितासुस्कारिकां 
पक्ता दापयेत्‌ ॥ १२ । 
मालर्कौगनीका तेर जथवा दुग्यके सग सनी ओर हींग मिलकर पीवे जथवा 
डमे हरीतकी मिलाकर खि ॥१९॥ अथवा एक हनार पीपरको थोहरके दूध- 
की भावना देकर सेवन कर अयवा बत्‌ दिन तक हरीतकी ओर पिप्पलीका छरणं 
खावे जथवा थोहरके हूयसे भावना दीह छपसी विवे ॥ १२ ॥ 
[9 > ¢ प 2 (= ५. यु (८ [१ 
ह्रीतकीचणप्रस्थ माटके घुतस्या्गारेऽवभिविरखप्य खजेनाभिम- 
.ध्यानुगुं छताद्धेमासं य्रपटटे बासयेत्ततशोद्धूख परिखाव्य हरी. 
तकीकाथाम्छदघीन्यावाप्य पिपचेत्तयथायोगं मासमद्मासं वा 
पाययेत्‌ ॥ १३ ॥ गञ्ये पयति महादृक्षक्चीरमावाप्य विपचेष्धिपकं 
चावतायं शीतीमृतं मंयनेनाभिमभ्य नवनीतमादाच मूयेः महा- 
वक्षश्तीरणेव चिपचेत्तयथायोगं मातत मासाद वा पाययेत्‌ ॥ १९ ॥ 
टरीतको (बडी दर्ड ) का चरणे एक प्रष्य लेकर एक टक घृत अंगासेस 
तपाक्र मिलक ओर रई मये किर मुँह वेद करके अधि मरीनेतक जके टेर 
5, ज्योतिष्कः काकमदनिक्न ( इदि डलनः ) ! अब्दसमे च॒ व्येतम्कल्त्य 
स्चनज्डृ् भगकारीदटेत् मयका चाल्य प्रृत्तिः ! ( बा० ९३) खड रंयानदण्डः २६ इति छेके 
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(याखत्ते)मेदषादे फिर निकालकर छान ले ओर हरीतकीका काथ, खद दही 
उस्म ओर मिलाकर पकाल फिर इसे यथायोगसे एक महीना या पेद .दिन तक 
पिलावे॥ १३॥ अथवा गौके दुग्धमं थोहरका दुग्ध (चतुर्था ) मिराकर पकावि 
"पङ जानिपर उतारकर ठंटा करङे ओर रदइसे मथकर वृत निकाल छव फिर उस्‌ - 
यृतको थोहरफे दधमे(चतुथशमे) मिलाकर पकारे फिर उत यथायोगसे एक मही- 
नाया प्रह दिनि तक पिबे इससे सय प्रकारके उद्रोग अच् टोनतिहं ॥१४॥ 

चत्यचित्रकदव्यतिविषाकुषसारवातरिफल(जमारहरिवाशंलिनी- 

चिव्रिकटुकानामदंकषिका भागा राजवृक्षफएरमजानामष्टौ कषी 

महावृक्षश्चीरपले दवे गवां क्षीरमूच्योरशटावष्टौ पलानि एतस्सर्ब 

धृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत्तयधायोगं मालमद्चमापं वा पाययेत्‌॥ 

॥ १५ ॥ एतानि तिल्वकधृतचतुधोनि संषेष्युदरगुल्मविद्रध्यष्ठी- 

लानाहक्ुषटोन्माद प्म रेष्पयोस्यानि पिरेचना्थम्‌ ॥ १६॥ 

चध्य, चित्रकः दती, अतीस, कूट, सारिवा, रिफरा) अजमेदः, हलदी, शंखिनी 
.{ यवतिक्ता), निसोथ, सेठ, मिर्च पीपल इन स्वको आधा २ कष रवे ओरं 
-किरमाटेकी फर्लीके गृदेको माठ कष ( दो पछ ) ठे ओर थोहरकादूध भीदो 
पल ले ओर मौका दूध आठ पङ ओर गोमूत्र भी आठ पर देवे इन सवको एक 
प्रस्थ भर वृतमें पकावे इसे यथायोगसे एक महीना या पंद्रह दिनि तक पिडवे॥ 
॥ १५ ॥ ये तीनों वृत (जो १३दें वास्यसे १५ दें तक वणन क्रिये गए ओर्‌ 
चाथा तिर्वकवूत ( वातन्पायिवर्भिंत ) गे चार कत विरेचने लियि उद्ररोग, 
गरम, विरदधि, अष्ठौला, आनाह ( अफण ); कुष्ठ उन्माद, खगी इतने रोगोपर्‌ 
योजना करने चाहिय ॥ १६ ॥ । 
(9 4 9 ~+ न (न 

- सत्रासवारिषटसुराञ्चा भीषणं मह्षक्षीरसंेभ्रताः सषेतं विरेचनद्र 

उयक॑षायं वौँ श्रंगवेरदेवदारं पगाढम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथवा गौ आद्क मत्र, आतव, अरिष्ट, सुरा इनमें थोहरङ दरव मिलाकर 
सवन कया केरे अथवा विरेदन दरव्योके काथमे अद्रख ओर देवदार मिलाकर 
सेवन करे ॥ १७ ॥ 

आनादहवत्तिं । 
वमनविरेचनद्रञ्याणां पाठिका भागाः पिप्पस्यादिवचाडिहरिढ 
दिपरिपठितानां च दव्याणां छक्ष्णपिष्टानां यथेत्कानां च खष- 


[1 


( ९४४) छश्चत्संदिता-भा० ठ) १९५ 


णानां तस्सर्व म्र्रगणे परक्षिप्य सहवरक्ष्षीरपरस्थं च मृद्रश्चिना 
, १ री ९ 
घट्रयन्विपचेदमदग्धकल्कं तत्ताधुसिदरूमवताय रीतीश्रतमक्च- 
[| + ऋ, (८ अ श्न 
मात्रा गुटिका वर्चयेत्तालामेक्ं द्र ति वा गुटिका वलपिक्ष- 
# 9 स १ 
या मासताहीश्चतुसे वा सत्रे ॥ १८ ॥ एषा आनाहवतिक्ियः 
तरि्ेवेण सहान्याधिषुपयुञ्यते कोटजांश्च कृसीनपहंति कासश्च 
सष्भिकुषट्रतिद्यायारेचकाविपाकोदाव्तशचि नादयति ॥ १९ ॥ 
वमन ओर विर्नके दर्योका एक एक पल भाग व अर्‌ पिप्पर्यादिक, वचा" 
दिक ओर दरदादिक मणेकिदर्व्योको महीन पीस ट आर सव नमक पठः \ छेवे दून 
सदको गोमूत्र थादिक मूत्रमणमे उालकर थोहुरफा दध एक प्रस्थ उठ फिर स्वको 
मिलाफर मद अशनि पकवि जर पक्त समय षेटता जाव जव वह्‌ कल्क 
जले नद्यं ओर ठीक २ पकजावे तव उसे उतारकर ठंडा करटेवे ओर अक्षप्रमाणकी 
गोलियां वनल्वि इनसे बलके अतुसार एक या दो या तीन गोदी नित्य सेवन करे 
से तीन या चार महीनेतक सेवन करे ॥ १८ ॥ यह आनाहवर्तीकी करिया है 
विरेष करके यह्‌ महाष्पाधियोमिं उपयोगं कीनाती ह थद्‌ कौटेक कृमिपोको नघ 
करती ह तथा खासी, शाक्त, इमि (बादयक्गमि ), छठ, मतिदयाय, अरुचि ओर 
भोजन न पचना तथा उदावतं इतने रोर्गोको नाच करती रहै 1 १९॥ 
फलवति । | 
मदनफरमञ्जकुरजजीमूतकेश्वाद्धुवामागंवचिवृचचिकटुसर्षपटव- 
(0 [1 ५ 6 
णानि महावृक्षक्षीरमृत्रयोरन्यतरण पिष गुठमा्ं वर्तिं कृखोद- 
&\ 2 ॥ भर. $ भ ८ 
रिण अनि तेरुरवणान्यक्तगुदस्येका देः वा पायौ निदध्यादे- 
(0 
पानाहवाताक्रेया वातमूत्रपुरीषोदावत्ताभ्मानानाहेपु विधेया ॥२गा 
„ भनफलि गिरी, नो, देवदाकी कटु दवी, धामार्गव (पिया दरं ), निकाय, 
सेट, मिर्च पीपल, सुरसो जीर खवण इम्हे थोर दूधमें या गोमव्रम पीसकर 
एक उ चराचर वत्तीसी छवी टी बनवि ओर यदि उद्र्सोगवालेका पेट फल 
जावि ( जफरा होति ) तो उसकी शदामे तेल ओर सवण लगाकर उसमे एकया 
क 
( वा० १८ ) पिपल्यादिद्रन्याणामपि पालिका भागा; वलयिक्षया भक्षयितव्या; गवादिमूत्रानुपानभू 


( इति उनः ) (वा० १९) मराव्याधिषु उदरादिपु ङमिशन्दस्य गुनःपाठेो वाह्याभ्यतरद्कमिमरदणा- 
अमर (वार २०) जीमूतकः; देवदाडी | दर्वाः कटुव । वामार्मवः महाकेोश्चातकरी । 
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द वे छवी युद श्खदे यह्‌ जानाह्वर्तिक्रिया वायु, स्न ओर नरके सक्जनेमे उदा- 
वतम, आध्मान (सद्षद्ता) म ओर पेट एूलजानेभ्‌ उपयोग करनी चाहिये ॥२०॥ 
ल 2 क 3 2 2 + 4९ _ ६6 ५ 
छीहोदरिर्णः स्निग्धस्वि्नस्य दधा भुक्तवतां वासर्बाहो वूररास्य- 

तरतः शिरा विध्येहि्दवेखणिना फीहन स्धिरस्यदनार्थम्‌ ॥२१ 
ीरोदग्वाटेफो ( जिसके पेधमे तिद्ध बहुत ह बह्म हो उसे) सहन ककर 
स्वेद दिछाकर, दीका भोजन कराकर वर्यं हाथकी कोहनीके बीचकी नस ( रगे 
दलका ) वेधे ( एप्त खे ) ओर रक्त निकलनेके स्यि तिद्धीकफो हाथ 
मलते जावे ॥ २९ ॥ 
[1 । क, ॐ ॥ 
ततः संशुद्धदेहं समुद्रशुक्तिकाक्षारं पयसा पाययेद्धिद्धुसोवचि. 
काक्षारण सुतेन पठञक्षारेण वा यवक्षारं पारिजातकेक्षुरकापा- 
` मागेक्तारं वा तेटरससृष्टं शोभांजनकषाय वा पिप्पससेधवचित्र- 
कयुक्तं पतिकरजक्षौरं वाम्रखंतं विडङ्वणपिष्परीभ्रगाढम्‌॥ २२४ 
फिर ञुद्ध शरीर होननिपर समुदकी सीपकी भस्म दुग्धके संग पिव अथवा 
ठीग ओर सनीखारको टपकाकरया टाकके खारकोःटपकाकर उसके संग जवाखार 
खवि अथवा नीव, ताछमखनि ओर ओंगा इनका क्षार तेम मिाकर चट अथवा 
सोर्दननेका काय करके उसे पीपल, संधा नमक चित्रकके संग पीवे अथवा परति 
करेनका क्षार खटाईसे टपक्ाकर विडल्वण ओर पीपर मिलाकर पीवे ॥ २२ ¢ 
-षट्पलकघत । 
पिप्परीपिष्परीसूरचित्रकश्यु गवेरयवक्षारसेधवानां पाटिका 
भागा घृतप्रस्थं तत्तुस्यं क्षीरं तदेकभ्य॒विपाचयेदेतस्षट्षलकं 
नाम सर्पिः छीदाभिल्तंगगुट्मोदरोदावतश्वयथुपांडरागकासनधासः- 

र, # र * ८ (+ 
तिदयायोद्धंवातविषमञ्वरानपहतति ॥ २३ ॥ मंदाभ्चिवा हिम्बा- 
दिकं चृणशुपयुजीत ॥ २४॥ 

पिप्पली, पिप्पङीमू) चित्रक सोंठ, जवाखारः सधा नमक इन छः वस्तुओ 

पर प्रु भरेव ओर्‌ एृत एकं प्रस्य देवे ओर श्रृतकै समान्‌दूध लेव इन सबको 

इकडा करफे प्रका टव यह पटपलनामक्‌ वृत है यह्‌ छीहा) अध्निसाद्‌ ( मदाभे); 

गरम, उदावत, शोथ, पाड्येग, खां, श्वस, प्रतिदियाय, उध्ववातः विषमन्वर्‌ 

एम उदावत) साथः पाड्रम, सत वसि) त्वा) च 1 

{ वा० २१ )दिभोजनेन रक्तङकेशनाशकरणं यथा कपतव्याभि्रयुक्तवमनकमौदौ कपाकारकभेजन तद्वद्‌ 
६० | 


#.१ 
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इतने रोगोंको नाश करता है ४ २३ ॥ ओर जो रोमी मेदागरिवास होतो च्स 
{डग्ाडि चूण ।खङषि ॥ ४ ॥ 
यङृदृद्धिका यत्न । 
य॒ङ्कदा्येष्येष एव क्ियाविभागः विदेषतस्तु दक्षिणवाहो दिषरा- 
उ्यधः ॥ २५} 
यकृदुद्री ( जिसके पेदे जिगर अति वट गया हो ) उसक्ता मौ यरी छीहोक्त 
सौषधकषा उपयोग करे परन्तु इतनी वात विष दै क्रि यकृत्‌ दृद्धिवालेके दाहिने 
हाथकी फस्त खोरे ॥ २५ ॥ 
सणिविधं स्ङ्ल्स्य वामांगुष्टसमोरिताम्‌ ॥ 
दैहेच्छियं शरेण शीहो वेर्यः परातये ॥ २६॥ 
चर्थे मणिवब॑ध ( पैव ) को थोडा नवाङर वायं अगो दवानेसे नो शसि 
{ उपरकी उठती ›) ह उसको शर ( बाण) की नोक्रगरम लार करके उससे दाग- 
हदे देसा कनेसे हाद नष्ट होनातीहं ॥ २६ ॥ 
बद्धणददर ओर परिखान्यदरकीो चिकित्सा । 
चद्धगुदे परिखाविणि चं स्निगधस्वि्चस्यास्यरस्काऽधो नामेवामि- 
तश्चतुरंशुखुमपरीय रोसरास्या उदर पाटयिखा चतुरंगुरपसाणा- 
स्यन्त्राणि निच्छरष्य ` निरीक्ष्य बद्धगुदस्यचपरतिरोधकरसदमलं 
चरं वपो मलर्जातं वा ततो सधुलरपिभ्यासस्यज्यजएने यथा- 
स्थानं स्थापयित्वा बह्यं बणसुदरस्य सीव्येत्‌ ॥ २७ ॥ परिला- 
विणि चाप्येवसेव रा्यस्द्धत्यास्वलागान्संरएष्य त्च्छिद्रमन्ञं 
ससाधाय कालपिषीलिकाभिरदकयक्े च तासां कायानपहरेद्च 
शिरसि तदः पूवैवस्सीव्येत्संधानं च यथोक्तं कस्येत्‌ ४९८ ४ 
य॒ष्टीमधुकसिश्वया च क्रष्णष्ठदाद्छिप्यः दंधेनोदरे्ततो लिवात- 
ममार परवदयाचपरकयदिशेद्ध सये चेलदधयां सपिदरोप्यं 
छरी एयोर्वृत्तिभित्तिं ॥ २९ ॥ 
द्शुदोदर ओर्‌ परिखाव्युदस्वालोंको सेहन, स्वेदन, काके उपर तैलाय 
कर्क नायं नच वाय तरर चार अगरु पेटक) रोसादलखीसे छोडसूर पेटरे चीरा 
रग ओर चार अंगु भ्रमाग ौतोको बाहर नकारक देखे जे द्द हो तो 


५ 
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उसकी जँ तडीके रेकनेवारे पघ्थर, वाट या मटकी गांठका निकालकर फिर आंतोक 
दाहत ओर घृत चुपडकर अपनी जगहप्र स्थापन करदे ओर पेटकः कादरी नखम 
सीम देवे ॥ २७ ॥ इसी भांति परिख्युदरवालेकी आंत दादर निकालकर उनमें 
लदा शस्य हौ उमे निकारकर आंत जापर क्षिरती हो ददाम शद्ध करे आं तके 
चिदढको ठीक करफे उसपर काली चदियीस कटवि जद वे कटं तव उनका धड़ 
चोद चटकर फेंकदे, शिर वहांही रहनेदे फिर पहलेकी भोति सीम दे ओर जख- 
मका अह मिखदे ॥ २८ ॥ फिर यदी ओर काढी मिद्ध मिलाकर द्रणपर प्‌ 
-करके वाध दे ओर निवातस्थानमें प्रत्र करके परिवारको सद विपि समक्ञा दे 
-अथवा तैर या वृतकी द्वोणीमं स्ते ओरं कवष दध पिद्धवि ॥ २९ ॥ 
उदकोदरिणमस्तु कातहरतेलाभ्यक्तस्योप्णोदकरिविन्नस्य स्थित- 
स्याससपरिण्टीतस्याकक्चायरिविष्ठितस्याधो नसेकमतश्चर्तरग- 
छमपहाय रासरल्या व्ीहिधखेनगषएदरयमाणमकगादं षि- 
ध्येत्‌ । त्न चप्कादीनासन्यतसस्य नाडा हिद पक्षनाडीं वां 
संयोज्य दोषोदकमदक्तिचेतो नाडीमरष्स्य वेरखवणेनाभ्यज्य 
बरणवघेनोपचरेत्‌ ॥ ३० ॥ सदेकस्मित्रेद दिवसे स्वं दोषोदक- 
लपह्रेत्‌ । सहसा दयप्ह्दै वुष्णाञ्वरंगमदतीसारश्वास्तरद- ` 
दाहा उस्फ्येर्ादूयते व शृरतरसुर्दरससजातश्रीणस्य । तस्मात्तु- 
तीयचतुथंपचनवषा्टसदशयषद्वादशकोडरप्यन्णासन्यतरमंतरी- 
छस्य दोपोदक्चमह्पस्प्नदस्िष्देत्‌ ॥ ३९ ५ निःखुते न्धिञ्चते च॑ 
दो दैतरादिक्कतयचकणश्लन्यतयेन पिशटयेडर्दरं 


च घ्र ीर्लालानदद्धदशनर यथ्पा पखास्लेन कंगदलरसेन 
स्व 


कावद यष्श्थसन्चं छश हितदं बा सेशष्देकं खंवस्छरेणायरो म- 
उलि ५३२॥ खवत्ति चाच्- 


क [क 


जञ्दश्वदको यदि अन्पउपायेष्धि जारामन हो तो वायनाश्चक तट खुगाकूर सरम्‌ 
स्ट स्येदन करके विटे ओर्‌ प्रामाणिक सकष्य उद्धे पकड रद र कश्वतक्‌ः 
टपर कपडा वधवा द जर्‌ चाथिकतं नीचे चार्‌ अजयुरपर ससखाक्टा छडकदर्‌ कथ 
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तरफको वीहि सख्ये अग्हेकी यशरके समान गहय वेध करद्‌ अर उद 
छिद्रे संग आदिकी अथवा योधी पांखकी दोनों तरफ खुली नर टकर 
दषित जटकी पेदे निकाले पिर नरी निकालकर छिदके छखपर तरु आर सधा 
नमक मह दे ओर्‌ वाध दे॥२०॥ एकी दिनमं सव द्रूषित जर नही निकाल एक 
वार निकार देने तषा ज्वर, अंगडाई, अतिसार, श्वास, पयम्‌ जलन आदि रोम 
चैदा होजति ह ओर उस नि रोगीका पेट एर जाता हे इसल्यि तीसरे, चौथे 
पांचवे, छठे, आदवे, द्वे, बारहवे तथा सोखहव दन जतर द्‌ द्‌ कर्‌ दर्षत जङ्‌ 
थोडा थोडा निकाछते रंद।३१॥ ज्यों ज्यो दूषितं जर निकरे तभी ऊनका तथ 
रेरमी गादा कपड़ा या चम॑ पेटपर्‌ द्व वाध देवे जिक्तसे वायु पेडको एदा न देवे 
जर छः महीने दध अथवा जंगली जीवोके सांस्रके रसका आहार्करे पिह 
तीन महीन अद्धदक दुध ओर फलोकी खटाई सहित जगा जीकाका मांसरस 
तथा हेष तीन मने हितकारक दलका अन्न भोजन करे इसप्रकार एक वपम रोम 
रहित होसकता ह ॥ ३२ ॥ इस विषथमें शोक हे- 


आस्थापते चेवं विस्वने च पाने तथाह्यरविधिश्ियादस ॥ सर्वो 
दरिभ्यः द्ुलेः प्रयोज्यं क्षीरं शृतं जांगल्जो रसो वा ॥ ३६ ॥ 
द्रति खश्चतसंहितायां विकित्सितस्थाने चतदशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
द्ररागवारका जास्थापनम विर्चनम पिलनेम आास्भ ॐर₹ा& वयक 


वाह्ये किं ओंटाया इञा दध अथवा जंगी जीवोके माका रस उपयोग र्॥३३॥ 
इति पं० सुरटीधसशमेवि ° सुश्चतसं ° भा ०टी ° चिकित्सितस्य चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पचदशोऽध्याय्‌ः ३९ 
अथातो सृदगभेविकिस्सिवं व्याख्यास्याद्ः । 


यसे अगाडी अव ह्म मूटगभ॑को चकिःस्राका व्याख्यान करते ह 
म्ूटगभद्छा काठ्नता । 


मातः कष्टतसमस्ति यथा मूढगभेरल्योद्धरणसत्र हि" योनिय- 
कर्छीहान्यविवरगभांशणानां अभ्य स कैतव्यं शधश्चन उत्क 
णाऽपकषणस्थानाऽपवतनोत्कतेनभदनच्छेदनपीडनञ्पैकरणदा- 
रणानि चकहस्तेन ! गं गर्भिणीं वा हिंसता तस्मादधिपतिद्धाः 
पुच्छ पर्‌ च यत्नमास्थायोपक्छपरेत ॥ १॥ 


` ~-----------------~~-------~--~_-~---_-----~---------~-----~ ~~~ ~~~ ~~ 
{वा० १ ) उतकर्पणमधोगतस्योर््वीकरणम्‌ । -उप्कतनमर्‌ इत्यत उद्रर्तनमिति वा पाठ त्तरम्‌, । उद 
स्वनं अवाट्मुखस्योत्तानीकरणाभिति | 


4 
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जसा सूटगभॐे रास्य निकाल्नेश्ञा कथि काम है देखा ओर नहीं है क्योकि 
इसने योनि, यञ्घत्‌, ष्डीहा, जं तोके विषर ओर ग्भोरय इन स्थानेमिं स्पक्ञ करके 
< ठोह्‌ २ करफे जौ चक्र ) काम कसना पडता है ओर काम सी केशा छि सीरी . 
गभङे उपरको उकसाना, नीचे सरकाना, एक जगहे दूस जमह रना, खा- 
डना, भेदन करना, काटना, दवाना, सीधा करना ओर विदारण करना सव एकदी 
दाथसे करना होता दै इसमे गर्भगत वालकषकी तथा गर्थिणीकी शषयु होनदि तो 
हिसा होती है इससे शना अथवा उक्षकते स्वामोसे प्रकर बहुत शीश्वारे यलं 
करना आसस्य-करे ॥ १॥ 

तश्र सश्रासेनाष्टविधा सट गभगतिरदिष्ठा सखभावमता अपि चयः 

समा स्वति शिरसे वेगण्यादसयोजघतस्य वा॥ २॥ 

इस स॒टगमे इसकी आट प्रकारकी गति परे निदानस्थाने वणन करी 
यई हे इनमे तीन स्वभावहीसे होनेवाले भी रुकजते हँ १ लिस्की विधणतासे 
दाया कथक विगुणतासे, ३ जाकी वियुणतासे ॥ २॥ 

जीवति तु में सूतिकगभकिहैरणे धयतेत निहत सद्कये च्यव- 

मारए्ातुपश्चणवयत्तान्वधश्ष्यासः ॥ ३ ॥ < 

गयमतवबालक जीवता हदो तौ उसे ( जीतारी } निकाल्नेका फल करना चाहिये 
ओर जव नदीं निक्छसके तो गम॑भोक्षणके सं्रोको सुनो हम कहते ह ( इनसे 
स्क गभ निकल आता है )॥ ३॥ , 
मत्र । 
इ हासतं सं च चिच्रभानुश् सारथि्ि ४ उचैःध्रशश्च तुरगो 
मंदिरे निवसत ते ॥९॥ इदसम्रतसपां सथुद्धतं वे तव खृषगभ- 


भिम पुंकतु खी ॥ तदनलपधंनाकवाखवास्ते सह कवणाम्बुध 
न ८ 


रर्दिदचतु रतिम्‌ ॥५॥ सक्ताः पोविषाशर् सक्ताः सूर्येण 
रदमथः ॥ सक्तः सवेभयाद्मे एद्येहि सापविर स्वाहा ॥ ६ ४ 


इन मंत्रोको आगे लिखेहृए अर्थके सहित याद्‌ फरना चादि ओर समयप्र 
इनसे नरको अभित्त करके एक दढ खीको पिरदे जर गरासा छी उदर 
ओर कमरपर छगादे इनका अथ यह्‌ ह कि हे भामिनी ! तेरे स्थानमें अगत ओर 
चंद्रमा या सोम ओषध तथा चित्रयातु ओर उचचैःभवा वोडा निवासं करे ॥ ४ 
जलपे निकाला हा अमृत इस तेरे केसे गभंको इडे ओर्‌ देखि { जभि, वयु 
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सर्य, इत्र खवणक्र समुद सहित त्क शांति पदान करे ॥ ५ ॥ पथु वृधस्त 1 ५ 
किरणे काड्द, गम भी सव भयो दष्ट, हे गर्भ! तू ज आ; विव मतक्‌९।६ 
गभैतेधमे आौषधघ । 
जौपर्थानि चं वि्दध्यायथोक्तानि ५ ७१ 
ओर आप्यं भी लैय शारीरकस्यानभे वणन इडं ट समयादुसार उन्द्‌ कर 
(देखो शारापकस्यानक्ा १० को अध्याय) ॥७॥ 
जीत व मृदयालकङे निका विधि) 
मवे चातन्ानाया आगश्रद्पक्प्या वश्राधारकान्नामतकल्या धन्वनः 
नगवसिकारस्मरीमस्लाघतौभ्यां म्रक्चयिता हस्त याना प्रवद्य 
मभनस॒पदरेत्‌ ४ < ॥ तत्र सदिथभ्यामागतमनुरोममवानज्छेत्‌ । 
एकसत्िप्रपन्स्येतसरसचि्च भ्रसायीपहरेत्‌ । रिफमग्देशेनागतस्य 
स्फि्देद् प्रपीव्योद्सरक्प्य सकथिनी प्रसायांपदरेत्‌ । तियेगा- 
मतस्य परिघस्थैव तिस्थीनस्य पश्चादद्धसरिक्षप्य पृवाद्धमपर्य- 
पथं घत्या्जवमानीयापहुरेत्‌ 1 पाश्वापवतश्िरसर्मसं पपीव्योद्ध- 
मुस्पिप्य श्िरोपत्यपथमानीयापदहरेत्‌ ! बाहुद्यग्रतिषन्नस्योध्वमुपी- 
उयांसो शिरोनखोममानीयापहरेत्‌ । दावन््यावसध्या मूढगभे 
एवभमक्षक्ये शखमवचास्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि गर्भम वारक मम्‌ गया हो वथा चकारश्ब्दसे जीवता हौ ओर रुक गया 
दी तो खीको सीया छिटाकर दोनों साथदें चौडी कराकर कमरे नीचे कुछ वख 
र्वकर कमर ऊंची कराकर ( चतुर वैय या दाई) हाथमे धन्वन, नग बृत्तिका ओर्‌ 
सभर इनकी मिद ओर वृत भरी माति चुपडकर योनिम हाथ डाङकर गर्भको 
निका सेवे # ८ ४ जोर यदि दोनों साथे निकी दो तो उसे सीधादी सींचे 
यदि एक पौव वार जया हौ तौ दक्र भी पवको सीधा वाहर खाकर सींचे । 
यादे वृूतड हर दीखते हां तो च्रूतडोंको ऊपरये दढा दे ओर दोनों पौव सीप 
निकालकर खींचल जीर जो पिस्छा चच्नकी भाति दो तो उसके पिछले धडकौ उपरको 
उकस्रदे ओर फिर पाद्धके यौनिकी तरफ दाकर शींचले ओर यदि पसवाडेकी 
तरफसे आयाडूञा हौ ता उसके कंथे ऊपरफो उकसाकर योनिदारपर शिर के 
सप्चरे आर जो दीनां दाथ ऋहर जागये दीं तो दोनों हार्थोकी ऊपरफो धकेलकर 
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श्षिरको दारषर छारर सींचे } इनके सिवाय पिच्छ दो मटगभे अस्य हे चष 
इनम कोह यल भ चलस्के तव शकम कर ॥ ९ ॥ 
जीवितगभमें शख्का निषेध । 
सचेतनं चं दाख्ेणं नं कथंन दारयेत्‌ # 
दायेमाणो हि जननीमात्मानं चैव घातयेत्‌ ॥\ १० ॥ 
यदि जीवता वारक गरभमे सुकाडभा हो तो उसे कदाचित्‌ भी शखसे नही छंद 
- करना चाहिय क्योकि उसके छदन करने गभवती ओर बाटक दोनों मरजाते ह॥ १०४ 
मृतगमेका छेदन प्रकार । र ४ 
तत्र छ्ियभाश्वास्य संडखायेणांगुरीशखरेण बा शिरो विदारय 
क्िरःक्पाखान्यपटत्य शंन गुंहीखोरसि' कर्तायं वापहरेद- ` 
भिन्ने शिरि चाक्षिकरूटे गंडे वा । अंससंसक्तस्यांसदेशे 
चाहु छित्वा हतिमिवाततं वातपूर्णोदरं वा विदार्य निरस्यीत्राणि 
शिथिखीभूतमाहुरेत्‌ । जघनसक्तस्य दा जघनकपारानीति॥ ११४ 
भें ७ श 9 क ७ # 
गभमे बालक मर गयाहो तो सरीको एव दितक।रकफ वचनोसे समन्ञाकर मंडप 
दासे अथवा अणी शख बाख्कका शिर विदारण करके शिरके कष्टा 
{ खोपरी ) 1 पकड़कर अथवा चैटफो पकड़कर या काखमेसे पकड़कर 
बाहर सीच केदे ओर जो शिरछैदनकी आवश्यकता न हो (सतगभका रिरयोन- 
दारपरही हो तो उसकी कनपटी या गैडस्यल्भेसे पकड्करही सखीच ले आर न्ध 
कवे सके तो कथाके पाससे दाथोको काटकर निकार देवे ओर यदि मरककी तर 
आड हो या पेट दवासे एला त पेटको चीरकर अतिं निकालकर शिपिरीभूत 
गभो बाहर सीच ऊ ओर जो कटे साथर्‌ अटकते दं ती कूटोको काट ठे ॥९१४ 
| स्रीकी रषा । 
वर्यदंगं हि" गभेस्य चस्याः खर्जति सद्धिषक्‌ ॥ 
सम्धर््विनिहरोच्छिरा रक्षन्नीरीं चं यस्वतः॥ १२॥ 
गभेवतीकै खत गभके जिसु जिस अंगको वेय मथन या भेदन करे उसे अच्छ 
प्रकर काट काट कर षाहर निकार छव ( कुखभी अंश भीतर नदीं रहन देवे) आओ 
{ कारते ओर निकारूते समय तथा पीडे भी ) यलपूवंक सीकी रक्षा करे ॥ १२४ 


{ बा० ९९ ) त्तिः चर्मनिभितोदकपाजं मश्चक इति प्रसिद्रम्‌ ( श्ति ° स्वो० ) 
( श्रो ° १२) खेजति 'खज--विरोडनेगइत्यस्य वाते: } द्धिषक्‌? सयत्र तद्धिषक्‌ इति वा पाठातस्् ¢ 


{९९२ ) इुश्ुतसदिता-भा० टी० 1 १६४ 


गर्स्य ग्चयध्थित्रा जयतेऽनिलकोपतः ¶ 
नज्ातस्पमतिर्वैयी वतै तिधिपवेकप्‌ ४९३ ॥ 
वायक कोपसे गसं वाचत्र अनक गात इाजाता इसमे आतडइद्धमन्‌ वय 
्रमयके अनुसार विथिवत्‌ कताव करे ॥ १३॥ 
शतगखम वेलवक्छा दव) 
देक्षिक्त थतं म्म सर्द्यपि पंडितः१ स दाद जननी हंति निर 
छां द्यं यया ॥१४॥ सेडटायेणं कन्तेऽ्यं छेयसतवंजानता ॥ 
दपं हि तीक्ष्णाय नौरी हिस्वतकद चन ॥ १८ १ 
यटि वालक यसम सरनादे तो उसे बहुत ही योत्र जख होसके सावत या 
सा{टक्र [नेकाटहा उड 1वद्वान्‌ वदययङ इसम्‌ दा कव्डा्मा दलव करना उचित 
नहं क्या गभस मरा इ गा वाक शोत्रडा मात स्स्युकारक इताह जस 
श्वान सक्नेवर पञ्च सी शी भरनाताहै ॥१४॥मीतरी शारीरक अत्र आदिका जान- 
मृदा चदं यइलाग्रनापङ शखस य॒तगसक्न छदन क्र व्याक बृद्धपन ( स्रा 
ङ्गु नक्‌ ताध्ण हाता ह इदस ययवताक्मं जात जाद्‌ ख्टकृर्‌ मरनानदय सक 


श क द क 


ड { मडलाग्रकी नोक अभाडीसचे तीक्ष्ण नरी होती है ) 1 १५१ 
अप्च निकालनेका सत्न । 


रथ पततीसर्परं पात्येद्यू्व््िषद्क ॥ इस्तेनर्पहरदपिपनच- 
श्यां परिपील्यं वी ४ १६१ घलर्छच्वं सहना पीरयेद्सपिडि- 
काम्‌ वैखक्योररे इ ता सतयेन्मतिभमान सिदङ्‌ ॥ १७ 


यदि अपरा ( जरायु ओख नाट ) नदीं निकडी हो ते उक पर्वोक्तं ( शारीरक- 

स्थानके ९० व अध्यायमें कटी इह ) विधिसे निकाङे अथवा तैर ख्गाकर हाथसे 
निका दे या पस्वाडको सरे ॥९६॥ ओरं दीको रिरे अथवा कथोको ओर पिंड- 
हियोको मछ तथा योनिम तैल खगा देवे इन क्रियाजसे वैय जराय निकाल ड ॥ १७ 

1 गभे निकालनेकः उत्तर च्छिया 1 

एव निह्तराल्यां तं सिंचिदर्ष्णेनं वरिणा ॥ वतोऽम्यक$शशरा- 


या चानां खे ह नेधापयेत्‌ ४ एव स॒द्री सरेदयोनिरतच्छटं चोप- 
साम्यति ॥ १८ ! 


इस भकार ज सृतमभ आर अपरा निकर जावे तव गरम्‌ जलका सेचन 
रना ओर शरीरपर तेर मदेन करना ओर योनिको भी तेलसे खषड्ना चासि 


+ 
5: 


१६५ व्विकित्छितस्थात-ॐ० १५ (९५३ ) 


येसा करने योनि कोमल ( नसम ) हौः जाती. है ओर श्रूलयी कांतही 
जातोदहे॥ १८ ॥ 


छपणतन्सठशचुखवेखा हिशुमासदीप्यकाः ॥ वचासतिविषां रा- 
स्तां चव्यं संचूण्ये पावयेत्‌ ॥ १९४ रनैहेन दोषस्यन्दार्थ॒वेद- 
नोपदलाय च ॥ कथं चेषां कया कषस्कं चरणं वा सेहवजितम्‌ ॥ 
॥ २० १ साकलस्विग्वतिकिषापाठाकटुकरेहिणीः ॥ तथा तेजो- 
वर्तीं चापि पायैयेपपुतरवद्धिषक्‌ ॥ २१॥ चिरा पचस्तप्ाहे ततः 
स्नेहं पुतः प्वित्‌ ॥ पार्ययेदसैवं सक्तभैरिषं वा पुर्सस्छतस्‌ ॥ 
प्ररसोश्िरीपकदुमास्यां च तोयमाच्सने हितम्‌ १ उष॑दवाश्चं येऽ 
न्ये स्थुरान्यर्थाखसुपाचरेत्‌ ५२२॥ स्वेतः परिद्चद्धा च ल्िग्धप्‌ः 
थ्यारस्पोजना ॥ लेहाभ्यमपरा नियं सवेस्छोधविवजिता य्था 
पयो वातहरैः स्वि ददि मोजे हिम्‌ ॥ ईसं ददशह देष्षे व 
यर्थायोगसु्प चरेत्‌ ॥ २५५ । 


पीपल, पीपलासट, सोठ, बडी इरायची, दीग, भारमी ओर अजमोद्‌, वचः, 
अतस) रासना ओर चव्य इन्हं चरण करके ( उष्णोदकमे ) पिरि ॥ १९ ॥ तथा 
दापाके निकखनेके स्ये ओर पीडाकी इानित होनेके सि इन्दी पूर्वोक्त पिप्परयारे 
दरव्याका काथ स्नेह युक्त पिछवि ओर इन्दीका कर्क करके देवे अथवा इन्हीका 
नृण विना स्नेहके देवे ॥ २० ॥ अथवा सागोनकी काट) दिश, अतीस) पाठा) 
कुटकी ओर्‌ तेजवल इन्दे पर्वोक्तं रीतिसे पिते ॥ २९१ ॥ पूर्वोक्तं ओषधे तीन 
दिनिया पौचदिनिया सात दिनि तफ पीवे फिर स्नेह {पृरत) पान करे अथवा 
' रात्रिक उचित आसव या संस्कार किया इजा अरिष्ट पिवि॥ २२ ॥ तथा 
शिरष ओर कुहाका क्राथ भी पीना हित है । यदि किरी प्रकास्का उपद्वव ( अतिः 
सरार, श्ल, ज्वर आदि ) दो तो उसकी यथायोग्य चिकित्सा करे ॥ २३॥ जव 
सव भांति छुद्ध होने तव सिग्ध पथ्य ओर्‌ अस्प अन्न भोजन करे ओर निय 
शरीरपर तेल सदन करे तथा कोधसे रहित रहे ॥ २४ ॥ तथा वातनाशक 
द्रव्योसे सिद्ध किया हज दुग्धं दशा दिन तक भोजन करना उचित है ओर किर 


दश दिन सथाोचत मास्ररसका उपयींग करं ॥ २4 ॥ 


(० २१ ) अभिमछोकस्याच्रपदेन सदास्यान्ववः | 


( ९९४ } छुयुतसरदिता-भा० टी°। १९६६ 


छष्टदनेपर यथे आदहारादिकी आना 

व्यर्धद्रवां विश्युद्धा चं ज्ञात्वा च वर्खवराणनीम्‌ ॥ = . 

ऊं चतुर्यो मासेभ्यः विसुजेत्परिदर्तः ॥ २६॥ 
जव उपद्रवरहित डद इई जानी जवि ओर स्वस्थकासा वल ओर रप हो जर गभ 

निकारेको चार मासमे उपर रौजवे तव यथेष्ठं आहार विहार फरन दवे ॥ २६॥ 
बलात । 

योनिक्ततंपेभ्यगे चैने वरसविषु मोजने ॥ नङातैर्लमिरदं वस्यै ` 
दव्यौदनिरखवारणम्‌ ॥ २७ ॥ बलामुखकपायस्य दरामृरीडकृतस्य 
च ॥ यवकोलद्ुखस्यानां काथस्य पयसस्तथा ए २८५ अष्टावष्टौ 
राभा भागास्तेटादेकस्तदैकतः ॥ पचेदावाध्य मधुरं गणं संध. 
वंसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ तथागुरं सजेरसं सरलं देवदार च ॥ मोजा 
चंदनं कृमेखां कारानुसारिवाम्‌ ॥ ३० ॥ मांसी रोरेयकं पत्रं तगरं. 
सारिवां वचाम्‌ ॥ रातावसमश्वगंधां खतपुष्पां पुननंबाप्‌ ॥३९॥ 
त॑त्साधुसिद्धं सौवण राजते मण्मयेपि' वौं ॥ परक्षिप्य करदो 


सम्धक्‌ स्वन्तं निधावयेत्‌ ॥ ३२ ॥ बलातेखुसिदं ख्यातं सवं 
वातचिक्रारनुत्‌ ॥ यथावङमतो मात्रां सुत्तिकये भरदापयेत्‌ ॥ ३३ 


ऋ क 


योनिके संतपेण ओर शसीरपर मदने, पान करने तथा वस्तिकमं ओर भोजनमें 
यह्‌ नीचे लिखा इभा वागूनादक वरते उक्त म्रभूता सको उपयीग करना 
चाहिये ॥ २७ ॥ इसे इस भाँति बनावे कि वला ( खरदी ) की जइका काय 
ओर दशस्लका क्राथ तथा जो, वेर जौर कुरयीका काथ तथा दूध ॥ २८ ॥ इन 
सवके आद आठ भाग ङे ओर एक भाग तरका तेर ठेव ओर अभिषर चटाकर 
पकावे इसमे मध॒रगण ( काकोर्यादिको ) ओर भैघा नमक मिरूवि ॥ ६९ ॥ 
तथा अग्र, राट, सरखनियांस, देवदार, मंजीट, चेदन, कुट, इकायची, तगर. 
भेद ॥ ३० ॥ जटामासी, दैखेय ( शिछारस ) पत्र, तगर, सारिवा, वच, शता- 
वरो, असगध, इतपुष्प ८ सोवा ), ओर सादी ५ ३९ इन सवको तेलसे चतुथशच 
रेकर पीर्नकर पकेते समय उर दे जव ठीफ पक्के तेल मात्र , शेष रह जावे तव 
सते वणं या चांडीके पातम या चिक्ने भिह्रीके वेमे भर कर अच्छे प्रकार 


( छो° ३० ) “कालानुसारिा इत्यत्र केचिदाचायौः अदिमन्तैठे ‹ छशिदिस्ककम्‌. › दादि पठंति। - 
भीर्स्ककं ्ीरविदार ( इति निवेषखुणदः ) ! 


१६७ चिकित्सितस्थान-अ० १५. ` ( ९५९ ) 


मद बांधकर्‌ रख दे ॥ ३९ ॥ यह सव वातव्याधिरयोका नाच करनवासातेलः हैः 
इसे बलके अनुघार प्रसूता स्रीको देवेतो सब परसूतकी ` उपाधिरयं दर होवे ॥ ३३ ॥. 
ए चलातेलके गुण । 2 
या च गभौधिनी नारी क्षीणञ्युक्रश्च यः पुमान्‌ ॥ वातक्षीणे मम- 
ष २ क ऋ भ 
हते मधथितेऽभिहते तथा ॥ ३९ ॥ मपरे ्रमाभिपन्ने च सवैथेवो- 


वै 


पयुञ्यते ॥ एतदाश्षेपकादीम्बे वातव्याधीनपोहति ॥ ३५ ॥ दिक्षा 
ॐ क [। अज्यै 9 तर्द॑ 
कासमधीमथं गुदम ्रासच दुस्तरम्‌ ॥ षण्मार्सानुययुज्येतर्व॑त- 
वृद्धिमपो्हति ॥ ३६ ॥ प्रत्यग्रधार्तुः पुरुषो भर्व स्थिरयोवनः ॥ 
राज्ञामेतद्धि कतव्यं राजमात्राश्च ये नराः॥ सुखिनः सृुद्ुमाराश्च - 
धनिनश्चापि ये नराः ॥३७॥ । 
जोद्धी गभं धारण करकी इच्छा करे तथा जो क्षीणवीयं षुरुष हो, नोः 
वायुस क्षीग दौगया दो, जिसका ममं घाति या मधित हौगया हौ या अन्यत्र 
चोद छगी हौ इन सवको यह्‌ हितकारक हे ॥ ३४ ॥ तथा २ श्रमत्ते थके - 
इषएको भी यद हितकारक दै तथा अशक्षिपकादिक वातव्याधिरयोको भी यहं नाश 
करता हे ॥ ३५ ॥ रकि, खासी, अधिर्मथः युरमः -धासकी दुस्तर व्याधिको नष्ट 
करता ह ओर छः महीने इसका उपयोग करनेसे अत्रऋृद्धि रोग नष होजाता ई ॥ 
॥ ॥ इसके सेवनसे णुरुष धाठ घुष्ट ओर स्थिर यौवनवाछा हौनाता दे । यह 
राजोको करना चादिये तथा जो राजमात्र ( दीवान करह दै उन्ं ) सुखिया .. 
मट्ष्याको तथा स्चुकुमार ( कोमल नाक ) आद्मि्योको ओर धनवानोको भी ` 
करने योग्ये ॥ ३७ ॥ . 
वराकवषार्यपीतेभ्थस्तिङेभ्यो वरप्यनेकशः ॥ तैखर्मुत्पाय तक्र 
थरातपाकर्छतं ्यभ॑म्‌ ॥ ३८ ॥ निवीते निश्ृतागारे धयुजीत य- 
५2 # पर्स श्री 
थावलम्‌ ॥ जीर्णेऽस््िन पर्थसा स्िभ्वमश्षीयायिपंकोदनम्‌ 1 
॥ ३९ ॥ अनेन तिधिना द्रोणसुपयुज्यान्नमीरित्षम्र ॥ भुंजीत 
दिशुण काऊ बख्वणोनिर्वितस्ततः ॥ ४० ॥ सवैः पौपेविनिसुर्तः 
रातीयुः पुरषो भवे ॥ शतं शतं तथोकषो द्रोणे द्रौणे भकीतिंतः४१॥ 
तिक सरैदीफे काथकी कई ( सात ) भावना देकर तैल निकल्वा ठे रर्‌ 
उस तैरको खरेटीके काथ्मे सौवार पफावे ॥-३८-॥ इस तैरुको निवात स्थानम 


(०४०) व्रिगषं कलं षण्मायते दरुणं काटमिति । पूरवोक्तषण्मावकाटविभवा द्विगुणिति भावः {~ 


( ९५६} सुश्रुतसदिता-भा० टी०। ९६८ 


लूक अनुसार नित्य पान करे ओर जव तैर पकं जवि तव सिग्ध भातको दरूधकं 
षग खव ॥ २३९॥ इस विधिम दौगभर तै पीवे ओर यथोक्त भोजन करता रदे 
ओर्‌ यदि पूवोक्त £ भास्षसे द्विम काङ अथात्‌ एक वपेतक्‌ सेवन कर दौ वट आर 
रूपस्‌ युक्त होने ॥ ४० ॥ सव दोप दूर होकर मनुष्य सौ वरपकी अवस्थावाटा 
होजाता है ओर एक एकं द्रोण बने एक एक सौ व्ष॑की आयु चट जाती ह ॥८१॥ 
वखाकष्येनात्तिवरःगड्च्याददिव्यर्पाणप ॥ सेरेयके वीरतर श- 


५ ८० 
ताव्या ्रिकंटके ५४२४ वेलानि सधुकं दुयाखसारेण्या च 
विभान्‌ ॥ नीरसं उरसं गञ्ये क्षीरे विपाचयेत्‌ \ ५३ ५ 
दा्त॑णाकं वस्तेन तितं पचेद्धिषषट्‌ ॥ यलातेलस्य कर्क 
व 
रतु धुपिष्स्तर सप्येत्‌ ४४ ॥ स्वेषामेव जानीयार्हुपयीगं 
व्चिकिल्सकः ॥ वंलादेखवदेतेषां यु्शेवं विरतः ६ ४५ ध 
दाति सुश्रुतसंहितायां व्विकित्खिलस्थाने पचदशोऽध्यायः \१९ ॥ 
पूवो वछतिलकीरी विधि अतिवर, गिीय) आद्िव्यपर्णो, सरेयकं 
“( ङुरट ), वीरतर ( वेष्धतर ), शतावरी ओर भरकंटक (गोखरू ) ॥ ४२ ॥ सुलेठी 
ओर प्रसारणी इनके तेर भी बद्धिसान्‌ वेदय घना ( इनके यण वलातेलके समा- 
नह! ईद ) तथा नीखुकमरू ओर रातावरीको गोके दृधे पकाल्वे फिर इस दुग्धम्‌ 
सवार्‌ तिरते सिद्ध करे जीर वरतिरुमे जो पीसकर डालनी ओषधे कटी 
उन्हं पीसकंर पकते समय डार्दे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इन सवके उपयो्मो तथा एणा 
कभी विशेष करके वेद्य वद्छतेरक्े समान जाने # २५ ॥ 
इति पण्डितमुरलीवर्रभेवि° सुश्तप्तं° भा० ठी ° चिकरित्सितस्थाने पचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


_ _ षोडशोऽध्यायः 3६. | 
अथातो विद्रधीनां चिकित्सितं ऽयाख्यास्यामः । 
अष यासं जगाडा हम विद्वायेयाकीं चाकत्साक् व्याख्यान करत ह्‌ 1 
॥ वातविद्रधिमे आरंभिकः यत्न । 
उक्त विद्व तेष्वसार्ध्यस्व सवेजः रोषभ्वामेषं कतर्व्या 


११८ + = ९2 ४ 


रवारत शोपवच्छियौं ।॥ ९॥ मरगीभर्टकस्कैस्तं घततेदवसा- 
क "0 अ € ४ 


यतः ॥ सखाष्णां बहुख( खपः ष्रयास्या वातविद्रधे ॥ २ \ सान- 


( सछ° २ } सुरगी शोभांजनः | बहुले केपः गाढः प्रलेपः । 


&: 





१६२ चिकित्वितस्थान-अ० ९६. (९५७ ) 


पौदकमांदस्छ काकोद्यादिः खदपणः ॥ स्मेहष्छसिद्धो खवणः 
प्रयञ्वश्रोयनष्टने ५ ३ ॥ वेसवार: दङ्ररेः पयोधिः पायसेस्त- 
था \ खेदयेरस्व॑तं चरिः निहर्चापि शोणितम्‌ ॥९॥ 
जो छः प्रकारकी विद्रधि (फोडा याफुन्ी > पहले ( निदानस्थानके नवम 
अध्यायम्‌ छक्षण सहित ) वणन कयि गये ह उनमस्चे सवदोषनानेत कद्ध असा- 
ध्य होता हे द्रप जितने है उनमे उस्तद्यी कच्ची अवस्थामें क्लोथकी भातिश्धिया 
करे ॥ ९ ॥ सरंगी ( सर्जने ) की जडको पीस उसमं घृत, तेर, चरवी सिटा 
कर-गरम्‌ करके वातविदरधिके आरस्भयं गाय डेप करे ॥२॥ जलके किनारे तथा 
जलके जीोके मांस ओर्‌ काकोसयादिगिणमे तपण न्य मिलाकर तथा चिकनाई 
ओर अम्टसे सिद्ध किया हा दण उपनाहन करना ( बाँध देना ) ॥ ३ ॥ तथा 
वेसवार ओर खिचडी तथा दृध आर सीसे ( गरम सककर ) पसीना दिखते 
{ अथात्‌ सेके ) तथा जीका शृगारिसि यथोचित रुधिर भीं निकलववि ॥ ४ ॥ 
सं वेदेव्घपच्छातः धाक्ायाभिश्षखो यंदि॥ तं पाचयित्वा लेण 
भि्याद्धि्च च रोपयेत्‌) ५ ॥ पचमरख्कषायेण प्रक्षास्य ठवणे 
तरः ॥ तटेभद्रदेमधकसयक्तः परातेपरयत्‌ ॥६॥ वेरचनेचयुक्तन 
्रेवृतेन विशोध्य च । प्रथक्पण्यादिसिद्धेन चवृतेन च रोपयेत्‌ एः 
यदि पूर्वोक्त व यल करमैःपर शात न दौ ओर पकाव प्र आजव तो ष्ठि 


उसे पकाकर हा शख॑से चीर दे { ओर यदि आपी एर जवे तो शखकी आव- 
दरयकता दी क्या ) भिन्न हृएको गोधन करना चाहिय ॥५॥ पचम्रछके काथसे धोकर 
-भददार्‌ आदिसे मिभित छवणप्रधान देसे सिद्ध किव तेकते णको पूरण करना 
वाहये ॥ & ॥ विच्विनं दभ्या शक्त एेसे विष्ता ( निशीथ) के तैले शोधनः 
करके पृथक्पर्णी आदिकंषे सिद्ध किये हृए त्रत ( घृत, तैट, वक्षा, मना इनसे 
मिभित ) तेर रोपण करना चाल्यि ( तवत श्ञाब्दका अथ देखो पदे टिप्पणी 
वणेन हो उका है) ७॥ 
पित्त विद्रधिः यत्न । 
येत्तिकं रकराखाजमधुकेः साश्वायुतेः ॥ प्रदिद्यात्क्षीरपिेकां 
पयस्योशीरचंदनेः ॥८॥ पाक्यैः इीतकषाये्वा क्षीरैरिक्ुरसेस्तथा ॥# 


क अ 


जीवनीर्थघतेवापि सचयेच्छकयतेः॥ ९ ॥ 


योक मनोकामना ककत 
{ श्छ ३ ) सतपगः तर्वणद्रन्यय्ुतः | ( श्छ ९) पव्यैरित्ति-पक्यं विउख्वणं पाड्च्वर्ण 
श्रवुक्ारश्च (इति गन्दस््नोमः ) अन्ये तु पावय क्रायः इत्याहुः | 


{ ९५८ ) श्रुनसदिता-भा!० 2० ! १७० 


पित्तविद्रधि ह तो शरा, युद, धानकी खील ओर सारिवा इन्दे द्धम पीस 
कर ए करे अथवा क्षीरछाकोरी, खस ओर चंदन इनको दूधमं पीस कररेप 
-करे ॥ ८1 पाक्य ( काथो) सेया शीतकफषायोसे अथवा दुधसेः इखके रससे 
जथवा जीवनीय द्रभ्योसे सिद ष्ये षृतसे भरकर मिला मिलाकर पित्तविद्धिके 
शोको सेचन केरे ॥ ९ ॥ - 
तरिवद्धीत॑कीनां च॑ चुरण छिंदयरस्यधुदरवप्‌ ४ जसखोकोरिहरेचां 
क्‌ धकं चापदि ब॒ह्धि्तान्‌ ॥ १० ॥ प्षीरवक्षकषयेणः प्रक्षाल्यो 
दकल्तेन वा।! तिले: सथण्िसधकेः सक्षोदरेःसपषा यतेः ५उपदेद्य 
तनुना वाससा उष्ट्रम्‌ ५११४ प्रपोडराकमजष्टामधुकाराः 
रपद्यक्षेः !! सहरिदेः तं सर्पिः सक्षीरं चणरोपणस्‌ ११२१ क्षीर 
सु्ाएयक्पणीससगारोधचंदनेः ॥ न्ययोधादिप्रदाटेष तेषां स्व- 
क्वथ वा छतम्‌ ॥ १६ ५४ 
निसोथ ओर हरीतकी इनश्छ चरण शदतमें मिखाकर्‌ चे तथा जलोका खगा- 
कर धिर निकरवा देवे ओर इतम्‌ करनेपरभी जो पकनवि तो उसे फोडकर ॥ 
५१० ॥ क्षीर वृक्क काथसे अथवा कमलके काथसे योकर तिर, युरेदी, शहतः 
ओर्‌ दृत सको पीरुकर लेपं करदे (या सगादे ) ओर बारीक कपडेसे चणक 
वाथेदेदे # १९ ॥ प्रपोडरीक, यंजीठः खलेटी, खस, पाख, हरिदा ओर दुग्ध 
इनस सिद्ध किये इए एतद तरमा रोपण करे ॥ ९२ ॥ अध्वा क्षीरविदारी, 
उुथक््पणा, ङकनाट्‌) यप जर्‌ चदन इन्द्‌ छकूर उद जादक एत त्था इन्हाक 
त्वचारे सिद्ध के पतङ्ा उपयोम्‌ इरे ॥ १३ ॥ 
ख्रजादष्त्‌ । 
त्शाखस्य पाणि वरुणा एरलि च ४ ससनायाश्च पत्राणि - 
यटोखारयास्व \ ६४? ह हइरिदे शधण््छषं यथक तिच्छसे- ' 
ण शिचः कुराङ्ख च प्देखखस्य .सगेद च ॥\ १८ ॥ मंनिष् 


9 (क 


-चवनाद्षरुत्यछ सादा न्दत्‌ ध तेवां कवकेभोगेधृतप्रस्थं 


करन पत ओर क्फ तया चरेरीके पत्ते जनेर्‌ परव ओर शंक पत्ते 
१४ ॥ दनां दरदी, मोम, दुलेठी, टकी, परिययु, दु्ञाकी जड, जख्वतश्की 
( -स० १० ) अस्य छोकस्य चतुैयद्‌मघ्नेरेण सेखयित्वान्कयः कार्यः }! 


१७१ चिदित्सितस्थान-अ० १६. (९५९ ) 


छाड ॥ १५ ॥ मजीठ; चंदन, खष्, कम, साश्व निसोथ्‌ इन रको एक्‌ 
एकं कप टदे ओर्‌ एक प्रस्थ घृत सिद्धक्र ख्द ॥ १६ ॥ 
करशादिधृतके शृण । 

दुष्न्रणप्रट्मन नाडणलणवदयप्दनम्‌ ॥ सद्यारछन्नत्णाताच कर 

जायमिदं शुभम्‌ प १७ ॥ इषट्रणाश्च ये केचिव्ये चोत्सृष्टरिया 

रणाः ॥ नाड्यो गं भीरिका याश्च सयरिछन्नारतथैद च ॥ १८ ॥ 

अथिक्षारछृताश्चैव ये चणा दारुणा अपि ॥ करंजाघ्येन हविषा 

प्राम्यात म सदयः ॥ ९१ 

यह पूर्वोक्त करनाच घृत दुष्ट्णको राति करता हे, नाडीत्रण ( नाश्ुर) छौ 

शद्ध करता है ओर तत्कामं कटे इए शवोको भी ठीक करता है ( पकने नक्ष 
देता ) ॥ १७ ॥ जो कोड पिगडे इए ब्रण हा; जिन्हे ( जराहनि } करिया कर रे 
के स्याग दिया हो, नो गंभीरनाडीं ( नासर पडे) हों तथा तजे कटे धाव दहं ॥ 

# ९८ ॥ अथवा अभिसे जकर या तेजावसे दाव पडगपे हौं या अन्य प्रकार 

दारुण व्रण हा तो सव उस्र करंजाय वृते निः्देह अच्छे होना है ॥ १९ ॥. 

कफारिद्रधिक्छ पतन । 
इ्टकासिचतारूहगोदश्चत्तषरंशुभिः॥ सूतरेहम्मैशच सर्वं स्थेक्षये- 
सकपठविदरधिघ ॥ २०॥ कदायपानेवसनेरारेपेरुपनाहनैः ॥ हरे 
दीषाँनभ्ष्णं चाप्यखाव्वासृक्तथेव च ॥२१॥ शरग्वधकर्ब- 

, येण वक्तं चपा पावयेत्‌ ॥ ईहरिद्रातरिवृतासतिलर्मधुसर्मा- 
यतेः ५ परत्येद्का चण सम्यण्वश्वायति कमत य्था ॥ २२५ 
त्तः दुखल्थिकाद तीनिवृच्छयासाकतिल्वकेः ॥ कुथातेरं समो 
श हितं त सदधंवस्‌ ६२३४ 
_ यदि.कफका किद्रधिहो तो उसे आर्यम्‌ इंट, बाट(रेता), खो, गीषर, दष्ट 

जर श्छ तथा गौष्रूच इन्दं शसम कर करक स्वेद्‌ कशव ॥ २० ॥ तथा कना 
काय॒ पीठे, वमन्‌ दैः कछ छप्‌ करे, उपनाहून करे ( गरम २ बि ) र्यादि 
शात करे तथा तोगडसे सुथिर्‌ भी निकुडषवि ॥ २१॥ ( यदि इन यलीके - 
सतिन डी ओर पकावपर्हो ती पकाकर फोड देना या छेदन करना चाहये } 
रैर यदे जरस्व ( किरम } के काथ धोना चिप ष्ठिरं इख्दी, निशीथः, 


~~ 


( ९६० ) घश्वतसंहिता--मा० टी° । १७२ 


सन्‌, तिर ओर सहत इन्दं मिला इनसे व्रणए्रण करकं परवाक्त सात 6 वण 
` परपद्य बाधदे॥ २ ॥ फिर इथ) दन्ता ( एरंड )) निशोः इयामाः 
निरोध, जक, ऊध, गोत्र जर सेधा नमक इनक तल सिद्ध करे यह्‌ .कफ 


पि्तविद्रधिषरव्ववाः शिण रिश्वरोषतः ४ 
दिद्रष्योः दशः रकथाद्रक्ामंतनिभित्तयोः ॥ २४ ॥ 
रुपिरकी विद्रधि तथा आर्मेतुक ( क्षतकी विद्रधि) म सपण क्रिया शल 
वै्यष्टो पित्तकी विद्रधिके समान करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
अंतर्विद्रधिका यत्न । 


वरूणादिभर्णेकाथमपकेऽस्यंतरोत्थिते ॥ उषकादिपरतीवापं पिवे- 
हस 


दिद्धिक्षातये ॥ २५ अनंयोवेगयाः सिद्धं संपिवेरेवनेन च ५ 
अचिशषठि्दधि हंति पातःपरातनिषेविदम्‌ ॥ २६ ॥ एभिरेव 
गणेश्वापि संसिद्धं खेहसंयतम्‌ ॥ काये्रास्थापनं शप्र तथेवा- 
व्यजवासनप्र्‌ # २७॥ पनरेपनभोञ्येष मधुरिश्ढमे(ऽपि 
वां ॥ दन्ताय यथादोषम्पंक हति  विद्धिम्‌ १५२८ ॥ तोय- 
धान्याम्छमूचैस्तं पेयो वापि सुरादिभिः ? यथादोषगणक्ताथेः 
पिबे द्रपि' खजित्‌ + २९ ॥ प्रधानं जुगु चापि शुटीच 


५७ ^ `> 

सुरदार च ॥ स्नेहोपनाहौ कुर्याच सद्‌] चाप्यनुखोमनपर ४ ३० ॥ 
यदि अन्तरविद्रधि अपक्त हो तो वरुणादिगणके क्ाथमं ऊषकादिकका प्रतीवापे 
देकर पीवे इससे विद्धि शात दोजाती है ॥ २५ ॥ अथवा इन्दी दोनों गणेोसे 
तथा पिरेचन दव्योसचे हिद्ध किया घृत प्रभात निय सेवन करसे शीवदी बिद 
धिको नाश्च क्र्देताहै ॥२६॥ इन्दं गोसे जेदयुक्त करके आस्थापन ओर 
अनुवासन वस्ति करना चाहयि ॥ २७ ॥ अथवा पान, ठेपन ओर भोजनमें मीठा 
सोदना भरी दोपोक् अनुसार ओषधं मिखाकर सेवन करना अपक विद्रधिको शात कर 
देत ई ॥ २८ ॥ अथवा इसी मठि सोर्हुननेको जर, धान्याग्छ, गोभूप् तथा मय 
( श्छो० २९ ) अस्य पृाद्धम्‌-“^तोयधान्याम्लमूत्चस्तु पेयो वापि सुरादिभिः” पूरक्तेन सदान्येतन्यम्‌ । 


परवोक्तमधुखियुदुमः तोयादिमिः पेय ववर्थ; ( इति नि° सं° ) | ( श्रो ३.० ) प्रघानं गगुदधं मदि- 
भ्राल्यमिति । 


१७३ , चिकित्सितस्थान-अ० १६. (९६१ ) 


आदिके संग पीनां चाह अथवा दोपके अनुसार ओपधोके कायक कग शिल- 

जीत पीना चाहिये ॥ २९॥ अथवा प्रधान युग्य (भसा मूगल )› सोठ, देवदारु इर 

सेवन करे तथा ननेह ओर उपनाह.करे ओर सदा अनुलोमन करते रहे ॥ ३० ॥ 
यथोिष्टं शिरां िध्येक्फने विद्र॑घो भिषक्‌ ॥ रक्तपित्तानि- 
लोर्थेषु केचिद हि वद॑ति स ॥३९॥ पकं वा वदहिरुलद्ध भिचा 
व्रणवदाचरेत्‌ ॥ सतेषुद्धमश्चपि मेरेयाम्लसुर्संसवेः ॥ ३२ ४ 
पयो  वरुणक्ादिरस्तं मधरिथद्रमोपि ˆ की ॥ शि्चभरखुजले सिं 
सतसिद्धाथकमोदनम्‌ ॥ ३३ १॥ यवकोरढ्खस्थानां युषेभुज्ीत 

. मानवः ॥ प्रातःप्रातश्च सेवेत मात्रया तेस्वकं घृत्तप्र्‌ ॥ ३९ ५ 
त्रि्तादिगणक्राथसिद्धं वाप्युफछांतये ॥ ३५ ॥ नोर्पगच्छ्यथां 
पाकं प्रयतेत त्था भिर्षक्‌ ॥ प्यते विद्धो तसि चधिनः 
कातिकीस्पर्ती ॥३६॥ 

यदि कफकृत ( अंतर्विदरधि हौ या बहिर्विद्रधि ) हौ तो यथोक्त शिरा वेधन करनी 


~ क क 9४ 


चाहिये ओर रक्त, पित्त ओर वायुके विद्रधिमें भी हाथमे फसत खोलना चाहिये 
एेसा कडयोका मत हे ॥३१॥ जो अंतर्विद्धि पकगयादहोया वादहश्को उभरं 
आयारहीतो रसे भेदन करके (भीतर रही ती ओपधासे भेदन करना तथा 
वाहर उभे इएको शखसे भी भेदन कर सकत ह ) फिर व्रणके समान उपचार 
, करे ओर उपरको सुखकी राह तथा नीचको यद, लिगकी राह रक्त) पीव निकः 
लख्तादहौ तो (ययपि ऊष्वमागौसे खवनेवाला अंतर्विदाधि असाध्य होतां है 
तोभी ) भेरेयनामक मय ओरं धान्पाम्छ तथा उरा ओर जसवेकि संग ॥ 
1 ३२ ॥ वरुभादि गणका चरणं पीना चार्यि अथवा मीटे सोर्हृननेका सेवन 
पूवक्त मरेयादिकोके सग करना चाहिये अथवा सोर्हननेकी जडके जलम पकाये 
इए भातये सुपेद सस्सा मिद्छाद्धर ॥ ३३ ॥ उन्हं जौ, वेर तथा ुरुथीके यूषके 
संग भोजन करे अथवा नित्य सवेरे माचाके अनुसार तिरवकवृत ( जो वात्तव्य 
पिमे कहा गया ३ ) सवने करे ॥ ३४ ॥ अथवा च्िवृतादिगणके धसे सिद्ध 
पिया घृत विद्राधे शंत हनेके छिये सेवन करे ॥ २३५ ॥ वैद्यकौ जहांतक वने 
रसा यल करना चाहिये जिसे अत्विद्रयि पके नहीं जर जो अताविदधिं पक 

जवे तौ उसके अच्छे रने संजय होवा ॥ ३६ ॥ 
( श्यो ३२) सुतेषू्व॑पधरश्चापीति-निदानें “दखुतेपूरप न जावतीति ?? कथनेप्यत्र विक्नित्ामाह- ` 
“मरेयाम्ल्युराखवेः" इत्यादिना । । 

६१ 


{ ९६२ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी°। १७९ 


गन्नाव्छ वद्ध्वा यत्न । 

इ्रत्याश्याय त्‌ क्वीत मज जातं तं विद्धम्‌ ॥ खद्स्वेदीर्पपत्तान 
दुर्यादकता्चसेचनस्‌ ॥३७॥ विद्रध्यक्ता क्रियां कुयासपक्रे कास्थि तु 
सेदयेत्‌ ॥ निभ्दाद्यसथ विज्ञाय कतेन्यं ्रणशधनम्‌ ४३८ घाव 
न्तिककषायेण तिक्तं सर्पिस्तथा हितम्‌ ॥ ३९ ॥ यंदि सजपारः 
लागे ॐ निर्वर्तत देहिनः ॥ कैयास्तंदतेधनीयानि कर्षयादीनि 
युद्धिर्मान्‌ ॥ ४० ॥ भियंगुधातकीलोधं कटुषएङे तिनिसंधवम्‌ ॥ 
एतेस्तेरं विपक्तव्यं विद्रधिव्रणरोपणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


(नि क 


इति सुश्चतखदहितापयां व्विकित्छितस्थारे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
यदि मनसे उस्न्न इजा विद्रधि रोवे तो एसा कहकर (कि आरमदहीमभी 
जर न भी हो) चिकिसा कर, उसे स्नेहन कराकर, स्वद्‌ देलाकर रधर नकट- 
धादे ॥३७॥ पिरि विद्रधिमेजो क्रिया कदीहे वही क्रिया करं ओंरपक् हीं 
जावे तव अस्थिकों भी वेधन कर देना चाह्यि जघ जाने कि अस्थिके भीतर तकका 
दोषं निकट मया तव उस चणका रोधन करे ॥ ३८ ॥ तिक्त ( निादिक ) 
द्रव्योके काथस्षे घोते रहे ओर तिक्तदी घृतका उपयोग करना हित जाने ॥ ३९५ ॥ 
ओर यदि मतुष्येके मजनोाका स्नाव रबदनदह्येतो रोधन कसवार काथ आदिं 
सुद्धिमान्‌ वेद्यकों बनाकर उपयोग कर्ने चाहिये ॥ ४० ॥ भियरु, धायक्ते एर्‌ 
छोध) कायप्टल) तिनिश ओर सेधानमक इनपे तेर पकवे यह्‌ तेर विदि त्रणके 
गौपणं ( घावभरते ) के स्यि ( अच्छाहै)1॥४१॥ | 
इति १० मुरखीधरसमेवि ° युश्रुतसं० सा ० टी ° चिकित्ितस्थाने षोडशोऽध्याय; ॥ १६ 


सप्तदशोऽध्यायः १७ 


अथाठां दिसपेनाङस्तनरेगविकिस्तितं उयाख्यास्यासः 


ञव यदह जगाडी विंसर्पनाडी ( नासर ) ओर स्तनफे रोगोंशी विकिसाकां 
ग्पास्यान कसते हे! 


साध्या विपाख॑य आहित ये न सन्चिर्पातक्षतजो हि"साध्यौ 
११.२९ € 4 (क) ८ 

लाध्येवु तरपथ्यगणावदर्ष्यादूतीनि सेका तयोरदेहीन्‌ ॥ १॥ 

क्षण न 


ध दिं सच पले निदानस्थानमें वणेन टो दै उनमेसे 
प पत्तविस्‌प कफविसप ये साध्य हँ ओर सन्निपातका 


१७५ चिकित्सि्तस्थान-अ० ९७. ( ९६३) 
विसर्पं तथा क्षतका विसष चे दो असाध्य है जिस्म साध्य धिसा उनी दोषोक 
अतुसार पथ्यगणोसे घत बनवि तथा सेचन कर ओर उपदेह (लेप } केरे ॥ १॥ 
वातविष्ठपच्छा यत्न । | 
मुस्वााताहांसुरदारकुष्टं वारादिषुस्तुषुरुक्ृष्णमन्धाः ॥ वातत्मिके 
ओष्णर्मेणाः योज्याः सेकेषु लेपेर्धु तथः दरतेषुं ॥ २ ४ यत्प्चमूरे 
खलु कंटकायैमस्पं मह्वाप्यथ वद्िजच ॥ तच्ोपयोज्यं भिषजा 
ध ७ अ क ह [१ भ. भेव 
घरदेहे सेके धुते चापि तथेव तेरे ॥ ३५ 
नागरमोथा, सोवा, देवदार कूट, वारादीकद; धनिर्यो, कृष्णंधा ( सोहंनना) 
` तथा उष्णगण ( सद्रदाग्वादिक तथा पिपल्यादि ) ये वातदिसपमे सेचनं करने, 
देप कणे तथा प्रत साधन करनेमे उपयुक्त करने चाहिये ॥ २ ॥ अथदा केटक- 
पचम, लबुप॑चसूक, वरहसपचम्रट तथा वद्धिपंचमूल इन्दं दद्य रातविस्षपीकं प्रदेह 
.{ छप); सेचन ( धोने ) तथा वृत या तेल चनानेमे उपदक्त कर( य चारो पचम 
सूरस्यानके ३८ वें अध्यायमे दुख )॥ ३ ॥ 
पित्तविशफच्छा यत्न । 
करोरुधंगाटकपद्यगुन्द्राः सशैर्वखाः सोरपरकदंमाशवलरतराः पि. 
१, न. >. अ = ५. ५,११ ८. रीत 6 ञ्ज 
श्त विप केषा विधेयाः सघृतः सुखदाः ॥४॥ ह वेरलासल्ज- 
कचंदनाि खोतोजसु्छामणियेरिकाश्च ॥ क्षीरेण पिष्टाः सघुताः 
सुशीता ठेपाः भ्रयोज्यास्तनवः सखाय १ ५. प्रफंडरीकं मधुकं 
पयस्या संजिष्टिका पद्कचदने च ॥ सुगंषिका चेति सुखाय 
लेपाः पेत्ते विसय सिवज् प्थोञ्यापादन्यसोधवरमेः परिषेचनं च 
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य॒त च दुयोरस्वरसेन तस्य॑ ॥ शीतैः पयोभिश्च सषृूदकैश्च सदा. 
करोरश्चरतेश्च सेकान्‌ ॥ ७ ॥ - 


[नभ 


„ कसेर, सिषडि, कमरगह्य, शिवा ओर कमरे जड्की. कीचडको पित्तके 
किसपपर पह यरीन कपडा रखकर उपरे ये पूर्वोक्त ओषधे कृते मिलाकर 
ठंडा २ लेप करं ॥ ४ ॥ अथवा नत्वा, खं ओर चंदन तथा खोतोजन (खोर्तः- 
( छे) रुद्रा इति-गौद्रा गुद्रफला द्यामा इत्युक्ता गोदीति परकिद्रा । उक्छनस्तु भद्रमुस्ता इत्याह ६ 
( प° ५) लामजक्रम्‌ उगीरमूम्‌ ( इति उनः ) शछोतोजं सीवोगंजनम्‌ ॥ तनवः सुखायिति-- 
तनुवरान्धाप्माणर्मतः प्रविगतीदयभ्रैः । चयाचोत्तं श्रीनागमयेन-“्दल्णयुष्णवनो केपश्वदनस्यादि सादकत्‌ 
ड । ( शछो० ६) प्रवस्या शीरविदारो ! चैजयाचारयस्तु खकपुप्मीम्यद 1 


~ 


( ९६४ ) सखुश्चुतसंहिता-भा० ठी० १७ 


जन ) मीत्ती ओर मनि तथा भेर्‌ इनकी दृधे पीश्च कृत मिखाकर ठंडा पतद्धः 
छप करर दो पित्तविसर्पमे ख शवे ॥ ५ ॥ अथवा प्रषीडरीकः ुखेठीः भीरवे" 
दारी, मंजीठ, पञ्चा ओर चंदन, स्गोधेका (उसलसारिवा ) इनका छप्‌ 
पित्तविसरषमे सख्के स्यि वैको करना चाहे ॥ ६ ॥ पित्तविसपम न्यग्रीधादि- 
गणस परिस्चचन करे ओर उश्च स्वरस एव सिद्ध करे आर शातल जलरसं 
या भध्एक्त जसे या ईखक रसे राकस यिलाकर परिषिक करे (कद एवा भी 
अर्थं करत है कि ठै दग्धे या म्रदकमे शकरा मिलाकर परिषिक करे ) ॥ ७ ॥ 
ग{मरदश्रत। 
घतस्य गोरीनधक्ारविदसेध्रम्वरजादनभेरिकिष ॥ तथाषनं 
यद्धकसारिवासु काकरभेदाङुसदोतपरेष ५८१ सचदनाया सधुश- 
कराया द्रश्चास्थिरप्रक्षिश्ताहयासु ॥ कस्कीकृतासूदकमन दत्व 
न्यग्रोधवगेस्य तथां स्थिरादेः ॥ ९ ॥ गणस्य वित्वादिकपचश्रू- 
स्याश्चुर्युणा क्षीरसथापि तद्त्‌ ॥ प्रस्थं विपक्तं परिषेचनेन 
०, १९. (८ 2 ७९ 02 &\, 
पेरीर्निहन्यात्त विसपनाडीः ॥ १०५ 
गौरी ( इट्दी या गोसेचन ), अुलेटी, कमल, लोध, अब ( नेचवाला }; 
राजाद्न (खिगनी ), गेरू, ऋषथक, कमलरूसारिवा, काकोरी, अदा, कमोद्नी; 
कम गट ॥ ८ ॥ चंदन) मधुश्षकरा, दा, शालपर्णी, पर्चिपणी) शतावर इन 
सवका कर्कं बनाकर ओर न्यग्नोादि गणका काथ तथा सालपर्णी आदिककां 
काथ त॒था विद्वादक पवष्ट क कय चाश्ना उाडक्र्‌ अर्‌ चारन इष उड 
कर भ्रस्थमर्‌ कृत सिद्ध करे इसके परिवेचनसे पिततका विक्षपं तथा नाड़ी (नासर ] 
न्ट सनते द ॥९॥५१०॥ 
गय ्दद्तक्तै शग ॥ 
विस्पद्टन्रणश्ीषरो गान्पकिं वथास्यस्यं निहति पानात्‌ ५ 
ह्ादिते शिण चापि ` वषे चत हि गो दिकमेर्ददिय्‌ ॥१९ ४४ 


वसप) दुष्ट चरन; शिरके रोग ( गजजाद तथा ), सुखपाक तथा वाल्श्रहोद्धे 
- पाडत दुष्कवालक्के राग इनम गेस्यादिक दुत पीना चेष्ट है ॥ ११॥ 














८ ० ८ ) गंकब्देन दरिद्रा वोध्या योरोचना वा । निवरन्धंगदेपि “गौरी हरिद्रा गोरोचनत्यन्ये 
-र्यक्मर्‌ | उदु रास्वा इत्याह उद्नः तत्त॒ न चुक्तम्‌, अदु नेत्रवाल्ा तस्याः पित्त्नववाू | 
{्छो० १०) प्रस्य वियक्रमितति-्रस्थं घृतस्य योज्यमिति (नि०सं°)। 


१७७ ` चिकिस्तितस्थान-अ० ९७. (९६५ ) 


कफ़न ति खपेका यत्व । 
[ क [1 
अजान्वगेधा सरा सकालखा सकेरिका चप्यथ वाचशुगी ॥ 
६ > © 2 ५ 
गोमृ्रपिष्टो विहितः प्रदेहो हन्याद्िसपं कफजं च रीम्‌ ५१२ 
कारानुसौ्यागुरूचोचगु नाराणावचादरीतदिवेन्ड पणयः ॥ पालि- 
4 1 ८५ ~ 2 © भह 3 अ 
दिघंजार्वसहीकदम्बा हितां पिस्र्पषु कष्ठात्सकषु ४ १३४ 
जनगधा, अश्वमेध, निकोथ्‌) काला ( पर्वोड ), केशिका { शतावर, अजकृंगी, 
-काक्षडासिमी ) इनको गौमूत्रभे पीसकर लप करनेसे कफका पिसपं शीर नष्ट 
-दोजाता दै ॥ १२॥ तयर) अगर तज, चिरमटठी, रखा, वचः शीतशिव (सका), 
इद्रप्णी ( इद्रायण ), पादी ( काल्वह्ा अथवा छुटुरू ), सुनात ( उत्तरहुम ) 
जर यूमिकर्दैव इनका उपयोग कफके विसपमे करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
विसर्प॑की सामान्य च्छि) 
2, ६, , न, ५. २.९ 1 
गणस्तु योध्यो वरुणभद्तच्तः किरयासु सव विचक्षणेन ॥ 
संशधनं रेणितसोक्षणं च धे विसपेषु चििस्सितं हि॥ 
स्वा श्ं पक्छौन्‌ परिदोध्वं चीमा बर्भक्रमेणोरधचरेर्यथोत्त्‌ ॥ १४ ॥ 
विसपरोगमें इद्धिमान्‌ वैको चाहिषे कि आरम्भमें सव क्रियाओं वरणादि- 
- गणकी योजना केरे ओर . शोधन व्योति शोधन ( वमन, विरेचनादिक ) करे 
ओर्‌ शिरामोक्ष आदिते सधेर निकलवादे। सखामान्पतारे सव विसर्पमें यह 
चिकित्सा श्रेष्ठ है जर पकजानेपर्‌ इद्धिमान्‌ घरणोको शोधन करै ओर्‌ वणक 
: कमसेदी यथोक्त उपचार करे ॥ १४ ॥ ध 
नाडीत्रगव्विक्ित्सा । 
घातनाडीद्रण ! 
2 @५, प 2 क न (3 ५ 
नाड न्रिदोष्रभवा नं तिष्येच्छवाश्चर्तख्ः पतियर्स्वसाध्याः ॥ 
॥ १५ ॥ तैत्रानिरोर्थमुपन्प पवसशेषर्तः पूर्यसतिं विदय ध 
तिरिरपौमा्मफडेश्च पिष सर्सधविर्वधर्नपतर कुय्यत्‌॥ १६४. 
( श्छो० १२) अजा अजयैवा, काला काससर्दैः | केशिका केलिक्रा वा शतावरी कैसी जटावान्‌ 
केडिन इव कायति प्रकाशते इति केका दातावरै ( इति गब्दस्तोमः ) कपुचिःपुस्तकेषु मूर्धूत्यपक्ररिण 





४ 


- शब्दस्नमे त॒ पाल्दी कुदुस्डक्ष इति । म॒ज्रात उत्तराद्रमः स्वस्पफटकः ( इति नि सं० ) 


(९६द) सुश्रुतसखंहिता-भा० टी° \ ९७८ 
मक्षा चपि छदां बर्णस्य योयं महवस्वलुं पचमम 
हरिद्र कटुक वख च मोजिदहिकां चापि सविस्वश्रूखाम्‌ ॥ संहय 
तैकं विपचेद्रणस्य संद्योधनं पूरणरोपणं च ॥ १७ \ 
नादीव्रण { नासर >) जो किदोषसे उत्पन्न ही वह असाध्य है बाकी चार्‌ प्रकारका ` 
नादीबण यत्न करने विद्ध दीसकता है ॥ १५ ॥ इनमे वातज नाड (नाडी- 
व्रण ) कौ प्रथम उपनाहन कराकर पीव आनेके मागको चीरकर तिर; चिराच- 
टके वीज ओर किंचित्‌ सधा नमक इन्द पीसकर ( उपर सगाकर ) पट्टी बध्‌ 
देनी चादिये ॥ १६५ ओर्‌ चरणके धोनिके स्यि बृहच श्रा काथ उपयोग 
करना चापि ओर बालछड, ₹इलदी, ङ्टकी, खररेटी, गोजिहा ( गोभी-गाज््वा ) ` 
तथा बिल्वकी जड इन सघको इका करके इनसे तेर सिद्ध करे, यह्‌ तैल नाडी- 


व्रणके शोधन करने ओर पण करने ( अश्न ) तथा सपण ( अङ्कुर खाने) म. 
उपकारक है # १७ ॥ ५ ॥ 
क नाडीव्रण । 
पित्तासिमिका आगुपनाल्लं धीतानु्कारिकाभिः सपयोघताभिः ॥ 


(^, ११... 


निषाद श्य तिखनागदन्वीष्वछयाहकस्कैः परिपूरय त्तम्‌ ॥१८॥ 
पक्षालने चापि ससोसनिस्वां निरं योज्या श्ुखलेन निलयम्‌ 
॥ १९१ उसान्रानरिभडीलिफखाल सिद हरिव्ये रोधंकश्चश्चयोश्वी 
घुतं सदुग्धं चणर्तपेणेनं रहन्यारति कोठगैतापि यौ दधात्‌ ॥ २०१: 
[पत्तजानतं नाडोत्रणक प्रथम बुद्धपान्‌ वद्य दूध जर्‌ घृतसे [नडा इई 
उत्कारिका ( परदस }) वाध वायक उपनांहन करे ष्र्‌ शखसे चीरकर तिर 
नागद्‌ती ओर सख्टी इनका कर्द वनाकर उससे परिपूर्ण करे ॥ १८ ॥ तथा 
नित्य सोमलता, निब ओर द्दीके क्राथसे घोते रहे ॥ १९ ॥ ओर काला 
नसाथ, स्पेद (नखाथ, तडा अर्‌ दना इदा, खय आर्‌ डा इनसे चत 
सिद्ध कर्‌ तथा सद इत सरमय इग्यमो मिरखाचे यह्‌ चत चणका ठप करकं 


गति ( नासूरकी पी ) को नष्ट कर देता ह यर्हातकं कि कोष्ठगत नासूरको भीं 
अच्छा करदेता इई ॥\२०॥ 


ष्मक नाडत्रण । 
नाडीं कफोत्थासुपनाद्य सर्म्येकरत्थासेदाथकसक्छकिप्वेः ॥ मद. 
कृतमिष्यं गतिं विदिखां निषीतयेच्छस्मरेषकारी ॥ २१॥ दर्यां 


( ० २१) अशेपकारी निःशेषका्यकतीं वेच्ः | 


१७९ :चिकित्सितस्थान-अ०° १७. ( ९६७ } 


द्रभे निवतिरन्सुपिष्ठ॑न्सुर्ूजासेंधवसंपरयुक्ताम्‌ ॥ प्रक्षालने 
चापि करजनिंबजाव्यक्षपीदस्वरसाः प्रयोज्याः ॥ २२ ॥ सुवाच- 
कासेंधवचिच्रकेषु निङ्गुभताखीतररूपिकासु ¶ एङेष्वपामागभ- 
वेषु चेव कुयोर्मूत्रषु हिताय तेङप्‌॥ २३ ॥ 
कफ़ज नाडीमे कुल्थी, सेद्‌ सरसे, सत्त ओर किण्वसे उपनाहन करके-नरभ्‌ 
करके गतिकों देखकर सव जगह शस चीर दे ॥ २१ ॥ फिर व्रणपर निव ओर 
तिरु पीसकर फटकडी ओर थोडा सेधा नमक मिलाकर लगा दे ओर करन, 
निंव, चमेली, वहेडा ओर पीट इनके स्वरस (या क्राय) से धति रहे॥ २२ ॥ 
ओर सन्नी, सेधा नमक, चित्रक, दती, तारीत ( भ्रभंवखाकी जड ), सुपेद्‌ 
आक ओर चिरचिेके बीज इनमे गोत्र मिलाकर तैर सिद्ध करे यह तैट कनः 
नाडी्रणमे हित है ॥ २३ ॥ 
शल्यदूषित नाडीबण । 
रास्यंभ्रभवां विदीयं निस्य दास्यं पतिर्य भार्भम्‌(तसंशो- 
१९१, 52 श्प, >, 0 १३ ५८ £ 


दरघतप॑गटेस्तिंडिस्ततो रोपणमस्यं कुयात्‌ ॥ २९४ ॥ कुमी. 
रकपिस्थविस्ववनस्पंतीनां च॑ दखाटुवगे स्वां कषायं विध. 
स तेछमवाप्यं मुस्तासर॑लाप्रियगूः रपो सु्गधिकामोचर॑ताहि- 
रोधं विदध्यादपि" धातकीं च ॥ एतेन रद्यप्र्भवा च॑नौडी 
 'ेद्र॑णो च सुखमद्य चेव ५ २६॥ 

यदि शद्यदोषसे नाडीत्रण री तो उसे चीस्कर शल्य जहां हो वहसि निकालकर ` 
मार्गो शद्ध करके ओर देत तया बृतपे मिले हर ति पीकर उसषपर लगाव 
जिसपे व्रणी जुद्ध दोनवि किर उसे रोषण क्रे ॥२४]॥ कुभीक (प्रग), खज्ञर, 
कैथ, षिस्व तथा -वनस्पति ( एष्पोके विनाही फटनेवाटे पिप्पलाद वृक्ष ) इनके 
कच्चे फरलोका काथ करके तैर पकवे ओर उसमे नागश्मोथा, निसो, पिय, 
सुगंधिका ( उत्पल सारिवा ), मोचरस, नागकेप्तर, खोध पीसकर ड्द ओर 
धायके पएूलभी डाख्दे इस तेसे शल्यक्ृन नाडीत्रण रसीवही अंकुरित 
होजाते है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

( शछ० २३ ) ताखीतन्ं भूम्यामलकमूलम्‌ ( इति उल्छनः ) तालीनल इति वा पाठातरम्‌ । तव्‌ 
ताटी भूम्यामलकी नरस्तु नरसलनाभ्ना कोके प्रसिद्धः । रूपिका श्वता्ई; | 

( छो ०२५) वनस्पतीनामिति-नस्पतयः पुष्नेनं विना जायमानकफला अश्वत्थादयः (इति श०स्तो ०} 
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(९६८ ) सख॒श्रुवखंहिता-भा० टी० । १८० 


छशढर्वछक्रीरूणां नाडी स्मिता च य धक्ारसत्रेण ती लि. 
यान्न रखे उदि्मान्‌रअएषण्यां मतिमर्निविष्य क्षारसूत्राः 


(५ ८५१ 


तसारिणीम्‌॥ संचीं निदष्यादव्यते तथोलेम्य्चं नेहरद्‌ ५२९८५ 
स॒च्स्यांत्तं सभानीश गाढं वंध सलाचरेत्‌ ४ ततः क्षार वक्ष्य 


सु्रसन्धरप्रवरशयेत्‌॥ २९ ५ श्षाराक्तं सतिसान्वया यावन्न छत 
गतिः ॥ य्गरदरेष्येवं विधिः कथो वैवेनं जानतः ५३० ॥ 
शः ईव आर्‌ उरपाक्‌ मतुष्यङ् नाडि हा तथा सपमश्यानम नईडनज्रण 


हौ तो उसे डीरेमें तेजा छमाकर उसप्त छेदन कर इद्धिमान्‌ च॑च शखकष नह 
चर ॥ २७ ॥ खाई उसकी माते देखकर तेजाव दगा डाय शंम परकर 
उस गातकं अनुसार सूह प्रवेश करे फर गातके अत्मस सहका उभारकर निकट 
ख ॥ २८ ॥ अर डके दोनो [सिरे कध ३ यादे एकवार दयं डस चरानट्य 
तो दूसरा डोर क्षार ( वेज ) मे मिगोकर उसे ष्टेर परेश करे जवतक ना 
त्रणक्र गाति चर्‌ न जवे तदतक क्षारा डोर परक कप्ते र्हं जर भगहर 
भा जानकार वैका देप्ताही करन चाहिये ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अवुदाष्दिम क्चारसून्रवधन । 


सवुदादिषु चोर्क्प्व सखे सृच्र निधापयेत्‌ १ सुचीमियैववक्राभि- 


» 


रावितं वा सर्मततः॥ शे सृदरेण बध्रीयाच्छिन्नि चोपर्चरेद्रमम्‌॥३६१५ 


यादि अडदाद्क ( रसोली, मसा इयया्कि ) हो तो उन्दं ऊपरफो उठाकर 


उनकी जड उसी क्षार ( तेजाव ) के चत्रपे वधदेवे अथवा जौके समा मुखवारी 
पदसे चायो तरफ़ थोडा २ गोदकर जडमे क्षारखत्र वांधदे ओर जव वह इस्‌ 
सूत्रम कट जावे तव बणके समान उपचार करे ॥ ३१ ॥ 

( वक्तव्य ) य्ह क्षारसे कदं यवक्षारका ग्रहण करते हं ओर उद्धनमिश्रने भी 
यवक्षारही छिखा है पर क्षारपाकमिधि ( सृत्रस्थानके ११ वे अध्याये ) देर 
ह क्षारके वनानेका विधान लखा ॥ ` 

दकतरवलान 

या दिवणीष्येऽभिहितासतु वर्य॑स्तौः सवेनाडीषु सिषर्विदध्यात्‌ ॥ 
घांटाफरुत्वग्खवणानि खक्ष पृगीफलं वाखवणं च पन्नम्‌ ॥६२॥ 
स्नुद्यकडुगधेन तु कर्क एषं दौकछृतो हत्यचिरेणं नाडीःधविभीत- 


( 2 ३२ )} अल्वणा काकमर्दूनिका तस्वाः पतरम्‌ अल्वणम्‌ ( इति नि.ख. ) । 


२८ १ चिकिस्सितस्थान-अ० १७. ` (९६९) 


काभ्रास्थिवटप्रवाखा हरेणकादखिनिवीजभमिश्नाः॥ वाराहिकंदश्च 
तथा प्रदेयो नाडीषु तेटेन च मिश्रयिखा॥ ३३॥ 
जों जो द्वि्रमीय्‌ चिक्िरसाध्यायमे वर्तिं ( चती) लिदी ई उन सको वय 
नाडईीत्रणकरे काममे भी खा सकता है तथा वाटा (इरी ) की छार, नमक, 
रख; सुपात,) जडछवम ( काक्मदन्का ) पत्रज ॥ ३२ ५ उन सवर थाह्र्‌ 
अर आकके दूरम परकर कता वनाव यह्‌ कवचाः दशाव्रहा नाडत्रणका न कर्‌ 
दता इ जयता बह्डा, जाग्रक्रा युञखा, डक नर्य पत्र + रशाखना (यवतिक्ता) 
के वीज मिला तथा वारा्हीकंद इन्दं जककर तेल मिहाकर नाडीत्रणमं उपयोग 
करे ( कईं “वाराहकन्द्‌"" दृप्याटि स्थानम 'वाशहविद्मकष्ममसी' एेसा पाठ मानकर 
वराहविटकी स्मन ग्रहण करते हे + ३३ ॥ 
नाडीव्रणक्रे अन्यं यद) 

१ $ च # ष्ट = 2 [द ४ 0 0 
धत्तेरज मदनकोद्रवेजं चं वीनं कोशातकी शुकनसा समभोजनी 
च ॥ अंकोटवीजकरसमं गतिषु प्रयो साक्षोदक्ार्हतमलास 
विक्त्य चणेपारणावचर्णङ्ितेस्थं विभिभितथभिरेवं वेटभथक्तम 
चिरेण गति निहन्ति ॥ एष्वेव म॒दरसंहितेद विर्धाय तेर तत्ता- 
धितं मतिमैपोर्दति सष्रघ्रात्‌ ॥ ३५ ॥ 

धत्रूर्क्‌ वाज, मनप्ट, कादाकं वाजं ¬ ट तार. अरडु, इदायण, अकाठक वाजं 
द्न्म इन सवका चण करके इनम तट माकर गाते ( नाद्र ) श रुग पर्‌ 
पह खक जटूस त्रणक्रो गातक छद करट शारदा गात जथात्‌ नासरका 
ग्ट कृरर्दता इ ॥ तथा इन्दा प्रवाक्त धत्रकीजादिककों गोमन्रक्च यक्त कर्क तेर [सद्ध्‌ 
कर्त यह्‌ तह सावन क्रया इञा सतह दनम नासमरका अच्छा कृर्दता ३४॥ ३९५ 


पिडीतकस्य तं उराहिभावितस्य मृटेष्च कंदरदाकरेषु च सोव- 
अ= 02 रन. 12 


हेषु ॥ ते ठ कृतं गतिमपोहति शीवंमेतक्कदेद चासरवरायुध 
साहयेषु ५ ३६ ॥ सल्छातकौकंसरिचिरुवणीचमेन किदं विडगर- 


( छे ३३ ) “्वासाहकद? इव्यव 0वारादविट्ु्ममऽी प्रदेयाः इति प्राटातर वाग्भटेन माव 
भिभ्रेणापि चागीहृतम्‌ । तदुक्तं भावप्रकाशे“ विभीतकरात्रासिथिवयथ्रवालदरेणुकाशलिनिव्रीजमिश्रा ॥ 
वारादविटुसृध्ममषी प्रदेया नडीपु तलेन विमसश्रपयित्वा 1 १ |) 

८ श्रे ३४ 1 ३५.) वत्तुरजं धत्त्सीजम्‌. । ˆ “ विद्य चूर्णकः प्फमः प्रयुक्तं तक गति नि्द- 
तीयः | तथा च प्प्वेव मूत्रसदितेणु तै विधाव त वितत तैं गतिमपि इतीति । (शो? ३६) 
यरादविभविित्तस्य पिदीतकस्य छकृष्णसदनकस्व । वारादविभावितस्य इयत वरादहठिभापितस्य इति वा- 


( ९७० ) खुश्तसहिता-भा० टी ० 1 १८९ 


सनीदयचित्रकेन ॥ स्यौन्माककैवस्यं च रसेन निहति तें नडी 
६ ५2 


फाचरङतासपनची नण ॥ २५७ ॥ 


वराह ( वाराही कंदं ) विभाषित पिंडीतक ( कार भेनफल ) की जड तथा 
सोवह्‌ ८ गंथना ) कंदके टुकडे तथा अमरवर इद्र उसका आयुध वज्र वरी हं नाम 
भिसका अथात्‌ वन्रकंद्‌ इनसे सिद्ध किया इञा तेर शीघही नामूरकी गाततक 
अच्छा कर देता है ॥ ३६॥ भिलछार्वो) आक, स्याह भिस्व, संधा नमक, वड 
दोनो दख्दी, चित्रक इन्दं भ्रगराजक रसस यक्तकरफे उसमे तेल. सिद्ध करे य्ह तट 
नाडीत्रण तथा कफ जौर वासुकी जपची तथा वर्णको नष्ट कर देता हं ॥ २७ ४ 

स्तमरोमचिष्छ्त्सा । 
स्तन्ये म॑ते धिङकतिमाद्यं भिषक्‌ च धची पीतां धतं परिर्णत- 
ईनि कामयेत ॥ निवोदके्ने मधुमा्भधिकायुतेन वांतागतेहनि 


© # 


च सुद्ररसीशना स्यत्‌ ॥ ३८ ॥ वं त्यहं चतुरहं षडहं वमे 
सपि; पिबे धिफलया संह संतं चौ ॥ भाई वचामतिषिष 


४ 


सरदार पाठा उस्तादक सुरसा कटराषहणा च ५२२ ॥ वन्न 


पि चेते पयसः पारेखेधनाथमारम्दयादषु वर मुना कषायस 
सामन्यभेवहुपदिष््मतो विद्तेवाद्वाल्पयोनिपतिताज्छंमयेद- 
यास्व ॥ ४० ॥ 
यदि सखीके दूघमें , विकार होतोवयय उस धप्ी(खी) को वृत पिद्छाक्र्‌ 
दिनि समाप्र होनेपर नींदके काथमे श्हत ओर पीपल मिलाकर इससे वमनं कंरवि, 
ओर वभनक्ते पीेदिन केवल गरा रस्‌ खानेको दे ॥ ३८ ॥ इस भांति वीन 
दिन, चार्‌ दिन या छः दिनि वमन करव फिर त्रिफला संयुक्त चृततका पान करि 
अथवा भारभ, वच, अतीस, देवदार, पाट ओर सुस्तादिकगणके दव तथा मधु- 
रसा ( सवां ) ओर टकी इन्दं पवि ॥ ३९ ॥ अथवा दधकी शुद्धिके सिये आर्‌ 


कक, „क 


ग्ववादगणका क्थ शहद मङाकेर धानी पवितो श्रु ह यहु सामान्यताकं 


कवक गि रर दद) 





पाटातर मन्यत्ते तदपि समीचीन वराहना्ना भाषितः पिंडीततकः कृष्पिद्धीतकः तस्य मूलेषु  सौवहेषु कंद- 
जकलेपु इति } सवदा गौधना ( इति उनः ) अन्ये तु सस्नासाहुः । तस्याः कदखडषु अमरवरायुधला- 
हयेषु केदेषु इति-अभमरवरः ईद्रः तस्य आयुषं वन्नः तत्य साहयः वञ्चकंदः (छो०३७) मार्कवः श्ेगराजः। 

( श्छरो० ३८ ) परिणतेऽदनि इत्यत्र उद्छनमते त॒ सायकाले तद्दिने एव परंतु तन्नेच्छति मय, िग्धाय 
वमनानिपरेषात्‌ तस्सरत्परिणतेऽद्नि धृतपानस्य परिपाकातेऽदनीति ताव्ययार्थः । वातागतेऽषनि बमनदिवसे † 


१८३ चिकित्सितस्थान-अ० १७. ( ९७१ ). 


दराषेत दुग्धकी दुहद्धकं खेय कहां वशेषतास्ं दरूधम जा विकर हा यास्तनमः- 


कोई रंग हाता उनका यथायोग्य प्रतीकार कर्‌ ॥ ४० ॥ 


(4०५९ 


रो स्तनो्थिसवेधष्य भिषभिवदध्याधद्िदर्धावभिहितं बहशो वि 
थानम्‌ ॥ संपच्यमांननपि तं रतु विनोपनाहिः संभोजनेन खदु 


ह । 


पचयितं यतेत ॥ रीं स्तनो षह शदुमासतयायनद्धः सर्वे 
व्रकोपमुपर्यास्यवदीयेते च ॥\ ४९१॥ 
यदि स्तन {कचो ) भे कोर रोग फोडा आदि हौ तो उसके उतेह वैय 
विचार कर जो विद्रधिके विधानमे वहुतसे यल छख द उनभेसे जो जो उचित ही 
सोरे करे ओर जो पकावपर आत देखे तौ उसे उपनाहन नहीं करे ( गरम त्तम 
वस्तु वाधक पसीना नहीं दिवे ), केवल खनके साधारण योगोहीसे पकावि 
क्योकि स्तनोका माँस कोमख रोता ह ह्‌ उपनाहन करनेसे सवका सब उवलकर 


क 


पक जाता हं जीर फट जाता ह ॥ ४१॥ 
पके चं दुग्धहरिणीः परिर्हत्य नडीः कृष्णं च चूचँकयुगं विरद 


पु १2० 2 % 
धीत शंखम्‌ ) अमि विदाहिनि थेव गते चे पीक धर््या 
१८५. 9, 22 धं 2 ए 22 
स्तना संततमेवं च निदंहीतं ॥ ४२॥ 
दति सुश्रतसंहितायां चिकिस्वितस्थने सघ्दशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
जव स्तनके विद्रधि आदि पकजावं तव दुग्धवाहिनी नाडियों तथा कृष्नमंड-- ` 
कीं छोडकर खखपात करना चाहिय ओर कनचचपनयें यदि दाह ही तथा पकभ- 
हा ती धा्चीके स्तनो को( दुग्ध निकाह्कर जावरयकता पडे तो ) अभिसे दाग्‌ 
लगादे अथवा ¶निर्दिरीतः शेवा पाठ मानकर यह्‌ अथं करे किटेप करदे सोई 
युक्त है ॥ ४२ ॥ 


^2> ७५ 


अथ पारेशिष्टम्‌ 
भावमिश्रने स्तनसोग ( क्ोथ, फोडा आदि ) में यह्‌ लिखाहं । 
भिम [० [अ [^> ९ जद @ 4 
श्रोक-पित्त्रामि तु शीतानि द्न्याण्यत्र भ्रयोजयेव्‌ ॥ जङेकोनिर्हस्दक्तं नस्त- 
नापनाहयेत ॥ १ ॥ रेपो किदालाम्ेन रंति पीडां स्तनोधथिताम्‌ ॥ निदाकनकक- 





( श्ो० ४१) श्रकोपमुपथानि? इत्यत्र प्रकाथम्‌ उपयाति वा पाटातरम्‌ । प्रकोथं कुथितभावम्‌।- 
( ० ४१ ) ननिरददीत? दस्यत्र निर्दिदीत इति वा पाठातरमू । निर्दिदीत लेपन छ्यौदिःप्य्थः । तन्त 
युक्तमेव श्दिद-ख्पने' इत्यस्य धातोः | 


~ ^ 


( ९७२ ) खश्चुतसंहिना-भा० ॐ० 1 १८९ 


-त्काम्यां लेपः परोक्तः स्तनार्तिहा ॥ २ ॥ टेप निहति मृं वध्याक्ष्छारिकावं डीचम्‌ ॥ 


निव।प्प तप्तलीह साटेके तद्धा पिंदचतत् ॥ > ॥ 


उश्र-स्तनोमे फोडा जादि उड चो उसपर पित्तनाङ्क शीतर त्रव्योका उपयागकर्‌ † 


ओर रुधिर विकाल्नेकी आवश्यकता रहो वी जलाका छगाकर रक्त निकरूवावें 
परंतु स्तनोंको उपनाहन ( स्वेद ) नही केर ॥ १ ॥ ओर इद्रायणकी जड पीकर 


लेप करसे स्तनी पीडा शात होनावी है अथवा हलदी, धतूरे पत्त इन्दं पीसकर्‌ 


टेप करनेसे भीं स्तनकी पीडा नष्ट होजांती है ५ २॥ अथवा वेध्यककोडीकीं 
जडका ङपभा स्तनपाडाक् नास करताहई अर रोहैको गरम छट च्छ्य जटम 
चुञ्चाशर पाव यद्धं स्वनरागमे हंदकारक्‌ ई ॥ > ॥ 

इति पं० पुरटीधर्शर्भवि° सुश्रुतस०° भा० टी ° चिकिस्तितस्थाने सप्तदनोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८ 

अथाह अंध्यपच्यदेदगरगेडविकिस्सितं व्याख्यास्फमः । 

अष यटूासरे अगाडा ्रधा, अपच, अडद्‌ जार महडम्‌डक् {च{क्व्छाद्‌ व्यास्यत्‌ 
करते ह 1 । 
मन्थि रग आारभिद्ध जतन ध 

गथिध्वथ रे सिषं विदष्यान्छाष्टच्छियायः विहितं अिषिर्ः प 
ररर चवि नरस्थं निचयं दस्ति त व्याधिर्थै नि हति ५१॥ 
ठटं पिवेस्छपिरथो द्ये वा दच्छां वसतां दा चिद्रतं विदध्यात्‌ ५ 


2.० +. 


अपाह्‌दतवाददूट सद कयश्चतःस्वहलधा हय क ६२९ 


अ्रथीरोग जबतक पकाव पर नदी आपि. तवतक वैयको उसपर शोयकीं किया 
करनी चाहिये तथा रोगि वर्की सी नित्य रक्षा स्खनी चाह्पिरेसा महो कि 
रोभी निवे हो जवे क्योकि रोगीके बकी रश्चा रहनस -पाधिका बह नष्ट दोता- 
हे ॥ १॥ ग्रथियां उप्यन्न होने खमे तब दोपके अनुसार तट या चृत पानं करना 
वाह्य अथवा दोनो पीने चाहिये अथवा चर्वी मिलाकर तिवत वनां के अथवा 
अपेहिवाता ( प्रसारणी ) ओर दशसरल्छे सिद्ध किय इए चतुरह जथात्‌ 
तल, दृत, वसा, मना इन चारोरो भिलाकर पीव अथवा कडसे दो सिद्ध 
करके पीवे॥२॥ 





( ज्र २) त्रितं विभिस्तैरुसपिवंसामिदरतः व्याप्तः व्रिद्तः त जिन्रतम्‌ ८ इति नि. सं. ) अ 
दिवता प्रसारिणी ( इति उद्नः ) 


१८५ चिकिल्सितस्थान-अ० १८. ( ९७३ ). 


वातग्रंथिकीं चिकित्सा । 

9 क {५ क 9 
हिखाथ सेहिण्यम॒ताथ भङ्गं रयोनाकचिल्वागरुछष्णगंदाः च 
गोजी च पिष्टा सह्‌ ताख्पन्या अंभा वि घयोऽनिर्खज बरेपः ॥ 
३ प स्पेदाचनाहान्विविधांश्च कय्याच्था प्रसिद्धानपरंश्च 
टपान्‌ ॥ विदय वां पकरसपोह्यं धयं प्रक्षाल्य बिस्वाकनरन्द्रतायैः 
॥ 8 ॥ तिः संपंचांगुखपत्रमिश्रैः संशोर्धयेर्सेधवंसंभयुक्तेः॥सुद्ध 
णं वँप्युपरोपयेुस्तेलेनं राखासर्रखन्वितेन ॥ विडगयष्ठीमधु- 
कामृतांभिः सिद्धेन वां क्षीरसंमन्वितेन ॥ ५ ॥ 

वारृछड, दरीतकी,गिलोय, भारगी,जर ल बिस्व, अगर, कृष्णगेधा ( सोर्हेनना),. 
गाजी ( गीनजिहा अथात्‌ गाज्ञवा ) रनम तद्धपत्रा मछखाकर पास ठ अगर वासः 
जानत ग्राथेपर डेप कर्‌ ॥३॥ तथा स्वद्‌ आर उपनाह जा प्रपद्रर्दव भा कर्‌ 
ओर दृसेरेशी करे इसी भांति छेपभी करे यदि वह प्रथि पकजवे तो उसे चीरकर 
उसका पीव निकाष्छकर बिस्व, आक ओर्‌ किरमालाफे काथसे धोब ॥४॥ पिर तिह 
ओर अरंडको पीस नमक मिला व्रणपर वाथ दे इसमे वरग दध हौजाताहै फिर खुद 
हाजानपर्‌ रास्ना जर्‌ नसाथकं सिद्ध तट बरणकां रपण कर्‌ अथवा विडम्‌ 
, सेठी) गिटोय ओर दूध इनमें सिद्ध कि हए तैलसे रोपण करे ॥ ५॥ 
पित्तजय्रंथिका यत्न । | 
जलोकंसः पित्तकृते हितास्तु क्षीरोदकभ्यिां परिषेचनं च ॥ का- 
कोलिवभेस्य च सीतरुनि पिवेक्कषार्याणि सदराकंराणि ॥६॥ 
द्राक्षारसनेश्चरसेन वापि चरणं पिवेर्चापि हरीतकीनाम्‌ ॥ मधूक- 
जंव्वज्ञनवेतसानां त्वग्भिः प्रदेहानवचारयेत ॥ ७॥ सदयकरेवात्र- 
फौरुन्यकंदेर्दिद्यादभीक्ष्णं मृच॒ुदजेवीः ॥ विदार्य वा पकमपोह. 
[भे भ, (ह 

पुय धावेकषोयेण वनस्पतीनाम्‌ ॥८॥ ति रेः सयंष्टसधकेविरा- 
ध्य सपि: प्रयोज्यं सधुरेविकम्‌॥ ९ ॥ 





{ -छ्ञो० ३ ) दिला जटामासी वाल्छड इति छेके ] कृप्णगधा नोभांजनः ( इति निषे° रत्नाकरः) $ 

{श्छ ८ ) वृणजूल्यकन्दैः केतकीपूडैः ( शति उह्छनः ) वनस्पतीनां वर््नपि्पलोदुवराणाम्‌ ( 
वनस्पतयः पुष्पं विना जायमानफखा; अवत्थादवः ( इति अब्द्स्तोनः ) | (ज्र ९) मधुरैः काकी 
च्यीदभि;! 


.€ ९७४ ) खश्चतसंदिता-भाण० टी०। १८६ 


पित्त रथि जोक लगाकर रुधिर निकल्वाना हित है तथा दूध जर्‌ पानी 
मिलाकर ‹ स्हस्सीसे } परिषिचन करना ओर काकेस्थफादिगणसर शीतट काथ 

-साकरा युक्त करके पीना ॥ ६ ॥ मथवा बडी हरडेका चूण दाखक रस या ईखकं 

रके सग धीवे तथा महवा, जान, ऊहा ओर जलवेतस इनकी अतरछल पास- 

कर्‌ छेए करे ॥ ७ ॥ अथवा तृणदयूल्य ( केतकी ) का कंदं ओर शकय मिराकर्‌ 
छ्ेप करे या स॒चष्ुदके एूर पीसकर लेप करे ऊर जो पकजपितों चीरा छगाकर्‌ 

पीव निकालदे ओर दनस्पति ( वट, पाखर, पीपल, गर्‌ ) क क्थसे धवि ॥८॥ 

ओर तिर, मठी पीक्षकर त्रणपर छगाकरञुद्धकरे फिर मद्टरगण ( काकास्यादि) 

से सिद्ध किया इञा धृत उपयोग करे इस घतसे पित्तत्रथका व्रण मरकर अकुत 
द्‌जातांदे ॥ ९ ॥ 
| | कफय्रंथिका यत्न । 
हतेषु शोष यर्थानुपृरघ्या अंधो भिषङ्‌ शछष्म॑समुत्थिते तुं # 

, दर्शस्य विम्खछपलमेषं कुयादेगुष्ठलोहोपरवेणदंडेः ४ १० ५ वि- 
कंकतारग्वधकाकणेतीकाकादनीतापसदृ्षूरैः ॥ आरेपयेर्पिड- 
कलाकैभाङककरंजकारामदनेश्चं विदन्‌ ५ ११॥ 

यदि कष्की प्रथि हो तो यथायोग्य बमनादिकसे दोप हरणः करके स्वेद दिराके 

{ ग्र॑यिको ) चतुर वेद अगे या रोहकी वस्तुप्े या पत्यरसे या वां सकी पोरीे 

दषा दषा ससर म्ल कर्‌ विम्लापन करदे ( जिससे त्रयी देठजवे ) ॥ १० 

विकंकत ( वहनी ), किरमाला,.काकपती ( चिरमती ), काकादनी ( काकञ्चिषी) 

तापस (दिगो ) की जड, पिडफ्डछा ( कडवी वीया ), आक, भारगी, करज; 

का ( काला निजोय } सौर मनप इनका लेप करे ॥ ११॥ 
असमेजातं शसमघर्यातमपक्षमेर्वापरेद्िवाथं ५ रहेस्स्थिते वी- 


१९६ ९५५. 


सजि खिद्धकयीं सर्यःक्षतोक्तं च॑ विधि तिदध्ात्‌ ५ १२ ॥ 
सासकद्ः किना वृहन्तस्तेष्वेवं योस्यश्चं दि विर्विधिन्तिः राखणी 
५१ मद्य ५९ 9९ 3 2. 
वारपाचच सुपकमाद्यं भक्चा्ैयेसप््यैतमेः कैषायेः। १३१ संरार्धनेस्तं 


च {वदएवयेयुः श्चाराच्तरः क्षे द्यतप्रगादेः ४ शद्ध च तड सवच 
रणां विडगपाठारजनीिपकम्‌ ? १४ ॥ 


~~ --~-------~------- न ---- 
ती 


( प° ११ ) विक्ेकतः इछछनमते कटकारिका । वाचस्पतये त॒ विकरूतः वहोः अत्ति 
चला च इति । पिडफला तिक्तालाबु । 


१८७ विकित्सिततस्यान-अ० १८. ( ९७९ ) 


जो ग्रधि ममेस्थानोके सिवाय अन्यत्र हौ ओर्‌ शतन दौ अथात्‌ ठहरगह हो, 
पक्तीनदहौते उसे ङिनिा प्कीदीको चीरकर साफ कस्दे ओर जो रुधिरमे स्थित 
हो तो उसे अभिसे सिद्धकमावेय जला देवे ओर सयोाव्रणविधानमें कहीहुरं किय। 
करे ॥ १२] जो मांसके बडे गदले दह तोभी उनमें विधिज्ञ वैययरी किया करे 
अथात्‌ अश्चिठे जछादे अथवा उसे पकाकर शपे चीरदे ओर पथ्य द्रभ्याके काथ 
धि ॥ २३ ॥ ओर जिनमें क्षस्मिडछादो तथा शहद बृदयुक्तहे उन 
कोधनद्रव्योमे शोधन करे ओर जव द्ध होजावे तव विडग, पाठा ओर दटदीसे 
` धृकायाहभ तेर उपञुक्त करे ( इस तैलपे बरणरोपग होता है ) ॥ १८ ॥ 
मृदाज माथ््का यतन्‌ । 

सेदःसस॑स्ये तिरखकस्कदिग्धं द्वापर गणं पतम्‌ ॥ हतार 

तत्तेन सहः परमञ्याछोहेन धांमान्दहन हिताय ॥१८४ ग्रटप्यदां 

दासथ खार्या वा षतप्तया स्ेदनमस्यं कायम्‌ ॥ धनेपतस्य दा 

दाचमपोदय मेहो दरहेरसुप॑कं रसवैथर्वा विद्वर्यस्‌ ॥ १६ ॥ प्रक्षा 

मत्रेण तिरः संपिष्टेः सवचिंकाव्येहरिताखमिभ्रैः ५ सक्तैधवैः 

करोद्रघतप्रगाडेः क्षारोत्तरेरेन॑ममिधरसोरध्यं ॥ १७ ॥ तें विदध्या 

दिकरजंगुं जावंश्षवरेखद्कुदमूचसिष्धय्‌ ॥ १८॥ 

मदक प्रयि हय तो उसपर पिल पीसकरस्प केर दे जर ऊपरसे दोहरे कप- 

डकी पटरी वाध दे फिर खोहा मरम करके बुदिमान्‌ वेय उसपर दरे ओर दग्ध 
कृर टद ॥ ९५ ॥ अथवा छकडा्म गरम साख ठगाक्रर उस्म सेक { दग्धकरे } 
अथवा शष चार समाकरम्‌ मद्का नशकडङ्र्‌ टदग्व करद अथवा पकाकवपर्‌ 
जावे तों उसे पाकर राखसे चारद्‌ ॥ १६ ॥ अर बगणक्रं गासत्रसे घव एर्‌ 
प्ता कन पासकर उनम सखजनखार,) ₹ईर्तार, सवा नमक, शहतत अर चृत महद्‌ 
जर जवालार, इछ आवक {मव जार इनस शावन कर  १७॥ आर जद 


श्युद्र इाजाकव तव दना करज) चरमः) उसका खार) हगार सर गप्र इनम्‌ ` 
सिद्ध क्रिये इए तैलक्रा उपयोग ( रोपणा्य ) कंरे ॥ १८ ॥ 


उपन्चाचाक्त्सा । 
जीसर्तकेः कोशववीपडश्चं दन्तीद्रवन्तीतेर्धतासत चेव ॥ सर्पिः 
कतं हन्त्यंपचीं प्रद्रा हिधा तददारवीयप्‌ ॥ १९॥ निग 


{ श्छ० १५ । १६) अचर बरद्धवागभयोप्याह-मेदोभंथिनिक्कल्कदिग्ध द्वियुणपयांतरितं तप्तेन फाठेच 
दार्व्या वा जतुप्रलिप्तया बहुशः प्रमूच्यत्त इति । ८ शछो० १८ ) कंशावस्खः वशत्वं ! ( स०१९ } 
जीमूतकः देवदाली । कोशातकी कटकोंशातकी । दिषाप्ृत्तं कमनरेचनकारकम्‌. ॥ 


( ९७६ ) खश्चतसंहिता-भा० टी° 1 १८८ 


डिजातीवरिहिष्यु्तं जीरैतकं माक्षिकसैर्धवाख्यस्‌ ॥ अभिध्रततं 
वमनं भर्गाटं इष्टाधचीषूर्तमसादिद्ंन्ति \\ २० ४ 
जीम्रतक ( बेदार ) कोशातकी कडवी तोर), देती ओर दर्बती तथा निक्षोथ 
इनमे पकाया हआ घृत वटी इहं अपचीको नष्ट कर देता हं यह्‌ उदार परक्रमवाला 
वृत वमन ओर विरेचन दैनोको सू कराता हे ॥ १९ ॥ तथा निगडी ( समा), 
चमरी, षरिरिष्ठ (नेचरवाला ), वदा इन्दं गरमकर इाहत आर्‌ सधा नमक मला- 
कर पीनसे स्रव वणन होके दुष्ट अपची शांत होजाती ह ॥ २० ॥ 
नस्यप्वेधि ! 
केटथेविम्मीकरवीरंसिद्धं तें हितं भुद्धविरेचनं चं ॥ शखोटं- 
कोन ~+, ५० (११, 9 क सोभ क्क ष र 
कस्य स्वरसेन संद्ध तै हि त न॑स्यविरेवनेषु ॥ मधूकसारथ 
` हि" तोव॑पीडे भैरानि शिः ख्मजरेव! ॥ २१॥ ॥ 


केयं (पहाड़ी नीम ) कनदूरी, कनेर्‌ इनसे सिद्ध किया इञा तेर्‌ नास लनेसे 
मद्ोकेः मको रेचन करता है तथां ्ञाखोटक ( शोलोड .) कै स्वरससे सि किया 
इमा तेल भी शिरोविर्चनमे दित हं तथा मश्ूकसार, सो्हननेके फल ओर जगिके 
फर ये अवपीडन ( तीक्ष्णनस्यकम ) सं हित है ॥२१॥ 

अधीनममेभभवानपकतनुद्वस्यं चारि ' विदधीत पर्चति ॥ क्षरण 

वौपि' षरतिरारयेततं संलिस्पं सँछेण यथोपदेरास्‌ ॥ २२।पश्ण 

यति द्वाद॑श ची्ुखानि भिचन्दरषस्ति परिधज्यं चीमौन्‌ ५ 

©  __ (८ भ _ = १८ 2 ८9 & 
विदय मर्स्वाडनिंमानि वेयो निष्टष्य जाछान्यर्चेटं निद्यीत्‌ 
॥ २३ ॥ आगुर्फकणास्सुधितस्य जंतोस्तस्याषटमाम खलकाद्ि- 
न्ति ९ \ = (९ + = 4 क र 
भज्य ॥ घोणाजुकेषः सुरेराजवस्तेहिंववाक्षिमानं सपर बदंतिर्शा 


£, 


॥4। 





( स्छ° २० ) वर वाख्कम्‌ ( इति नि° सं० ) (्लो० २१) कैटर्यः परवैतनिवः ( इति उलनः) 
ऋन्दस्तोमे त॒ कैटर्यः निम्बे भूनिम्बे कट्फले पूतिकरंजे मदनघ्रभे च। वस्तुतोऽच कटूफर एव ग्राह्यः | 
आखेटकस्य सरमेजरेरयः उछ्नाचार्येण न छिचितः । गब्दस्तोमे वु नखः; नोआड इति वरध ! 
खरमेजरिः अपामागः इति । (शछो० २२) अन्ये तु प्रति इति प्रतिव्द विपरीतार्थकसषहुः पाष्णैः विप- 
सोतमित्य्थः ( इति नि. सम्रहे) तथा चोक्त इृद्धवागभटे-एवमनुपशमे वामपाश्चनाां दक्षिणजंघाप्ष्ठमध्या- 
दिद्रवस्तेरस्तादू^्नं वा शल्नेणाक्जिमानं नण छत्वा मल्सांडजारनिमं मेदोपनीयाधिना ददेत्‌ | अनेनेतरपः- 
-धजा व्याख्यात एवद्ुमयपार्धनाययुमयत इति | | 


१८९ चिकिस्सितस्थान-अ० १८. -“ ६९७७) 
जो ग्रधि मर्मस्थानपर नहीं हो ओर बह पके नहीं तो उसे छेदन करके (निका- 
लके ) किर अधितने दग्ध कर्देना चाहिय जथवा उसे शख छीटकर फिर क्षारे 
( तजाषेसे ) उपदेशके अनसार जला दे ॥ २२ ॥ पाण्णि ( पिडलीके ट्खने ) से 
१२ अंथटपर ईदवस्तिस्थानको छोड चीरा छगावे आर वहपर जा भच्छीके . 
अंडों सरीखा नसा हवे उपे निकालकर अभिसे दग्ध करदेना चाहिये ॥ २३॥ 
गुस्फसे सकर कान तकत जो प्रमाण है उसके आहवे भागपर्‌ खलक्त स्थानसे विभाग 
करके उस स्थानपर विदारण करे ओर्‌ नासिका ऋलुवेधन करे (ओर कर रेसा 
ह कि) ईद्रवास्ति्ो छोडकर ने्रके बरावर चीरा गवे ( ओर जाड 
निकार उल )॥ २४ ॥ 
तव्य ) इपर यह है कि यदि दाहिनी तरफ अपची होतो वयै पार्वमें 
चीरा छ्गावे भीर वाइ तर्फ हो तो दाहिनी तरफ ओसनजो दोनों तश्फदहीतो 
दोनों पा्वोमिं चीरा मावे इक्षमे “्रति' शब्दसे करई जो अथे निकारूते ह बह 
ओर शृद्धवाग्भटका मतं टिप्पणीसें देशो ॥ 
माणवषापारयद्ा छय्याद्लीच्रय भिषद् ४ 
अशुस्यतारेतं सस्यगपचीानां निटत्तये ॥ २५ ॥ | 
मणिर्वध { पहुचे ) से उपर एक एक अंशुलके अंतरे तीन रेखा ( सखाई 
आग्रेभ गरम करके ) अपचीकी निदात्तिके स्यि वैय करे (कईं एेसा कहते- 
दं कि शघ्से तीन रेखा करे प्रतु यह ठीक नदीं, अभिसे कशना ठीक दै पथि 
मीय माल्वमे भी प्रायः अश्चिहीसे करते हँ ओर छाम होता है ) ॥ २५ ॥ 
णस्य काटे पचखाककाकगोधाहिकूममभवां जसी तु ॥ द्यि 
तेखेन॑ -संहगुकीनीं धद्वक्ष्यते श्छीर्पेदिनां चं तेद्‌ ४ विरे्वनं धूस- 
सुषाददीत संव निलयं यवुहमोजी ॥ २६ ॥ 
घरवलाक ( मर्‌ ), काक, गोह) सपं, कचवा इन्हं जलाकर कारी साख बना 
देव फिर उसका चरणे करके हिगोटके तेरे मिलाकर जपची ओर गंडमाला पर 
छगवि अथवा जो शछीपदरोगमें तेल कहा जावेगा उसे छगवि तथा विस्चिनीय 
धूमपान करति ओर रोगी निस जो ओर ग्गहीका भोजन करे ॥ २६ ॥ 
अशंदक चिकित्सा । 
वातादचैद्‌ “ । 
ककीरकैवीरुकनालिकेरभ्रियाख्पचागंखबीजचूर्णैः ॥ = वाताबुद- 
(उको ०२६) प्रचलाक; मयूरः्रचलाकः इत्यत्र कृकलास इतिवा पाठांतरं तच व द्रवाग्मटेग्युगीकृतमिति। 
६२ 


( ९७८ ) | सखुश्चुतसदिता-भा० टी०। १९० 


कषीरधृता्ुसिचैर॑ष्णेः संतेरेरप॑नादयेत्ं ४ २७॥ कधीच मुख्य! 

न्यपर्नाहनानि सिं देशं मँसिर्थं वेसंवारेः ॥ स्वेदं विदध्याककुश 

स्तं नाया गें र वहुशणे ह्व ॥ २८ ॥ वातघ्तनियुहपयो 

स्छभागैः सिद्ध शताख्यं निषतं पिबेद्वा ॥ २९ ॥ 

ककडी, सीरा, नारियर, चिरोजी) अरडके वीजं इन सबको दूध, घृतः पाना 
ओर तेरे पकाकर गरम गरमसे वाताडदको उपनाहन करे ( सेके ) ॥ २७ ॥ 
इसके सिवाय य॒स्य २ उपनाहन करे । मांसको पकाकर उससे तथा वेसवारसे 
चतुर वैद्य सेद्‌ करवि ओर नाडी अथवा सीगी लगाकर बहुत वार रधर [नल- 
दख्वावे 1 २८ ॥ ओर वायनाङ्क काथ तथा दग्ध जर अम्छ दत्यासं सद्‌ क्या 
श॒तपाक सतेहा पान करे अथवा वरदेत ( तेर, वसा) मन्ना ईन तानां 
†मेला ) घृत पीवे ॥ २९॥ 
पित्ताञ्चंद । 


स्दोपनाहा भ्रदवस्तंपथ्या पित्ताबैदे कायविरेचनं चं ॥ विघष्य 
स, \6 


चोढबरशकगोजीपतरे शं क्षोद्वयुतेः प्रसिपिर्त्‌ ॥ २० ॥ श्छक्ष्णी- 
छरतेः सजरसभियगुपतंगरोधांजंनयष्ठिकादेः ॥ विखाव्य चारणग्व- 


= ई म १७ 


धगोजिसोमाः च्या्मां च योज्याः कराङेनं खपे ॥ ३१ ॥ रयामा- 
गिरि्ाजनंकीरसेषु द्रक्ासे संघङिकारसे च ॥ घृतं पि षल्छी- 
्तकसंप्रसिद्धे पित्तांघेदी तल्नढरी च जन्तः ॥ ३२ ॥ 

पित्तके अडंद्‌ ( रसोरी ) म स्वेद, उपनाह ओर मृदु वस्तुओंका पथ्य करवि 


तथा विरेचन करावे ओर अबुदको गर, शाकं ( सागोन ) गोजिहूा इनके पत्तोसे 


धिसकर उपरसे रार्‌, प्रियंगु (गोदी ), पनग, लोप, रसोत, य॒र्ठी इन्हं पीस शहत 
(मिखाकर टेप करे तथा ऊढ खाव हो तो उसे निकालकर किरमाला, गोजिहा, 
सामर्टता) यामा, निशोथ इनका छप शर वेद्यको करना चाहिये ॥३०॥ ३९ ॥ 
अथवा शयामा, निशोथ, रिङारस ओर रसवंतीके रसम पका इञ घृत तथा 
दाक्षाके रस ओर साते रसम्‌ पका घृत तथा स्॒टीसे सिद्ध किया वृत 


धरपत्ताइद्वाला तथा पत्ताद्रवाला रागा पावे ॥ ३२ ॥ 
कफाञद्‌चाकत्सा। 


शुद्धस्य जंतोः कफजऽवुंदे तु रक्तेऽवसिक्तँ तु ततोऽव हं॑रवत्‌ ॥ 
2.५ 
व्याणि यन्यृद्धंधश्चं दोषौन्‌ हरेति ते: कर्क्तेः पदि त्‌२३॥ 


स 
( स= ३३) करफा्ुदे ऊर््वमध्च हतदोषस्य द्तरक्तस्य च वमनविरेचनद्न्यैः प्ररे (इतिच न्वा०) 


१९१, ` चिकित्सितस्थान-अ० १८. (९७९ )} 


कपोतपारावतविद्िभिभ्रेः सकास्यंनीटेः शकली गराघ्यैः ॥ 
1 


मूत्रेस्तु काकाद॑निमूरमिश्रेः क्षामदिम्धेरथर्वो पदिद्यात्‌ ॥ ३४॥ 
कफका अबद रोग रोवे तो प्रथम रोगीको वमन ओर रेचनसे शुद्ध करे फिर 
रुधिर निकरवावि फिर उस अडुदपर वमन, विरेचनके द्रभ्योको पीसकर छेष करे ॥ 
॥ ३३ ॥ जथवी कृपोत ( कमेडी ), कतरूतरकी वीठ, नीखाथोथा, सुक (प्रथिपर्णी ) 
आर करहरी इनका लेप करे तथा विरमटीकी जड नवाखार इन्दं गोरत्र्भ 
पीसकर लेप करे ॥ ३४॥ . 
निष्पावपिण्याककुरस्यंकल्केमासंभरगास्दधेम॑स्तुयुक्तेः ॥ छेषं 
विदध्याछमयो यथाव मृच्छति भँच्छर्थं मक्षिक ॥ ३५५ 
अल्पावशिष्टेकमिभिः कते च॑ छिखेत्ततोर्भिं षिदेधीत पैश्चात्‌॥३६॥ 
निष्पाव ( मोट ), खर, कर्थ इन्द पीकर मांस, दधि ओर दधिका जल 
मिलाकर केप करनेमे कंडे पडते हँ ओर मक्खियां भी पडती है ॥ ३५ ॥ जव 
कीडांके भक्षणसे ङड शेष रह तव उपे खर्व कर अभिसे द्व करदेन चाहिये ॥३६॥ 
( वक्तव्य ) य॒ह्‌ ठप कीडे पेदा करनेके स्यि है कि कीडे उसे खा लेव, कीडे 
दूर करनेको नही हे ॥ 
यदस्पमलं चपुतान्नरसीसपडेः समवेष्टय तदायसेवा ॥ क्षाराधि- . 
शखराण्यसङ्कद्धि्द्यास्पाणार्नहिंसन्‌ भिषगपर्भत्तः॥३७॥आस्फो- 
तजातीकरवीरपत्रेः कषार्य॑मिटं णदरणेधनाथम्‌ ॥ शद्धे च ते 
विदेधीत भारषिडग्ीठानिपरविपकम्‌ ॥३८॥ यदृच्छया चो- 
पर्गतानि चकं पाकरक्रमेणोधचरेदिधिन्ञः॥ ३९ ॥ 
जिस अुदकी जड पतली हो उसकी जडम यंग, तावा या सीसे या लोदैके 
पत्रे आच्छादन करके सावधान वैद्य करईवार उसपर थोडा थोडा क्षारकमं या 
अभिकम्‌ केरे या श॒खसे खर्चे परंतु एसा करनेमें रोगीके प्राण ( ओर बल ) का 
नाश्च न रोने पावे ॥ ३७ ॥ [फर ब्रणकं सोधन करनको आस्फोता, चमा, कनर 


इनके पत्ताका यथोचित काथ वनावे ओर जव श्यद्ध होजावे तव भारंगी, विडग, 
पाट ओर त्रिफला इनमे पकाया हृञा तैर ( रोपणाथं ) उपयोग करे ॥ ३८ ॥ 


~~~ 


( श्छरो० ३५ ) केपास्वादलोभेन च निढीयमाना मश्चिकाः समुक्षत तद्धिमुक्तं छर्मिभिरितरैवां भक्षय 
न 4 


माणं च । ततः कृभिमिभेश्िताव्श्चेष शाकादविपनैर्विच्ख्यशचिना ददेत्‌ ८ इति शृद्धवाग्मटः } ॥ 


( ९८० `) खश्चुतसहिता-भा० टी०। ९९२ 


ओर यदि कका अद्द्‌ आपशसे पकजवि तो फिर पाकके मसे ( विद्रधिके 


अनसार ) उसका उपचार करे ॥ ३९ ॥ 

मदादुदचाक्त्छा। 
मेरो्दं स्विश्चमदो ` विदायं विशेष्य सीव्येदतस्तमासु ॥ ततः 
हरिद्रागहधरलरोधपवगर्युभैः समनःरिषछालेः ॥ जणं भतिभाद्य 
मधुपर्मौडेः कैरंनतेरं विदै्ीत शरद्धे॥९गौलदेवदोषाणि हि यो- 


९2 न 


सैदानि करेति तह्याद्ँ वनसवंति तेस्सदद्येवाणि समुद्धर 
41 


ल्थाद्सरर्बाणि त॑था हि वहिः ॥ ९१४ 
भेदका अद्‌ हो तो उषे स्वेदिव करके चीर दषे ओर सीतरसे भेदं निकाछकःर 


साफ कश्फे श्षोबही क्षाम देना बाहिपे फिर हल्दी, पु्वांफा, रोण, पदेन ओर 

मेनि इनक सममे कहत विछाकर व्रणपर छगादेवे ओर जव सद होजषि तव 

करंजसे सिद्ध फिया तैङ रगाकर ब्रणका रोपण केरे ॥ ४० ॥ ओर नो अष्टको 

. इसप्रकार शुद्धकरकि उसमे कु दोष .रैष रहनावे तौ पिर वटकर अषद्‌ होजाः 

ताहै इख कारणस जडश्ल्से उखाडकःर साफ करना वाह्य ओर जो हेद रहा- 

हुआ रोवे तो उसे फिर अभिसे दग्धं कर्‌ देना चादियि ॥ ४१॥ 
गलगंड निद्धि 1 

~ # ८1 $+ द्र ५ > १४ ८} 1; ॐ 
सस्वेदं मड पदनोत्थलांदो नाड्यादिटल्लोलधप्भमेः ॥ अल्छैः 
सषटजेविषि धेः पयोभिरष्णेः सतै: पिनितेश्च विद्वस्‌ ॥४२॥ 
विरखवयेख्लिविद्नसतद्ितं अ शद्ध वणं नप्युपनाहयेद् ॥ हणाद- 
सृखकदिाथुकिण्वश्रियाखलज्यतयदेष्दिखेस्ं ॥ ४३॥ काला 
मृताश्षिश्ुपुननवाकेगजाषिनामाकरह टकः ॥ षएकेरिकाश्क्षक्- 


8 


तिष्वकेश्ं सुर्शस्रुपिष्टेरसटृष्ठिदिष्यात्‌ ॥ ५४ ॥ वैर विकि"्चास- 


तवखिनिम्बहसाहयावृर्धकपपिष्यटीलिः सिद्ध वराभ्यां च॑ 
सदेषर्दरु हिदौय निरयं खडभडसेगे ॥ ८ ॥ 


^ ६.) 


-----------------------------------~------------------------------------- ------------ ~ ~ 
( ज्छक्‌ ४१)यःवेः सशेषदोषाणि अञ्खदानि करोति तान्यघुदानि शीघमेव पुनभवाति तानि सशेषाणि 
खमुद्धतानि अघुदानि वहिः ₹इन्यात्‌ इत्यर्थः । 


वासरा, गजादिनामा गजपिप्पटी) करदारकरो मदनः । एफैशिका शतावरी ८ इति पि° सं ) 


क न 


-१९३ । चिद्धिस्सितस्थान-अ० १९८. (९८ १) 


वायुका गलगड रोग हो तो पङ उसे स्वेदन करे अथौत्‌ नाडीस्वेद्‌ करावे 
वायुनाराक ओंषधों ( अरंड आदि ) के पत्रसंडोमें अम्लरस ओर गोसत्र आदि 
तथा दुग्ध मिलाकर गरम केरे ओर उसपर नाडी ( नका ) दगाकर उसका 
मुख गलगंडके पास लगाकर स्वेद ( पसीना दिलवि अथवा गरम तेखते या गरम 
मांससे स्वेदन करावे ॥ ४२ ॥ फिर उक्तको स्वेदित करके जलोकादिसे रुधिर 
निकवावे ! सावधान वैद्य श्चुद्ध रणको फिर उपनाहन नहीं केरे उसपर दाण्‌, 
असी, मूलक, सोर्हेनना, खराका वीज, चिरोजीकी गिरी, ति इन्दं ओर ॥४३॥ 
काटा ( वरिदिष्ठा ), गिोय, सोर्हनना, सोठी, आक, गजादिनामा गजपीपल ), 
मेनफछ, कट, एकैशिका ( शतावये ), कुडा, छोध इन्द मदिरा ओर काजीमिं 
धीस्‌ कर वारवार छेष करे ॥ ४४ ॥ ओर गिलोय, नीव, हंसपदी, ङंडा, पिप्पषी 
इनसे सिद्ध किया इञ तै पान करे दोनों खटी ओर देवदार भी युक्त करे इष 
तेखको निव्य पीना मलर्गड रोगमे हित है \ ४५ ॥ 

( वक्तव्य ) गलमडरोग पित्तजनित नरी होता इसीसे वातज गर्गंडकी 
चिकितसाके पीछे कफजकी चिकिसा लिखते ई देखो निदानस्थान अध्याय ११ 
गलगेडरोगका निदान \ - 

कफ़न गलगंडका यत्न । 
स्वेदोवैनहिः कफसंभवं तं संस्वर्ये विखावंणमेवं कयात्‌ ॥ त॑तो- 
ऽजगघात्तिविषाविशस्यापिदराणिकाङ्कु्ठञुकाहयामिः ॥४६॥ पटा 
दभस्मोदकपेषितांभिर्दि घात्सगुंजाभिरश्ीतखाभिः ॥ वशंद्धस- 
 स्येखेवणेश्चं युक्तं तें पिवे्मागधिकादिसिद्धस्‌ ॥ ७७॥ षरच्छ- 
न. 


देनं मूद्धविरेवनं च धूमश्च वैरेचनिको हितस्तु ॥ पाकक्रमो वपि 


#८1 


संदा विरधेधो वैयेर्न पाक्ण॑तयोः कथंचित्‌ ॥ ४८ ॥ कटुत्रिकक्षोद्- 
. युतौः ससूत्रा भक्ष्यां यवा्चनि रसाश्च मोः ॥ दशु गवेराः सप- 
टोखंनिवा हितीय देयौ गछगंडरोगे ॥ ४९ ॥ 
कफ़का गलगेड रोग हो तो प्रथम स्वेदन ओर उपनाहनोमे स्वेदित कर 
रुधिर निकरूवाना चाहिये फिर जजभवा (वनयवानी या वर्वरी ), अतीस, विशस्या- 





४ ६. [> = क >; 
( छो° ४६ ) अजगं बनयवानीति ( नि सं० ) शब्दस्तोमे तु अजगधा वनयवान्या व्रिकाय 
च | विगस्या भभ्िशिखा लगरीस्यर्थः | विषाणिका आमलकी ( इति उनः ) वाचस्धव्ये तु विघ्राणिक्रा 
मण्या कर्कटयुग्या आमलक्यां च | । न 


= 


(९८२ ) छश्चुतसंहिता-भा० टी०। १९४ 


( अप्निशिखा ), षिषाणिका ( श्रुगी काकडारषीमी ), कृटः श्चुकाहवा (चमरूवा वट या 
हूयोनाक ) ॥ ४६ ॥ इन्दे पलाशकी भस्मके जरसे पीस्तकर ओर चिरामिटी पिसी- 
हई भिखाकर मरम करके ठेप करे ओर पिप्परयादिगणमें पचो खवण मिला इनसे 
ह्दिद्ध किया तैल पीवे ॥ ४७ ॥ वमन करावे ओर शिरोविर्वन करावे तथा वर 
चनकारक धमपानभी हित है अथवा ओर जो ये वात, कफके अडद्‌ पक्वे तं 
वैद्यो पाककरम॑से उपचार करना चाहिये ॥ ४८ ॥ ओर इस रोगमे त्रिकटु, शहत 
युक्त गोमन्न सहित जौके पदार्थं तथा गक रस जिनमें अद्रख पटो ( परवल) 
ओर्‌ निंवका संस्कार हो भोजनाथ देने उचित ह ॥ ४९ ॥ 


मद्‌जगलगड क्न यत्न ) 
मेदःसस्ये तुं यथोपदिष्टं विध्येच्छियं क्तिंग्धतनोनेरस्य ॥ 
इयामासुधारोहपुरीषदं तीरसांजनैश्चापि हिरतः पदे्हः॥०॥ मूत्रेण 
वार्यं हिताय सारं परतः पिबे च्छालमंहसुहाणापम्‌ ॥ शखेणं 


वौप्य विद्यं चेवं मेदः समृद्ध्य हिताय स्व्येत्‌ ॥ ५१॥ 


५ॐ € 
& 


मनाञ्यमेदोमधरभिदददं दग्धे च॑ सर्पिमधं चावचायेम्‌ ॥ कासी 


५ 
०, १.० ५... 9.१ अ = ५ 9२. „न. ज ज प 


सतुत्थे चं ततोऽ देधे चूर्णीकिते रोचनंधा समेते ५५२॥ तेन 


©> 
क 0 $ ७९ 


चाश्य॑ञ्य हितीय दव्यात्सारेद्धवं गोम्यज च भस्म ॥ हितश्च. 


¢ (५ 


चिद्यं न्रिफखाकषायो गारदर्चं बधो यवभोजनं च ॥ ५२३ ॥ 
दति खुश्रुतसीहदेतायां चिङित्सितस्थनेऽ्टादशऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


भेदौज गरू गण्ड रोगमें उपदेशक अनुसार मतुष्यका शरीर क्िग्ध कराकर शिरा- 
वेधन करे ओर्‌ दरयामा निसोय, सुधा ( थोहर ), रोहकिड्‌ ओर दती तथा रसोत 
इनका लेप करे ॥ ५० ॥ ओर शाटसारादि बृक्षाकी अतर्छाङ (सार) को 
मोम्मे वोलकर नित्य प्रमात पीना हित है अथवा शखसे चीरकर मेदको नि- 
काल कर सीम देना चाहिये ॥ ५१॥ जर मना, घृत मेद ( चर्धी ) तथा शहद 
गृरम करके दग्ध करदेवे तथा दग्ध करके श॒हत भौर घृत छ्गा देवे तथा कदीस 
नीलायोया पीसकर गोरोचन मिलाकर ठपयोग करे इससे चरण अद्ध होजाता 
हं ॥ ५२ ॥ फिर तेल लगि ( जो हित हौ वह तैर छगावि ) ओर उक्त वृष्टोकी 
लकी भर्म या गोवरकी भस्म ठग तथा नित्य धोने (या पानके) में 
त्रेफलाका काय हित है ओर पदर टट वाधना तथा जौँ भोजन करना हित है॥५३॥ 


१९५ , ¦ चिकित्सितस्थान-अ० १९. ( ९८३.) 


अथ परिरिषटम्‌ । 


भावप्रकाशोक्त-गडमाङयलं । 
शछोक-कांचनारत्चः काथः संचूर्णन संयुतः ॥ माक्षिकाव्यः सकृसीतः 
काथो वरुणग्रलजः ॥ १ ॥ गडमालछां हरप्याञ्च चिरकाछादुंधिनीम्‌ ॥ पलमद्धेपलं 
यापि पिष्रं तदुलवारिणा ॥ कांचनारत्चः पीत्वा गेडमालां ्यपोहति ॥ २ ॥ 
अथ-कचनाटकी छाटका क्राथ द्ंढी युक्त, शहत मिाकर एक समय नि 
पीनेसे गडमाला नष होजाती है अथवा वरूण ( वरने ) का क्राथ वहत दिनकी भी 
गडमालाको नाश्च करता दै अथवा एक पट या आधेपर कचनाटकीं छलक 
चावरोके जलम्‌ पीसकर पीवे तो गडमाला नष्ट होजावे ॥ १ ॥२ ॥ 
इति प॑ सुरीधरश्म वि ° सुश्रुतसं ° भा० टी ° चिकिस्सितस्थानेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः १९. | 
अथातो बद्धयुपदंदाश्छीपदानां चिकिस्तितं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहि अगाडीं हम वृद्धि, उपदंश ओर छीपद रोगोकी चिक्षिःसाका व्याः 
ल्यानकरतेहै॥  _ ९ 
| , _ अंडडद्धिमं बजित आहार्‌ विहार । विः 
अत्रबृद्धयां विना च्या वृरद्धयस्तासु वजयेत्‌ ॥ अश्वादियानं 
वययिामं मेथुनं वेगनिर्थहम्‌ ॥ अ्यासनं चंक्र्मणमुपंवासं 
गुरूणि च॥ १॥ 
वृद्धि ( अंडबृदि ) रोग सात प्रकारका लक्षणो सहित पदटे निदानस्थानके १२ 
वं अध्याय वणन हो चुका है जिसमे अंतरदृद्धिफे विना शेषजों छः प्रकारका 
अंडवृद्धि रोग है उन्होमें इतनी वाते व्याग देनी चाहिये कि, घोडे आदि पीठ. 
की सवारी, व्यायाम ( डंड कसरत "तथा परिश्रम), मेथुन, वेगोका रोकना, वहत्‌ 
वे रहना; वहृतसा फिरना, अति छंषन या त्तादि करना तथा गरिष्ठ भोजन १॥ 
वातज अंडन्राद्धिका यत्न । 
तैत्रादितों वातंबद्धो ेवृतस्निग्धमातुरम्‌॥ सिविन्नं चँ नं यथा- 
न्यायं धौययेत विरेचनम्‌ ।॥ २ ॥ कोराम्रतिल्वकेरंडपरख्तेखानि 
वाँ नरम्‌ ॥ संक्ीरं वां पिवेन्मा्तं तेर्छमेरंडंसंभवम्‌ ॥ ३॥ तत॑ः 





( शछे० ३) वृतीयच्छोकस्य पूर्वदध पयण सश्न्वितम्यप्‌ । नर तैलानि पाययेदिति योजनीयम्‌ । 


॥ 


^, ९८४) खश्चुतसंहिता-भा० गी ०। १९६ 


कडिनिरर्धोनां कथिः $स्कैश्चं वुद्धिमान्‌ ॥ निर्रहयेच्निरदं च॑ 
-भरदवत रसोदैनम्‌ ॥ ४ ॥ यष्टीमरधरुकसिद्धेन ततंस्तेलेनं योज 


येत्‌ ॥ श्नेहोपरनाहो कुध्यावं परेही्ांनिरुपिहान ॥ ५ ॥ विद 


1 


ग्धां पाच॑थिलखा कँ सेश्नीं परिषजयेत्‌ ॥ भिर्यात्तंतः प्रभिर््ायां 
= ९, 230 


यथोक्ते कमसाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

षातज बृद्धिमे पदे नदत ( घृत, तेक, वक्षाके ) सनेहसे ज्लिग्थ करे ( अथवा 
भिवता सेहे ) रोमीको लिग्ध करे फिर यथायोग्य स्वेद कराकर विरेचनी 
न्रोषध पिष ॥ २ ॥ तथा के्चाघ, रोध, अरंडके बीजोका तेर पिलवि अथवा 
एक भहीनेतक अरडंके तैले दूध मिङाकर निर्य पीवे ॥३॥ फिर वायुनाक्ञक 
द्र्योके का्थेसि ओर कस्कोसे निरूहणवस्ति करावे ओर माप्तरस सहित चावरा- 
का भात खिहवि ॥ ४ ॥ तथा मुेठीके पिद कि तैसे अनुबासनवस्ति करव 
ओर स्लिग्ध उपनाहन करे ओर वायुनाशक खेप करे ॥५॥ पकावपर आजे 
तो उसे पकाकर सेवनीको छोडके शखसे चीरा छगवि ओर फिर यथोक्त व्ंणके 
कमसे उपचार करे ॥ ६ ॥ , 

पित्तज अंडचरद्धि । 
पित्तजायासपक्ायां पित्तयंथिचक्मो हितः ॥ पकां वा मेदयेद्धिन्नां 


दोधयेरक्षोदरसपिषा ॥ शद्धर्या च भिष॑ग्दद्यत्तिरं कतकं च 

रोर्पणम्र्‌ ॥ ७ ॥ 

पित्तज बृद्धिमे जबतक पके नहीं तवतक पित्तज प्रथिके कमात॒सार यल करना 
हित है ओर जव पक जावे तव भेदन करे ओर एर जावे तव शत ओर धृतसे 


शधन कर आर्‌ जव अद्ध ही जावे तव रोपण करनेवाले तेस अथवा कल्कोका 
उपपागि कर्‌ ॥ ७ ॥ ^ 


प9, म. क रक्तज अडचषधि 
रक्तजायां जखोकोभेः रोणिति निरे द्धिषक्‌ ॥ पिवे'द्विरेचन व 
पि शंकराक्षाद्रसलयुतम्‌॥<॥ पित्तयथिक्रमं छुधादामे चैके च॑ स्वदार 
रक्तन इद्धिमे वेद्य नलोका खगाकर रुधिर निकार देवे ओर शर्करा तथा - स्त्तन्‌ इनम्‌ शय नलोका रुगाकर रुधिर निकार देवे ओर शकरा तथा शहतसे 


( स्छा° ४ । ५ ) अनिलप्नाना काथेः कर्कैर्निरूदयेत्‌ ततः निरूढं रसदन भु्तवंत यष्टीमधुकसिद्धेन 


स्न याजयत अचवासयेदित्यथः; । तदुक्तं बद्धवाग्भटेन--(ततोऽनिलघकराथकर्फैमिरूहयत्‌ । निरूढं च 
माषरसेनादितं यष्टीमधुकतैलेनानुबासयेत्‌? इति । 





१९७ चिकित्तितस्यान-अ० ९९. ( ९८५ ) 


मिलाहजा विरेचन पीवे ॥ ८ ॥ रक्तकी अंडबद्धिमे कवी अवस्थामे तथा पकनेकी 
अवस्थामे सदा फित्तज प्रंथिका यल करे ॥ ९ ॥ 
शछेष्मज अंडब्द्धि।! , 
2 ऊ 2 क = ~ $ € 
वृद्धि कफास्मिकासुष्णे मूत्रपिष्टः प्रेषयेत्‌ ॥ पातदासुकंषायं चं 
पि वेन्मृतरेणं संुतम्र ॥ १० ॥ विम्कापनाहते वापि शेष्मथधिः 
क्रमो हितः ॥ पक्रा्ां च षिभिन्नायां तें शोधनमिभ्यते॥ स॒म- 
नार॑ष्करंकोटसक्षपर्णेषु साधितम्‌ ॥ ११॥ - 
शेष्मज अंडबरद्धिमे उष्णद्र्व्यो ( वचादि ओर पिप्पस्यादिगर्णो ) को गोमत्रमें 
पीसकर टेप करे ओर दारहलदीके काथको गोमूत्र युक्त करके पीवे ॥१०॥ कफकृत 
वृद्धिमें कपफ्रंिके समान यल करे परंतु एक विम्डापनकमं नही करना चाहिये 
ओर जव पक जावे ओर फूट जावे तव शोधनतैर चमेरी, भिखार्वो, अंकोट ओर 
सातरासे सिद्ध करके वनावे ओर उपयुक्त करे ॥ ११ ॥ 
मदोज अंडच्रद्धि। 


मेदःस्त्थां संसं सेपयेस्सरंसादिना ॥ हिरोषिरेकदरव्येधी 
अ ८ भ, (> $ भ ® प $ 2 अ ष 4 

सुखोष्णमूत्र्तयुतेः ॥१२ ॥ स्विन्नां चवेष्ट्ये पटेन समाश्वास्य तु 

मानवम्‌ ॥ रक्षत्फटखे" सेवनीं चं वृद्धिवत्रेण दौरयेत्‌ ॥ १३॥ मेद- 

स्ततः ससुष्स्य दर््यात्कोसीससेंयवे ॥ बधीधाचं यथोदिष्ठं दीधे 

भ. | 


ते पयेत्‌॥श्णामनःरिलारछवणेः सिंदधमारुष्कैरेषु च ॥१५॥ 

मेदान बद्धम प्रथम खेद करके सुरसादिगणन्े या रिरोविरेदन ( पिपरी, 
विडमादि ) दभ्योको गोम्र्में पीस थोडा गरमकर टेप करे ॥ १२॥ जवसे 
दित हौ जावे तव वच्लसे आच्छादनकर मनुष्ययेगीको तसष्धीसे धेयं देकर उसके 
अंडगोलक ओर सेवनी वचाकर ब्रृद्धिपत्रसे चीरा लगे ॥ १३ ॥ ओर मेद्कों 
निकालकर कसीस ओर सेधा नमक गवि ओर ( गोफेणावेधसे ) पद वाधदे 
इससे शुद्ध दौजावे तव मेनसिट, हरताल, खवण ओर भिखवेसे सिद्ध किया 
इजा ते च्रणपर उपयुक्त करे ॥ १४ ॥ १५॥ 

मूत्रज अंडव्रादधि । ~ 
मूत्रजां स्वेदयित्वा तु पडवच्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ सेवन्याः पा-धंतोऽध- 


(9 क 


स्तादिध्यद्रीहिसुखेन तु ॥१६॥ अथात्र द्विमुखं नादींद्वा विखा- 


( ९८६ ) सुश्रुतसदिता-भा० टी०। १९८ 


वयेद्धिषक्‌ ॥ सम॒व्रनाडीमथोद्धल स्थगिकावधमाचरेत्‌ ॥ शद्धायां 
रोपणं दद्याद्रजयेदंत्रहेतकीम्‌ ॥ १७ ॥ 
मत्न अंडवृद्धिमे प्रथम स्वेद करव जोर चखसे वाधद्‌ आर सवनोप नवि 
वाय॑ तरफ व्रीहिमुख शखसे वीध देवे ॥ १६ ॥ फिर छेदमे दो युखवाटी नटीं 
छगाकर मको निकाले ( तथा कुच अन्य मल हो तो उसेभी निकाले ) फिर 
उस मूचनाडीको निक्ाङ ठे ओर स्थगिका नामक वधथसे वांधदे जव भीतस 
ग्ट होजवि तव रोपणकम केरे ॥ जोर जो अंच्रन अंडवृद्धि दौ ( जथात्‌ जति 
उतर आहं हों तो ) उपे प्यागदे यद्यपि यह प्याञ्यहै तों भी इसका यल नीचे 
छिखते द ) ॥ १७ ॥ 
अंत्रन अंडब्रद्धि । 

५ [4 द्‌ । 
अप्रा्षठङकोश्चायां बातघ्रद्धिकमो हितः ॥ तत्र या वक्षणस्था 
तां दहेवरन्ुक्रयाश्वासम्यज्गवरोधार्थं कोदप्रा्ां च वजः 
येत्‌ ॥ खच भिं गुमध्ये द॑हे्वांगविपययात्‌ ५५१९ ॥ अनेने्वं 
विधानेन द्धी वार्तेकफास्िके ॥ परदहेत्र्यतः कितु खयुंच्छेदो- 
धिक्स्तंयोः॥ रगारांखोषारि च कर्णाते द्यक्स्वा यत्नेन सेवनीम्‌ ॥ 
ठयर्यासाद्या शिष्यं वि ध्येद॑चदिनिष्त्तये ॥ २१ ॥ 

जो अंत्रबृद्धि अंडकोशमे नदीं प्रहुची हौ उसमे वातवृद्धिके समान करम करना 
हित है ओर्‌ जो वक्षण (नलो ) मे ्राप् इं अंघ्रि दौ उसे आधे चंदमाकेसे 
युखवाटी शलाकासि दग्ध करे ॥ १८ ॥ सव मागंको रोकनेके च्ि जो अंडको- 
रामे उतरी इई अति र वह तो वयागनेदीके योग्य दहै परंतु इसमें अंगविपयसे 
अंगरटेके मध्य॑मे भदन करके दग्ध करना उचित है (अथात्‌ वांयीं ओश्की अत्र 
वटी हो तो दहिन अगरषठेके मध्य ओर दहिनी तरफ अति वटी ह्य तो वाये अग- 
टेकी सचाको भेदन करके दग्ध करना चाहिये ) ॥ १९ ॥ इसी विधिसे बात ओर 
कफृकी बृद्धि भी यले द्ग्ध करना चाहिये परत इसमे इतना अधिक रहै कि 
दनमे जरा नसे छेदन की नाती ह ॥२०॥ शंख ( कनपदी )के ऊपर कानके अंत- - 
मे सीवन (जोड ) को छोडकर अंगके व्यत्ययसे नसको वींधनेसे अंबद्दि निवृत्त 
हो जाती हे ( यहां भी यदी है कि दाही तरफ बृदिहोतो बिं कानकी ओर 
षाया तर्का चडदृद्ङा ता दहने कानका नस वाध ) 7 २९ 





( ० २९ ) व्यत्यणात्‌ विपर्ययात्‌ | 


॥ 


१९९ चिकिस्सितस्थान-अ० ९९. (९.८७ ) 


| . उपदंशचिकित्सा । 

[) ८1 स की ^ ६ ॐ ५५ मेद 
उपदंशेषु साध्येषु लिग्धसिविननस्य देहिनः शिरां विध्येन्मेदूमध्ये 
धीतये जोकः ॥ २२॥ हरेदर्भयतश्वौपि दोषानव्य॑थेभुचिछ- 
तान्‌ ॥ सयोहतदोषस्य स्कुशोष्ठाङुपशम्यितः ॥ २३॥ यदिवा ` 
ई्बखो जंतु ने व पसं विरेचनम्‌ ॥ निरूह हरेत्तस्य दोर्षम - 
व्यथमुचदतम्‌ ॥ २४॥ 

उपदंश रोग जव साध्य दो तव पटे स्नेहन, स्वेदन कराये इए रोगीके भदू 
की सिरा वेधन कराके रुधिर निकलवावे अथवा जका कमाकर रक्त निकर्वा- 
वे ॥ २२ ॥ यदि दोष वहतही बटे इए हो तो वमन, विरेचन कराकर उन शात 
करे जव दोष सात ह्यो नाते दै तो उस रोभीके पीडा ओर रोथ दीनो शांत हो 
जाते ह ॥ २३ ॥ यदि रोगी दुबल दौ ओर पिरेचन उसे दिया नहीजास्केतो 
उसके घटे हए दोषको निरूदणवस्तिद्ारा हरण करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
वातो पदंशचिकित्सा । 

@ # च ् ८१ + 
प्रपोंडरीकयष्टयाहवषाभूकुष्टदारुभिः ॥ सर्छौगुरुराल्राभिवातजं 
संप्रकेधयेत्‌॥ २५ ॥ निचुखेरंडबीजानि यवगोधूमसक्तवः॥ षंतेश्च 
वातजं रिग्धेः सुखो्णेः संप्रदपयेत्‌ ॥ २६ ॥ प्रपोंडरीकपूर्ेश्च 
येः सेकः परशस्यते ॥ २७ ॥ 

वातज उपरदशमें भर्पोडोक ( एक दृक्ष होता है जिसके शाल्वक्षके समान पत्र 
होते द), य॒रश, सटी, कूट, देवदारु, सरा ( एला ); अगर रास्ना इनका रेप 
करे ॥ २५ ॥ तथा निचुल ( वेतस ), अरडके वीजः, जो ओर गहके सत्त इन्द सेह 
युक्तकर थोडा २ गरम्‌ करके वातोपदंशपर छेष करे ॥ २६ ॥ ओर इन्दी पूर्वोक्त 
मर्पौडरीक आदि दरव्योंसे सेचन करना भी शरेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
पिन्तोपर्दंश । 
गेरिकांजनयषटयाहसािवोरीरपद्यकेः ॥ सचंदनेत्पिरेः ल्िभ्येः 
पेत्तिककं संषररपयेत्‌ ॥२८॥ पद्मोत्पलमुंणाङेश्च सतैलं ज्जनवेतसेः॥ 
सपिःस््िग्धेः समधुकैः पे चिकं च प्रेपयेत्‌ ॥२९॥ संचये घूत- 
क्षीरंशाकेरेक्षमधूदकेः॥ अथवापि सुशीतेन कषयेण वर्दादिना३०॥ 
` (शेर २३ ) उभयतः; वमनविरेचनाभ्याम्‌ । 


( 4८ ) पुश्नखाटेता-शा० 21० | २०७ 


पिततक्र उपदश्य नेष, द्योत, युखेदी, सारिवा, सस; पन्नाख, चदन जार कमल 
टन घृत मिद्याकर छप करना चाहिये ॥ २८ ॥ अथवा कम, नी्कमल 
कमी नाक, राढ, अश्च॑न ( कहा ) नख्वतस ओर युटेटी इनमें वृत म्रिखकर्‌ 
ट्प च्रे ॥२९॥ जर घृत, दूय) करा, इंखका रस ओर्‌ शहत इन्दं जलम 
त्रिटाक्रर्‌ सेचनं करे अथवा वटादि पृक्षोका काय ठंडाकर सस्र सेचन करे ॥३०॥ 
कफोपर्द॑श। 

शाखा ९.2 गध (ध 2 2 पिष ? पर्णा 

श्ाटाश्चकर्णार्जकणेधवत्वग्सिः कफोष्थितम्‌॥ सुरापिष्ठाभिरं 

भिः सतैर्खभिः चटेपयेत्‌ ५३९1 स्जन्यतिविपामुस्तासरखासुरदा 

रुधिभास्पच्रपाटापन्तरेस्थवा सलषटरेपयेत्‌ ॥३ ॥सर्सारग्वधाचयाश्च 

कऋार्था्यां परिक्चयेत्‌॥ एवं सश्चोधनाटपक्तेकद्णितमोक्षणः ॥ 

प्रविर्की्याच्छियायोगैः पाश्स्धानोक्तैरहितेर्दपि ॥ ३३ ॥ 

कफके उपर्दशमे शाल, अद्वकणं, अजकणं (पियास्राछ ) जौर धाय इनको मसे 
पीस गरम कर तै मिला टेप करे ॥ ३१ ॥ अथवा ददी, अतीस, नागरमोथा) 
सरछ, देवदार, पत्रज, पाठा ओर पत्चूर ( सरबाली ) इनका टेप करे ॥ ३२ ॥ 
आर्‌ सुरसादगण तथा जारग्वध्रादगणक कायां सचन करे ( धाव ) दस प्रकार 
संशोधन, ठेपन तथा सेचन जीर स्क्तमोक्षणादिकपे प्रतीकार करे तथा पूवस्थानोक्त 
( वुत्रस्थानोक्त मिश्चकोके ) हितकारक क्रिया करे॥ ३३॥ | 

नयाति चं यर्थां चाकं प्रयतेत तथा भिंषर्‌।धिदैग्येस्तुं शिराला. 
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युखङ्घंसेः श्वीर्यंते ध्वजः ॥ ३४ ॥ रास्रेणोप॑चर्वांपिः धाकमाँ 

गतमा्चं च ॥ तद पोद्य ति ठे: सपिःक्लोद्वयकतेः अटेपयेत्‌ ५२५ ॥ 

करवीरस्य पत्राणि जालारगववयोस्तथा ॥ प्रक्षालने प्रयोज्यानि 

वेजयर्यकेयोरपि ॥ ३६ ॥ 

जिस तरद्‌ लिंग पके नदीं वैद्यको एेसा यल करना चाये ` यदि हिमिंदियके 

भिरा, सनाथ, त्वचा नर मास पक र्वि तो िग गल्फे गिर जावे ॥ ३४ ॥ ओर 
जा पकाव पर आही न्रे तो हीही शखपे चीरा छगाके पीव आदि निकाल दे 


आर तिल घृत जर कहत ( पीसकर ) मिाकर छेप कर द्‌॥ ३५ ॥ तथा कने 


रकं पत्ते, चमेलीके पत्ते ओर किरमाछाफे पत्तो फ़ काथसे पोषि ओर अरनी तथा 
आकके पृत्तके क्राथसे भी धवे ॥ ३६॥ 


र 
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समान भाग मिला नीघूफे रसम तीन दिन तक खर करे फिर मटरफे समान 
 गोङी बांध छे षह गोरी ) र्वे ओर उसे कचोडीकी भाति वैद करदे इसमें चार 
रतीङ्खाहैपरदोरतीह बहइतहै॥३॥ उसे देसा वेद्‌ करे कि जिससे बाहर 
नहीं दिखाई दे ओर फिर उस आकीं गोीके उपर ख्वंगका चण घुरका दे ॥४ ॥ 
फिर उसे से खावे कि दातो नही लगने पवे कितु पानीसे निगल जावे ( परंतु 
नही, मीके आधे भागको पदे चरस छे ओर अपे भागके रससे मोरीको निगल 
जावे ) उपरसे जी चाहे तो पान खे पर शाके खटाइ ओर नमक न खावे ॥५॥ 
श्रम, धूप, मागे चलना ओर विशेष कर सखीसेवन स्याग दे ॥ ६॥ 

( वक्तव्य ) सुपारी ओर परी कौोडीकी भस्मसे यक्त रसकपूरको नीषूकेरसमं 
घोट गोरी बनाकर गेहूके आटेमे र्पेट छवंग बुरका नीके रससे निगलना अकः 
इयमेव फरिगरोगको नष्ट करता है यह हमारा सेकडों वारका अनुभव किया प्रयोग 
है, १ गोरी रोज सात दिन या १४ दिन खाई जाती है पथ्य विशेष णडका है । 

षति परिरिष्टम्‌ | 
छीपदशसेगचिक्कित्ा । 
वातश्छीपद्‌ । 
 सेदस्तेदोपपन्ने तु छीदेऽनिरजे भिर्षर्‌ ॥ छा गुरफोपीरि शिरां 


| 


विद्धे चतुरगुखे॥धसासमाप्यायितदेहं च वर्तिभिः समुपाचरेत्‌? 


भ, ह) 


मांसमंरडज. तेर पिवेभमनरेण संथुतम्‌॥५०॥ चयसोदनमश्नीयान्ना- 
गशरकयितेन च ॥ च्रेवतं चोधयंजीत स्तो दांहस्तथाभिना ॥९१।॥ 


वातश्ीपदमं वैको चाह्यि कि पहले स्नेह, स्वेद कराकर यस्फस्थानके चार 
अंग ऊपर पेरकी सिरा वेधन करे ॥ ४९॥ ओर त्पणपदार्थसि त॒प्त इई देह- 
वारे रोगीके वास्तिकमं भी करे ओर एक परीनेतक अरंडके तैरमे गोमूत्र मिख- 
कर पीवे ॥ ५० ॥ सोटसे दूध कथित करके उसके सग भात खे तथा अवृत 
सेहेफा पान करे तथा अभ्रिं दाग देनाभी भ्रष्ठ हे ॥ ५१ ॥ 
पित्तक्ीपड्‌ । 
गुरफा्या्थः शंसं विध्यच्ीपंद पिक्तसंभवे ॥ 
पित्त्ी च॑ क्रां कुय्योपित्तादविरसपैवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पित्तके छीपदमे युरफ्‌ ( टकने ) क नीचे सिरा वेधन करना चाहिये ओर पिंत्तके 
अबद तथा वप्षपके अनसार पित्तत्तौ क्रिया करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


( ॐ०४९) युस्फोपरि चतुरगुल इत्यत्र वाग्भ इत्या-गुर्फस्योपरि्ाददयगुले शिरां विध्येत्‌ इति। 


(९९२ ) सुश्च तवंष्दिता-म्य ° ६२० ¦ २०१४ 


कफश्च पद्‌ | 
दिशं सुविद्ततं विष्वेद॑गुषटे श्छेष्निकेि भिषक्‌ ४ नधुयुक्ताने 
वराभीकणं कर्यायाणि पिर ॥ ५३ ॥ पिविद्राप्यभयक्तस्कं सूये 
भात्य॑ततेन च 1 कटकासष्तां शची विडंगं दारू चिच्रकस्‌ ॥\4४।॥ 
क 2 क ५ ७ 


हिं गं डेन नियं यदईदर संथिद्ष्‌॥ विडनसारेसाकपु तः 


तख पक्क पि वेद्रपि यवबाद्धं च हितंसदा ५५६१ 

क्क छीपदमें ओगटेकि सिराक्ो खव जानकर वेधन क्रे तथा कफनारुक 
ठव्योके काथ शहत युक्त पीवे ॥ ५३ ॥ अथवा ह्रीतकीके करक्मं - योपरूत्र 
लाकर पीदे त्प कटक, गिटधोय, सोठ, विडंग, देवदार, [चित्रकं इन्दं गीन्त्रम 
पीस्कर छप करे जयथवा देवदार्‌ जर विच्रकतका डप करे ओर विंडगगमरच) जकः 
सट, चिचक, दव, एदखावाटक ओर सव वण इनमे तट पकाकर पवि आर्‌ 
यवक पद्वाथाका भोजन करना इदम सदा हित ई ॥ ५९ ॥ ५९ ॥ ५६ ॥ 

छी पदक अन्य यत्न । 


८ >| 
<+ 


५, = ० „5.9 
पिविस्छप्यतैखं वा शछीपदानां दित्रचये ॥ प्रलीकरजपलणां रस 
वपि यर्थवखप््‌ा। जा दग्ध्वा सत्रेण तव्द॑स खाक्येर्ादकस्प- 
(य तञ व व्रं = पं + च य्मेड दविर अ प [| जात अ) 
वित्‌ ४ वच दब्ाखती्वीपं काकेदुवरिकस्दय्‌ ॥ १८ भयुजीतं 
2, „2 कटस्य 9 साग [भ्‌ र 2 1 
श्ववचद् चन्चः कडलीत्ल्यादच्यगदत्‌ चक्कर यदास छव 
2 ~~ अ थ ते 3 रं च 

स्वथं चाकितपर्‌ परल दत्वाथ पूर्यत पेथसेर्दद्धिदग्जितय्‌ ५५९] 

यवा सरसाक्ना तेट सखव प्रकारक शपो ी निदत्त स्यि 


पीडे ऊथवा पती 


करजक्ते पत्तोका सस यथावल्‌ ( पीवे कोई २ प्पूतीकररनपनार्णा दे स्थानें पुत्रजी- 
वकपन्रामं दस्रा पाठ मानकर पु्रनीवक { निया पोता) के पर्तोकाञ्र 


करते इ ) 1५4७1 ओर इसीक्ो जछाङर जो भस्म हो उसे मोयच्रमे वोलकर चदा- 

क्षाप्वथानक्च वना ङ जोर उन काक्तोदुवरी ( जंजीर ) का स्स भी गिरति 

॥ ५८ ॥ इसे उद्धमाच्‌ वैद्य तु जीर खल्म्यं ( मापकत ) क्चिारकर उपयोग 

( च्छे० ५३) क्पावाणि कफद्ानि पििदधिति तात्प्॑म्‌ } { छ * ५ ) अमवाक्च्कं मूत्रेणान्य- 

तमेन पिवेत्‌ । जच मत्रेण इति देदसीदीपकन्यविन चथिमल्येठेपनेषि प्रवीञ्वम्‌। तदुक्तं इद्धवागमये-“आल- 

पच्च नागखनरताविडंगकड्काभद्रदारभिर्मूचपिषैःः इति | ( च्छा ५९ ) केचुकाकंद$ अनेनेवं नान्न 
मच द्धः | पकरिमं उवणं व्रिडलवणम्‌] भिषग्जितव्र, जीपवन्‌. ( इति उनः ) 1 





२०५ चिकिस्सितस्थान-अ० १९. , (९९द ) 


करे तथा के॒काकंदका नियौस ओर पाकिम खवण इनमें एवोक्त ` पूतीकरंन या _ 
पुत्रजीवकका रस मिलाकर पान करे ॥ ५९ ॥ ` 


काकादनी काकजंघां वृहती कंटकारिकाम्‌ ॥ कदंबपुष्पीं संदारीं 
वां श्चकनसां तथा १६० ॥ मदनाच फरक्का शुकाख्यास्वरसं 


916 ऋ क 


तथा ॥ एषं श्चारस्तुं पानीयैः छीधदं हति सेवितः ॥ ६९॥ अपची 
गलगंडं च भ्रहणीदोषमेव च ॥ भक्तस्यानरानं चेव हन्यात्सष- 


` विषाणि च॑ ॥ ६२ ॥ दष्वेव तेर संसिद्धं नस्याभ्यंगेषु पूजिर्तम्‌ ॥ 
क 
एतानेवामयान्हंति ये च दुष्ट्रणा नृणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
काकादनी ( काकतोये ), काकनंघा, बृहती, कटेली) कर्दबदुष्पी ( अबुषा }, 
मदारीं (मिल }! रबा ( कडवी ठंबी ); इयोनाक नलाकर भस्म कर ॥ ६० ॥ 
ओर र क्षारविधानसे पकावे पकते समय उसमें मेनफटका काय ओर ॒श्यौना- 
कका रस मिरवि यह क्षार पान करन योग्य होता है इसके सेवनसे शीपद नष्ट 
, होजाता है ॥ ६१ ॥ ओर अपची, गरृगेड) प्रहणी दोष मिट नति हँ ओर भोः 
जन किया अनश॒नके बराबर होनाता है ( पच नाता है ) ओर यह्‌. सव _विरषोको 
हरता है ॥ ६२ ॥ इन्दीमे सिद्ध फिया इजा तेल नस्य ओर मलनेभें भी शरेष्ठ है 
यह्‌ तै पूर्वोक्त अपची आदि रोगोको नाश करता है ओर षिंगडे इर घावको भीं 
अच्छा करता हे ॥ ६३ ॥ 
# ७ ॐ # (9  (* ($ [4 थे ( # 
द्रवतीं धिवृतां दतीं नीरीं इयामां तथेव च ॥ सक्तखां शंखिनीं 
चेव द्रष्वा मूत्रेण गार्येत्‌॥६भादव्याचं त्रिफए्ाक्राथमेष क्षारस्तु 
साधितः अंधो गच्छति पीतस्तु दूरवेश्राप्यारिषंः समाः ॥ ९५ ॥ 
इति खुश्चतसंहितायां चिकिस्सितस्थान एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
द्रवंती ( दैतीका भद ), निसोथः दंती, नीलनी, द्यामा, निसोथः तथा सत्तटा 
(साता ), शंखिनी ( यवतिक्ता ) इन्दे भस्म कर गोमन घाल ल ॥ ६४ ॥ 
ओर त्रिफलाका काथ मिलाकर क्षार साधन करे यह पीनसे नीचेको गमन करतार 
( अथौत्‌ नीचेके. अगोमे मभाव करता है अथवा रेचन करता हू ). यहां परोक्त 
्षरोके समान दी अन्य शिक्षां समञ्चन । अथवा इस शछवीपद रोगमं भी पूर्वोक्त 
रक्षाविधानोषे जज्ञीवांद्‌ करना ( हितप्राथना ) करना चाहिये ॥ &५ ॥ 
इति प॑० सुररीधरदामैवि° सुश्रुतसं० भा० टी ° चिकित्सितस्थाने एकोनविरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
त 
( श० ६० ) छकनखा इत्यरषः श्चकनासा द्योनाकः । ( शछो० ६१ ) छकाख्यापि दयेनाकः | 


६.०३ 


८ श्छो० ६२ ) अपव्यादानि हन्यात्‌ । भक्तस्य अनशनं कुर्यीदित्यभिप्राय; । ˆ 
६३ 


(९९४ ) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। २०६ 


विंशतितमोऽध्यायः २० 
अथातः क्षद्ररोगविकिस्सितं व्याख्यास्यामः 
अव यहा जमाड हम क्द्ररोगाकाो चाकेत्साक व्याख्यान करत ह। 
अजगद्िकाचिकित्सा। 
अत्राजगद्ं्टामासीौं जलोकोभिंहपाचरेत्‌ ॥ शुक्तिर्खघीयवक्षारक- 


६.१2 


श्रदिरयेद्धि्क्‌ ॥ १॥ रयामालांगकीपाटकिस्कैवापि तिच 


क्षणः ॥ पक्छां णविधानेन यथोक्तेन भ्रसाधयत्‌ ॥ २ ॥ 
“अजगद्धिका की की अवस्थामे जलौका गाना उचित रै ओर इसमें 
सीप, सन्नी तथा जोका खार पीसकर लेप कर दे ॥१॥ तथा दरयामा, छांगरी, पाट 
इन्दं पीकर छप करे ओर पक जाने पर यथोक्त णके विधानसे साधन करे ॥२॥ 
( व्य ) यह्‌ ह [के जहा करकं जाद्‌ द्रवञकाकां कथन हाव अर्‌ कर 
दरव पदार्थं वणन नहीं किया हो वहां सर्वत्र जर समन्नना चाहिय अथौत्‌ पवोक्त 
दोनों लेप जलम पीसकर करने चाह एेसेदी अन्यत्र भी जानना चाहिये ॥ 
अधालजी आदिष्छी चिक्षित्सा । 
अंघालजीं यवपरख्यां पनसीं कच्छपीं तथा ॥ पाषाणगर्दभं चेव 
पूर्वं स्वेदेन योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ मनःशिखाताकुछदारुकल्केः प्रले- 
पयेत्‌ ॥ परिपाकगतान्भिच्वा चणवत्ससुपाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अंधालजी) यवप्रस्या, पनसिका, कच्छपी, पाषाणगभ'' इन्हे पले स्मेद 
करावे ॥ ३ ॥ फिर भेनसिल, हरताल) कूठ ओर देवदार इनको पीसकर छऊेप 
करे ओर जो पकजाषे तो भेदन करके बणके अनुसार उपचार करे ॥ ४॥ 
विच्तादिचिकिन्सा। 
विदतामिन्द्रवृद्धां च गर्दभी जारगर्धभम्‌॥ इरिविह्ं गधनाश्ची 
कक्षां विस्फाटकांस्तथा ॥ ५॥ पित्तजस्य विक्षषेस्य किथया सार्ध 
येद्धिषवूर ॥ रोधयेद्सरपिषा पकौन्‌ सिद्धेन मध्वरोषधैः ॥ ६ ॥ । 
वदता, ईव्रवृद्धा) गदभिका, जालगदेभ, इणिवेष्टिका, गधनाम्नी, कक्षा, वि- 
स्फाटक ॥ \ ॥ इन्दे पित्तविसरपोक्त करियासे वेय, साधन करे ओर जो पककर 
श नात उप भर दन्यो ( काकोर्यादि ) से सिद किये घृतसे रोपणवरे ॥६॥ 


( ० १ ) स्री इति-द्मो देशविरेषस्तनाता खरी स्वर्जिका 


इति व 
भ्रत्येकं सवध्यते | ( इति वाचस्पतिः ) क्षारशव्दोतर 


२०७ , विकित्सितस्थान-अ० २०. (९९९ ) 


चिप्य-कुनख-चिकित्सा । 


चिप्यंसष्ण्मवना सिंक्तम॒च्छत्य खावयेद्धिषक्‌ ॥ चक्रतेखेन चास्य. 
उय सजचर्णगन चणेयेत्‌ ॥ ७ ॥ वधेनोपचस्चेनमशक्यं चाभरेना 
दहेत्‌ ¶ मधुरोषधसिद्धेन ततस्तेटेन रोपयेत्‌ ॥८ ॥ छुनखे वि - 
धिर्येषं कथां हि भिषजा मवेत्‌ ॥ ९१ 
“विष्य रोगकी परे गरम -जलसे सेचन ( धो ) करके फिर उसे शशमे 
-चीरकर या ऊीरकर उसका दुष्ट मर निकाल द्‌ ओर फिर चक्रतैट ( कची घा- 
नीका तेल ) ख्गाकर उपरसे रार्‌ पींसकर बुरफा दे ॥ ७ ॥ फिर उसपर बैध 
वाधदे जओौरनजोर्से आरामनदहोतो उसे अभिसे दाग दे ओर मध्र ओषध 
( काकोटयादि > से सिद्ध कयि इए वृतसे रोपण करे ॥ ८ ॥ ओर “कुनख" रौ- 
गमे भी वैयको यही विधि करनी योग्य है ॥९॥ 
विदारिकाचिकित्सा। 
१ 2 ५ ॥ 41 ऋ, {0 
विदारिका समरभ्य॑ञ्य सिविन्नां विस्छप्य लेपयेत्‌ ॥ नगव्रत्तिक- 
व्षौभविर्स्वमकछेः सपेषितेः ॥ १०॥ ब्णभावतांयामरस्याः कर्त्वा 
संश्चोधनकियाम्‌ ॥ रोपणीर्थं हितं तेरे कषायर्मघुरेः कतम्‌ ॥११॥ 


भ, 


म्रच्छनेधा जंरोकोभिः खाव्याऽपका षिदारिका॥ अजकर्णः सपा 
लाक्चेभंखकस्केः भ्ररेपयेत्‌ ॥ १२९॥ पक्ता विदय रासेण परो- 
खपिचर्भदयोः ॥ कस्केन तिटय॒क्तेनं संपिमिश्रण टेपयेर्तं ॥१३॥ 
वद्र च॑ क्षीरपृक्च॑स्य कषायः खदिरस्य चं ॥ वणं परक्षछियेच्छु 


द्धास्त॑तस्तीः रोधयेत्पर्नः ॥ १४॥ 
७८ 


विदारिका" को यथायोग्य अभ्यंग करफे स्वेद कराकर पिम्छापन करे फिर 
नगवृत्ति, वषौभ्र्‌ ( सा ) ओर विखकी जड इन्दं पीसकर लेप करे ॥ १० ॥ 
ओर जघ व्रणभावको प्राप दोजवि ( पककर एूट जवि ) तव संशोधन किया करे 
ओर कषाय दव्यों तथा मधुर र्योस्े पकाया इआ तेर इसमें हित जाने ॥११॥ 
कच्ची विदारिकाम्‌ पदनि या जजोकोंसे रुधिर निकलवावे तथा अजकणं ओर 
पलाशकी जडको पीसकर छप करे ॥ १२ ॥ जव पकजावे तव शख्स चीरकर 
परवल ओर निंषको पीसकर तिर मिलाके पीसे ओर धृत युक्त कर लेप करे ॥ 


( श्छे° १०) नगचत्ति; जिगाणं ुडगंनिफेति कोके दधिकरारीत्यन्ये ( इति नि० सं° ) । 


( ९९६ ) सख॒श्चत्सखंहिता-भा० टी ०1 २०८ 


॥ १३ ॥ उपरे प बोध देवे तथा दृधके वृक्ष ( वादि ) के काथसे ओर 
खदिर्के काथसे व्रणक्तो धोवे ओर जव शुद्ध ःरोजावे तथ रोपण करे ॥ १४ ॥ 
शकेराठद-कच्छर-विचचिका -पामा-चिकित्ता 1 
कि श | . 1 

मेदोऽ्ुदविधानेन सँधयेच्छकेरावदम्‌ ॥ १५ ॥ कच्छं पिचचिकां 

पामां कुष्टवस्समुपाचरेत्‌ ॥ ङेधश्चं शस्यते सिक्थशताहगोरस- 

इयः ॥१६॥ वचादार्वीसषपेवां तेर वां क्तमालजम्‌ ॥ सार तेल 

सथाभ्थंगे वीति कंटकैः श्चतम्‌ ॥ १७ 1 

“शरकरातंद' की चिकित्सा मेदो्धेदकीं भाति करमी चादि देखो इसी स्थान- 
का अटारहव अध्याय ॥ १५ ॥ “कनच्छ्र " ( कच्छदाद्‌ ) “विचर्चिका” (रयोची) 
जर्‌ "पामा" ( पर्व ) इनका उपचार कुष्ठके अनुसार करना चाहिये तथा मोम, 
रतावरी ओर सयेद सरसे इनका ठेप करे ॥९६॥ अथवा वच, दारुहलदी ओर 
सरसो इनका केप करे अथवा करंज्वेका तेल गवे अथवा सार तैर (सर तेर 
ताश्षीनका ) लगाव अथवा कटुक द्रव्यो ( निवादि )स पकाया इञा ते ङ्गव १ 

पाडदारी-अलस-कद्र-चिकित्सा । 

पाददार्या रिसं विद्धा स्वेदाभ्यंगो प्रयोजयेत्‌ ॥ मधरूच्छिषठ॑वसा- 

मन्दासजचरणेघृतेः छृतंःप्यवाहगेरिकोन्मिश्नैः पा दलेर्पः परौस्यते॥ 

1९८1 पादौ स्िंशखारनाखेन पनं दयसे हितम्‌ ॥ कैल्कीकते- 

निबतिखकासीसारेः सँधवेः ॥१९॥ साक्षारसोऽभया वापि कार्यं 


१ £ ७, $ 


ने हि 2 # र क क 8 ॥ स 
स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ १२० सिद्धं रसे कंटकायास्तें वां स्षाषेपं हि. 
तम्‌ ॥ कालीसरोचनरिरचर्भैवा प्रतिसारणम्‌ ५ २९ ॥ उद्धत्य 
दग्ध्वा सेहेन ज्येत्कदर॑संक्षकम्‌ ॥ २२ 1 $ 

“ पाददारी '” गमे ( जिप्ठके यह बहन बट जावे उसके ) फसत सखोलनी 
चाहिये ओर शरीर पर स्वेदने, मदन ( तेडादिकी मारि ) करना चाहिये तथा 
मोम, चरवी मन्ना, रा ओर घृत ये मिाकर तथा इनमें जवाखार ओर ओेरू 
भी मिलक परीमे ठेप करे ॥ १८ ॥ ओर “ अलस ” नामक रोग हो तो पहले 
पारवोको आरनाल ( एक भातिकी काजी › से सेचन करे ( धोवे ) फिर निंव, तिर; 
कसीस, हरता! सधवब इन्हे पीसकर केप करे ॥ ९९ ॥ अथवा रखाखका रस 
र दरडेका रेप करे ओर रुधिर निकल्ववि ॥ २० ॥ तथा कटेलीकै रसमें 
सरसोका तेर सिद्ध करके लगि ओर कसीस, गोरोचन, भेनसिरका चूर्णं बुरका 


२०९ चिकित्सितस्थान-अ० २०. ( ९९७ ) 
देवे ॥ २१ ॥ यदि “ कद्र ” ( डी) नामक रग होतो उसे कीलकर गरम 
सहसे दग्ध कर देना चाहिय ॥ २२॥ 


इद्ताचाकत्सा । 
इदङ्त शिरा संधि लिग्धर्स्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ ॥ करकैः समसिवि- 
दिद्याच्छिलाकासीसतुत्थकेः ॥ २३ ॥ कुटंनर्टादारुकल्केर्खेधनं वां 
परस्यते ॥ परच्छयिलवावगाहं वां गुजकस्केसृह हभ रोषये 


१९ ८ 


. दपशं्येथं कथादापि रसीयनम्‌ ॥ मारुतीकरवीराभिनक्तमील- 
विपाचितम्‌ ॥ तेंरमभ्यंजंने रास्तंमिद्रङषपिहं चरम्‌ ॥ २५ ॥ 
इन्द्रलप्त" रोगे सेन, स्वेदन कराकर शिर्की (या सरे ) फस्त खे 
ओर भेनसिट, कसीस, नीलाथोथा ओर काटी मिर्च इनका लेप करे ॥ २३॥ 
अथवा कुटन्नट ( स्योना ), दार्‌ (देवदार ) इनका देप करे जो इसकी जड नीचे 
ञ्पादा हग हो तो पञने लगाकर वारंवार विरमटीका कर्कं लेप केरे ॥२४॥ अथवा 
इसकी शांतिके स्थि रसायन करिया करे ओर माङती, कनेर, चित्रक, करंज इनसे 
पकाया हमा तेखमी मदन फरनेम इद्रटुप्तरोगका परम नाज्ञ करनेवाला है ॥ २५॥ 
| अरुषिका-दारुणक-पललित-चिकित्सा । ना 
[| । 
अरंषिकां हतं रक्ते सेचयेल्निववारिणा ॥ दिद्यास्सेधर्वयक्तेन 


न=र१.॥५ २ 


वाजिषिष्ठरसन र्त ॥२६॥ हरताटनिशानिवकैस्केवा सपटोखजेः॥ 
यष्टनीलोत्पखेरडमाकेवेवां प्रलेपयेत्‌ ॥ २७ ॥ दिश दारुणके 
विरा लिग्धस्विन्नस्यं मृद्धनि ॥ अवपीड शिरोवस्तिमभ्यंगं च 
` अयाजयत्‌ ॥ २८ ॥ क्षालने कोद्रवतृणक्षारतीयं धरशस्यते ॥ उपारे 
छालपवक्ष्यामि विवि पलितंनादनम्‌ ॥ २२ ॥ 
. “"अरूषिका्मे" रक्त निकलछवाकर नीषके क्राथसे तेचन करे ओर धोडेकी छीदके 
रसमे सधा नमक मिलाकर छेप करे ॥२६॥ अथवा हरताङ, हरदी, निंव ओर पटो 
८ पसव ) इन्दं पीसकर टप करे अथवा सर्ेटी, नीलकमल, अरंड ओर भंगा 
इनका ठेप करे ॥*२७ ॥ ^“दारुणक' ( शिशेकंड ) रोगमें शिरको स्नेहन, खेदन 
करना जोर शिरकी फस्त खोलना तथा तेन नस्य देना, शियेवस्ति करना ओर 
तेखाभ्यगका उपयोग करना चाहिये ॥ २८ ॥ ओर धनिके लिय कोदोके तृणकी 


क्षार जरम षोखकृर लेना चाहिये तथा “पलितः ( बार सपेद हीने ) के रोगकीं 
वामे जगाड़ी वणन करेगे ॥ २९7 


{ ० २४ ) ऊटेनया श्योनाकः अस्य छोकस्योत्तरार्ट्धस्य अभ्रिमेणारदधनान्वयः । 


( ९९८ ) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०।, २१० 


मसूरिका-जव॒माणे-मशक-तिल-चिकित्ा । ध 
(> {५ [९ न. 
ससृरिकायां कुष्टघटेपनादिक्रिया हिता ॥ पिन्तश्छेष्मविस्पाकरा 
+ ५ रा ८ 
भिया वा संपरशस्यते॥ ३० ॥ जतुमंणि समुर्छस्य मरकं तिल. 
कारकम्‌ ॥ क्षारणं प्रदहेदकस्यां वहिनी वां शनेः रीनेः ॥ ३१॥ 
- ५मम्ररिका्मे', ङुष्ठनाशक केपनादि क्रिया करनी हित है अथवा पित्तकफ- 
जनित विसर्पे कही इई करिया करनी शरेष्ठ है ॥ २० 1 " जमाणि ' ( स्दसन ) 
“मशक'' (मसा ) "तिल" इन्दं छीलकर या खरचकर क्षारसे युक्तिपूवक जला 
अथवा धीरे धीरे अश्निसे दाग दे ( इनमे यल करनकी अधिक आवदयकता नही 
यदि कोहं बहुत शष वे मौके दो तो यल करना उचित दहं ) ॥ ३१॥ 
न्यच्छ-व्यंग-नीलिका-चिकित्सा। 
¢ 2 +$ @ _ भ = नि क चै 1 क & (र 
न्यच्छे उयंगे सिरामोक्षो नीलिकायां चं शस्यते ॥ यथान्याय 
यथाभ्यास्त खरव्यादिशिर्रव्यधः.। ३२ ॥ वृष्कं दिद्यारत्वचं पिष 


9.९. 


क्षीरिणां क्षीरसंधुताम्‌ ॥ बरातिवख्यष्ठयाहरजंनीवो पररेवैनम्‌ ॥ 
४३३ 4॥ पयस्याँगुरुकारीयदेपनं वां सगेरिकंम्‌॥ क्षोद्ाज्ययुक्तया 
९५5 = ^ $ र ८ 
खपे दूयं शरस्य च॑ ॥ कपित्थराजादनयोः कल्कं वा हित- 
स ६ र 
मुच्यते ॥ ३४ ॥ | 
> ( चकदे ) “व्यंग '" ( ज्ञाईं ) तथा “नीलिका” ( नीटी ज्ञाई ) इनके 
म यथोचित ओर अभ्यासके अनुसार ख्डाट आदिकी शिराओंका मक्षि करदे . 
( कर हसा भी अयं करते हँ कि रिरापोक्षभी करवे ओर कलार आदिकी नसको 
वेधे भी 2॥ ३२ ॥ अथवा उसे विसकर दधवा वृकषोकी इग्धयुत छालकेो पीस- 
कर रुप कर्‌ अथवा सिरेटी, कवी) सुङेटी ओर हरदी इनका लेप करे ॥३३॥ 
अथवा अकंषुष्पी, अगर, काला अगर ओर गेरू इनका छेष करे अथवा 
भरकरफी उट विसकर शहत ओर घृत मिलाकर देप करे अथवा कैथ ओर 
सिरनोका कस्क छेषप करना हित होता है ॥ ३४ ॥ 
वि यौवन पिडिका-पद्चिनीकःटक-चिकित्सा । 
म [.॥ ध $ 
यत्वे पिडिकोख्ेषु विशेषाच्छदेनं दितम्‌ ॥ छेष॑नं च वचारोधं- 
४ ष, ४ षत ६ 
संधवः सष्पान्वितेः ॥ ३५ ॥ कुस्तुबुरुवचारोध्रकुष्ेवौ ठेपनं 


रे 


हितम्‌ ॥ पञ्चिनीक्षैटके रेभे छर्दये्निववीौरिणा ॥ ३६ ॥ तेतैव - 


२११ चिदित्सितस्यानअ० २०. ( ९९९ 


सिद्ध सक्षोदं सर्पिःपानं भरदापयेत्‌ ॥ निवारग्वधंयोः कौथो हिर्व 
उ्सौदने भवेत्‌ ॥ ६७ १५ 
“यौवनपिडिका' ( मुहासे ) ( अधिक) हों तो विशेष कर वमन हित होता 
तथा वच, रोध सैषा नमक ओर सरसोका लेप करना ॥ ३५ ॥ अथवा धनिया, 
वच, रोध ओर इट इनका डेप करना हितकारक होता है ओर “'पञ्चिनीकंटक "1 
रोगमे निंवके काथत्ते वमन करि ॥ ३६ ॥ ओर निवके काथसेही सिद्ध किया 
हुआ घृत शत मिलाकर पिरवे तथा उस्ादनके स्यि निंव ओर किरमालाका 
काथ दित होता है ॥ ३७ ॥ । | 
५ „ परिवत्तिका-अवपाटिका-चिकित्सा । 
पारिवतिं घृतीभ्यक्तां सुस्िन्नामुपनाहेयेत्‌ ॥ चिरात पंचर गा 
भ ¢ प अ 2. 23. +र ८६, श = ६ 
वार्त: दाल्वणादिभिः ॥ ३८ ॥ ततोभ्यञ्यं रीनेश्चभं चानयेत्पी- 
भ, १२ श 


उयेन्म॑णिम्‌ ॥ विष्टे चं मणो चैमं स्वे्येदुपनांहनैः ॥ ३९ ॥ 
द््याँदातवहरानन्वस्तीन्स्निग्धान्य्ानि भोजयेत्‌ ॥ अवपाटिक्ं 


जयेदेव यथदिषं चिकि्सकः ॥ ४० ॥ 

“परिवर्तिका रोग होवे तो उस ( लिगाग्रभाग ) मे तीन दिनि या पांच दिनि 
तक धरत चपदडपडकर स्वेदन कराकर वाछुनाशकः रास्वणादिकिसे उपनाहन 
करव ॥ २८ ॥ फिर तैलछाभ्य॑गकर (तेर चुपडकर ) धीरे धीरे, चको ऊपरकौ 
चटा दे ओर मणि ( सुपारी) को जा दवा दे ओर जब मणि उघड जवि तव 
ऊपरके च्मम उपनाहन करे ॥ ३९ ॥ ओर वायुनाङयक बरस्तिका उपयोग करे 
ओर सिग्ध अन्न भोजन'करषि ॥ ओर यदि “अवपाटिका" होवे तो उसे वेय 
दोषोके अनुसार (स्नेहन, सवेदनादि करके ) आराम करे ॥ ४० ॥ 

निरुद्धमकाशचिकित्सा ॥ 
< ^ २ 6 4 % 
निरुद्धपरकर नाडीं खोदयीमुभयतोमुखीम्‌ ॥ दावा वां जलका 
. धत्ताभ्यक्तां पवेदौयेत्‌ ॥ ४१ ॥ धारेषेके वसा्मजारिश्चुमारवरा- 
हयोभाचक्रतें यथां योयं वातघ्चंद्रव्यसंयुतम्‌ ॥४२॥ उयहाडयंहा- 
सस्थखतयां सम्यङ्‌ बाड परवेशयेत॥सखरोतो विवैर्दयेदेतं सखिग्धंमंनं 

च मोजयत्‌॥४द।।भित्वा वा सेवनीं सुक्खा सयःक्षतवदाचरेत्‌॥४४॥ 





( शे ४१ ) निरुदढपक्ारस्थनि निरुद्धमकड इत्यार्षः । 


( १००० ) सुश्चतसंहिता-भा० दी०। ` २१२ 


“निशुदधपभरकाश" शोगमे लोहकी पोटी ` नली जो दोनों तरफमसे खी रो उसे 
लिगेदियके मूत्रमागमें घृत चुपडकर प्रवेश करे ओर यदि नली खोहेकी न हो तो 
रुकडी ( नरसल आदि ) की हो या ङाखकी ( या! काचकी ) वनी हो ॥ ४१॥ 
परिषिकके लि शिष्चमार ( सूसनामक जलनंहु ) या. वाराहकी चरवी जर मना 
हित है तथा यथोचित वायुनाशक द्र्योसे युक्त चरतैर युक्त करना चाहिये ॥ ४२॥ 
फिर तीन्‌ २ दिन पीछे वह नी जरा २ मोटी प्रवेश करते रहे इस प्रकारसे शिद् 
बटावे ओर चिकना अन्न भोजन करावे ॥ ४३ ॥ अथवा सेवनी छोडकर जरा 
चीर दे ओर सद्ोत्रणकी भांति उपचार करे ॥ ४४ ॥ - 

संनिरूद्श्द-वस्मीक-अभिरोदिणी-चिकित्सा । ध 
सनिरुंगुदं रों वद्सीकं वहिशेहिणीम्‌ ॥ परत्यार्याय धथायोगं 
चिकिस््ितमर्थाचरेतै॥४५६बिसर्पोक्तेन विधिना सार्धयेदिरोहि- 


थ. भनक 


\ $ .। [ ् < कः 
णाम्‌॥ संनिरुद्ध गुदे योया निरुद्धपरकराक्िया ॥४६॥ शखेणोतछ- 
= य १... $ [+ फ 9 __ 9 2. ए क. , 
<4 वर्मक क्षाराभ्रभ्या भ्रसाचयत्‌ ५ विधाननावरंदाक्तरनं दध. 
पित्वा च ोर्ैवेद्‌ ॥ ४७ ॥ 

“ संनिश्द्धय॒दरोग, वटमीक, अधिरोदिणी ” इन्हे पडले कहकर ( कि आराम 
होया नहो) फिर विक्घित्सा करे ॥ ४५ ॥ अभिरोहिणी नामक फन्सीको 
विसपोक्त विधानसे सोधन करे ओर संनिरुद्धखदयोगमे निरुदभकाशचके अनुसार 
युदस्थानम निका प्रवि करे ॥ ४६ ॥ ओर वटमीकरोगको श॒खसे उखाड़कर 
( खस्वकर्‌ ) क्षार या अग्नसे दग्ध करे ओर अदे विधानके अवुसार शोधन 
आर रोपण करे ॥ ४७ ॥ । 

वट्मीककी विशेष चिकिसा । 
2 2 कष्य \0 [. (बा । 

वल्मीकं तु भवेस्यं नातिवद्धमममजंम्‌ ॥ त॑त्र संरोधनं सवा 

>, @\ ११९ = १ ० 2 भ 
सोतं मोक्षयेद्धिघक्‌ ॥. ४८ ॥ कुरर्थिकाया सरेश्च गुङ्च्या 

रवणेन च ॥ आरेवतस्य मूङेश्च दैतीमूैस्तथेव च ॥ ४९॥ 

~ वि कः क क रश द 
यामामूखेः सपरखेः सत्ुमिश्रेः पेषयेत्‌ ॥ सुल्िग्धैश्च सुखो. 
ष्णश्च भिषक्तसुपनाहयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

जिस मरुष्यके “वल्मीकः रोग बहुत न वडा हो (कच्चा हो ) ओर म्स्थानमं 
न्‌ होतो शोधन करके ( वमन; विरेचन दारा सेगीके दो्षोको ~ द ता शन कर 6 मन, विरेचन दारा रोगीके दोषोको यदध करे ) वैयको 
(ब 7 
० ५० ) पठ तिरुपिष्टम्‌ ( इति उलटनः ) शब्दृस्तमन्च । 


, ऋध 


२१३ चिकित्सितस्थान-अ० २०. ( १००१) 


रुधिर निकलवा दना चाहिय ( फस्त खडा देनी चाहिये ) ॥ ४८ ॥ ओर वर्मी. 
कपर द्ुटथीकी जड, गिदोय, नमक, किरमालाकीं जड, दंतीकी जड ॥ ४९ ॥ 
निसोथकी जड इनम पलल (पिसि इए तिक ) ओर सन्त मिलाकर लेप करे तथा 
लिग्ध ओर थोडा गरमकरके इन्दीसे उपनाह भी करे ॥ ५० ॥ 
+ [ $ ॥9 
पक्रं वा तद्धिजानीयाद्तीः सवां यथाक्रमम्‌ ॥अभिज्ञाय ततरिछ- 
त्वा अरदहेन्मतिमोन्मिषक्‌ ॥ ५९॥ संशोध्य दुषटमांसानि क्षारेण 
प्रतिर्सरयेत्‌ ॥ धरणं विशचद्धं विन्ञा्यं सोरयेन्मतिभान्भिषक्‌॥५२॥ 
सुमना भंथयश्चेव भह्छतकमनःरिले ॥ कारानुसारी सृक्ष्मेखा 
न ४१ भ द्धं * भ्र 4 = $ (= 
चदनागुरुणी तथा ॥ एतेः सिद्धं निम्बतेलं वरसीके रोपणं हितम्‌ ॥ 
॥५३॥ पाणिपादोपरि्ठीन्ं छि दरेवेहुभिरार्वृतमर ॥ वर्दमीकं यत्स 
रेफं स्यार्हरज्यं तस्तु विजानता ॥ ५९ ॥ 
के क ^ „क [8 [+ 0 
जय जाने कि वरमीक पक गया तव उसकी सव तरफ़ यथाक्रम गति (माग) 
जानकर चीरा ङ्गव फिर इुद्धिमान्‌ वैय उसे नलाभी दे ॥५१॥ ओर दृष्टमासको 
युद्ध करके उसपर क्षारसे धिस दे (क्षार छग दे) _जव व्रण खद्‌ जाना ,जाय तब 
उसे बुद्धिमान्‌ वैय रोपण करे ॥ ५२ ॥ चमरी, पीपलमूर, भिलार्वो, भेनसिल, 
कालादुस्ारी ( तगर ), छोरी इलायची, चंदन ओर अगर इनसे सिद्ध कियाइभा | 
निवका तेल वर्मीक रोगके ्रगरोपणमें हित ह (कालानुसारीको उद्टनाचार्य कृष्ण- 
सारिवा वताते हँ ) ॥५३॥ हाथ पार्वो पर जो वरभीक बहुत छिद्रवाडी हौ ओर 
शीथयुक्त भी हो तो जानकार्‌ वेर्योको व्याग देना चाहिय ॥ ५४ ॥ 
अदिपूतनक-वृषणकच्छरु- चिीकत्सा । 
३ .2 9 „क [न ६ ट ¢. रेप 
धाया; स्तन्यं शो्धयिता बारे साध्याहेपूतना ॥ षएटोखपन्न- 
रिफलारसांजनविपांचितम्‌ ॥ ५५॥ धीतं घृतं नारयति करच्छं 
मप्यहिषूतनास्‌ ॥ िपराकोखखदिरकषायं बणरोपणम्‌ ॥५६॥ 
कासीसरोचनातुस्थहारितारुरसां जनेः छेंफोऽम्कपिष्टो बदसीतवग्वा 
सधवक्तयुता ॥ ५७ ॥ कपारतुस्थजं चूर्णं चूणेकाङे ्रयोजथेत ॥ 
चिकिस्सेन्सुष्ककंच्ं चाप्यदि्धूतनपानवत्‌ ॥ ५८ ॥ । 
` (छे ५६) अस्य लोकस पूव पसरल चडानवेतव्यम्‌ । = ( ० ५७) भम्ल- 
पिष्ट; कालिकेन पिषः । ( श्रो ५८ ) कपारं गत्लकषरम्‌ ! - । 


(१००२) सुश्रुतसंदिता-भा० टी० । २१४ 


वारुकके “अहिप्रतना' रोगे प्रथम धाय ( दूध िलनेवाटी ) के दृधकी दधि 
करे ओर फिर पठोलपत्र, त्रिफला, रसोत इनमें पकाये हुए ॥ ५५ ॥ वृतका पान 
करे तो कष्ठसाध्य भी अहिपूतनाको नष्ट करता है तथा विफला, वेशीकी छार ओर 
सैरकी छलका क्राथ अहिपूतनायेगेके णको रोपण करता दै ॥५६॥तथा कसीस, 
गोरोचन, नीलाथोथा, हरताङ ओर रसोत इन्दं कांजीमे पीसकर रेप करना 
जथवा वेरकी छाल, सधा नमक मिलाकर रेप करना ॥ ५७ ॥ टेकरी; नील- 
थोथा इन जणं करके बुरकवि ओर “दृषणकच्छ' रोगमें भी अदिप्रतनाकी भांति 
पान करानेको पूर्वोक्त घृत देवे ओर क्राथ, चरणे आदि भी वरी उपयोग करे॥५८॥ 
गद शंशका यत्न \ 
गुदभ्रंशे गुदं स्विन्नं खेहौभ्यक्तं प्रवेदायेत्‌ ॥ कारयेद्राहणाबधं 
मध्यच्छिद्रेणं धमेणा ॥ ५९ ॥ विनिगमौ्थं वायोश्च स्वेदयेच 
सुह॑सुहुः ॥ क्षीर महीपंचमूे मूषिकां चौचर्वजिताम्‌ ॥६० ततं 
५ ^ ९, ९.४ 2 ^ + ९ > (इ. ८५ त 
स्तस्मिन्प॑चेत्तेखं वात्॑ौषधर्तयुतम्‌ ॥ गुदंधंशमिदं कचं पाना - 
भ्यगासपरसांधयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति खुश्ुतसंहितायां चिकित्सितस्थाने विशंतितमोऽध्यायः 1 २० ॥ 
“णदभ्रंश” ( कांच निकलनेके ) रोगमें णदा ( निकी इई काच ) को वृतसे 
खपडकर भीतर प्रवेश करदेना चाहिये ओर फिर चमडेके वीचमें छेदकरके उसको 
गोफणावधकी रोतिसे वांधदे ॥ ५९ ॥ ओरं वायुके निः सरण होनेके स्यि बार २ 
खेद्न करते रंहे ओर दध, महसंचभ्ू, अतिं निकाटीं इ चह ॥ ६० ॥ इनमें 
तंर पकवि ओर वायुनाश्षक ओष भी उसमें संखुक्त करे यह तैर पिलाने तथा 
खगानेसे कष्टसाध्यम यदशंश्चरोगको अच्छा कर देता है ॥ ६१ ॥ 
„ ( वक्तव्य ) इस रोगमे ( काच निकलनेमे ) कचको भीतर चराकर अनारके 
खिरकेके पानीसे चरतड धोना ओर वरी पीसकर लगाना बहुत ही राभदायक है 
यह्‌ दमारा कई वारका परीक्षित है ॥ 


इति प० सुरीधरशमैवि° सुश्तसं ° भा टी ° चिकित्सितस्थाने विदातितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 





रः 
एकविंशतितमोऽध्यायः २१. 
अथातः शुकरांगाचेकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
-.-- -जच यसे अगाडी दम श्युकरोगकी चिकित्सका व्यास्यान करते है । 


२९१५ चिकित्सितस्थन-अ० २१. ` ( १००३) 


स्षेपिका-अष्टीलिका-प्रथित-चिकित्सा । 
संलिस्यं क्षयी सम्यङ कषौयिरवचरणियेत्‌ ॥ कषयिष्वेवं तेरं च 
9. ६ ^ + ॐ ९८. 2 
वीत बणरोधणम्‌ ॥ १॥ अष्टीलिकां जलोकोभिपराहेयत्कृशख 


भिवैक्‌ ॥ तथा चानुपशाम्यंति कफयंथिवदुद्धरेत्‌ ॥ २॥ स्वेक्थ- 

द्रथिततं शं्ाडीस्पेदेनं वुद्धिमान्‌ ॥ सुखोष्णैरुपैनाहैश् सुधिनि- 

ग्धेस्पनाहयेत्‌ ॥३॥ । 

सकरोमेकि लक्षण परे निदानस्थानमे लिख चके उनमेमे यदि प्सुषैपिका" 
हो तो उसे खस्वकर अच्छी तरहसे कषाय दन्पेके च्रूणेसे अवनचूणित करे (इर 


भ्त 


कावि ), ओर उन्हीं कषायद्रव्योसे तैर सिद्ध करक रोपण करनेमे उपयोग कर 
( कपायद्रव्य पले सर्स्थानमें देखिये ) ॥ ९ ॥ “अष्ठीलिका" को वे जका 
लगाकर शेक करे ओर जो इससे शांत नदो तो कफकी म्रथिकी भाति शस 
उखाड छे ( ओर बणोपचार करे ) ॥ २ ॥ “श्रयितः रोग दो तो सं इुद्धमान्‌ 
नाडस्ेदसे स्वेदित करे तथा. ज्लिग्ध॒ ओर सुखोष्ण उपनाहन व्न्यास उपनाह" 
करे (सेके) ॥३॥ 
कुमी का-अलजी मृ दित-चिकित्सा । 

भीकर पकमापन्नां भिधनच्छुदधी तुं रोपयेत्‌ ॥ तेलेनं त्रिफखा- 

अका, ॐ 2 न म. ज [* + 

खोधतिदुका््रौतकेन तु ॥ ४ ॥ भराहयिता जलोकोभिरख्जी 

अ) = {9 ध, © ९, ९ १ 

सेरचयेत्त्दः ॥ कषयस्तेषु सिद्धं -् तें रोरपणमिष्यते ॥ ५॥ 

भ. 2 = = 2 प + [क 4 ते ^£ (| 
वलास कोष्णे भ्रदितं परिपेर्थयेत्‌ ॥ ईषुः सपिषा लिभ्धः 
क (स ९, 
सुखोष्णेरुपनांहयत्‌ ॥ & ॥ 


“कुभीका'' यदि पक गई हो तो उसे भदन कफे शोधन करे जवब्‌ शद्‌ हौ 
जवि तव विफला, लोध, तिंडक, ओर आम्रातक ८ आमडे ) इनक तेरसे रोपण 
करे ॥ ४ ॥ “अलजी” पर पहरे नलोका रगवि फिर कषाय द्भ्यो ( क्षादि ) 
के काथसे धवे ओर इन्दी कषाय द्रव्योसे सिद्ध किया इजा तैर गोपणके स्यि 

, कामम छवि ॥ ५ ॥ “मृदित? को गरम्‌ २ वाते मदन करके सेचन करे 
ओर मधुर ( काकोदयादि) दग्योको बृत.मिला थोडा गरम कर उपनाहन करे ॥६॥ 


१) 


4 


( श्छो> ९ ) कपायैः कपायद्रन्येः कपायट्षचूर्भः कषायदृशचर्मिश्कोक्तशोधनद्रव्यः (इति नि. स. ) 
( श्रो २) कफम्रथिसिवि शसेणोदरणम्‌ ( इति उल्छनः 9 । 


( १००४ ) खश्चतसंहिता-भा० टी०। २१६ 


संमूट्प्िका-अवर्भथ-पुष्करिका चिकित्सा । 

संमूढ पिडिका क्षिप्रं लखोकोभिरपाचरेत्‌ ॥ धित्वा पया्गतां 
वापि देपर्येरक्चोद्र्संपिषा ॥ ७ ॥ अवंमंथे रते पाकं भच तट 
विधीयते ॥ धवाश्चकणपत्तंगरार्टकीतिदकीक्रतम्‌ ॥ ८ ॥ क्रियां 


पुष्करिकायां तुं शीतां क्षा प्रयोजयेत्‌ ॥ जरोकोभिहं रचासुः 
क्सि चावसेधैयेत्‌ ॥ ९॥ । 


संशरटपिडिका' हो तो शीवही जलौका छगाके उपचार करे ( रुधिर निकल- 

वविं ) ओर जो पक जवि तो भेदन करके शहतत ओर घृतका लेप करे ॥७॥ 

-'जवमथ्‌ पक जवि तो भेदन करके धव, अश्वकर्ण, पतंग, श्छकी, तिदुकी 

इनसे साधन शिया इञा ते उपयुक्त करे ॥ ८ ॥ ““ पुष्करिका " हौ तौ उसपर 

सव शीतर क्रिया करे ओर जके रुधिर निकलवावे तथा वृतका सैचन करे ॥९॥ 
स्पश्हान-उत्तमा-शतपोनक-त्वक्पाक-शोणतादुद्‌-चाकेत्सा 1 
स्पदहान्यां हरद्रक्त श्रदिद्या्मधरेरपि ॥ श्षीरेक्चरंससपिभिः सेच 
यच सुरशतरः ॥ १० ॥ पिडिकासत्तमाख्यं चं वंडिशेनोद्धर - 
द्विषद्‌ ॥ उदुत्यं मघुसंरयुकतेः कषायेरवर्युणयेत्‌ ॥ ११ ॥ रसक्रिया 
विधातञ्या सिंलिते सतपोनके ॥ प्रथक्पण्यीदिसिद्धं॑च॑ देथं 


तंखमनतरम्‌ ॥ १२॥ क्रयी कथाद्धिषक्पा्ञस्त्वक्पाकस्य धिसपे 
वत्‌ ॥ रक्तवेदधिव्चापि किर्या शणेतजेऽ वेदे॥ १३1 


याद्‌ श्ूकदेषतते “स्पशहानि'” होवे तो रुधिर निकल्वावे ओर मधुर ॒द््योका 
ट्प कर ओर दूध, इईखका रस, घृत इनको रीतलदी सेचन करे ( अर्थात्‌ तरडे 
देया धवे )॥ १० ॥ “उत्तमा नामक पिडिका तो उसे वञ्किनामक 
राख उखाड आर उखाडकर कषाय दव्यांके चणम शहत मिलाकर बुरका दे ॥ 
॥ ११॥ “शतपोनक"' हो तो उसे खरचकर रस क्रिया करे ओर पृथक्पर्णी 
आद्‌ दल्पास [सद्धकंया इञा तेल निरंतर लख्गतवि ॥ १२ ॥ यरि “क्प. 
क रोगी तो उद्धिमान्‌ वेय विसपके अतुसार्‌ क्रिया करे “श्ोगिताइद" हो 
ता उस्पर रक्तावदाधके अनुसार किया करनी चाहिये ॥ ९३ ॥ 

( वक्तव्य ) इस क्दरोगोक्त शतपोनकसे पृथक्‌ शतपोनकनामक भगन्दररोग 
दातारं इनम जां अन्तर ह वह उनके निदानमे देखो ॥ 

( स्छो० ७ ) पर्यागता पाकप्राप्ताम्‌ | 


२१७ चिकित्सितस्थान-अ० २२. ( १००५ ) 


श्रकरोगोमे कतव्य । 
कषायकर्कसर्धीषि तेर चण रसकरिया॥ दोधनं रोपणं चेव वीक्ष्य- 


वीक्ष्यावचारयेत्‌पश्छायथाखं सर्पिषः पानं पथ्यं चापि विरेचनम्‌॥ 
हितः शोणितमोक्षश्च यचापि छघुभोजनम्‌॥१५॥अर्बदं मांसपाकं 


(भः 


च विद्धि तिरकारुकम्‌ ॥ प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत भिंषक्तरस्थक्पति- 
ऋयाम्र्‌ ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सितस्थान एकविशतितमोऽध्यायः॥ २१ ॥ 
वेको चाहिये कि श्यूकरोगमे देख देख बिचार २ कर जहां जैसा २ उचित 
हो वैसेदी कषाय, कर) 'घृत, तैर, रसक्रिया, शोधन जर रोपण कर्म करे ॥ 
॥ १४ ॥ यथोचित घृत पीना, पथ्य करना, विरेचन, रुधिर निकल्वाना ओर 
दरका भोजन ये शकरोगमं हित ई ॥ १५ ॥ “अबुद " ( मांसाबुद ) ओर “मां 
सपाक' विद्रधि तथा “तिलकाछक'' इनको ( असाध्य हँ ) ठेसा कहकर किर 
वेद्य जेसे षने उसकी प्रतिक्रिया करे ( अद्दरोग इससे प्रथक भीदहयेता हैतथा 
तिलकारक क्षुद्रोग भी है परंतु इनमें जो मेद है वह्‌ इनके निदानमे देखो) १६॥ 
( वक्तव्य ) शकक उपयोगका अव प्रचार नरी है इससे अबके समयमे 
शरूकदोषज उपाधियां नही होती परत तीक्ष्ण सवि ष ओषधों तथा तट पदर आः 


दिका अव भी प्रायः म्रखमि प्रचार है उससे इस समयम भी करयोको दारुण 
व्याघेये[ हौ जाती ह ॥ 


. इति प॑ °मुररीधरशमैवि ° सुश्रुतसं ° मा ० टी ° -चिकिच्तितस्थानं एकविरातितमोऽष्यायः ॥२१॥ 


दराविंशतितमोऽध्यायः २२. 
अथातो मुखरोगाणां चिकित्सित व्याख्यास्यामः 

यहासि अगाडी अव हम खक रोर्गोकी चिकिस्साका व्यास्यान करते ह । 

वातजं आओषठको पकी चिकित्सा । 
चतुविधेरनं खेदेन मधूच्छिषयुतेन चं ॥ वातजेऽभ्यजनं क्ा्नदी- 
स्वेदं च बुद्धिमान्‌ ॥१॥ मतिभीनेकोपे तुं शार्स्वणं बोपर्नौहने १ 
मस्तिष्के चेव नस्ये चं वे ख वातहरं हितम्‌ ॥२॥ श्रीवेष्टकं सर्ज- 
रसं सुरदारु सगग्गुड्ध॥ यष्टीमधुकचूणं तु विदध्या प्रतिसारणम्‌ ३॥ 


[क कप = 9 0 क „ 


( श्छो० १) चद्वर्वियेन लेदेन चठुःस्नेदेन वातजे ओष्टकोपे इति शोकद्वयपठितपदयोमेल्यित्वान्वय 
कार्यः| ( श््ो> ३) प्रतिषारणं घषण लेपनं च । 


40 


( १००६) खश्चुतसंहिता-भा० टी० । २१८ 


क 


( श्खके ओष्ठ आदि सात स्थानोंके सव पैंसठ रोग ओर उनके रक्षण निदन- | 
स्थानके सोखै अध्यायमें पहले वर्णन कर चुके है ) उनरमेसे वायुके ओष्टकोप 

( होट सेग ) म चारों प्रकारके सेह ( घृत, तैर, वसा, मना) से (या केवल 
वृतसे ) मोम मिद्छाकर अभ्य॑जन ( मालिश्चः) करना चाहिये ओर नलिकासे स्वेदभी 
करावे ॥ १ ॥ बुद्धिमान्‌ वैको चादिये कि उपनाहके लिये श्ञालवण उपयोग करे 
ओर मस्तिष्क तथा नस्यसे वायु नाक्ष तै उपयुक्त करे (मस्तिष्क शिरोवस्तिको 
कहते हँ तथा सद्धीके हितकारक म्दनादिकोभी ) ॥ २ ॥ ओर भ्रीविष्टक ( सरल 
नियोक्च ) तथा रार, देवदार, गगल ओर सुखी ये पीसकर बुरकाना या 
रगाना चाहिये ॥ ३ ॥ 


पित्तज ओष्टको पकी चिकित्सा । 
रक्तप्तिभिंधातोस्थं जरोकोभिरुपौ चरेत्‌ ॥ 


^ = ५6 


पित्तविद्वधिवर्बापि रयां कुय्यादरेषतः ॥४॥ 
धिर ओर पिततके ओर अभिघात ( चोट आदि लगने ) से उसत्न ओष्ठकोपमं 
जलौका लगाकर रुधिर निकलवाना चाहियि ओर सब क्रिया पिंत्तजावद्राधके 
समान करनी उचित ह ॥ ९ ॥ 
कफज आओष्टकोपकी व्चिकित्छा । 
कः क, (= = @ $ 5 स, १0 98 0. व व क 
{दरवरचन घमः स्वदः कर्वर एव च हत र्त भयच्छ्ल्यमाः 
2. ८. + [99 र म, (9 
कोपे कफास्मके ॥ < ॥ च्यूषण स्वाजकाक्षारो यवक्षारो विडं 
तथा ॥ क्षोद्ुक्तं विधार्तव्यमेतचं परतित्तारणम्‌ ॥६॥ ` 
देफके ओष्ठकोप रोगमें प्रथम रुधिर निकलवावे ओर रिरोविरेचन दे तथा 
धूमपान करषवि ( या शरनीदे ) ओर स्वेद करावे ( सेके ) तथा कफनाशक द्र्व्योका 
कवर ( ग्रास ) सुख्म रहने दे ॥ ५ ॥ ओर कटु, सनीखार, जवाखार ओर विड- 
लवण इन्ह्‌ हतम मिखाकर लगाव ॥ ६ ॥ 
मदोज ओष्ठकोपकी चिकित्सा \ 
क, = र क क क र क र [। ११ 
मदोजे स्वेदित भिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः ॥ भ्रियंगु्रिषरासेधं 
भस, ¢ [त्‌ ॥ि ५ 
सक्षोद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥ ७ ॥ एतंदोषटषरकोपानां साघ्यानां रभे 
€, (0 ४4 ( = 2 ज 
कीतित्‌ ॥ दतसूरूगंतानां तुं रोर्गाणां क्म वक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
भेदोज्‌ ओष्ठकोपमे भम्‌ स्वेदित्‌ करके चीर दे ओर फिर शोधन करके अभिसे 
दग्ध कर देना हित है ओर पियं, तिफला, लोध इन्दं शहत मिराकर लगावि॥७॥ 


२१९ , चिकित्सितस्थान-अ० २२. ( १००७) 


यह्‌ साध्य ओष्ठप्रकोप रोर्गोका यसन वणन किया गया अव अगाडी दृत 
{ मच ) के रोगोका यल वणन क्रेया जाता है ॥ ८ ॥ 
` दंतमर्के रोग । 
शातादक्ा यत्न । 

. इतदि हतैरक्ते तं ताये नागरसषपान्‌ ॥ नेःकथ्यि चिपला 
स्तं गंईषः सर्तांजनः॥ ९ ॥ ष्ियंगवश्च मुस्तं च निष्टां च 
म्रटेपन्‌ ॥ नस्यं च त्रिफरासिद्धं मधुकोत्परपद्यकेः ॥ १० ॥ 

^“क्ञीताद्‌' नामक दृतरोगमं रुधिर निकलवाकर साठ, सरस, तरिर), नागर 
मोथा ओर रसोत इन्दं काथ करके कुदे करे ॥ ९ ॥ ओर प्रियं, नागरमोथा ओर 

{तरफ इनका ठप कर तथा त्फडः; स॒ल्टा) कमर आर्‌ पद्मा इनसं सिद्ध 
ये घृतका नस्य (नस) देवे ॥ १० ॥ 

दतपुप्पुट जार दतवषटकक्ा यत्न । 
दतपष्वटके कीर्यं तरुण रक्तमोक्षणम्‌ ॥ सपचख्वणः क्षारः सक्षो्र 
परविक्तारणम्‌ ॥ हितैः रिरोविरेकशच नस्यं सिरं चं मोर्जनम्‌॥११॥ 
विरखांविते दतंवेषटे णांच प्रतिंलारयेत्‌ ॥ रोधापतंगयष्टयाहखा 
चिगेधत्तरः ॥ १२॥ गद्षे क्षीरिणो योर्याः सक्षोद्धघतश्च- 


कराः ॥ काकोस्यादो दराक्षीरसिद्धं सीपश्च नस्यतः॥ १३॥ 
८“दतपुष्पुट' रोगके आरंभमें रुधिर निकर्वावे ओर पांचा नमक) यवक्षार, 
शहत मिलाकर छगाना उित है ओर रिरोषिरेचन देनागनस्य देना ओर लिग्ध- 
भोजनये मी हिति ॥ ११॥ ओर ` दतवेष्ट" रोगम रक्तादं सख्रावित करनेके 
पीठे ङोध, पतंग, स॒लेटी ओर छाख इनका चूण श॒हत मिदाकर वर्णोपर छगवे॥ ` 
॥ १२॥ ओर दधवा ( गर आदि ) वृक्षक काथमे हत, घृत ओर शकरा 
मिलाकर शे करे ओर काकोस्पादिगण तथा दश णा दरू उाङकर घृत सिद 
करे ओर इस घुतका नस्यदे॥ १३॥ 
शौषिरयत्न 1 
दो'षिरे हृतरक्ते व रोधसुस्वरसांजनेः ॥ सक्षोद्ैः शस्यते रपो 
( छ १० ) चिफलासिद्धं घृतमिति ( गि° सं० ) ( स्छोे० १३) काकोव्यादौ दशक्षीरसिद्धं 
सपिरित्यत्र द.रक्षीरखिदधं दशगुणेन क्षीरेण सिद्धं सर्पिः ( इति उनः ) 


# 


(१००८ ) सखश्चुतसंहिता-भा० टी° । २२० 


गेद्षे क्षीरिणो हिताः॥श्शसारवीवखयष्ठया हदावरागस्चंदनेः॥ 
वीरे द्षगणे सिद्धं सं्पिनस्ये च पूजितम्‌ ॥ १९५१ 


“जञोविर रोगमं रुधिर निकल्वाकर रोध, नागरमोथा, सोत इन्दे शदहतम 
मिलाकर लेप करना शरेष्ठ है ओर कु कसम दूधके वक्ष गूलर जाद्‌ 1हतका- 
रक ह ॥ १४ ॥ ओर सारिवा, कमल, सेठी, साबरङोन, अगर जार चद्न्‌ इ 
केकर दंश यणा दूध उाङकर घृत सिद्ध करे ओर इस घृतका नस्य दे ( सारिवा- 
दिका काथ लेना) ॥ १५ ॥ 

परिदर ओर उपङकशक्छा यत्न । 
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कथां परिदरे कृयोष्छीतादोक्ता वेचक्षणः ॥१६॥ सरोध्याभयतः 

<| (५५ क ¢ [+ ०  # ८ भ 


. कायं शिषो धकुशे तथा ॥ काकोडुवारेकागोजीपतरर्वि्तावये- 
सक्‌ ॥१.ग न्चादयकरछुश्च छकवणः सव्याषः ब्रातक्तर्यत्‌। पष्पलाः 
सर्ष्पशचिव नागरं नेचुरं फलम्‌ ॥ १८॥ सुखोदकेन संसृष्टं कवलं 
चापि धारयेत्‌ ॥ धृतं सधुरकेः सेद्ध 1हेतं कवरनस्ययोः ॥ १९ ॥ 
“परद्र रोगमे विचक्षण चैद्य शञीतादोक्त करियाओंको करे ॥ १६॥ ओर 
“उपकु नामक रोगे वमन, विरेचनद्वारा शरीरकी शुद्धि करके रिरोषिरेच- 
नसे शिर भी शोधन करना चाहिये ओर काकोुबरी ( अंजीर ) के पत्तेसे अथवा 
गोजिहाके पत्ते ( रगडकर ) रुधिर निकरुवाना चाहिये ॥ १७ ॥ ओर ककड, 
छवणः, श॒हत मिलाकर कगावे तथा पीपल, सरसों, सोढ ओर जल्वेतसके फल- 
को गरम जरम पीसकर भास वनाकर सखम रक्ते अथवा मधुर द्रव्यो काकोली 
दिस सिद्ध किंया इजा घृत भी कवर ( प्रास ) ओर नस्पके स्यि हिति है ॥ 
॥ १८ ॥ ९९ ॥ 
दैतवेदभे ओर अधिर्दंतका यत्न ! ` 
राखेण दतवेदभं दतस्‌खानि रोधयेत्‌0ततंः क्षार षयुजीतं क्रियाः 
सेवाश्च रतंखाः १२० उद्धृव्याधिकद्‌ तं तु ततोभचिमवचारयेत्‌ ॥ 
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{सद तक्वचाप वाव ; कया क्जानता ॥ २१ ॥ 





_ (म्छेर १५.) चावर; शावराख्यलोघधः ॥ ( छो० १७ ) संशोध्योभयत इति वमनविरेचना- 
भ्याम्‌. ऊ्वैमघश्च कायं शोधयित्वा धिरोविरेचनेन शिरश्च ोधयेदिल्यर्थ; ( इति नि० सं° ) 


२२१ चिकिल्छितस्थान-अ० २२. ( १००९ ) 


“दतेबेदभ" रोगमं दोँतोकी जडको शाखे ( खर्चे या चीरे ) खद्ध करे 
फिर उसपर कोईसा क्षार खगा देवे ओर सव क्रिया शीतर करे ॥ २०॥ ओर जो - 
“अधिकर्देत दो तो उसे उखाडकर अभिसे दाग लगा दे अथवा कृमिदतके 
अनुसार जानकार वैद्य यल करे ॥ २१॥ 

अधि्मांसका यत्न । 
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त्वौधिमांसं सक्षेदरेरेरभिधणेरुपचरेद्‌ ॥ वचातेजोवतीपाटास- 
्जिकायावशुकजेः ॥ २२ ॥ क्षोद्रद्धितीयाः पिप्पस्यः कवङुश्चात्र 


कीर्तितः} परोटन्निफखानिम्धरकषायश्चात्रं धौवने ॥२३॥ हितः 

रििषिरेकशं धूमो वैरेचनश्च यः ॥ सामान्यं कमं नाडीनां 

= = 9 ॐ १0 ६ 

विरीष चत्रम दण ॥२४॥ 

“अधिमांस” रोग हौ तो उसे शखसे छेदन करफे नीचे लिसी जषधोके चूण- 
भ शहत मिलाकर छगवि वच, तेजवती, पाट, सनी ओर जवाखारं ॥ २२ ॥ 
अथवा पीपल ओर शहद इनका ग्रास धारण करे ओर धोनेके लिय परवल, त्रिफला 
जर निंवका क्राथ चाहिये ॥ २३ ॥ यहां शिरोविस्वन ओर वैरेचनिक धरम भी 
हित है “नाडीसेग' का सामान्य उपाय नाडीब्रणके विधानमे वणन हौ चका 
हे ओर उससे विशेष यहांपर अगाडी हमसे सुनो ॥ २४ ॥ 
दतनाडीका विशेष यत्न । 

+ ह १ $ ०, ज ६ [द 2 ~ 
यहत॑ंमधिजायेत नाडी तं दतसुष्टरेत्‌ ॥ छिच्वी मांसतीनि रीखेण 
धदि नोपरिजो भवेत ॥२५॥ शोधयित्वा दैहिदपि ्षारेणै ज्वल. 
नेन वौ ॥ भिरन॑प्युपेक्षिंते द॑ते' हनुकास्थ मतिधुष॥२९॥ समुखं 
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दरनं तस्मादुद्धरेयमंस्थि च ॥ उद्धते वुत्त" देते संशूरे स्थिर 
धने ॥ २७1 रक्ततियोगासु्वोक्ता रेभा घोरां भर्वति हि ॥ 
कार्णः संजीयते जंतुर्दि तं चस्य जोयते ॥ २८॥ अैलर्मप्युततैरं 
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दं तमतो नपहरद्धिषक ॥ धावने जातिमदनस्वादुकंटकखादिरम्‌ + 
॥२सो कषाये जातिमदनकटुकस्वादुकंटकेः ॥ यषएटयाहरोधमंजि- 


( शो ° २४ ) नाडीना दंतनाडीनां कर्म खाप्ान्यं वातादिनादीतरणवुस्यं कम चोक्त, तदेव अन्न च 
दैतनाडीनां विशेषमपि मे इणु इति । 
८ ग्छ्रो° २८ ) एष चछोकः पूरवेणाद्धेन अभिमेणारदधैन सद मेखयित्वान्वेतव्यः । 
चे 


© 


2 


( १०९० ) सखुश्रतसदिता-भा० ठी०। २२२्‌ 
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छाखदिरेश्चापि यच्छतम्‌ ॥३०॥ तें सशोधन तद्धि हन्यदितगतां 
[ म चै भ. 
गर्तित्‌ ॥ कीतिंता देतमृछे तु क्रिया दंतेषु वक्ष्यते ॥ ३१॥ 
“देतना" ( इतकी जडका नापर जिसे भाषामं जाडिया_ कहते ई) जिस 
दाते पास (जडम ) हौ उस दांतको उखाड देना चाहिये ओर दूपित मांसके शासस 
छेदन कर देना चाहिये परंतु जो ऊपरका दांत हो तो उसे कदाचित्‌ नरी उखाड- 
ना चाहधियि ॥ २५ ॥ फिर उसे शोधन करके क्षारसे या अभिसे जला ठेव यदि 
वह दांत जिस्तकी जडम नाडी है नदी, उसाडा जवि तो वह गति ( नासूर ) ठोडी- 
के हाडको भेदन कर देवे ॥ २६ ॥ इस कारण उस दातको जडसे उखाड टना 
चाहिय ओर जो टूटा हआ अर्थिका टुकडा वहां हो तो उसे भी अलग कर देवे 
परन्तु उपरका दांत नही उखाडे चाहे बह गलयुक्त ओर टीट वधवाराभी (हिरुताभी) 
हो ॥ २)॥ क्योकि उपरके दांत खाडनेसे रुधिर अधिक निकलता ई जिससे 
पूरवोक्तं भयंकर रोग उसन्न हो जाति ह तथा मरुप्य काणा होजाता हं अथवा उसु 
अरित नाम वातव्याधि होनाती है ॥ २८ ॥ इस वास्ते उपरकफे दात ओर जृडक 
हिरनेपर भी नही उखाडना चादिये 1 दतनाड़ीकै चरणको घोनके _ छ्य चमेली, 
ञैनफर, गोखरू ओर खैर ईेनका काय शरेष्ठै ॥ २९ ॥ ओर चमे, मेन, 
टकी, गोखरू! य॒लेटी, छोधःर्मजीट ओर्‌ खदिर इनसे साधून किया इअ ॥३०॥ 
तेल शाधन करनेवाला है तथा दंतगत गति ( दार्तोकी जडके नासर )को अच्छा 
कर देता ह ( यह दैतनाडी सुखे भीतर भी होती दै ओर क्योके । बाह्रके 
ठोडीके उपर होती है ) दैतशरूू ( दतकी जड ) के रोर्गोकी क्रिया वणन कीगईं 
अव अगाडी दंतशेगोकीं क्रिया करी जाती हं ॥ ३१॥ 
१4 नि 
दतरोगचिकिस्सा । 
दैतहष-शकंरा-कापालिक्छा । 
१. & अ [कच] \9 [८ 
सेरहानां कवलाः कोष्णाः सर्पिदचेवैतस्य वां ॥ नियृहौश्ौनिह- 
घानां दतहध्रसदेनाः ॥ ३२॥ सेहिकश्च हितो ध्रमो नस्यं सखिग्धं 
द्‌ निथिर @ ° * 
च भोजनम्‌ ॥ रसो रसयवाग्वश्च क्षीरं संतानिका घृतम्‌ ॥ ३३॥ 
. शिरोवस्तिहितश्चापि मो यश्चानिखापहः ॥३४॥ अरहिंसन्द॑तम्‌- 
खानि राकंर्यमुद्धरेधिषक्‌ ४ छाक्चूर्भेमंधुयुतेरस्ततस्ताः प्रतिक्षा- 
भ ( 41 ¢ (५ ६ 
रयेत्‌ ॥ देतर्हैषेक्रिया वपि ` ुयान्निरवैशेषतः ॥३५॥ कपालिका 
1 ट 
छृच्छतमा तथाप्येषा क्रिया हिता ॥ ३६॥ 


व स 
{ श्लो ०३०।३१ )जातिमदनादिकैः खदिरः यतत शोधन तैर ताद्धि दंतगतां गाति इन्यादित्यर्थः । 


ई 


यद्‌ चिकित्सितस्थान-अ० २२. (१०११) 


““दं तदं रोग". हो तो सेहके ( चिकनी वस्तुओंके ) गरम गरम ग्रास मुखे 
रक्ते तथा चैदृत वृतके कवर कसे ओर वायुनाशकं ओप्धेकि काथ सेवन करे 
ये सव दैतह्षके नाशक है ॥ ३२ ॥ तथा सतेहका धुवो ओर चिग्ध नस्य तथा 
चिकना भोजन, मांसका रस॒ तथा मांसरसके बनाये यवागू दूध ओर मला ये 
सव हित हे ॥ ३२ ॥ ओर शिरका वस्तिकमं तथा जो वायुनाश्चक कम है वह सवदी 
दिति है ॥ ३४ ॥ “देतशर्करा" रोग हो तो दर्तोकी जडको .वचाकर वरहाकी 
शकराको अग कर देना चर्ये फिर वैय उसपर छाखके चणम शहत मिलाकर 
रगड दे अथवा सव किया देतद्षके समान करे ॥ ३५ ॥ "कपालिका" नामक रोग 
कंषसाध्य होता है परत वहां भी यही पूर्वोक्तं किया करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 

वार व 

जयेद्धिसंविणेः सििन्नसचरं कभिदंतैकम्‌ ॥ तथाव॑पीडेवीर्त्ः 

स्ेर्हगंदुषधारणेः ॥ ३७ ॥ भद्रदा्व्यादिवषीभूटेयैः स्निग्धश्च 
भो्जनेः ॥ चसुष्टत्य च॑ स्थानं विर्दहेच्छुुषिरस्य च ॥३८॥ ततो 
विव्‌रोयष्टयाहश्वुगाटककशेरुकेः॥ तेर दशगुणे श्चीरे सिद्धं नस्ये 

हितं भषेत्‌ ॥६०॥ हनुमोक्षे समुदि कुवाचादितवंस्कियाम्‌ ॥४०॥ 

यदि “कृमिदृत" रोग हो ओर दांत हिरता न हो तो उसे स्वेदित करे अर्थात्‌ 
वफारा छे, विस््राघण करे ओर अवपीडन करे ( नस्थ छे ) तथा वायुनाश्चकं सहसे 
कुट्ट करे ॥ ३७ ॥ तथा भद्रदाग्यादि दन्यो ओर सांटीका लेप करे ज्िरध भोजनं 
करे यदि वह दात ८ कीडेवाखा ) हिकूतां दौ ( नीचेका ह ) तो उसे उखाडङे ओर 
उसकी जगहको जरा जादे तथा “श्चुषिरके'' स्थानको भी जलाद्‌ ॥ ३८ ॥ ओर 
विदारी, सेठी, सिंषाडे, कसेर इनमें दशगुणा दूध डालकर ते सिद्ध करे ओर 
इसका नस्यं दे ॥ ३९ ॥ ““हतमोक्ष' रोगमें अर्दितवातोक्त सव क्रिया करे ॥४०॥ 

दैतरोगमें पथ्य । 
फलान्यम्लानि शीतांवु रक्तान्नं दतधावनम्‌ ॥ तथात्तिकठिनान्भ- 
क्ष्यान्द तरोगी विवजयेत्‌॥४१॥ साध्यानां दतरोगाणां चिकिस्सित- 
सुदीरेतमजिह्ागत॑नां साध्यानां कमि वक्ष्यामि सिंद्यये ॥४२॥ 
निसके देतरोग हो वह मनुष्य खड फट, बहुत ठटापानी, रूखा भोजनः, दतून 
करना ओर कंडे पदाथ ( तथा फलोका गरम सुरता भीं ) न खव ॥ ४१॥ साध्य 
( शो ३८ ) छषिरस्वापि स्यान दददित्यर्थः | 


( १०१२) सुश्रतसहिता-भा० टी०। २२४ 


देतसेभेकी चिकित्सा वर्णन की गईं है (असाध्य जो दंतरोग हँ उनकी चिकिसा 
नहीं कहीमई जैसे श्यावदंत, दालन ओर अव्भजक ये असाध्य जानने चाहिये ) 
इससे अगाडी अव जिहकि साध्य रोगोकी सिद्धिके लिये यल कहते ह ॥ ४२ ॥ 
जिह्ाके बातज आर पित्तज कटक रोगका यत्न । 

आओष्ठश्रकोपेऽनिखजे यंइक्त प्राक्‌ चिंकिस्सितमकटकेष्वनिोस्थेपु 

तत्कौयं भिषजा भवेत्‌ ॥४३॥ पित्तजेषु विधृष्टेषु निःसृते दुशं 

णिते ॥ प्रतिसारण्मैण्डष नस्यं च अधरं हितम्‌ ॥ ७४ ॥ 

निहाका “वातजकंटक'' रोग हो तो वायुके ओष्ठकोपमे जो प्रथम चिकित्सा 
वणेन होकी है वरी वैको करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ ओर निहा पित्तनक्ष- 
टक" रोगमे प्रथम उसे पिसे जिससे दुष्ट रुधिर निकल जवि फिर मधुर द्रव्यो 
हीके प्रतिसास्ण ओर ङुदे तथा नस्य उपयुक्त करने चाहिये ॥ ४४॥ . 

कफकःटक्‌ । 
कटकेषु कफोर्थेषु लिखिंतेष्वसर्जः क्षये ॥ पिप्पर्दयादिर्मधयर्तैः 


कौयेस्तु प्रतिसीरणे 0४ गृहीयात्कवङंश्चौपि गोरं सर्षपसेधवेः॥ 
पटोख्निबवातांद्क्षारथयुषेश्च भोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिहाके “कफनकंटक'' मे प्रथम जिहूाको खरचे जव दुष्ट रक्त निकल जावे 
तव पिप्पस्यादि द्रव्योमें सहत मिलाकर उसपर रगड्दे ॥ ४५ ॥ ओर सुपेद 
सरसां तथा सधा नमक इनका मास रक्खे तथा परवल, निव एवं वृताक ओर 
जवाखारके यूषके संग भोजन करे ॥ ४६ ॥ 


उपाजदह्एछ्ा यत्न । 
उपजिह्यां तु संलिख्य क्षारेण परतिसारयेत्‌ ॥ शिरोषिरेकगंडष- 
धूमश्चनसुपाचरेत्‌ ॥ `४७ ॥ जिह्ागतानां कर्मोक्तं ताख्व्यानां 
पक्ष्यते \ ४८ ॥ 


उपजिह्वा" को खरचकर उसपर क्षार रगा देवे ओर शिरोविरेचन, कृट्धे तथा 
धम जादेसे उपचार करे ( निहाका अलास नाम रोग असाध्य है इससे उसका 


यल्‌ नह। कठा › ॥ ४७ ॥ जिहके रोगोंके यल कहे गयः अब अगादी ताङ्के 
रोगोकी चिकित्सा कहते हँ ॥ ४८ ॥ 


( -छो० ७६ ) वातौङः बृहतीफलं घरंताकं वा । 
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ताद्ुरागचिकित्ता । 
, गलश्डी । 
६. ( ¢ # 4 # © ‰# 9 
अंगुष्ठं गलिसंद॑शेना्ृष्यं भलश्चंडिकाम्‌ ॥ छेदयेन्मडलयेण जि- 
होपीरि तुं संस्थिताम्‌ ५४९ नोक्छृ्टं चैव हीनं च त्रिभागं छेद 
येद्धिंषक्‌ ॥ अलयादान॑स्छवेदत्तं तल्लिसित्तं भ्रियेत च ॥ ५०॥ 
हीनच्छेद्वेच्छोको खाल निद्वारभ॑नस्तर्वातस्मादे्ः भ्यलेन 
दषठकमा विौरदः॥ गचखहीदी ठु संचि दयासातिमि र कम्‌ 
14१।महिवातिविषापाठावचाकुषङ्कटश्नटेः ॥ श्षौद्रयुकतेः सरूबणे- 
स्ततस्तां परतिल्लारयेत्‌॥५व्चामतिविषां पाठां रां कट्करो- 
हिणीम्रानिःकाथ्य पिचर्मदं च कवं तत्र योजयत्‌ ॥५३॥ इगृदी- 
किणिदीदंतीसरलाघुरदारभिः ॥ पंचांगीं करयेिषवति' गंधो 
चरां श्भाम्‌ ॥ तततो धमं पिव जतुः कफर्नादानम्‌ ५४ ॥ 
क्षारसिद्धेषु सुदेषु युषश्चाप्थशने हितः ॥ ५५ ॥ 
यदि “गरड? बट जवि तो गूढे ओर अंणीके संदंश (चिमे) से 
पकड कर छ सीचकर भडलाग्र शश्चसे जितनी जीभपर टक पडी दी उसे 
कारे ॥ ४९ ॥ ज्यादा ओर कम नदीं कटि ततीय भाग काटना चाहियि व्यादा 
कट जानेसि रुधिर वहने छगता है जिससे मनुष्य मर्‌ जाता है ॥५०॥ ओर कम करे 
तो शोथ, दो जाता दहै रा वहने र्गती है, निदा भ्रम ओर तम (अंधेरी ज जाती 
हे) उक्त कारण दृष्टकर्मा विशारद्‌ वैय ( जिसने कई वार इते काठते देखा हो 
वह्‌ ) यत्नसे गल्ञ्ुडी ( वा इजा एूा हुजा काक ) को काटे ओर फिर यह 
किया केरे ॥ ५१॥ मिर्च, अतीस) पाठा, वच) कूट) इयोनाक इनमें जवाखार 
ओर ङवण माकर उसे रगडदे ( मछदे ) ॥ ९२ ॥ मौर वच, अतीस, पाठ, 
र्ना, चटी ओर निव इन्दं कथित करके प्रास धारण करे ॥ ५३ ॥ ओर 
दिगोटः, किणदी ( कटभी ), दती, सरखा ( निसोथ ) ओर दवदार्‌ इन पां चोके 
नचृणमे सुगंयित वस्तु चन्दन, बाङछड आदि डालकर वत्ती ८ चरटके आकार ) 
वनावे ओर इसका -धूम दिनमें दो वार पान करे यह कफनासक है ॥ ५४ ॥ तथा 
नवाखारसे सिद र्रूंगका गरष भोजन करन हितकारक है ॥ ५५ ॥ | 
स 


न 


( स्छो° ५४ ) पंचांगीसिीत प॑चमिसगमूेदरवयैः छता प्चागी ( ईति उलछनः ) । 


( १०१४ ) सुश्च॒तसदिता-भा० टी०। २२६ 


तंडिकेरी आदिक्छा यत्न। 
डिकेयधरुषे कूम संघाते ताटुपष्पुरे ॥ 


एष एव विधिः कायो विषः शखकमेणि ॥ ५६ ॥ 
तंडिकिश, अधुषमांस, कच्छपमांस) सात; ताटपुप्युट' इन सव रोगाम 
प्रतिसारण कवल आदिमे यरी पूर्वोक्त विधि करनी चाहिये पर शखकममें प्रव्येक 
स्थानम विशेषता ( भेद ) है वह सवत्र एकसा नदीं ह किन्तु कदी ऊय, कदी मेय, 
कहीं ठेख्य ठेस यथायोग्य होता रै ॥ ५६ ॥ 
ताद्पाक्‌ । 

ताढ्षाके तुं कतिव्यं विधानं पित्तनाशनम्‌ ॥ स्नेहस्वेदौ तालुशोषे 

वि धिश्वानिखनीश्नः ॥ कीतितं ताडजानां तुं कथ्यानां कमं 

वक्ष्यते ॥ ५७ ॥ 

“ ताल्पाक " भ पिततिनारक ( शीतल ) विधान करना उचित है । ओर 
ताटुशोषमें सेहन ( चिकनाईंसे तर करना ) तथा सखेदन करना चाहिये ओर बायु- 
नाशक विधि करनी चाहिये । ताके (साध्य ) रोगोकी बिधि वणन की गरं 
( र्ाबदकी करिया नहीं कदी इससे वह असाध्य जानो ) अव यहासि अगाडी 
कटके रोगोकी किया वणन कीं जाती है ॥ ५७ ॥ 

कंटरोगचिकिस्सा । 
रोहिणी । 
वध्यानां रोहिणीनां तुं हितं शोणिर्तमोक्षणम्‌ ॥ छदनं धूमपानं 
नव गड्षो नस्यकमं च ॥ ५८ ॥ वातको त॒ इते रक्तं खवणेः पाति. 


सारयत्‌ ॥ सुखष्णान्स्तहगर्बान्वारयच्चाप्यमाक्ष्णद्ः ॥ ५९ ॥ 
भ भ्र भर 


तगश्शकराक्षोदैः पेत्तिकी पतिसारयेत्‌॥ द्राक्षापरूषककाथौ हि 
च कवटयहे ॥ ६० ॥ अगारधूमकटुकेः श्टेष्मिकीं भरतिसारयेत्‌। 
शेताविेडगदतीषु तेर सिद्ध ससंधवम्‌॥ ६१ ॥ नस्यकर्मणि 
9 


( छा° ५६) एप एव विधिः समान्‌ एव कार्यः । विेषः शस्रकभरणीति-तच तुडिकेरी मेया ताद्ध- 
पप्युटके अरुष संघतिऽपि च छेः) मासोच्छेयात्‌ लेख्यः वूमेपि ठेख्यर्छेचो वाऽवस्थया (इतिनि°्य०) 
( ० ६१) श्वेता पारसीकवचा किरमानीव च इति ठेके } तदुक्तं निधदी-“्वारसीकवचा क्का 


प्रोक्ता दमवतीति खा | शुष्क वचा खु्त्वात्‌ श्वता अपि तन्नाम इति । श्वेताविडगरदैतीषु षिद्ध वैक 
नस्यकर्मणि कवरधारणे च योक्तत्यमियन्वयः । 


॥। 


२२७ चिकित्सितस्थान~-अ० २२. (१० ५) 
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योक्तव्यं तथा कवरधारणे ॥ पित्तर्वत्लाधयेद्धेयो रोहिणीं रक्त 

संभवाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

“ कंठरोहिणी ” जो साध्य ह उनम रक्तमोक्षण, वमन, ध्रूमपान, गंड्ष (कृले 
करना ) ओर नस्य ये हित दह ॥ ५८ ॥ वायुकी रोहिणीमे र्तमोक्षके पीले खव- 
णसे प्रतिश्चारण करना ओर बारवार सुखोष्ण ( निवाये ) सेहके कटे धारण करना 
उचित है ॥ ५९ ॥ पित्तकी रोरहिणीमे ( स्त निकलवाकर ) पतंग, शकः ओर 
शदतसे प्रतिसारण करे ओर दाख ओर फालसोंका काथ युखमें रखनेका हित- 
है ॥ ६० ॥ कफकी रोरिणीमें घरका धूम ( धुवांसा ) ओर कटुक द्रव्यो ( तिकटु 
आदि ) का प्रतिसारण करे ( रगडें ) ओर शेता ( किरमानी वच )) विडग. दती 
इनका सिद्ध किया सेधव युक्त ते ॥ ६१ ॥ नस्यकमं तथा कवल घारण करने 
उपयोग करना चाहिये । ओर रक्तकी रोहिणीको देय पित्तरोहिणीके अनसार 
साधन करे ( सतिपातकी रोहिणी असाध्य है इससे उक्षकी चिकिसा नहीं 
खिखी )॥ ६२ ॥ 

क॑टशाद्कयत्न । 
विसखराभ्य कंटशं दक संधयेन्तंडकेरिवत्‌ ॥ 
एककारं यर्वान्नं चं भंजीर्त सखिग्धमस्पंराः ॥ ६३ ॥ 

“ कटशाल्क ›' रोगको विखराषित करके तंडिकंरीक अतुसार साधन शरन 
चाह्यि ओर एकवार जवका भोजन थोडा चिकना करे ॥ ६३ ॥ 

अधिजिहा ओर एकः घरंद्‌ । 
उपजिद्िकर्व्चाँपि' साधयेदधि जिह्िकाम्‌ ॥ 
एकन्चन्दं तु विलाव्य वि धि सर्धेनमाचंरेत्‌ #॥ ६४ ॥ 

“ अधिजिहया "' रोगको उपनजिहाके अनुसार साधन करे ओर एकःृदको 
विश्ावण करके शोधन करे ॥ ६४ ॥ 

गिला आर गलविद्राधि। 
गिखायुश्चापि यो व्याधिस्तं च राच्नेण साधयेत्‌ ॥ 
असंमस्थं सुपकं चं मेदयेद्रविद्धिम्‌॥ ६५ ॥ 

५“ मिलायु `` नामक व्याधिको शखसे साधन करे ओर “ गल्विद्रधि ” जो 

ममेस्थानसे चचा इजा हौ ओर ठीक पक गया हो उसे शख्स भेदन करे ॥ ६५॥ 





( श्छो० ६३ ) ठडकेरिरित्ारपः । 


{ १०१६) सुश्रुतसंहिता-भा० दी ०। २२८ 


सर्वस्रुखगत बातजसरोम। 
वातास्सपैसरं च॒णेंरवणैः श्रतिलारयेत्‌ ॥ तें वातहरः सिद्धं हितं 
कवर्खनस्ययोः ॥६६॥ सतोस्मै' सेदि धूममिमं वर्यो च॑श्तणः ॥ 
शालराजादनेरंडस्तारेगुदिमधूकजाः ॥ ६७ ॥ मनजानो गुग्ुदधः 
ध्यामांसीकाटानुस्तारिवाः ॥ श्रीलजंरसशेटेयमधूच्छिष्टानि वा 


हरेत्‌ ॥ ६८ ॥ तस्स॑¶ सुतं श्ण सेहेनारोच्य युक्तितः ॥ टटुक 
# $ * ५ © र > ष्ट 
वरतं क्षोदं मति्स्तेनै ठे्ैयेत्‌॥६९॥ एष सवसरे धूमः परशस्तः 
लेहिको मतः ॥ कफो मारतघ्रश्च सुखरोगविनादरनः ॥ ७० ॥ 
वायुके सर्व॑घुखशेगमें लवणेकर चर्णोसे प्रतिसारण करे ओर वायुनाशक देव- 
दारु आदिसेसिद्ध किया तेल नस्य ओर कवरुधारणेम हित इ ॥ ६६ ॥ आर 
इसमे सहका एवां दे तथा ज्ञा, खिरनी) अरंड इनकी छार) हिगोट ओर महमा 
इनकी गिरी, गण, ध्याम ( गेधतृण ); जटामांसी कार्वद्टी, खवंग्राज श्िला- 
रस, मोम इन सबको छे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ च्रणेकर संह ( घृत ) मिला दयाना- 
कके लप्र शहद लगाकर इते गावे ॥ ६ ॥ इसका धरम पान्‌ करे यह सैरिक 
धूम कफ ओर वायुका नाज्ञ करनेवाङा समस्त सुखके रोग नार करनेमे शरष्ठ हे ॥७०॥ 
व्क पित्तज सवेखुखरोग | _ ,, 
पित्तामके सवेसरे शुदधकायस्य देहिनः ॥ 
सवेः पित्तंहरः कयो वि धिमधुरंशीतखः ॥ ७१ ॥ 
_ पित्तज स्वयुखरोगमें पथम वमन ओर्‌ विरेचनसे शारीर यद्धं करके रिरि सब ` 
करिया पित्त नाश करनेवाली मधुर ओर उीतन्द्‌ करनी चादियि ॥ ७९ ॥ 
, कफ़जसवेखखरोग । 
परतिसारण्गदूषध्रमसंशोधनाँनि च॑ ॥ कफात्मके स्वसरे विधि 
७. ९... (= प्ट ध ५ + र 
छया्कफापहस्‌ ॥ ७२ ॥ पिवेद॑तिविषां पाठ शरुतं च सुररदार 
६ + ४" ४८। (८ न 
च॥ रोहिणीं करटुकाख्यां च छटजस्य फखनि य ॥ ७३ ॥ ग्धं 
| प गे क 9\ ३८ भर्‌ (द 
मू्णमलुजो भ धेरणसमितेः ॥ एषं सर्वार्ष्टकतान्रोगन्यो- 
गोपकेषति ॥ ७४ ॥ 


~= 


५ = चू (+ 

( ° ६६ ) वधरवणेः पचल्वणचूर्येः ( इति उलन; ) वात्र मद्रदान्यीदिकैः । श्छ ०६७) 
ईर क 41 3 
ुदोमघूकना मजानः | (छ ६८ । ६९ ) ध्यामं गंधवृण कालनुषारिवा काल्वह्धी श्रीकर्वम 
इकः श्योनाकः ( इति नि° सं° ) 
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कफज स्वेमुखरोगमे प्रतिसारण ( रगडनकी ओषध ) गंडष ( कुट ), धूम 
( धूमपान या धूनी ) ओर संशोधन ये सव कफनाशक विधिपूर्वकं करन चाहिये ॥ 
॥ ७२ ॥ तथा अतीस, पाठा, नागरमोथा, देवदार, कट्काख्या, रोहिणी (टकी ) 
कुटज फर ( ईदजो ) ॥ ७३ ॥ इन सबको कूट चण करे इसमेसे एक धरण 
( ठक ) प्रमाण गोमूष्के संग पीवे यह योग सव कष्टसाध्य मुखरोगोको 
नष करता है ॥ ७४ ॥ 
मुखसगमें साधारण यत्न । 
क्ीरेक्षरसगोमृच्रद धिमस्त्व॑म्टकांजिकेः ॥ 
विदध्या्कर्वछान्वीक्ष्य दोषं तेखशधरतेरपि ॥ ७५ ॥ 
दूध, ईखका रस, गोपर्, ददी, ददहीका जल, अम्लरस, काजी तथा तैक आरं 
घत ईनमेसे यथायोग्य दोषको देखकर कवल धारण करावे ( तथा ओंर यल जहां 
जेसा उचित हो वेसा करे ) ॥ ७५ ॥ 
, असाध्य सुखरोगोंकी सख्या । 
की [ + र [9 
रागाणां सुखजातानां साध्यानां कमे कीतितम्‌ ॥ असाध्या अपि 
वक्ष्यते रोगा ये यत्र कीर्तिताः ॥७६॥ ओष्टघकोपां वजया, स्यमा- 
सर॑क्तत्चिदोजाः॥ देतमरेष वर्ज्यो त॑ धरिलिगगतिरोषिरे ॥७अ। 
द॑तेषुं च॑ सिध्यंति दयाववाखनभंजंनाः ॥ जिहागतेष्वरखास्स्तु 
तारव्येष्वबुदं तथा ॥ ७८ ॥ स्वरघो व्यो वरदो वलासश्च षि- 
दारिका ॥ गरेघो .मांसतानश्च इतधी रोहिणी गले ॥ ७९ ॥ 
असाध्या कीतिता ह्येते रोगा नर्वेददेव च ॥ तेधां चरि च्छियौं 
वेधः प्रस्याख्याय स्मौ चरेत्‌॥ ८० ॥ 
इति खश्चुतसंहितायां चिकित्सिततस्थाने द्वाविशतितमोऽध्यायः 1२२] 
खखके रोग जौ साध्य्‌ घे उनकी चिकित्सका वणन किया गया, अव जोर 
असाध्य जिन जिन स्थानोमें ह उनका भी षणेन किया जाता ॥७६॥ ओष्टकोपमें 
मासका, रुपिश्का ओर चिदोषका ओष्ठकोप असाध्य व्यागन योग्य है ओर दैत- 
सरटरागाम एक नद्‌षका नाडा आर दस्र श्ाषैर अथात्‌ महशाषर यदा ज 
साध्य हं ॥ ७७ ॥ देतरोगोमं इयावदंत ( दात नीला दहो ) ओर दान तथां अव्‌- 
भजन स जसाध्व ई; जहूाकं रगाम जलास् असाध्य ह जर्‌ तट्कं रमाम 
अबद असाध्य होता है ॥ ७८ ॥ कऽरोगोपे स्वर, वलय, वद्‌, वास, विदारि 


( १०१८ ) श्रुतसंहिता-मा० टी ० । २३० 


का, गोष, भांसतान, शतघ्नी ओर तरिदोषकी रोहिणी असाध्य देति है ॥ ७९ ॥ 
मख्के रोमोँमेसे ये १९ रोग असाध्य रोते ह ( परन्॒ इश्वरको गतस असाध्यना 
कभी साध्य हो जति है जैसे छा है कि “असाध्यः साध्यतां याति") इस 
लिये वैयक्ो इनकी भी चिकित्सा बुद्धिवलके अनुसार करनी चाहिये परन्तु परे 
हेसा कहकर कि ये असाध्य हं फिर क्रिया करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 

इति पण मुररीधरसषमेवि ° सुशरुतसं भा० टी ° चिकिस्ितस्थाने दाविरतितमोऽव्यायः ॥२२॥ 


जयोविंशतितमोऽध्यायः २३. 
अथातः शोफानां चिकफिस्सितं व्याख्यास्यामः 1 
यहासे अगाडी अब हम शोफ अर्थात्‌ सोजकी चिकिरसाका व्याख्यान करतेहे । 
शरवागङथ 
द्धिोऽवयवसमत्थः शोकोऽभिदितो टक्षणततः प्रतिकारंतश्च सवे. 
सरस्त पचविधः वव्यथा वातपित्तश्धेष्मस्षन्निपातविषनिसित्तः ५९॥ 
कसी एक अगम उठ इजा विद्राध जाादका पूवज साथ छः प्रकारका होता- 
है उसके रक्षण ओर प्रतिकार सूत्रस्थाने १७ वें अध्यायमें वर्णन कर दुक ई 
परन्तु सघ रारीरमें रोनेवाला ( जो विदरध्यादिका पूषन नरी होता वह्‌ ) शोथ 


पाच भकारका होता है जसे १ वायुका, २ पित्तका, ३ कफका) ४ सत्िपातका, ५ 
विषका ॥ १॥ 


शोथका हेतु । 
तत्रापि तपितस्याऽ्वगसनादतिभान्नमर््यवहुरताो वा पिष्टाज्नह- 


रितकराकङ्वणानि क्षीणस्य वातिमात्रसम्छुपसेवमानस्य 
खत्कलो्टकटशकेरानृपोदक्मांससिवनादजीणिनो वा याम्यध- 
मेसेवनादिविशुद्धाहारसेवनाद्धस्त्य्ोष्टरथपदातिसंक्षोभणादोधा 
धातृन्‌ घदृष्य -यथुमापाँदयंस्यखिंरे रशशरे ॥ २॥ 


, . तहां अतिभोजन करके माग्‌ चलनेसे ( ओर बहुत भोजन करनेसे ) तथा मि- 
टरीके पदाथ, ररेशाक, वण, विशेष खानिसे, क्षीण मनुष्य ( जो ज्वर, अतिसार 
आदि रोगौसे दुबला होगया हो उस ) को अधिकं खटाई खा लेनेसे मिद्का 
पका इञ रो्ट अथात्‌ ठेकरा खनसे, कट ( तण ) ओर शकरा ( धर रेत) खा- 
( वा० १) सवंखरः सवोगगतः । 
(वा= २) सत्पकररे्टमिति-पत्तिकाजनितपकघरद्चकलं ठेकरीति । कटः वरणम्‌ (इति शब्दस्तोमः) 
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जानेसे तथा नरके किनारेके ओर जटके जीषोंफा मांस खनिमे, अओर्णमे भेथन 
करनेसे, विरुद पदाथं खानेसे, हाथी, षोड, ऊट, रथकी सवारी या पदर विशेष 
चलनेसे क्षुभित हृए दोष धात॒ओंको दूषित करके सव शरीरम ( वा हाथ, पारव, 
सख आदिम्‌ ) शोथ उसन्न कर देतह ॥ २॥ 
वातादिजनितशोथकरे लक्षण । 
र 
तत्र वातश्चयथुररुणः कृष्णो वा स॒दुरनवस्थितस्तोदांदयश्चा्रं 
वेद्नाविदषाः ॥ ३ ॥ पित्तश्वयथुः पीतो रक्तो वा शीघानुसार्थो- 
षचोषांदयश्चातरं वर्दनाविरोषाः ॥ ४ ॥ श्छेष्मश्वयथुः पाण्डुः शुद्धो 
वा स्निग्धःकटिनः रीतो मंदानुसासी कंडादयश्चंनं वेदनाविशचर्षाः 
॥ ५॥ सन्निपातश्चयथुः सर्वैवण्वेदनः ॥ ६ ॥ 
इनमे वायुका शोथ कुछ खाल अथवा काडा होता है नरम ओर चायमान 
होताहे ओर शरू ( चमक ) आदिकी वेदना विशेष होती है ॥ ३ ॥ पित्तका शोथ 
` पीटा, खार ओर शीर फैखनेवाखा होता है, गरमी ( दाह) ओर चोष (च्रस- 
नेकीसी व्यथा ) इत्यादि वेदना विशेष उसमे होती दहै ॥ ४॥ कफका सोथ कछ 
पीटा सुपेद, चिकना, कडा, सीतल, मद केलनेवारा होता है ओर खाज आदि 
उसमे वेदना विशेष होती ह ॥ ५॥ सन्निपातका सोय सव रंगका ओर सवकेसी 
वेदनावाटा होता है ॥ ६ ॥ 
विषज शोथ 1 
विषनिभित्तस्त॒गरोपयोगाहु एतोयस्रवनासपरकोथोदकावगाहना- 
त्सविषसच्वदिग्धचूर्णैनावचूणनाद्वा सविषमुत्रपुरषशुकस्प्रष्टानां 
तृणकाष्टादीनां संस्परनात्स तु खदु; क्षिप्रोस्थानोऽवल्बी चलो 
वा दाहपाकप्रायश्च भवति ॥ ७ ॥ भवर्ति चात्र- 
विषजनित शोथ विषके उपयोगसे, दूषित जछके सेवनसे, संडे इए न्मे स्नान 
करनेसे, विषके सखयुक्त चरण शारीर पर लगनेसे, विषेले जतुकै विषयुक्त भू, विष्ठा, 
वीये आदिसे सरनेहुए तृण, काष्ठ आदिक स्पशेसे (भद्धातक (भिलवं)का ते, धूर्व 
आदि रगजनेसे ) शोथ सपनन होजाता है यह कोमल ओर शीवही उठनेवाला 
ओर अवृरुवीं ( जवरवन करनेवाला ) अथात्‌ जवतक उस विषका मभाव रहै 
( बा० ७ ) अवल्बी अवलंबननीलः आश्चर्यीभूतः । प्रकोयः पूतिमावः । खविषकीयादिकोथप्रकुपि- 
तोदकस्लानात्‌ दस्तपादप्र्ाल्नाद्वा । 


( १०२०) छश्च वस्ंटित्ता-भा० टी०। २३२ 


तवतक रदनेवालछा ओर चलायमान दहता है तथा इसमे दाह (जलन ) ओर्‌ 
फकाव भीं होजाया करता है ॥ ७ ॥ इस परिषयम शक है 
स्थानभेदसे शोधकारकं दोष्‌ । = 
दोरा -यर्धुमूद्धं हिःकुर््यामान्त॑यस्थिताः ॥ पकाशयस्या मध्य 
च॑ वयेःस्थानिगतास्खै्धः ॥ करसं देहमनुंपरा्ताः द्युः सर्वसंरं 
तर्था॥८॥ क 
यदि आमाश्ञयमें इसके कारणरूप दोषहोंतो ऊपरके इारीर खख ओं 
। शौथ्‌ करते ह ओर पकाशयमें हों तो मध्यमे ( थमे › सोना करते है ओर्‌ मला- 
शयमे हों तो नीचेके शरीर ( पावो ) मे शोथ पैदा करते ह तथा सव शरीरम्‌ व्याप्त 
हों तो समस्त शरीरम सोजा टक्पत्न करते है ॥ ८ ॥ 
शोथकी कष्टसाध्यता ओर असाध्यता । 
धयधुसष्यंकेदो यैः स कष्टः सर्वगं यः ॥ अद्धगिभर्टमूतश्च 
यशचोद्ध परिसर्पति ॥ ९॥ चासः पिपासा दौ्ैव्यं उवरदछ्दिरसे- 
चकः ॥ हिकातीसारकासश्च शुनं संक्षपयंति हि ॥ १० ॥ सामा- 
न्यतो विरोदाच तेषां वक्ष्यामि मेर्षजम्‌ ॥ ११॥ 
जो सोजा मध्य देश ( हदय, णदा आदि ) भे हौ अथवा सव शरीरम हो वह 
कष्टसाध्य हे तथा जो आये अंगम ( दाहिनेभदी या बयभेही ) हो अथवा नीचे 
ऊपरको गमन करनेवाला हौ वह अरिष्ट अर्थात्‌ अक्ताध्य होताहै ॥ ९॥ निस 
शोथ रोगवालेके श्वास हो, तृषा हो, इवलापन ह, ज्वर्‌ हौ, वमन होता हो, अरि 
ह, हिचकी हो, अतीसार हो तथा खासी हौ तो वह शोथरोगी मष्युको प्राप दते ॥ 
५९०. ॥ अव जगाडी सामान्यतासे जोर विक्ेषतासे इन सवकी ओषधि वणेन 
करते ह ॥ ११॥ 
नि. , , शोगरोगम णय! 
शोफिनः सवं एवं पारहरथुरस्लरबणद्धिगुडवसापयस्तैरघुत्तपि- 
छमयगुरूणि ॥ १२ ॥ . 
सम्पूणं शोथरोगवाले इतनी वस्तु त्पाग देवे-अम्ड (खटाई ), रवण ( खास 
चण } दही, गुड ( नया यड ), वसा (चर्वी), दध, तै, घृत पिके पदार्थं 
अद्‌ गास्छ पदाय ( जेसे अरवी आदि ) ॥ ------ + कत जी जदि) ॥ १२ ॥ 
(4 वा० ९) यश्चोन्वं परिसरति स॒ 


क युं पयति नारी कराध परितरषतीति ! तदुक्तं मावगरकार 
¶ षर्त्रह्‌ च-““ऊर््यगामी नर्‌ पद्ध 


दयामधोयामी तथा लयम्‌?” इति | 
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वातजादि शोथोकी चिकित्धा। 
तत्र वातश्वययो अे्रतमेरंडतेरं वा मासमद्धंमासं वा पाययेत्‌ । 
न्यथोधादिकषायलिद्ध सर्पिः पित्तश्चयथो । आरग्वधादिसिद्ध 
ऋछेष्मश्यथो । सच्चिपातश्चयथो स्ुहीक्षीरपात्रं दादश्भिरम्ल- 
पत्रैः पतिसंसृष्टं देतीषरतीवापं सपः पाचयिघा पाययेत्‌ । विष- 
निभित्ते शफे कल्पेषु प्रतीकारः ॥ १३ ॥ 
तह बायके शोथमें भिवत तैल अथवा अरंडका तेर महीनभरतक या प॑दह 
[द्‌नतक ' पाव । पित्तकं शोथम्‌ व्यग्राघादककं काथसे सद्धा्या घत पव। 
कपफके दोथभ रम्वधादिसे सिद्ध कियाहुञा धृत पान करे । सन्निपातके 


शोथमें थोहरका दूध एक पात्र ओर कांजी बारह पाच तथा दंती डालकर सिद्ध 
कयि घृततका पान करि । षिषक्रे ज्ोथका यल अगाडी कल्पस्थाने वर्णन 
किया जिगा ॥ ९३ ॥ | 
भ्ोथकी सामान्य चिकित्सा । 
(4 १. 

अथातः सामान्याचेकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १४ ॥(तिस्वकधृत- 

चतथानि यौन्यक्तान्यद्रेषु ठं ततोन्य्तमभपयञ्यंमानं शयथ- 

सुरपति । मृच्रवतिंक्रियां वा सेवयेत्‌ । नवायस्तं वाहरहमधुना 

विडगातिविषाक्रजफरूमद्रदाहनागरमारेचचण वा धरणमष्णां 

चुना चनिकटुक्षारायद्चूणानि वा त्रिफलाकषायेण सूत्रे वा तुस्यक्षरं 

हरीतकीं वा तुल्यगुडासुपयुंजीत ॥ १५ ॥ 

अव यहे अगाडी हम सोथरोगकी सामान्य ओष वणेन करत ॥ १४ ॥ 

उद्ररोगोमें जो तीन घृत वणन कये (१ “ट्रीतंकीच्चण आदि, २ “गव्ये पयसि महा- 
बृक्षक्षार'आदि ३ “चन्यचित्रक' आदि) ओर चौथा तिस्वकृषृत (बात्तव्याधिकथित) 
इनमेसे कोरईसा उपयोग करनेसे शोधको हस्ता है अथवा मू्रवर्तिकी करिणा (जो 
उदरयोगोमें करी है ) सेवन करे अथवा नवायसङोह (जो प्रमेहपिडिकामे कहा 
[त ) इट्तक साथ नव्य सेवन करं अर्थवा विंडग, अतास, इदजा; दतदार, साड! 


( गय १५) तिख्वकघतचठुथीनीति-“्दरीतकीचूर्प्रस्यः? इत्यादिना एकम्‌ । ““गन्ये पयसि महाक्ष 
क्षीरे? इत्यादिना द्वितीयम्‌ । ^चव्यचित्रकः? इत्यादिना व्ररीयमेतान्युद रयो गोक्तानि चीणि चदु ठु तिस्व- 


कथृतं यातन्याथ्यक्तमित्यथैः । मूञ्नवर्तिरपि चोदररोगोक्ता । नवायसं भ्मेर्हपिडकाचिकित्सिते पठितम्‌ 
( इति नितरंघ संग्रहः ) 


( १०२२) सखश्चुतसंहिता-भा० ट\०। २३४ 


मिर्च इन सवको समान भाग ले च्रूणकर धरण (टेक ) प्रमाण गरम जल्कै साथ 
खदि अथवा सोढ, मिरच, पीपल, यवक्षार, कोदन्रणं इन्दं धिफटाके काथके साय 
सेवनकरे अथवा गोभूत्मे बरावर दूध मिलाकर पीवे अथवा वड हरडेकी छाटक। 
चूणेकर समान भाग णुराना यड मिलाकर नित्य ट्पयोग कर ॥ १५ ॥ 
देवदारं श्ुठी वा गुग्गुरं वा सूत्रेण वपामुकपायानुपानं वा तुस्थ- 
गुडं श्रं गवेरं वा वषोभूकपायं सुलकस्कं वा श्रंगवेरं वा पयोनुपा- 
८ + _ ९ = __ 7 (~ =+ न्भ 
नमहरहमासं व्याषवषाभ्रकषायसिद्धेन वौं सापवा सुदाटुवान्भ- 
क्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ पिष्पलीपिष्पदीमूटचव्यचि्रकमयूरवपीमसिद्ं 
वा क्षीरं पिवेन्महोषधसुरगीमृखुसिद्धं वा चिकटुकैरंडमूलदयामा- 
भूखसिद्धं वा वषाभश्चंगवेरसहादेवदारुसिद्धं वां तथारावूविमीः 
तंकणटरुकल्कं वा तडुरास्बुन। ॥ ५७ ॥ 
देवदार ओर सों ( खखोष्ण जसे ) पीवे अथवा युग्यलक्तो गोमूत्रफे संग 
पीवे अथवा सों या अदरखम्‌ एुराना यड समान भाग मिलाकर सांदीके कायते 
पीवे अथवा केवर सांटीका कथरी पीवे अथवा पिप्पङैमूखका कल्क  वनाकर 
. पीवे अथवा प्रतिदिन एक मास तक सोढ (या अदरख ) खाकर ( या तर्णं फोंकके 
दुध पीवे अथवा त्रिकट ओर साठी इनके काथसे सिद्ध कयि इए वृते साथर 
गकी उक्लुवी ( शुनी भग ) खवे ॥ १६ ॥ अथवा पीपल, पीपलामूल, चन्य, वि- 
चक, मयर ( अपामागं ) साठी इनसे सिद्ध किया दूध पीवे अथवा सोंठ, सुरं 
८ सर्हनना ) की जड इनसे पकाया इआ दघ पीवे अथवा भिकट्‌, अरंडकी जड, 
निसोधमूल इनसे पकाया इजा दूध पीते अथवा साठी, अदरस, सहा ( प्र्निपणी), 
देवदार इनसे सिद्ध किया दूध पीवे तथा षीया ओर वहैडेके फलका कर्क चाव- 
लोके जलसे पीवे ॥ १७ ॥ 
( वक्तव्य ) इन पूर्वोक्त योगको सामान्यसे वातजादि सभी शोधोमें उपयोग 
न करे किन्तु जस दोषृका शोय हौ उसीके नारक योगका उसमे उपयोग करे जैसे 
अतका योग जा चावलके नलके साथ पीनेको काहे वह पित्तज सलोथका है 
इसीमकार अन्याको भी विचार ख ॥ ॥ 
क्षारपिप्पलोमरिचश्चं गवेरानुंसिद्धेन चं सुद्भयुषेणालवणे्नास्पंले- 
99 


¢ गय ९६ १) युवान धान्‌ सान्‌ ( इति उलन ) जन्ये ठ सदक्तङुस्माषान्‌ इत्याहुः । 
( ग्य १७ ) मनूरो जपामारम; । कषीरं सर्वत्रे गव्यं योज्यम्‌ । 


, २३५ चिकित्सितस्थान-अ० २४ (१०२३) 
हेन भोजयेयर्वान्नं गोधूमान्नं वा शृक्षकाकंनक्तमालर्निववषीभर- 
काथेश्च परिविकः सवपतोव्चरसेधवदाङ्गष्टामिश्च पदेहः कार्यः॥ 
॥ १८॥ यथादोषं च॑ विस्चनास्थाधनानि तीकष्णान्यजखंमरपसेवेत 
सहस्वद्‌ पनाहश्च शरयामश्चामद्ष्ण राणतमवसचर्यदन्यन्राः 
परद्रवशफांदिति ॥ १९ ॥ भवति चान्न 

जवाखार, पिप्पङी, मिर्च, अदरख ये डालकर बनयि इए अने भगे यूष 
जिसम्‌ थोडीसी चिकनाई हो उसके संग जव अथवा गेहका भोजन करवि ओर 
कुडा, आक, करन, निव, सटी इनके काथ परिषेक करे ( तरडेदे ) तथा सरसों 
सवचछ ( घुयोषत या सोंचर नोन ), सेधा. नमक, शाङ्ग ( काकजंषा ) इनका 
रेप करे ॥ १८ ॥ ओर दोषोके अनुसार वारंवार तीक्ष्ण षिरेचन ओर आस्था- 
पन कर वि तथा स्नेहन, स्वेदन ओर उपनाहन भीं करव तथा श्िराषेध करके 
वारवार रधर ( थोडा थोडा ) निकटववे परन्तु ओपद्रविक शोधन हो तो(ओगश्‌ 
यदि ओपदविकं शोथ हो तो उसका यथोक्त यल करे ) ॥ १९॥ इस विषयमे 
शोक है- 
= ष्टु $ ९ [) \9 + ८4 ९ 1 1 
पिटन्मध्टं खवंणानि भं भद दिवास्वभरमजांगटं च ॥ 
लियो धतं तेर्खपयेगरूणि शो जिंधांस्ः परिवंजयेतचं ॥ २० ॥ 
इति खश्चुतसंषहितायां चिकित्सितस्थाने जयोविशोऽध्यायः ॥२२॥ 
पिटके पदाथ, खटाई, नमक ( सव प्रकारके ), मदिरा, मिद्ध, दिन सोना, 


जगला जचास् अन्य मास, खासवन, वृत, तर; दूध, गार पदार्थ इतन वस्तु 
आक शोथ नष्ट करनेक ईच्छावाला मनुष्य अवदय त्याग द्वे ॥ २० ॥ 


( वक्तव्य ) यदी पथ्य पहले वणन हीके फिर क्यों कहे इसका कारण यह्‌ 
हे [ (प क ५ क ४ [ (प ऋ9 द $ क 
है किं दटतायोतनाथं एर चणन किये ह कि अवह्यमेव त्याग करे ॥ 
इति प° सुरीधरदमे वि सुश्रुतस्र० मा० टी ० चिकित्सितस्थाने त्रयोरविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविंशोऽध्यायः २४. 
` अथातोऽनागतबाधापरतिषधनीयं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
जव यासि जगाड़ी हम अनागतवबाधा ( बिना अषि इए रोग ). के प्रतिषेध 
{ रोकने ) की विधिरूप चिकित्सा ( वरताव ) का व्याख्यान करते ह अथात्‌ इस 
प्रकारके नियमों ओर वरतावका उपदेश करते ह कि जिनके करते रहनेसे कोई 
व्याधि दीवेही नरी । 


ए ३। 
१ 
ए ५१। 


( १०२४ ) छश्चुतसदिता-भा० टी०। 


दिनचर्या । ॥ 
उस्थाधोर्थाथ क्षततं स्वस्थनाऽऽरोग्यंमिच्छता ॥ 
धीरता वरदनुरयं तत्तव संप्रवक्ष्यते ॥ १॥ 
मतिदिन प्रात+कार उठतेदी आरोग्यताकी इच्छा रखनेवाले स्वस्थ इुद्धिमान. 
मनुष्पको जो जो वरताव कसे चाहिये उन सवका वर्णन करते द ॥ १ ॥ 
अथ परिशिष्टम्‌ । 
शरोक-ब्रलि दत इद्धयेत स्वस्थो रकचार्थमायूषः ॥ 
ततर सवाघक्ांव्यथं स्मस्व मध्रपूदनम्‌ ॥ १ ॥ 
अभ-त्राह्य मुद्तं ( अरूभोदयसे पूर्वं दण्डदययात्मक काट ) मं स्वस्थ महुप्यको 
अपनी आयुकी रक्षके लि जाग उठना चाह्यि ओर उस समय समस्त पापोकी . 
शांतिके लिथे इश्वरका स्मरण करना उचितहै ॥ १ ॥ 
मलोत्समंविधि 1 
श्लौ क-आयुष्यञ्चषमि प्रोक्तं मलादीनां विसर्जनम्‌ ॥ 
व तदचक्रूननाष्मानोदरगौरववारणम्‌ ॥ २ ,॥ 
अथ-सवेरेरी मलादिक ( मलम्रत्र ) का व्याग करना आयु ( ओर स्वस्थता } 
चटानेवारा हे ओर आंतोकी गडणडाहट तया पेट फएूटने ओर उद्ररोग तथा भार- 
पना इनके दूर करता है ॥ २॥ 
श्लोक-णदादिमलमागाणां शौचं कांतिवलपरदम्‌ ॥ पवित्रकरमायुष्यमटश्मीक- 
किपापहत्‌ ॥ ३ ॥ प्रक्षालनं मते पाण्योः पादयोः दद्धिकारकम्‌ ॥ सलश्रमहरं 
वृष्यं चक्षुष्य तापनाशनम्‌ ॥ ° ॥ 
अथ-मलः्याग करके शदा आदि मलमार्गाको छव साफ करे धोना चाहिये 
इससे कांति ( उञ्ञ्वलता ) रोती है ओर बल होता है तथा पवित्रकारक ओर 
आ बढाता है दरि, छश ओर पापका नाश होता है ॥ ३ ॥ इसके पीछे 
( यद्लिग आदिके प्रक्षालन पीठे) हाथो जीर पारवोको भी पष मरकर धोन। 
( साफ करना ) चाहिये यह हाथ ओर पावोका धोना छ्॒दधिकारक ३ मर (मेर ), 
रम्‌ ( थकान ) इनका नाशक ह ओर इष्य ( पुरुषार्थ देनेषाङा ) है, नेको हित 
ह आर्‌ ताप ( संताप-गरमी ) का नाशक है ॥ ४ ॥ 
0 
( श्छ° १) उत्थायोत्थाय इति वीम्ाया प्रव्यदमितिकर्तन्यताख्यापनायैलके | अन्ये तु उत्थायेति 


भ ९ [^ ^ प [ अ, 
0 ममितो योगमभिशंयों त्वा । अभियोग उद्यमः । सततं निरंतरम्‌ । अदरदरित्यर्थः 
दति नि.सं, ) । 


२३७ ` चिकित्सितस्थान-अ० २४. ( १०२५ ) 


मटादधिषेग सेकनेके दोष । 

श्टक-जाटोपदूज परिकर्तिका च संगः पुरीषस्य तथोद्धवातः ॥ पुरीपमामा- 
दथवा निरेति परीषवेगे निहते नरस्य ॥ ५ ॥ वातसवरएुरीषाणां संगो ध्मानं 
ञ्जमो सुजा ॥ जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्पुवातनिग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ वस्तिमेहनयीः 
शल स्रतरकृच्छ शिरोरुजा ॥ विनामो वक्षणानाहः स्पाष्धिग मूत्रनिग्रह ॥ ७ ॥ 

अथ-पुरीष-({ दस्त )कं रोकने इतने अवगुण होते ह आटोप ( पेद अफरना), 
रूल) परिकतिका ( कतरनीसे काटनेके समान पीडा ) तथा मल्का सुकजाना; 
ऊद्धवात ( वायु प्रतिखोम होकर ऊपरको चटना ) तथा मलमागसे मलका साफ 
न निकलना इत्यादि ! ५ ॥ अधोवायु राकनेसे इतने जवशण होते है-वायुका . 
स्कजाना, म्र सुकना, मछ रुकजाना, पेट फएर्जाना, छम ( नि ) होना, दरद्‌ 
होना तथा वेध्मे ओर भी वायुके षिकार दौजाना ॥ ६ ॥ स॒त्रके रोकनेसे इतने 
अवगुण होति ई-वस्ति जोर लिगम पीडा, मूत्रकृच्छ्र, शिरमं दरद, नरोका नवना; 


वक्षणम अफारा ( इससे इनके वेगोको कभी न रोके ) ॥ ७ ॥ 
इति पारशिष्म्‌ । 


दतव्ष्ावाषवः 
तत्रादौ दतपवैनं द्ादशांगुंरखुमा्धतम्‌ ॥ कनिषठिकापशणाहमृनज्व 
ग्रथिर्तमर्नणम्‌ ॥ २ ॥ भय॒ग्सीयंयि ंचचपि चंयमं सस्तभभि- 
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जम्‌ ॥ अवेक्ष्यत्त॒ चं दोषं च रसं वी यं चं योजयेत्‌ ¶ कषायं सधुरं 
तिक्तं कटकं प्रातरुच्थितः ॥ ३ ॥ 
तत्रादो-( अथात्‌ प्रभात उठकर मल्प्यागादि आवदयक काय करके ) 

- सवस पटे दन्तधाचन ( दतान ) करना चाहम दतोन बारह अयुलटकं अनुमान 
खवा आर कानुका अगला जंक माटी, कमल, मटास् रहत आर न्रण्‌ 
( कखोडर ) से भी रहित (साप ) चाये ॥ २ ॥ तथा अगाडीसे दुश्षाखी 
आर गटुड्वाडा न ही तथा अ भ्रर्मम उव्पन्न इर वक्षा होवे एसी दतानरका 
ॐ अरि दाष तथा रस जरर वाय विचारकर् याता कसे वृक्षत्डदाया 
मोटे वृक्षका या कंडे वृष्कं यां चरपर्‌ वृक्षका हो उससं प्रमात उठकर दतः 
धावन करे ॥३॥ | 

निवश्च तिक्तक -श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा ॥ 

मधूको मधुरे श्रेष्ठः करंजः कटुके तथा ॥४ ॥ 


( छो २) दतपवनं द॑तयावनं छर्यादिति शेवेणान्वयः । 
४५९ 


( १०२८ ) श्रुतसंहिता-भा० टी° । २५० 


भिह्टादककषाय अंतसखपरक्षालनक्षो कहत ह-देखो टिप्पणी \ ओर कई कहते रं 
क्षि धपे गरम किया हआ जल ठं हौनैपर भिद्धोदककषाय कदाता ई ) आर 
अबलो काथसे दोनो नेत्रोको ( छटा दे देकर ) धवे जथवा स्वस्थ मनुष्य टे 
जख्पे यख ओर नेको धोवे ॥ १२ ॥ उसे ( खख धोनेसे ) काले २ धनध 
मखकी खक्ष्की, छो एन्सियां ( सहस ) ओर स्वादं तथा रक्ताप्तके रोग कात्र 
नष्ट होजाति ह ओर यव दका ( साफ ) दीखने छगता है तथा नैर धोने 
दृष्टि टट होती है ॥ १३ ॥ ध 
(व्य ) ' क्षीरवृक्चकषायैवां क्षीरेण च विमिश्रितः › इन पदको कर पूर्वोक्त 


गेडषधार्णके संग गाते ह अधात्‌ क्षीणवृक्षोके काथसे तया उसमें दूध मिलाकर 
खुष्टे करना ॥ 


नंन । 
मते खोतौजनं श्रे £ विद्ध किधुसंभवम्‌ ॥ दाहकटूलन्च चं 
4. 


रश्िष्धिदरर्जापहम्‌ ॥१४॥ अक्ष्णो रूपीवहं वेवं सहते माहितातपोध 
न नेत्ररेगा जा्थैते तस्मीरदजर्नसाचरेत्‌ ५ १५॥ 
खख भोकर पी ेव्रोभि अंजन लगाना चाह इसके ल्मि सिं नदीका उतपत्र 
इजा नमह सख्ाताजन जथात्‌ सुरमा तषु हं यह्‌ दृह्‌; खाज ओर ने्ोके मदक 
नष्ट करता ह तथा दष्टकं कद्‌ जर रागक मा न करता ई ॥ १९ ॥ नेको 
सुरूप ( सुद्र ) करता है तथा वायु ओर ्रपकी सहनशाक्ते नेमे होजाती है 
अर्‌ नत्रम्‌ राग नहा षदा इतं इसस नत्य जजन इगाना चाहय ॥ १५ ॥ 
अजन क्छ (नषध | 
६। 1 2, १९ ५ ¢ भ 
सुक्तवाज्छिरसा स्नातः ्तरछवर्यवाहनैः ॥ 
रन जगारितश्चापि नज्यीञ्ञ्वरितं रैव च १६॥ 


भजन्‌ करके) शिरसे लान करते दी) वमन ओर्‌ वाहनसे थकेड्एको, रातके 
नागे इएक आर्‌ ज्वश्वाेको अंजन ( सुरमा ) डमाना उचित नहीं ॥ १६॥ 


ताच्लभ्श्चण } 
कपूरजतिककोलरूवेगखदिराहयेः ॥ सनचूर्णपृगेः सहित पत्र 
तावृजं शुभस्‌ ॥ १७ ॥ सखवेश्यसोगंध्यकात्तिसोष्टवकारकम्‌॥ 
-हुत्वरमखजिहेदियविसोषनम्‌ ॥ ९८ ॥ भलेकरामनं हं 


९ रस्भे०१५. ) तदजनम्‌ अक्लोः रूपावह तथा मारुतातपौ सहते अंजनप्रभावाद्‌ नेनयो्मारतातपसद- 
नशक्तिरुत्पद्यते इत्यथः | । 


२४१ चिकिस्सितस्थान-अ० २५. ( १०२९ ) 
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ते भक्ते स्नाते वांतेच 


५ 


गलामयविनारानम्‌ ॥ पथ्यं सु्तोत्थि 
मानवे ॥ १९ ॥ 


अंजन सगाकर ताइ ( पान ) खाना चाहिये । कपूर ( मीमसेनी कपूर ), जाय- 
फलटदीतखचीनी, छवंग जर खदिर ( कत्था ), नरना, सुपारी इन सबको पानम डाल- 
कर खाना शरेष्ठ है ॥ १७ ॥ पान खाना सखम विशदता ( सफाई ), खगंध, काति 
ओर सुन्दरता करता है तथा दर ( जाड ), दात ओर स्वर ( कंटस्वर ) तथा 
सुखके भेर ओर्‌ जिहा इदिय इनको- ञुद्ध॒ करता है ॥ १८ ॥ युखसे रार वह 
नेकी शांति करता है, हदयको हित है, गलके रोगोको नाश करता है । पान 
खाना इतने समय पथ्य है- प्रथम सोते उठके, भोजन करफे, खान करके, वभनके 
पीडे । “खदिराहयैः" की जगह कई “ कटुकाहयेः पाठ मानते रँ ॥ १९ ॥ 

परिशिष्ट ( भाषप्रकाशोक्त ) 

श्लोक-प्रभाते परगमधिक मध्याह्न खदिरं तथा ॥ निशासु चरूणमधिकं तावं भक्ष- 
येव्सदा ॥ १ ॥ आख यजो मूले रक्ष्मी मध्ये व्यवस्थिता ॥ तस्मादग्रं तथा भरं 
मध्यं पणस्य वजयेत्‌ ॥ २ ॥ पणमरे भ्वेद्धयाधिः पणमरे पापसंभवः ॥ पण- 
चरणं हरव्यायुः शिरा इद्धिषिनाश्िनी ॥ ३ ॥ आय्य षिषोपमं पीत दवितीयं मेरि 
दुजेरम्‌ ॥ त्रतीयादि त. पातव्यं सुधातुरयं रसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ-प्रभात पान खनेम सुपारी ज्यादा रखनी ओर मध्याहुमे कत्था ञ्यादा 
छगाना, सतक समय चूना ञ्यादा लगाना इस भांति सदा पान खाना चािे॥ १॥ 
पानके अग्र (नोक) मे आयु ओर मल ( डउरकी जड ) मे यश्च ओर बीच 
डंठल छक्ष्मी रहती है इसि नोक, जड ओर डटर निका देने चाहिये ॥२॥ 
पानके ल्मे व्याधि है ओर नोँक्रमे पाप तथा पानका चया आयु षटाता है ओर 
शिय ( नसे ) बद्धिको नष्ट करती द इससे इन्दं त्यागे ॥ ३ ॥ ओर प्रथमकी 
पीक विषके समान रोती ह ( तीक्ष्ण गरम होती है ) दसय भेदन करनेवारी तथा 
दुर्जर है इसके पीडे तीसरीको आदि ठेकर सव पीक निगलनी चादिये वे अम्‌. 
तके तुर रसायन हँ ॥ ४ ॥ 

तांबलका निषेध । 
रक्तपीतक्षतक्षीणतृष्णीमूच्छापरीतिनाम्‌ ॥ 
रूक्वदुर्बलमलयांनां नं हितं चौस्यदोषिंणाम्‌॥ २० ॥ 
रक्तापितिके रोगवाले क्षतक्षीण मनुष्य, तुषायुक्त, सच्छा, रूक्ष, दुबल ओर 
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जिनके मुखम खदकी है एसे मदष्पोको पान खाना हित नहीं ॥ २० ॥ 


( १०३० ) सखुश्चुतसदिता-भा० 2ी०। २४२ 


शिरमें तेल ल्गानेके गण । ह 
रिरोशतास्तंथा रोगज्छियिऽभ्यगोऽपकषेति); केदानां मादिव देध्यं 
बहस्वं स्निग्धद्कष्णता ॥ २१॥ करेति रि्सस्वधि सलधंत- 
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पि चलनम्‌ ॥ संर्तपेणं ˆ `द्वियौणां शिरसः पतिपूरणम्‌ ॥२र॥ 
शिरमें तेल गाना शिरके रोगोके दूर करता है तथा बालोको नरम करता 
ओर बढाता है तथा बाल अधिक पैदा कफे षिनके करता है ओर चिकने ओर 
कृषे करता है ॥ २१ ॥ शिर ( दिमाग) की त्रपि करता है तथा शिरकी वचा- 
को सुन्दर करता है ओर (रक्तादिका ) संचार करता ३, समस्त इद्रियो ( नाकः 
कान, ने आदि) कोभी तप्त करता है तथा शिरकों पूरण करता है॥२२॥ 
शिरमें लगानेका ते । 
सधक क्लीरशद्ा च सरख देवदार च ॥ क्क पचनासान सममा 
गानि संहरेत्‌ ॥ २३ ॥ तेषां कस्ककषायास्यां चक्रतेरं विपच 
थेत्‌ ॥ सदेव शीतर जतम तेर प्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
युरेटी, श्चीरविदारी, सरक, देवदार, लधुप॑चश्रूल इन सवको समभाग 
लवे ॥ २३॥ इनके काथ ओर कर्कमे चक्रतैर ( कोर्हूका पिरा हज सुपेद्‌ 
तिरका तङ ) पकवि फिर उसे ठया करके रख छोडे इसीमसे सदा शिम 
लगावे ॥ २४ ॥ 
कवी करना आर कणेपूरण । 
केराभ्रसाधनी केदया रजोजंतुमखापहय ॥ २५ ॥ 
हयमन्यारिरःकणशखचच कणप्रणम्‌ ॥ २६ ॥ 
केश॒प्रसाधनी ( की करना ) केदोको हित ₹है, धरि, जन्तु ( जू आदि) ओर 


मेल दर करती हे ॥ २५ ॥ कानोमं तेछफे टपके डालना टोडी, मन्या, शिर ओर 
कानके दद॑को नाङ् करता है ॥ २६॥ 


खहाभ्यंग आर सेक तथा सलेहावगाहन । 
भ्यगो मादेवकरः कफवातनिरोधनः ॥ धातूनां पृष्ठिजननो 
स्रजावणवलप्रदः 1२9 सकः ध्रमघोऽनिरह्दश्रसंधिपरसाधकः)। 
क्षताेदग्धाभिहतधिघृष्ठानां रुजापहः ॥ २८ ॥ जरसिक्त्य 








( ०२७ ) गना शद्विः 1 (-्छो० ३८) सेकः सेचन धाराद्ोभेः । अभितः ल्छुयदिमिर्दतः। 
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[1 @ 41 ऋः [८ 

रन्ते यथां मलिङ्करस्वरोः॥ था धातुंविष्रधिर्हि" लेहसिक्तस्य 
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ज्ञायते ॥ २९ ॥ शिरायुले रोमकूपेधमनीभिश्चं त्यन्‌ ॥ रारीर- 

धत्ति ८ £ 
वलमार्भतते युक्तः सेहीवगाहने ॥ ३० ॥ तंत्र प्रकतिसा्म्यतुदे- 
दादोषविकारवितवेखं घृतं वाँ मतिभान्युंज्यदिभ्येशसेकयोः ॥३१॥ 
रारीर पर सहका मदन करना शरीरको मुटायम करता है तथा कफ ओर वायु- 
को ेकता है, धातुओंकेो पृष्ट करता है, शुदि रूप ओर वका देनेवाला है॥२७॥ 
चिकनाईके तर्डे देने श्रम जर वायुको नाश करते, ददी हई संधिको जोडते हः 
क्षत ( जखम ) ओर अभिदग्धके हित दै तथा चोट ओर शयीर पिस गया टौ 
( रगडा खगा हौ ) उसकी पीडाको शत करता हे ॥ २८ ॥ जैसे वृक्षकी जडम 
जट सीचनेसे उसके उरी पत्तोके अदुर्‌ बते ह इसी प्रकार सनेहके सींचे इए 
मनुप्यका धातु बढता ह ॥ २९ ॥ ओर सनेदकी दोणी ( बाख्टी ) भरकर सम्‌ 
वेटकर उसीसे स्नान करना क्िराओके सुखद्धात, रोमक्पोके दारा ओर धमनि- 
येकि द्वारा तरति करफे शर्समें वर करता हं ॥ २० ॥ इसमे प्रकृतिसारम्य अथात्‌ 
माफकता ऋ देश ओर दोप तथा विकार ( सेग ) इन सबको जानकर इद्धि 
भान्‌ वैद्य मदेन करने तथा सेचन करनेमे तैर अथवा घृत जह जैसा उचित हो 
उपयाग करे ॥३१॥ 
सेहाभ्यगका निषेध । 

४ र ६ $ ८ > 3 
केवरं साम॑दोपेषु न कथंचन योजयेत्‌ ॥ तरुण॑ञ्व्यजीर्णी च॑ 
नाभ्यक्तव्ये। कथचन ॥ ३२ ॥ तथा निरिक्तो वातश्च निरूढो 
यश्च मानवः ॥ वूवेयोः छच्छरता उ्यधिरसाध्यंत्वमर्थापि वां ॥३३॥ 
दोषाणीं तदहः प्रोक्ता अ्चिमांयादयो गर्वः ॥ संतपंणस्तमुस्थानां 
रोगाणां नैव कारयत्‌ ॥ ३४ ॥ 

आम सहित दोषोमे केवर स्नेहका उपयोग करना उचित नही तथा तरूणञ्वर्‌ 
वाले ओर अजी्ण॑वालेको भी तैहान्यग नहीं करना ॥ २२ ॥ विरेचनके पी, 
वमनके पीछे ओर निरूदणवास्तिके पि भी तैरृमर्देन उचित नहीं क्योकि रेस 
करनेसे पूरवो्त तरूणञ्वर ओंर अजीणवलिकी व्याधि कष्टसाध्य अथवा असाध्य 
होजाती हं ॥ ३३ ॥ शेष अथात्‌ ( विसेवन किया बात ओर निरूढ ) इनको उसीं 





( छछ० ३३ । ३४ ) पूर्वय" तरुणज्वराजीर्णिनोः । जेषाणा विरिक्तादीनाम्‌ ( इति नि° सं० 9 


{९ ०३य्‌ ) खुश्चतसंहिता-भा० टी ° । २४४ 
दिन मेदामि आदि रोग हो जति है तथा संतपणसे पेदा इष रोगमं भी सदा- 
भ्यंगादि अवित दँ इससे कराने नही चाहिये ॥ ३४ ॥ 

व्यायाम करनेके गण । । 
दरीरययासर्जननं कम उ्याचीमसंन्नितम्‌ ॥ वक्रा तं संख देहं 
विभद्री्ीस्समंतेतः॥ ३५ ॥ शारीरोपचथः कतिगत्राणां सुषिः. 
मक्ता ॥ दीक्षाभ्भिखमनाटस्यं स्थिरत्वं खाघव मृजा ॥ ३६ ॥ 
मपिपाक्षोष्णश्चीतादीनां साहिष्णता ॥ आरोग्य चापि परम 
उ्यायामादपजायते ॥ ३७॥ न चास्ति सरश तेनं किचिस्स्थो 
ल्यापिक्षेणम्‌ न चं उ्था्यामिनं मव्य मदेयत्यस्या भयात्‌ ॥२८॥ 
नचेनं सहसाशस्यं जरां सर्मधिरोहति ॥ स्थिरीभर्वति सांस 
व्यायान्नाशिरतस्य च ॥ ३९ 

ङरीरको भ्रम पैदा करनेवाङे क्मको व्यायाम कत ह उस्र व्यायाम अथात्‌ 
देड कसरतके कणेसे सुखपूवंक शारीर स्‌ तरफ सडील हो नाता ह ॥ ३५. ॥ 
शरीरी बृद्धि ओर काति होती है, सव अमेोका सुन्दर विभाग होता है, जटराभि 
दीप्त दोतीहै ओर आलस्य नष होता है, स्थिरता, दइछकापन ओर शद्ध ( शरीरके 
दोषोकी ज्ुद्धि ) होती है ॥ ३६ ॥ परिभ्रम, थकाव, प्यास तथा गरमी, सरदीं 
आदिकं सहनेकी शक्ते होती है तथा व्यायामसे परम आरोग्यता हती है ॥ ३७ ॥ 
स्थता ( मुटपा ) कम करनेके स्यि इस व्पायामके तुर्य कोई यल नदीं है, ष्या- 
यामी ( कक्चरती ) वलवान्‌ मटुष्पको भयसे शच्च आक्रमण नही कर सकते दुःख 

¡दे सकते ) ॥ ३८ ॥ ओर एकाएक बुटापाभी व्यायामी पर जोर नही करता- 
है ओर व्थायामवलिका मांसभी स्थिर कडा ( मजञ्त) होजाता है ॥ ३९ ॥ 


व्यायामक्षण्णगाच्रस्य पद्धधासदतिंतस्य च ॥ व्याधयो नोपसर्पति 
सिहं क्षुद्रमृगा इव ॥४०॥ वयोरूपगुणेरहीनिमंपि इुर्यासघुर्देरौनम्‌। 
॥ '९१ ॥ उयायामं कुवेतो नित्यं विरुदमपि भोजनम्‌ ॥ विदग्ध. 
मविदग्धं वा निददषं परिपच्यते ॥ ४२ ॥ व्यार्यामो हिः सदा 
पथ्यो बलिनां लिग्धमोनिनाम्‌॥ सं च दईीते वसंते च तेौ पर्थ्य- 


४ 
( श्छ० ३६ ) उपचयः सम्यक्पुष्टिः ( श्छ ४० ) पद्धगसुद्र्तितस्येति-उद्बवनकृतस्येत्यर्थः ! 
अन्ये ठ पदां चक्रमणक्रतस्येति वदंति 
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स॑त ६) ¢ शे प 
तमः स्मतः ॥ ४३ ॥ सरवैष्टर्तुष्वहरहः पुम्भिरात्मंहितेषिभिः ॥ 
(५ ५. हः ८ ह्य 9 
वर्टस्यारदधैय केतेव्यो व्यायामो हव्यतोऽर्यथा ॥ ४९ ॥ 
व्यायामसे शरीर थकजवि तव चेरोमे उवटन लगि ( या पैरोमे मालि करो 
एसा करनेवषिके पास रोग नदी अति जेसे सिंहके पास छोटे २ मग नहीं आसः 
कंते ॥ ४० ॥ जी मनुष्य अवस्था, रूप ओर यणेसि हीन भी है उसको व्यायाम 
सुन्दर वना देता हे ॥ ४१ ॥ नित्य व्यायाम करनवारूके विरुद भोजन कयां 
इञ, विदग्ध ( नछयुना ), अविदग्ध ( कच्चा रहा ) सघ निदोषतापूेक पच 
जाता है ॥ ९२ ॥ वद्वान्‌ ओर्‌ सिग्ध भोजन करने ( माङ खाने ) वारे ( तथा 
अम न करने, वै या छेटे रहनेवाले अमीर) को व्यायाम करना सदारी 
पथ्य है विकेष करके शीत ऋतु ओर बसत तुमे तो रनम्है व्यायाम अवश्य दीं 
करना परम पथ्य ओर उचित है ॥ ४३॥ सब ऋतुवोमे अपना हित चाहनेवाङे 
पुरूपोको आधि वल्के अत॒सार व्यायाम करना चाह्ि अन्यथा अधिक व्यायाम 
दानि करता है ८ मनुष्यको नष कर देता है ) ॥ ४४ ॥ 
वलाद्धका लक्षण ओर अन्य विचार । 

[.] [ ८ 2 + > ~ 
हृदिस्थानि स्थितो वायुंयंदां वक्रं पर्वते ॥ ऽ्यायामं दटुवेतो 
जंतोस्तदरखीरदस्य ठरक्चणस्‌ ॥९९् वयोवङुरारीयणि देशंकाठाशष- 

र ® + © \ (८ स 
नानि च॑ ॥ समीक्ष्य कुथ्याहयार्याममन्यथांँ रोभमप्तुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 

व्यायाम करते २ जव हृदयका वायु सहसे निकलने खगे अर्थात्‌ दम चटेनावि 
यदी बलाद्ंका कक्षण है अर्थात्‌ जवतक दम भर जावि तभीतक व्यायाम करना 
चादि अधिक नहीं ॥ ४५ ॥ ओर अवस्था) वल, शरीर, देश समय ओर भोजन 
इन सव बातोको विचार कर व्यायाम भी उसके अनुसार करना चाहिये अन्यथा 
वीमारी पैदा कर देता है ॥ ४६ ॥ ध 
अतिव्यायामके दोष । 
क्षयस्त॒ष्णारचिच्छर्दिरक्तपित्तथ्मछ्माः ॥ 
कासरोषञ्वरश्वासा अतिव्यायामसभवाः ॥ ८७ ॥ 
अति व्यायाम करने क्षयः तृषा, अरुचि, वमन) रक्तपित्त, भ्रमः छम ( थकाव ); 
खाँसी, शोष ( शरीर सुख जाना या खुरकी), ज्वर तथां श्वास इतने राग 
उन्पत्र होते ईह ॥ ४७ ॥ 


( १०३४ ) सखुश्चतसंदहिता-भा० टी०। २४६ 


व्यायामका निषध । 
रक्तपित्ती कृशः शोषी धासलकासक्षतातुरः ॥ 
सक्तवान्खीषु च क्षीणो श्रमातैश्च विवजंयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
रक्तपित्तबाला, दुबल शरीर, शोषका रोगी, श्वास, खासी ओर उरःक्षत रोगवाला, 
भोजनके पीले तथा जो खीस्षमसे क्चीण होगया हो तथा भ्रमसे जो व्याधित दी 
इन्दं व्यायाम करना उचित नही ॥ ४८ ॥ _ 
उवटन लगानेके गुण । 

९.५ * ५ (^ *१ 6 
उदतन गतहर कृफ़मेदा विलखापनम्‌॥ स्थिरीकरणमंगानां त्वच्ण- 
सादकरं परस्‌ शिरामुखविवि्कवं वव्स्थस्याभ्चश्च तेजनम्‌॥४९॥ ,. 

द्वतन ( उवटन ) करना वायुफो हरेवा है, कफ ओर मेदको विरने- ` 
वाला है ओर अंगोकों स्थिर करनेवाला तथा स्वचाको परम प्रसन्न करनेवाला है \ 
शिरके मशोमें प्रविष्ट होकर षिविक्तता करता रै ओर खचाकी अभिको उत्तेजित 
करेवासाहे॥४९॥ _ ध 

४ उदर्षेण उर उत्सादनके गुण । 
उद्वषणात्सादनाभ्यां जायेयातामसशयम्‌ ॥५० ॥ उत्तार्दनाश्धव- 
७ ९2 9 0 09 +ककर 
रखीणां विरेषात्कातिमदपुः ॥ प्रहषसोभांगम्यस्जाङाघवादिगुणा- 
न्वितम्‌ ॥५१॥ उदवणं तु विज्ञेधं कंड्कोटानिखापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 

उद्धपेण अथात्‌ मदन करना ओर उस्सादन (सिग्ध चरूणादिःमलना) इनसे निःस 

सदेह आमे शिखिहुए छाय होते ह ॥ ५० ॥ उसादनसे विदोषकर चस्ियोक्ता शरीर 
कातियुक्त, प्रहष॑, सुभगता, शद्ध तथा लघुता युक्त होता है ॥ ५१ ॥ उद्ध्भेण 
करना खाज, कोट ( चके ) ओर वायुकों नाड करता है ॥ ५२ ॥ 

 ( वक्तव्य ) रमार या इप्‌ आदिसे शरीर रगडनेको उद्धषंण कहते ह 
ओर शरीरके मेर दूर करनेके ल्यि जो मसाला ( साह्न आदि) गाया जाता ह 
उसको उरसाद्न कते हँ ॥ 

.. इस्पंज ओर ईट्सख रगडनेके गुण । 

उरूर्वोः संजनयर्याशु फेनकः स्थेधंखाघवे ४ कण्डूकोटानिलस्तं- 

ममररोगीपहश्चं सः ॥५३॥ तेजनं स्वरगममतस्यभिः शिर्ससुखविरे- 

चनम्‌ ॥ उदषेण चिंटिकया कंड्कोट विनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


( म्स ५० ) उदव्ेणे केनकेषटिकादिना धपेणम्‌ 1 उर्छादनं सन्ेहकट्कीदनेोद्पर्षेणम्‌ (इति उनः) 


# 
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. फेनक ( सर्मद्रका ज्चाग अयवा इस्प॑न ) से उद्धषण करना साथलेमें स्थिरता 
जर लता उद्पत्र करता है ओर खाज, कोड तथा वायक ओर स्त॑पर मर ओर 
क क 1 > 4 ९ ¢ [48 
सरागाका नाक्क ईं ॥ ५३ ॥ ठट या ञ्चामेसे उद्धषण करना ( रगडना ) त्वचाकीं 
अभ्िको उततेजन करता है, शिराओं (रगो) का रख खोलकर ( स्वेदका ) 
विरेचन करता है ओर कड्‌ तथा कोटक नाश करता है ॥ ५४ ॥ 

स्नानदे सुण) 

निद्रादाहश्चमहरं स्वेदकंड्षापहम्‌ ॥ ह्ययं मखहरं श्रेष्ठं सर्वेन्द्रि 

यविसोधनम्‌॥ ५५ ॥ तद्रापापोपशमनं तुष्टिदं पुस्खवद्धनम्‌ ॥ 

रक्छषसादनं चापि सरानमसेश्च दीपनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अभ्यंग उद्धषणादिके पीडे नित्य स्नान करना चारि 1 स्नानका करना निदा, 
दाइ, भरम ( थकाव ) को नार करताहै तथा पसीना, खाज ॐर्‌ तुषाको नष 
करता है हृदयको हिति है, मरु (भे ) को दूर करनेवाला श्रेष्ठ है, समस्त ईदि- 
योका शोधन करता है ॥ ५५ ॥ तंद्रा ओर पापका नाशक, तष्टिका देनेवार 
पुहषाथे वटानेवाद्य) रुधिरको प्रसन्न ( स्वच्छ ) करनेवाला तथा जटसभिका 
दीपन करनेवाला है ॥ ५६ ॥ 
उष्णेन शिरसः सलंनसदहितं चक्षषः सर्द ॥ शीतेन शिरसः लनं 
१८ © (¢ म न. > 
चरक्षष्यभिति नि दिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ श्छेषममारुतकोपे तु ज्ञात्वा 
व्याधिवंखावरम्‌ ॥ काममुष्णं शिरःस्नानं भैषज्यार्थं समाचरेत्‌ ॥ 
॥ 4८ ॥ अतिद्चीतावु शीते च श्छेष्ममारतकोपनम्‌ ।॥ अत्यु्ण- 
& अ  @ विन ८ + 
सुष्णकाटे च पित्तदोणितिवद्धंनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गरम जलसे शिरका स्नान करना सदानेत्रोको हानिकारक है ओर शीतल 
जलसे शिरका स्नान करना ने्रोंको अत्यन्त छाभदायक दै ॥ ५७ ॥ कफ ओर 
वायुके कोपमें ग्याधिके वछावरको विचारकर आवश्यकतां होनेपर ओषधीरूपकं 
मेषजके स्यि गरम जख्से भी शिरका स्नान कर सकते ह ।॥ ५८ ॥ अति ठग 
पानी शीत शतम कप वायुका कोप करता है तथा अति गरम ज गरमीमे पिति 
ओर सधेरको बटाता है ॥ ५९ ॥ 
स्रानकछा न्षिध । 


तच्चातिसारज्वरेतकणेशुखनिर्तिषु ॥ 
आध्मानारोचकाजीणभुक्तवस्सु च गरहिंतम्‌ ॥ ६० ॥ 


( १०३६ ) खश्चतसंहिवा-भा० टी° । २४८ 


स्नान करना अतिसारे येगी, ज्वरवदलि, कणेर ओर वातव्याधिवाटे, ध्मा 
नवि, अरुचिवले, अजीणेरोगवलेको तथा भोजन कयि इएको टाचेत नही 1६० 
असप शण । 
सौभाग्यदं वर्णकरं प्रीव्योजोवखव श्नम्‌ ॥ स्वेददोर्गध्यवेवप्य॑श्च- 
मघमनटेपनस्‌॥६शस्नानं येषां निषिद्धं त॒ तषामप्यनुरुपनम्‌॥६ र) 
अनुष्टेपन ( च॑दनादि ) छ्गाना सौभाग्य ` ( सुभगता ) देता है, वर्णको सु- 
न्दर कर ताहे, प्रीति, ओज ओर्‌ वल्को बढाता है, पसीना, दगध; विवणता,) थ्‌- 
काव इन सवको दूर करता इह ॥ ६१ ॥ {जन अवस्थाजाम स्नान करना नाषद्ध्‌ ठं 
उन्दी अवस्थाअेमि अनुलेप भी निपिद्ध ईद ॥ ६२ ॥ 
परिशिष्ट ( भावघ्रकाश्योक्त ) 
श्ट क-रुदमं चंदनं चापि कृष्णागरूोभेभितस्‌ ॥ उण्ण वातकफष्वासे शोत- 
काले तदिष्यते ॥ १॥ चंदनं घनसारेण वाकेन च मिध्ितम्‌ ॥ सगाधे परम शीत. 
सुष्णकाटे प्रशस्यते ॥ २ ॥ चंदनं धुखणोपेदं मृगनाभिक्षमन्वितम्‌ ॥ न चोष्णं नच 
वा शतिं वषोकारे तदिष्यते ॥ ३॥ 
अ्थे-केरार, चंदन, कृष्ण अणरसे मिला इञा मरमहै, वायु ओर कफ़को नाड 
करता है इससे यह शीत ऋतुम्‌ छगाना चाहिये ॥१॥ कपूर ओर वाछड मिटा- 
इञा चंदन परम सुगंयित ओर शीतल है यह उष्ण काल ( गरमी ) मे लगाना 
चाहिये ॥ २ ॥ कपूर ओर कस्तरी मिला इञ चदन न गर्म, न ठंडा है यहं 
वपाकालमे छगाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
ॐ 2 [1 वौ 2 $+ _ भः,  \0 ८ 
रक्षाश्चमर्थं चोजस्यं सोभाःयकरर्त्तसम्‌ ॥ 


९ (~ त, 


सुमन वररत्वाया वारण षातवदलनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


सुमन ( पुष्पां ) का ओर वसखोका तथा रलादिका धारण करना राक्षसो (इज- 
ना ) का नाश्च करनेवाला है (अथात्‌ अच्छे वखादि धारण किये मनुष्यसे दुजन 
दवजाते ई ) तथा जज बढता ह ओर सुभगता ( छन्दरताईं ) करता है तथा 


क # ~ 


उत्तम ह ओर प्रीतिको वटाता हँ अच्छे वखादि धारण कयि मतुष्यसे हरेक प्रीति 
करता है॥ ६३ ॥ 
पारेरि्ठ ( भावघ्रकारक्त ) 
श कः-कडिय 1चित्रवखं च रक्तवरखं तथेव च ॥ वातद्छेष्महरं तत्त शीतकारे वि 
धारयत्‌ ॥१॥ मध्य सीतं पित्तघ्रं कषायं वखभच्यते ॥ तद्धारयेदुष्णकाले तत्रापि - 
शप्त ॥ > ॥ शङ्क तु श्ुभदं वच्च रीततापनिवारणम्‌ ॥ नचोष्णनवच वा 
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ङीत तत वंसु धारयेत्‌ ॥ ३ ॥ कदाचिन्न जनैः पद्धिधीर्यं महिनम॑वरम्‌ ॥ तत्व 
कंडकृमिकर ग्टान्यल्ष्मीकर परम्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ -कौरेय (रेश्चमी वख), चित्र वस (चित्र व्या्राक्रिचम॑निर्मित नेसे पोस्तीन 
सजाच समर अथव। चित्रविचित्र रनका बख ) तथा स्क्वख्चये वाय ओर कफके 
नाशक ह इन्दं शीतकार ८ सरदीकी ठु ) म धारण करना चाहिये ॥१॥ कषायं 
( भगवां तथा शरवत संदी आदि सगे ) वख पवित्र शीतल पित्तना्यक है 
इन्दे गरमीकी ऋतम्‌ धारण करना चाह ओस्ये भी दके वारीक रोषं ॥ २ ॥ 
पेद वख द्चभ है, शीत ओर धपको निदत्त कस्ते है, न गरम न सीत है 
इन्हं वपा ऋतम धास्ण करे ॥ ३ ॥ सजन ओर शिष्ट परुषो को कभी मेले कपडे 
पहरने चित नही कथोक्ि भेद कपडे खाज, कृमि ज्ञं आदि) पेदा कर्ते है तथा 
खानिकारक ह ओर दरी करनेवे है ॥ ४॥ 

मुंखाडेपाहटं चक्षुः पीनंडं तथार्ननद््‌ ॥ अव्यंगपिरैके कांति 

भर्वयंबुजसन्निभम्‌ ॥ ६ ॥ पक्ष्मलं विर्धदं काँतममखोज्वंखमे- 

डम्‌ ॥ नेत्रमज॑नसयोगन्दव्ामखर्तारकम ॥ ६५ ॥ यद्यं 
स्वर्यमायुष्यं धनर्घान्यविवरदधेनम्‌ ॥ देवतातिधथिषिश्राणां पूजनं 
गोव्रवद्ध॑नम्‌ ॥ ६६ ॥ 

८ खख आलेपन करनेपे ( सुमाल आदिति मङनेषे ) नेत्र चट होते है कपोल 
ओर यख पुष्ट होति, व्यंग ओर पिडिका नहीं हते तथा सुन्दर कमलके समान ` 
खख टोजाता है ॥६४॥ अंजंनकानेतरेमिं प्रयोग करनेसे पक्ष्म (पलके ) सदर होती- 
है, नेचरमडर उज्ज्वल, सुभग, निम ओर स्वच्छ तारेके समान दृष्टि होती इं 
( अथवा नेत्रोका ति स्वच्छ होता है )॥६५॥ देवता, अभ्यागत ओर ब्राह्मणोका 
पूजन करना यश्का देनेवाला, स्व्गकी भाषि करनेवाला, आयु वरनिबाला ओर धन 
धान्पक वृद्धि करनेवाला जर कुलका वृद्धिकारकं होता है ॥ ६६॥ 

भोजन कस्देके गुण । 
आहारः प्रीणनः सदयो बलङृदेहधारकः ॥ 
, आय॒स्तेजःसमत्साहस्मल्योजेभ्नेविवरद्धनः ॥ ६७ ॥ 
इसके पीछे भोजन करना चाहिय भोजन ( आहार ) वरपिकारक) तत्कर व 
करनेवाला ओर देहको धारण करनेवाला ह 1 आय, तज, उत्साह, स्प्राते, आन 
ओर जठराभ्रिको बढाता है ॥ ६७ ॥ 
( श्छा० ६५ ) ने्नांजनस्यायमप्यवसरस्तस्माद् युनरक्तिरदूषणीया । 


1 


( १०३८ ) खश्ुततसंहिता-भा० टी० । | २५० 


श~ 


( वक्तव्य ) आहार अथोत्‌ भोजनक समस्त विधि ओर नियम सब विस्तार. 
पूर्वक परदे सूत्रस्थानके ४६ वें अध्यायमं ` आहारावेधे के वणनम्‌ ङंख चकं 
हे वहां देखिये ॥ 2 

- पाद्रक्षालन ओर पादाभ्यशके गुण | | 
पादरक्षाङनं पादमररोगश्नमापहम्‌ ॥ चक्षुःप्रसादनं ष्यं रक्षोघ्न 
प्रतिवनम्‌ ॥ ६८ ॥ निद्राकरो देहसुखश्चक्ुष्यः ्रमसुसिनुत्‌ ॥ 


पादत्वङ्मृदकारी च पादास्यंगः सदा हितः ॥ ६९२ ॥ 
मोजन करनैके पीछे पुनः पौव धोने चाहिये यह्‌ पेरोके मल तथा पैरोके रोग 
ओर श्रमो दूर करता ह तथा नेको प्रसन्न, करता है, वृष्य ह, राक्षसाको ना 
करता है (धुरे साफ पौव ओर दरीरवालोसे याक्षस दर रहते र ) ओर प्रीतिको 
वटाता है ॥ ६८ ॥ पाौपर तेलाभ्यंग करना निदाजनक, देहको सुखदायक, चक्षु- 
वोको साभदायक श्रम ओर छ्ि( सोना) इन्द नाश करता है, पैरोकी सखचाको - 
नरम करता है इससे सदा पदाम्यंग करना हित है ॥ ६९ ॥ . 
पाद धारणके गुण । 
पादरोगहरं वृष्यं रश्च प्रीतिवद्धनप्‌॥ स॒खप्रचारमोजस्यं सदा 
पाद्च्रधारणस्र्‌ ॥ ७० अनासेम्यंमनाय॒ष्यं र्चक्चषोरुपघातकरत्‌ \. 
पादाभ्यामन॒पनद्या सदां चच्छमण तृणाम्‌ ५ ७१ ॥ 
फिरनेके समय पादत्र धारण करना ( ज्ञता पहरना) सदैव चाहिये, पादत्र धारण 
करना पावोकं रो्गोको दूर करता है (पेरोमे रोग नही होने देता ), इष्य है, रक्षोघ्र 
हेः प्रीतिका बटानेवाङा है, चलनेम सुख देता है ॥ ७० ॥ ओर विना जूता पहने 
नंगे पावासे फिरना आरोग्यता ( तंदुरस्ती ) को नष करता है, आयुमे हानि 
करता ह, नेत्ाको विकारकारक.हे ( इससे मदुष्यको अवश्य जता पहनकर 
फिरना चाहिये) ॥ ७१ ॥ 
क्लोसदिके गुण । 
पापोपदमनं केरनखरोमापमार्जनम्‌॥ 
हषेखाघवक्षासाग्यकरस॒त्साहवद्धेनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


व, नखे तथा अन्य स्थल रोमादेकाका दूर करना पापको दूर करता हे, हषं, 
छ्षुता जर्‌ सुद्रता करनवाला हं आर उस्साह वटाता हं ॥ ७२ ॥ 
उप्णाषधार्‌ण्क गुण । 


वाणवारं मुजावर्णैतेजोधरुविवरनम्‌ । 
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पवितं केदयंम॒ष्णीषं वातातपरजोपहम्‌ ॥ ७३॥ 
उष्णीष ( पगडी ) का वाधना वाण ( तीर ) कीं चोटशे ( शिरको ) वचाता है 
ररक युद्ध रखता है (मेल नदीं भरने देता ), वण, तेज ओर व्छको वाता है, 
पवित्र ई, केशेको हित हे ओर वायु, धूप ओर श्रार्से मृद्धौको कवचाता हे ॥७३॥ 
छ ठगानेके शग । 


वषोनिखरजोधमहिमादीनां निवारणम्‌ ॥ 
व्यं चक्चुष्यमोजस्यं शङ्करं छत्रधारणम्‌ ॥ ७४॥ 


राजोकों छत्र धारण करना ओर छखोगोको छवी खमाना वषा, वायु, धरि भौर 
धूप तथा सरदी) वरफ आदिको निवारण करता हे, रूपको सुंदर करनेवाला, नेत्रोंको 
रत) जज वटानेवाला ओर सुखदायक हे ॥ ७४ ॥ 
हाथम्‌ दंड लेनेके गण । 
शुनः सर्रीसुपत्याङूविषाणिभ्यो भयापहम्‌ ॥ श्रसस्खलनदो 
स्थविरे चँ प्रहस्यते ॥७५॥सचोस्सौहबलस्थेयपैर्यवीर्यविवदधनम्‌। 
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अवषटभर्करं चापि अयच दंडधारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
खटी अथवा छडी हाथमे रखना छते, सप, वरकादि तथा सीगवे पञ ओसि 
वचाता है, श्रम ( थकाव ), स्खलन (रकोपना-गिरना-लृडखडाना) आदि दोषोको 
नष्ट करता ह, विशेष करके वृद्ध मटुष्यको अवद्रय ट्री रखनी श्रेष्ठ है ( ओर 
किशोर अवस्थावाले तथा जवान मनुष्य ककड पती या सुरूप रक्चं ) ॥ ७५॥ 
खकंडी रखना सखव, उतसाह, वर ओर स्थिरता, धीरता तथा पराक्मको बटाताहै 
ओर धीरे चना उपपन्न कर्ता है ओर भयको दूर करता ह ॥ ७६ ॥ 
स्थिति ओर प्ैटनुके खण । | 
४५ भ भ, ५५ ट ४ अस 
आस्या वणकष्धस्थोस्यसोक्मायकरो सुखा ॥ अध्वा वणकफस्थो- 
स्यसोक्माय्यविनार्नः ॥ अव्यध्वा विंपरीतोस्माजरादोवस्यक्घः 
च सः ॥ ७७॥ यत्तु चंक्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत्‌॥ तदायुष- 
टमेघाश्चिषदामद्वियवोधनम्‌ ॥७८।्नमानिरुहरं ष्यं पुष्टिनिद्रा- 
घुतिष्रदम्‌ ॥ सखं राय्यांसनं इःखं विपरीतगुणं मत्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 


) 





( छ ७५ । ७६ ) स्लख्न परतनं तदोषश्नसिति ष्व । स्थविरः प्रढः बद्धञ्य । अवटं भकरं प्डत- 
मेतरवसेधकरं गतेः सौष्टवकारकमित्यर्थः । 


( १८४० ) सुश्च॒तसंहिता-भा० टी०। २५ 


आस्था ( स्थिति जथात्‌तरैटे रहना ) वणं ( रूप ); कफ, स्थूटना जर खड 
भारता ( नाञ्चकपना ) फो उसतन्न करता है ओर माग चलना वणं ( रूप ); कफः 
स्थता ओर सुमारताको न. करता रै जर विरैष माग चलना इसके पिपरीत 
बुटापा ओर दबेता करता है ॥ ७७ ॥ ओर जो चंक्रमण ( अथात्‌ चछ 
कद्मी ) करना शरीरको अधिक पीडा न दे वह॒ आयु, वर ओर बुद्धिको देने 
वादा है तथा जछराभिका वद्धंन करता हे ओर्‌ सब ईद्वियोका बोधन करता ह ॥ 
1 ७८ ॥ उखदायक शथ्या ( अच्छा पर्टेग ) ओर उसपर ठेटना भ्रम, वायुका 
नाशक है तथा इष्य है, पुष्टि, निद्रा ओर धरति (धारणशचक्ति ) देता है ओर ढःख- 
दायके खटेडी इससे विपरीत अवगुण देती है ॥ ७९ ॥ 
बालव्यजन आर व्यजनक्ी बादकः यण । 
वारूढ्यजनमोजस्यं मक्षिकादीन पोहति ॥ 
सोषदाहश्रमस्वेदस्च्छघ्तो व्यजनानि; ॥ ८० ॥ 
वालव्यज्ञन ( चवर कसना ) ओनको वटाता है ओर मकस मच्छर आदिको 
टूर करता है \ पखेका पवन दुष्कता, दाह परिश्रम, पसीना ओर म॒च्छाको 
नाश करता है ॥ ८० ॥ 
संबादनके ग॒ण । 
परीतिनिद्रांकरं ष्यं कफवात्तश्रमापहम्‌ ॥ 
संवाहनं मासरक्तवववप्रसांदकरं सुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
संवाहन ( हाथ) पव, कमस्का दववाना ) प्रीति ( आनन्द ) ओर निदाका 
करनेवाङा तथा वृष्य हे, कफ, वायु ओर परिश्रमकेो दूर करता है तथा मासि 
रक्तं ओर खचाको प्रसन्न करता इ, सखकारकं होता है ॥ ८१॥ 
प्रवातं रोक्ष्यवेवण्यस्तभङ्दाहपक्तिनुत्‌ ॥ स्वेदसमच्छपिपासा- 
सप्रघादसतोन्यथा ॥ <२ ॥ खं वातं सेवेत खीरे रासदि 
मानवः ॥ निवातं द्या्युषे सेन्यमारेग्याय रच स््दा ॥ ८३॥ 
भवात (अथात्‌ वायु ) रूक्षता बिवणता ओर स्तंभ कारक है तथा दाह ओर 
पक्ति ( पकाव) का नाशक दैः स्वेद ( पस्षीना ). सच्छा ओर प्यासको दूर 
करता ह ओर नेवात ( विना हवाकी जगह रहना ) इनसे विपसेत यणोंका 
1 


( छ ८९ ) उवादनं खुलकर सप्शनं गादग्रमदैनम्‌ ( इति उलन ) 
( श्छ ° ८३ ) वातं सुखमनुष्णं प्रियं चेत्यर्थः | 
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करनेवाला हे ॥ ८२ ॥ ग्रीष्म ओर शरद ऋतम सुखसे यथाराचि वायुका सेवन 
करना चाहिये ओर इनके सिवाय सव ऋतुओमि मनुष्यको आयु ओर आसेग्यताके 
लिये विना म्रचंड वाय॒की जगह रहना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
धूप छाया ओर अभित्ापके णण । 
6९ ह अ मर € कर © [द 
आतपः पपत्तत्व्णाञ्चस्वदस्रच्छश्रमासछत्‌ । दाहुर्ववपर्यकारा च 
छाया चेतानपोहति ॥८9 अभिवांतकफस्तंभसीतवेपथुनारानः॥ 
आमाभिष्यंदजरणो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥ ८५ ॥ 
आतप ( श्प ) मे रहना पित्त तृषा, अभे, स्वद्‌, मृच्छ, भम ओर रुधि- 
रकोप कारक ह तथा दाह्‌ ओर विवणता करता ह ओर छायाम रहना पूर्वोक्तं 
पित्त, तृषा आदि सवके दूर करता ह ॥ ८४ ॥ अभिसे तापना, वायु, कफ, स्तंभ, 
अथात्‌ अकडाव शीत आर वेपथु ( कंप ) इन्दं नष्ट करता है ओर आम तथा 
अभिष्यंदताको जराता है तथा रक्तपित्िको दूषित करता है ॥ ८५ ॥ 
४ कालसेवित निद्रे गुण । 
पुष्ठििणवरोसाहमभिंदी्िमतंदिताम्‌ ॥ 
कैरोति साधुर्सीम्थं चं निदा कारे निषेषित्ता ॥ <६ ॥ 
समय पर विद्वाका सेवन करना ( सोना ) पुष्टि, रूप, बर, उस्साह ओर जट- 
राभिकी दीषि तथा निरस्ता उन्न करता है ओर सब दोषाको खच्छ ओर्‌ 
समान करता है ॥ ८६ ॥ 
परिरिष्ट ( भावश्रकाशोक्त ) 
शिविक्ादिमे आसेहणक्त शण । 
शनो क-उद्धाच्छादनसंयुक्ता शिविका सववद्भा ॥ तस्पामारोहणं त्रणां तरिदोष- 
शमनं मतम्‌ ॥ १ ॥ वातश्चेष्मगदातांनामहिता भ्रमङृतरिः ॥ पित्तानिखकरो इ- 
स्पा रक्ष्यायुःपुषिवद्धनः ॥ २ ॥ घोटकारोहणं वातपित्तासिश्मकृन्मतम्‌ ॥ मेदो- 
वणेकषटघ्रं च हितं तद्धलनां परम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अथं-जिसके उपर टकना ( वसखरादि ) हो एेसीं पीनसकी सवार सवक एतं 
है.उसमें वेठना बिदोष ( तीनों दोषोको ) शात करता है ॥ १॥ नाव या वोटर 
त्ैटना वाय ओर कफके रोगवाल्लको अहित कारक ह ओर रम करता हं ( उससे 
चक्र आनि लगता हे ) दाथीकी सवार पित्त ओर बायुकारक है तथा ल्मी; 
आय ओर पुषिको बटाती है ॥ २ ॥ घोडे पर चटना वायु, पित्त, अमि (जटरामि.); 
श्रम कारक है! मेद्‌, वर्णं ओर कफ़को नष्ट करता है ओरं बलवान्‌ मठुष्योके लियि 
यह परम हितकारक है ॥ ३॥ । 
६६ 


- ( १०४२९) सुश्ुततसंदिता-भा० ठ\०। २५४ 


खद्रतक्छा उपद्र । 
तत्रादित एव नीचनखसेस्णा शुचिना शद्वाससा ठघरष्णीषच्छ- 
ज्रोपानक्कछेन दंडपाणिना कारे हितमितमधरपृवाभिभाषणा 
दंधभतेन अतनां त गर्ब्द्धानमतेन सुसहायेनानन्यमनसा खद 
, पचरितव्यम्‌ ! तदपि जं रत्र न केरास्थकटकादमतुषमस्माः 
त्करकपाखांगारासेष्यस्थानवटिभूमिषु न विषमेन्द्रकाचतुष्प- 
यश्वश्राणासुपरिष्टात्‌ ॥ ८७ ॥ 


¢ @ @ र कक श 


मतुष्यको आदिरीसे देखा कश्ना चाहियि कि क्षर बनवाये इए जचद होकर सफेद 
{ साफ़ ) वश्च पहनकर, हखकी पगडी वांधकर, छत्री रगाकर, जता पहनकर) छडी 
हाथमे रेकरं ( इस भरकार्से आना जाना रक्ते कि ) समय पर हुरेकसे पहलेवलि 
हेते वचन करे, कम बोले ओर मधुर भाषण करे ओर सव प्राणिमात्रसे भरात्‌. 
भाव रक्ते, अपनेसे जाति, विद्या, प्रताप तथा नातेमे बडोमे ओर बद्धोसे नम्र 
होकर वर्ताव करे ओर साथमे अच्छा सहकारी रके ओर एकाग्रचित्त होकर चया 
{ पर्यैटन ) करे परंतु रात्रिम न रिरि, बार) ही, कटि, पस्थर, तृण, भस्म, खेत 
ओर ठेकरे, अगारे तथा जपविनर स्थान ओरं बलिश्मिमें न जवि तथा बहुत ऊची 
नीची पृथ्वीम न फिर ओर ईदकीर ( पवतो ओर नोकबवारे स्थानों ) पर न रिरि, 
चतष्पथमें न जावे तथा दरवभ्र ( जहां बिल ) ˆ हो वहां न जवि अथात्‌ इनपर 
फपिरना उचित नहीं ॥ ८७ ॥ 


न राजद्धिष्टपरषपेशुन्यानुतानि वदेत्‌ । न देवब्राह्मणपित्तपारेवा- 
रश्च न नरेन्द्रदविष्ठोन्मत्तपतितक्चदनीवाचारान्पासीत ॥ ८८ ॥ 
राजवद्वाहका वातं कभा न कर्‌, कडार वन्न, कमाने वाक्य आर अहे वाक्यभी 


न कह आर्‌ दवता, ब्राह्मण, पितर्‌ जर पारवारसे विवाद्‌ न करे ओर रजविद्धोही, 


उन्मत्त, पातित आर क्षुद्‌ ( ओखा ) तथा नीच आचरणवाछे मनुष्योके पास न 
बेटे ( इनसे मेरु न करे ) ॥ ८८ ॥ 


बरक्षपवेतघ्रपातविषमवर्मीकदुष्टवाजिकुजराद्यधिरोहणानि पररि 
दरत्‌ प्रूणनदाससुद्राविदितपस्वखश्वश्रकृपावतरणानि भिन्नग- - . 


------------------~--~---~--~~ -___>* 
(वा ८७ ) नीचनखरोम्णा नखरदितेन छृतभौरेणेत्यर्थः } उत्कर घान्यादाना राशीकरणे प्रसारणे 
च 1 इंदरकीलः दद्रस्य कीर इव पापाणादयो यन्न । श्वभ्र छिद्रं गर्व ( इति रब्दस्तोमः >) । 
( वा० ८९ ) प्रपातः निर्यरः | संनिकर्ष निकटत्वम्‌ ] 
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स्यागारदमशानविजंनारण्यवासाभिसंश्रमव्याट भुजंगकीटसेवा- 
ममाघातकंटहशसतसतनिपाताभिसंश्रमव्यालसरसुपशंभिसन्निक- 
षरं ॥ ८९ ॥ 


वक्षपर चटना, पवेतपर चटना, प्रपात (जहां जल ऊपरते गिरता हो ) वहा जाना 
तथा विषम स्थानों वंबरके पास जाना भी स्याग दे ओर दुष षोडे, हाथीकी सवारी 
भी नहीं करे । चदीहृईं नदी ओर समद तथा विना जाने हुए ताछाव.तथा गे ओर 
कूपमे कभी नहीं उतरे । ष्टे ओर श्रूने मकानमे, इमश्चानमे, निजंनवनमे वास न 
करे ओर अग्रिमे नक्ते इए मकानमें न जाव । दिखक जीव सपे, विच्छ्‌ आदि 
कीडोके पास न जावे ( इनसे दर रहे ) ओर भ्रामाघात ( जिन प्राममिं महामारी 
हो ), जहौ छ्डाई होती ही, जहां हथियार चलते हों, जहां आग ल्मी हो वहां 


न जवे । हिक जीवों सपं, विच्छ आदि तथा सीगवाटे पञ्चके संनिकषं (निकट) 
भीन जावे ॥ ८९ ॥ 


न॑धिगोगुस्ाद्यण्रेादंपदयतरेणाभिर्यांयात्‌। न शवमनुयायात्‌। 


देवगोब्राह्यणचेस्यध्वजरोभिपतित्तपापकारिणां च छायां नाक्रा- 
मेत्‌। नास्तगच्छतसु्तं बाऽऽदित्यं वीक्षेत । गा धयेतीं परसस्यं वा 
चरती परस्मे न कस्मेचिदाचक्षीत न चोल्कापातेंदरधनूषि । नाचि 
सुखेनोपधमेत्‌ । नापो भूमि वा पाणिपादेनाभिहन्यात्‌ ॥ ९० ॥ 
अभि, „गौ, गुर, बाह्मण, प्रेखा ( हिडोा या नव्य ) ओर खी पुरुष इनके वी- 
चमसे नदीं निकले, ( दीन नीच जातिके ) मुरदेके संग न जवि । देवता, गौ, ना- 
द्यण, चिता, ध्वना, रोगीः पतित, पापी इनकी छायाको उरटंवन न करे । छिपते 
ओर उदय होते सू्यकौ न देखे । वच्छेको दूध पिलाती तथा पराये खेनमे चरती- 
इडं गोको किसीसे नहीं वतवि। उस्कापात जोर ईदधतुष भी किसीको न बतवे। 
अभिमें खख प्रक न दे । जल ओर पृरथ्वीको हाथों या वैरोसे न ष्टे ॥ ९०॥ 
अ ष 9 
न वेगान्धारथेत्‌ न वहि्वेगार्यासनगरदेवतायतनदमरानचत- 
प्पथसखिखाश्यपयिक्निङ््ानतव्सजेन्न प्रकाशं न वाय्वञ्भिक्तलि 
रखसोमाकगोगर्प्रति्चखस्‌ ॥ ९१ ॥ 
८ वा० ९० ) प्रेखा खीरे दोलायाम्‌. { इति शब्दस्तोमः ) गा धयतीमित्ति-वत्सं पाययतीं गाम्‌ । 
धयन्तीमिति शधेर्‌-पानेः इत्यस्य धातोः ८ इति उहछछनः ) ( वा० ९१ ) वदहिर्वेगाः मूत्रपुरीपादीनां 
चदिःकरणानि । न प्रकागमिति प्रकामो यथा भवति तथा नोत्खजेत्‌ ( इति नि० सं० ) । 


॥) 


( १०४२) खुश्चुतसंहिता-मा० २० । २५५ 


सद्ततव्छा उप्ट्श्र | 
तत्रादित एव नीचनखसेस्णा सुचिना ड्कवा्तता छघरष्णीषच्छ- 
च्रोपानक्केन ईडपाणिना काठ हितभितसधरपूवाभिमाषिणा 
ंधभतेन मतानां त गश्ब्रद्धानमतेन सुसहायेनानन्यमनसा खद 
पचरितव्यम्‌ । तदपि न रात्रो न केशास्थकटकारमतुषभस्मो 
त्कर्कपालांगारामेध्यस्थानबङिभूमिषु म विषमेन्द्रकटचतुष्प- 
थश्वश्राणास्चपरिष्टात्‌ ॥ ८७ १ 


श ® क क 


पतुष्यको आदिहीसे रेसा कश्ना चाहिये कि क्षौर बनवाये इए शद रोकर सफेद 
{ साप ) वच पहनकर, हलकी पगड़ी बांधकर, छरी लगाकर, ज्ञता पट्नकर, छडी 
हाथमे ठेकरं ( इस प्रकास्से आना जाना रक्ते फे ) समय पर्‌ हरेकसे पहटेवारे 
हितके वचन करै, कम बो ओर मधुर भाषण करे ओर सव प्राणिमात्रसे रात्‌ 
भाव रकल, अपनेसे जाति, विया, प्रताप तथा नातेमे बडोसे ओर बद्धोसे नम्र 
होकर बरताव करे ओर साथमे अच्छा सहकारी रक्दे ओर एकाग्रचित्त होकर चयां 
( पयेटन ) करे परंतु रात्रिम न पिरि, बार, इड़ी, काटि, पस्थर, तृण, भस्म, खेत 
ओर ठेकरे, अगारे तथा अपवित्र स्थान ओर बदलिश्रमिमें न जावे तथा बहुत ऊँची 
नीची प्थ्वीमें न रिरे ओर ईद्रकीर ( पवतो ओर नोकवारे स्थानों ) पर न रिरि, 
चतष्पथमें न जावे तथा इधर ( जहां विल ) ˆ हौ वहां न जावे अथात्‌ इनपर 
फिरना उचित नही ॥ ८७ ॥ 

न राजद्िष्ठपरषषेशुन्यानताने वदेत्‌ । न देदब्राह्मणपितपार्वा 

रांश्च न नरेनद्रदष्टान्मत्तपातेतक्षुद्रनचाचारानुपासीत ॥ ८८ ।॥ 

राजाविद्रोहकी बात कभी न के, कटर वचन, कमीने वाक्य जर हि वाक्यभी 
न कहे ओर्‌ देवता, ब्रामण, पितर ओर परिवारसे विषाद्‌ न करे ओर राजविदोही, 
उन्मत्तः पतित ओर शषद्रं ( ओछा ) तथा नीच आचरणवाङे मतुष्योके पास न 
वेढे ( इनसे मेरु न करे ) ॥ ८८ ॥ 

उक्षपवेतघरपातविषमवर्मीकफदुष्टवाजिकंजरायधियेहणानि परि 

दरत्‌ पृणनदाससुद्राविदिक्षपस्वरुश्वभ्चकूपावतरणानि भिन्नश- 


| (बा ८७१ नीचनवरंम्गा नर्तन दत्र {उछदप त 9) नीचनखरोम्णा नखरहितेन छृतश्ौरेणे्य्थः । उत्करः धान्पादना राक्ीकरणे प्रसारणे ` 
च । रद्वगर; ईदरस्य कीर इव पापाणादयो यत्न । श्वभ्रं छिद्रे र्वः ८ इति शब्दस्तोम >) } 
( वा० ८९ ) प्रपातः निर्जर; | सन्निकर्ष निकटस्वम्‌ | 


२५९५ चिकिस्सितस्थान-अ० ९४. ( १०४३) 


न्यागारमरणनविजनारण्यवासाभ्निसश्रमध्यालसुजंगकीरसेवा- 

ममाघातकरहशखस्तनिपाताभिस्श्चमन्यालसरीसृपरंगिसन्निक 

षर्व ॥ ८९ ॥ 

वक्षपर चटना, पर्वतपर चटना, प्रपात (जहां जर उपरमे गिरता हो ) वरहा जाना 

तथा विषम स्थानम वैँदके पास जाना भी व्याग दे ओर दुष्ट घोडे, हाथीकी सवारी 
ओ नहीं करे । चदीहृई नदी ओर समुद्र तथा बिना जाने इए तालाब.तथा गे ओर 
कूपमें कभी नहीं उतरे । एटे ओर शुने मकानमे, दमश्ञानमे, तिजनवनमें वास न 
करे ओर अग्रिमे जरते इए मकानमें न जायि । हिंसक जीव सर्प, विच्छ आदि 
कीडोके पास न जवे ( इनसे दर रहे ) ओर म्रामावात ( जिन प्रामेमं महामारी 
हो ), जहां लडाई होती हो, जहां हथियार चरते हों, जहां आग लगीं हो वहं 
न जावि । हिंखरक जीवों सप, विच्छ आदि तथा सीगवाटे पञ्चओके संनिकर्षं (निकट) 
भीन जावे ॥ ८९॥ 


निगो गुरुवाद्यण्रैखादंपलयंतरेणाभिर्यांयात्‌। न रवमनुयायात्‌। 
देवमोब्राह्मणचेव्यध्वजरोभिपतिक्पापकारिणां च अयां नाका 
मेत्‌ नास्तंगच्छतस्यतं बाऽऽदिस्यं कीक्षेत। गां धयंतीं परसस्यं वा 
चरती परस्म न कस्मेचिदाचक्षीत न चोल्कापातेंद्रधन्‌षि । नाधि 
सुखेनोपधमेत्‌ । नापो भूमि वा पाणिपादेनासिहन्यात्‌ ॥ ९० ॥ 
अभि, गौ, गुर, ब्राह्मण, प्रा ( हिंडोला या नृव ) ओर खी पुरुष इनके वी- 
चमसे नही निकले, ( रीन नीच जातिके ) मुरदेके संग न जावे । देवता, गौ, ना- 
दण, चिता, '्वजा., सर्गा; पतित, पापा इनका सयाका उदटषन न कर्‌ । छपत्‌ 
ओर उदय होते सूर्यको न देख । चच्छेको दूध पिङाती तथा पराये खेनमे चरती- 
इई भाकां कक्षीस नहा वतावे। उदस्कपात आर इदरधनष भां कसको न वतावे १ 
-अधिमे यखसे पंक न दे । जल ओर प्थ्वीको हाथों या वैरोसे न कृटे ॥ ९०॥ 
न वेगान्धारयेत्‌ न वदहि्वेगाल्यासनगरदेवतायतनदमदरनचतः- 
ष्पथसङिखाशयपथिस्तंनिङृणनव्सजेन्न प्रकारं न वाय्वभिसलि 
टखसोमाकगागुरुप्रतिश्चखस्र ॥ ९१॥ 


न न 
( वा० ९० ) प्रखा स््रीदत्ये दोकयाम्‌ ( इनि शब्दस्तोमः ) गां धयतीमित्ति-वत्सं पाययतीं गाम्‌ । 

धयन्तीमित्ति “वेयू-पानेः इत्यस्य धातोः ( इति उह्छनः } ( वा० ९१) वहिरवैगाः मूतपुरीषादीनां 

वदिःकरणानि । न प्रकाममितिं प्रकरातो यथा भवत्ति तथा नोत्छजेत्‌ ( इति नि सं° ) | 





( १०४४ ) सखुश्चतसदिता-भा० टी०। २५६ 


मल, मूत्र ( दस्त, पेशाचर ) आदिके वेको न रोके ओर वरिर्विग अथात्‌ मल, 
सूत्र स्यागति समय ग्राम, नगर देवस्थान दमश्ञानः चतुष्पथ ( चोराहा ), जटा- 
दय ( दूवा ताव आदि ) ओर माग इनके निकट नदीं वेठे ( इनके समीप मल, 
म्रत्रादि न त्ये ) ओर भकराशरूपसे जहां दीखता दौ वहां भी न स्यामे ओर वाघ 
अभि, जल, चंदमा, परय, गो, य॒ इनके सम्भुख वेटकर मछ नहीं त्यागि ॥९१ ॥ 
+ षद्‌ ट 92 ६। 9, 
न भूरिं वििखेत्‌ । नासिंवतसुखः सदसि ज्ञं मोदारं्ासक्षवधूनु- 
तसृजेत्‌। नं पर्यस्तिकावष्टंमपाद्धसारणानि रुर्संनिधो दुयार्त९२॥। 
पथिवीको न इरेदे। सभाम्‌ वेठके विना सख टके जभाई, उकार, ग्वा श्रा 
कीक नदीं लेवे भोर युर ( बडे आदमी ) के समीप तक्रियेके सहेन कैन ओर 
पाद पसारकरथी न वटे ॥ ९२ ॥ 
॥ क, 
न बालकणनासाखोतोदरानविवराण्यभिकुष्णीवात्‌ । न वीजये- 
रकेदासुखनखवखरमात्राणि । न गात्ननखवक्रवादिच्रं इर्त्‌ ! न 
काटरोतृणादीनभमिहन्याद्धिन्याद्वा ॥ ९३ ॥ 
वाल, कान, नाक, खरोत ( अन्प्‌ द्वार्‌ ) तथा दात इनके छिरो न द्धरेदे (न 
सुरुच }, बार सुख, नख, वख ओर शरीर इन्द न हिलवे ओर ` शरीर, नख, 
खख इन्दं नदी बजवि तथा काठ, छोड) तृण इध्यादिकों तोडे नहीं ओर मरोडे 
भी नही ॥ ९३ ॥ 
€ अ 
न प्रतिवातातपं सेवेत न सुक्तमात्रोऽभ्चिमुपासीत । नोकटकस्ति. 
टत्‌ । नाल्पकाष्ठासनमध्यासीत । न थीवां दिवमां धारयेत्‌ । न 
विषस्रकायः च्ियां मजेद्भुजीत का! नँ परत॑तीक्षेतं विनचर्षा 
उज्योतिभोस्करसकष्मचरश्नांतानि । नै भारं शिस्ला वहेद्‌ । न॑ 
स्वप्नजागर्णक्छ्यनासनचक्रलणयानवाहनप्रधावनदंघनष्टवनध- 
तरणहास्यमाष्यव्यकायव्यार्यामादीलुचिर्तानप्यंतिः सेवेत ॥ ९४॥ 
विशेषकर वायु ओर मूयके सम्मुख न रहे! भोजन करतेही अभिसे न तपे । वि- 
दोष उत्कट ( शष्‌ उत्व = उड्‌ 9 न 4२1 छीर काष्ठादि वरत्‌ पर नवठे। गरद्नको देदी न वदे । छीर कष्ठादिकौ वरत्‌ पर नवैडे। गरदनको ददी न 
( वा० थर्‌ ) पयस्तिकावष्टममिति-पर्यस्तिका पलस्तिका पर्यस्त; पतनं वस्यधारे इति पर्यस्तिका 
किया इति रक । तस्य अक्टममवलेवरनमिति तात्पयीथैः । ( वा० ९३ ) चोतांखि मूतपुरीषादीनां 
विवराभि न कुष्णीयात्‌ विमर्दन विलेखन वा न छ्ुयीत्‌ । ( श्लो ९४ ) (शयनासनम्‌? हत्यत 
द्रयनाननमिति वा पाटः | अखने भोजनं तद्प्यति न सेवेत । यानं र्थादिकम्‌. । वाहनम्‌ अश्वादिकम्‌ । ` 


२५७ चिकित्तितस्थान-अ० २५. ( १०४५ ) 


रक्ते ओर शरीस्को टेढा के कोई काम विंशैेषन करे ओर्‌ न ठेदा वटकर्‌ भाजन 
करे । छव टकटकी बधकर न देखे } विशेषकर चमकीरी वस्तु, सूर्यः वारक 
चस्तु, चलती वस्तु ओर चक्षर खति इए पदा्थको निगाह वँधकर न दसं ॥ 
रिरपर बोक्षा रखकर न चर ओर सोना, जागना, टेटनाः) वेठनाः पिरना) चाड 
आदि तथा रथादिकी सवारी करना, दौडना, ठ्वन करना, सदना, तसना, रसनः 
धोना, मथन करना ओर परिश्रम ( दंड कसरत ) आदिको उाचितके क्वायं 
अधिक नहीं करना चाहिय ॥ ९४ ॥ ध 
उचितावप्यहितात्कमशटे दिरसेद्धितसनुचितमप्यासवंत कमन्य 
न चकाततः पादहीनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
जो उचित है पर हितकारक नक्ष उसको कमय छोड देना चाहिये ओर जो 
अनुचित ह परन्तु हितकारक है अथात्‌ फायदा करता है उसे कमसे ग्रहण करना. 
चाये) एकाएक व्यागना ओर्‌ ग्रहण केरना योग्य नहीं किंतु पाद॑हीनके कमस 
छोडना या ग्रहण करना चाहिये । पाद्का अथ कड षोडशांश कस्ते हं आर कर 
चत॒थाक् करते हँ ॥ ९५॥ 
नावाक्िछिराः शयीत न भिन्नपात्रे नाजखिषटेनापः पिवेत्‌ । काले 


च. 


हितभितद्लिग्धमधरप्रायर्माहार वेद्यप्रलयवेक्षितसनश्चीफत्‌ ॥ ९६ ॥ 
मामंगणगणिकापणिकरघ्चश्षटपतितभोजनानि परिहर्त्‌ । शेषा 
- ण्यपि चानिष्ठर्परसमगधस्पशेराब्दमानसान्यन्यान्येवंगुणान्यपि 
वा संश्रय दन्तानि तान्यपि मद्चिकाबाखोपहतानि ५९७ ५ सप्र 
श्च!लितपणिपादो सजीत सृत्रोचारषीडितो न संघ्ययोनाषाभ्न- 
तो नातीतकारं हानसतिमान्नं चति न भजोतीद्धुतस्लह्‌ ॥९८ ॥ 
नीचा शिर करके न सोवे । पटे पातम ओर अंनलिति जक नहीं पीवे । स्मय 
पर हितकारक, कुछ कम, चिकना ओर मीठा वैद्यको दिखाकर भोजन करे ५९६॥ 





( चा०९५ ) उचितात्‌. अभ्यस्तात्‌ अपि अहितात्‌ मचादेः । पाददीनात्‌ चठयोगात्‌ पोडशांाद्मा । 
( गद्य ९६ ) अवाक्श्िराः अवःरिरा इत्वर्थः | ( श्छो ० ९७ ) अआामभोजन गणमोजन च परिदरेत्‌ । 
पणिकः श्वुद्रवणिक््‌ | गणा स्थकास्चारणादयः ( इति डच्छनः ) शब्दस्तोमे तु गणः समूह एव । 
संभूय दत्तानीति-मिषित्वा दत्तानि अथवा अ॑मूय दत्तानि अश्रद्धया दत्तानि । 

( ज्छो० ९८ ) अपाश्रितः न ययुजीतेति-अपगतः अभितः यस्मादित्यपाधित" । आशितं दूरकृ न 
जीत इत्यथः । अथवा ध्नोपाश्रित इति वा पाठे उपाश्रत आश्रव भून" सन्न शुजःत इति। 


( १०४६) सखुश्चतसहित(-भा० टी०। २५८ 


ग्राम्‌ ( साक्षा ) ओर समृहका ( जैसे मेव न वरषनेपर प्रामके लीग 
सरव मिलकर भोजन कराया करते ह ), वेदयाका, वणजी करनेवालेका, शाका; 
शखका ओर पतितका भोजन नदी करे ओर भी बुरे रूपः बुरी गंध, अयोग्य 
रस, कुत्सित स्पश्चं ओर खरव शब्द जिस भोजनम हो उसे भी नही खवे ओर 
निससे मनको छानि हो तथा ेसैदी ओर अवण हीतोउस भोजनकोभीन 
खि ओर जो मिलाकर कडयोनि दिया दौ ( अथवा 'असंश्रूयदत्तानिः जो बिना 
प्रीपिके दिया हये ) ओर जिनमें मक्खी, वाल आदि पड होंश्से भोननभीन 
खयि ॥ ९७ ॥ विना हाथ, पाव धोये भोजन नरी करे तथा घूर ओर्‌ भट्की 
दांकासि पीडित भी भोजन न करे तथा संप्याओंमे न जीमे ओर अकेला विना 
पासवालेको भोजन करये भी भोजन नकर 1 क्षुधा मारकर समय व्पतीत 
होनेपर न जीभ अर्थात्‌ देर करके न जीमे । बहुत कम ओर बहुत अधिक भौनन 
न करे ओर जिसमे वृत नहो वह भोजन नदीं करे (अथवा निषमेसेषृत 
निकाछ लिया हो वह्‌ वस्तु न खव) ॥ ९८ ॥ 
नोदके दरयेदासमानं नं न्नः अरषिदेजख्म्‌ ॥ न नक्तं दधि 
सुजात न वाप्यघुतराकेरम्‌॥ नामुहयुष नश्षाद्र नोष्णनामरुक- 
विना ॥ ९९1 अन्यथा कुटविसपादीञ्च नयेत्‌ 
अपनी छाया जलमे न देखे । नस होकर जलख्मे प्रविष्टन दहो । रात्रिम द्री 
नही खावे ओर वृत खांडके बिना भी नदीं खावे तथा विना मूगके यूषकेमीं 
री खवे तथा राहत मिटये विनानदही खे तथा गरम पदाथक्ेसंगन 
साव जर ओविेके विना नहीं खि ( अथात्‌ खवे तो परोक्त विधिसे खे) 
॥ ९९ ॥ जर अन्यया दही खलिपे कुष्टविसपादि सोग देते ई ॥ 
द्यूतमव्ातिसेवाप्रतिभसाक्षिस्वस्माह्नगोष्ठीवादि्राणि न सेवे- 
त। खजं छ्त्ोपानहौ कनकलतीत्वासांसिर्न ्चान्येधृर्वानि धौरये 
त्‌ बाह्यणर्मंभचि मां चं नोच्छिष्टः दशेत्‌ ॥ १००1 भवन्ति चात्- 
सवा खेलन) मद पीने ( अति मय पीने ); प्रतिभू ( किसीका जामिन बनने). 
गवाही देने, सम्रहकी गोष्ठो ओर मृदेग) तंद्रा आदि बजानतसते अलग रंहे । 
आरके धारण किये इए माल, छरी, ज्ञता, सोनेके भूषण ओर पुराने बखोको 





( वा> १०० ) छत्रोपानदो कनकसतोतवाखांसि चान्येषंताति न धास्येयदि धारयेत्तर प्रश्राल 
वास्त ! { इति निर खर) 


२५९  चिकित्सितस्थान-अ० २५. ( १०५७ ) 
न धारण करे ( आवश्यकता ह तो धोकर धारण करे ), बाह्मण, अपि ओर गौकों 
ॐ ( भोजन करते ) न छवे ॥ १००१५ इस षिषयमें छोक ईह- 


सखमान्र समास्तन सदत्तस्यतद (रतम्‌ ॥ 
९.१2 


आरोर्॑यमायुरथो वौ नसंद्धिः प्राप्यते नुँभिः॥१०१॥ 
शिष् मदुष्योको जिस भांति संख, आरोग्यता ओर द्न्यादिकी प्रापि हो वह 
आचरण यहां संक्षेपसे वणन किये गये ओर जो असत्‌ पुरुष इसके विपरीत वरताव 
करेगे उन्हे सुख, आरोग्यता ओर टक्ष्मी आदिकी प्रापि नदी होवे ॥ १०१॥ 
यस्मिन्यस्मिन्नंतो येयेदोषाः करयति देहिनाम्‌ ॥ 
१८६ = १५०१५२५ 


तेषु तेषं प्रदातव्यौ रसीस्ति ते पिजानता ॥ १०२॥ 

. जिस जिस ऋतम जो जो दोष मरुप्योके शरीरम छपित हति हं उन २ ऋतु- 
में दोषेकि शांत करनेवारे घरी रस जानकार वैयको चाहिये फि ( खनि्भे 
विशेष ) देवे (जैसे प्रावृटमे वायुका कोप होता है तो वायनाश्क मधुर) अम्ल 
ओर दवण रस षिरेष भोजनम देवे ओर शरद्‌ कतमे पित्तका कोप होता ह 
वहां मधुर, तिक्त ओर कषाय रस देवे तथा वसंतमे कफ़कोपके समय कड 
तिक्त आर कषाय रस्‌ देव ) ॥ १०२ ॥ 

प 7 न 2 क १५ ९ 

वषास नं पिबेत्तोयं पिवेच्छरदि मार्या ॥ वषासु चहुरो मासा- 

न्मात्रावडुदकं पिबेत्‌ ॥ १०३ ॥ उष्णं हैमे वरते च॑ कामं भीष्मे 

तुं रीर्तखम्‌ ॥ हेते च वसंते चं सीध्वार्ष्टो ` पिवे्चरः॥१०४ ॥ 

श्रतं सीतं पिवेद्भीष्मे' पाचके रसं पिबे ॥ युष वंषति तस्थी- 
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ते ` प्रपिवच्छीतङ जलम्‌ ॥ १०५ ॥ 


वषामें जहांतक हो जल न पीवे ( खीचकर कम पीषे ) ओर शरद्‌ तमं 
मत्रा जितनी आव्भ्यकता हो उतना पीषे, वषीके चारों महीनोमे दी मात्रा भ- 
माण )का जल पीवे ( अधिक नही ) ॥ १०३ ॥ रीतकी अधिकता्मे निवाया 
जल पीवे ओर वसेतम नैसेको जी चाहे वेसा पीवे, ग्रीष्म ( गरमी ) में सीत 
जर पीवे ओर हेमत तथा वसंतमें थोडा सीधु ओर अरिष्टं (मय) भी पीना 
उचित ह ॥ १०४ ॥ ग्रीष्ममें ओटाया हज जू ठंडा करके षीवे ओर प्राब्रद्‌ 
ऋतुमे मांसके रसका पान करे, वषमे यूष बना २ कर पीवे ओर वाके अन्त 
शरद ऋठम ठट जल पीव ॥ १०९॥ __ __ 

( श्छो० १०३ ) वर्प न पिवित्तोयमित्यत्र नज्‌ ईपरद्थं ईष पिवेदिवयर्थः ( इति नि° सं° ) 


( १०४८) छश्चतसंहिता-भा० टी०। २६० 


स्वस्थं एव॑मतेोनन्यस्त दोषाहारमतातगः ॥ स्नेहं संधवचूणन 
पिप्परीभिर्चं संयतम्‌ ॥ १०६ ॥ पिबेदभिषिदद्धययं नं च वेगान्‌ 
विधीरयेत्‌ ॥ अधिदीिकरं सणां रोगाणां शमनं प्रति ॥ १०७ ॥ 
प्राबटृशरदसतेषु सभ्यक्‌ स्नेहादिमा्चरेत्‌ ॥ कफे प्रच्छदेनं पित्ते 
विरेको वस्तिरीरिणे \ १०८ ॥ 


पूर्वोक्त वरताव स्वस्थ मनुष्यको करना चाहिय ओर जो रोगी हौ उसे दौष 
ओर आहारक अतुसार करना उचित है । स्नेहमें चधा नमक ओर पीप मिरा- 
कर पौर इससे जठशश्रे बटती है ओर वेगो न रेके ओर अभि दीप्त करन 
ओर मरष्येकि रोग शांति करनेको प्रावृट्‌ शरद्‌ ओर वसंतमें युक्तिपूवक सनद 
आदि ( स्नेहन, ₹ दन, वमन रेचन आदि ) करे । कफम वमन पित्तम विरेवन आर 
वाय्ये वास्तिकमे हित ह“ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 

शर्धते श्रिष्वपि संदा व्यायामो दोषनाशनः ॥ सुक्तं॑ विरुद्ध 


प्यश्चं व्यायामोजनं मदुध्यति ॥ १०९ ॥ उस्सर्ममेथुनाहारशोधने 
यातत तन्मंनाभानेष्छेदीगभयास्ाज्ञैः पाड वा कायमानसीमर ११० 
तीनों कामे खदा व्यायाम करना दोषोको नाश करता है, भोजन किया इञा 
षिद्ध अल्भी व्यायामे कुपित नह होता ( पचजाता है ) ॥ १०९ ॥ उत्सगं 
( मलसू्रादिके प्यागने ), मेथुन करने, भोजन करने ओर शोधन करनेमे उसी 
तरः मन गाये रखना चाहिये ओर इद्धिमान्‌ महुष्य सेगके भयसे शारीरिक ओर 
मानसिक पीडको भी इच्छान करे ‹ शारीरक ओर मानिक पीडा जिसमे विशेष 
हो वह्‌ काम्‌ नदी करे ) ॥ ११० ॥ 
अति भथनका निषेध । 
अतिखीसंमयनाचं सेहात्मानंमाप्मंवान्‌ ॥ शटकसज्वरन्वास- 


दः 1 


[१ 5५ $ 
कादयेपाद्धासयक्षयााअतिव्य॑वायान्ायंते रस{मश्चद्चपकादयः १११ 

सावधान मरृष्यकों चार्थि क अत्यन्त खाप्रसमस अ्पनका वचाय र्क्ख 
क्सा[क जातं मथन करनेसे र, खासा, ज्वर, चास, कृशता, पाड्रग. क्षय अर्‌ 
आक्षपक जाद्‌ वातरोग उस्पतच्च हाते ह ॥ १९१ ॥ 

( श्छो० १०६ ) स्वस्थः रोगरहितः अतोऽन्यः व्याधिपीडितः । ( श्छ १०९ ) तरिषु काच्षु 
भच्रट्ञरदखतेष्ु तथा च सदापदेन षट्सु ऋतुषु सवैदैव व्यायामः गस्यते इत्यभिप्रायः ¦ 

( सो १११) आत्मवान्‌ बुद्धिमान्‌ ८ इति उह्छनः ) आशक्षेपको वातव्याधिः । 


® क 


२६९ चिकित्सितस्थान-अ० २४. ( १०४९ ) 


` युक्तित स्रीसगके गण आर प्रमाण । 
८ 


यंष्म॑तो संईजरा वपुषणवङान्विताः ॥ स्थिरोधचित्मासाश्चं 


५ 


वंति खीषं संन्चताः ॥ ११२ ॥ तिभिंलिंभिरहोभिदहि समीर्य 
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स्पर्मदां नरः ॥ सर्वष्पृतषु घर्मषु पक्षीक्षाद्रजदधः ॥ ११३ 
जो युक्तिपूषक खीसंग करते हँ वे दीर्घायु जरारहित हेते ई, शरीर, रूप ओर 
बसे युक्त होते हँ ओर उनका मांस शरीरपर स्थिर गडा इजा रहता ई (क्रियां 
नही पडती ) ॥ ११२ ॥ बुद्धिमानको चाहिये कि ओर सव ऋतम तीन तीन 
दनम एक वार खीसग कर ओर गरमीम पन्द्रह २ दिनम गमन करे ॥ १९१२ ॥ 
रजस्वरामकामां च सिनामश्रियां तथा ॥ वणवृद्धां वयोवृद्धा 
` तथा उयाधिप्रषडिताम्‌ ॥ ११९ ॥ हीनां गीं गभिणीं देव्यां योनि- 
दोषप्रपीडिताम्‌ ॥ सगोच्रां गरूपत्नीं च तथा पनजितामपि ॥ 


० 


सध्यापवेस्वगस्यां च नोपेयालप्रमदां सरः ॥ ११५ ॥ 
जो सखी रनस्वला हो, कासकी इच्छसे रहित हो, मलिन हो, प्रि न हो तथा 
वणं ( जाति ) ओर अवस्थामें बडी हो, रोगसे पीडित हो ॥११५॥ जिसका कौं 
भगममगदह्‌, जी गर्मवदां हो, जो दष र्खता इः, जषएका यानर्म कड दष ह 
सगोत्रा हो, य॒सुकी खी हो (या वडे आदमीकी खीहो) वे वारसी एेसीदी फिरती 
हा खन्‌ खयकर साथ कदाचत्‌ मथन नहा कर अर स्न्ध्याकं समय तथा पर्वक 
पदनाम तथा अगस्पास्चयास मा सरगम करना उचत नदी ॥ १९१५ ॥ 
मोस चार्धरात्रे च तथा मध्यदिनेषु च ॥ लन्यास्षभावहे देश 
ऽविवतेऽछ्चद्ध एव च ॥ ११६ ॥ क्चधितो व्याधितश्चेव श्चब्यचि 
त्तश्च मानवः ॥ वातविण्म्‌त्रयेगी च पिपासरतिदवेखः ॥ ११७॥ 


तियग्योनावयोनो च परा्षश्चकविधार्णम्‌ ॥ दएयोनो विस्ग॑न्त 
वरुवानपि वजंयेत्‌ ॥ ११८ ॥ रेतसश्चातिमाच्रं त॒ सृद्धावस्णमे 


कस 


व्‌ च॥ स्थिता उत्तानरयने विरोषेणेव गितम्‌ ॥ कीडायासमपि 
मेधावी हितार्थ परिवजंयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 


ॐ 
( छ ०११२ >) स्थिरोपचितमासाः स्थिरकठिनमांसाः। (छो ११५) योनिदोषप्रपीडताम्‌? इत्यत्र 
योनिदोपसखमन्वितामिति वा पाठः । प्रवजितां गदीतव्रताम्‌ ८ इति उचछनः ) अपरे ठ॒यक्तगृ्टामाह्ुः । 
(ॐ० ११६ ) अविद्रते अनाच्छदिते दन ! ( शो ११८ ) प्राप्तश्चक्रविधारणं परिवजयेदितयन्वयः। 


{ ० ११९) भू्धावर्णम्‌? इत्यत्र मूद्धाहरणमिति पाठःतथाचोक्त ब्रद्धवाग्भट-मूद्धामिधातं पारदरत्‌ । 


( १०५० ) खश्चुतसदिता-पा० दी०। ग्घर्‌ 


गोसगे ( भरभात ) मे, अद्धा जर मध्याहरमे, छनकि स्थानम तथा अनाच्छा- 

गीर अद्ध स्थानम मेन करना उवित नहीं ॥ ११६ ॥ भ्रलके समयमे, 
गसे युक्त होनेमे ओर चित्ते क्षोभ ( कोध ) होनिके समयमे तथा अधोवायु, विष्ठा 
ओर मूत्रकी शंका दौनेपर सखीसंग न करे। प्यास! मतष्य ओर अति दुदेट भीं मेथुन 
न कर्‌ ॥ ११७ ॥ तियग्योनि ( गधी, षोडी, वकरी आदि ) तथा अयोनि (यदः 
मधुनदि ) मे मी मेथुन करना उचित नहीं ओर गिरते दए गुक्रको रुकना याग्प 
नरा तथा दुष्टयानि ( खडा जादि ) म वल्वानभी मैथन न करे ॥ ११८ ॥ अतिवीय- 
पात करना, शिर वधूना (या शिर हिखाना या शिरका कंपन करना ), खड होना, 
उपरका पवि करना भी मेधुनके समय विशेष वित हे ओर कीडामें भी हितार्थी 
इष्वमान्‌ अतिवीयपातादि नक्ष करे ॥ ११९ ॥ 

रजस्वलां प्रा्तवतो नररस्यानिथतासनः 1 वृष्ट्यायस्तेजसां हनि. 

रथश्च तता भवेत्‌ ॥ १२० 1 डिगिनीं गरुपत्नीं च सगोरासथ 

चु ॥ इद्धा च सभ्ययोश्चापि गच्छतो जीषितक्षयः ॥ १२१ ॥ 

<नस्वलामम गमन करनेवाले अनितेदिय मतुष्यके दृष्टि आय ओर तेजकी हानि 
ता ठं आर्‌ अधमं (पाप ) भी होताहे ॥ १२०१ लिंगिनी ( भवनिता-साधनी ) 
ऊरपली, सगोत्रा इनसे संग करनेमे तथा पर्वते मधुन करनेसे, वद्धा सीस सगः 
कम तथा सभ्या समय मैशुन करनेसे जीवितका क्षम होता है ( आय जर वल 
षट जाता ह) ॥ १२१॥ 

गर्भिण्यां र्भषीडा स्यादेयधितायां बलक्षयः ॥ हीनामी मलिनां 


दष्या काम वन्यामसद्रतं ॥ ददोऽशद्धे च शक्रस्य मनसश्च श्चयो- 
भतत्‌ ॥ १२२॥ 


गाभणका संगम करनेसे गर्भको पीडा होती है, व्याधिवाीका संग करनसे 
बर्न होता है, हीनांमी मलिन ओर देषणक्त सके संगसे तथा वेध्याके संगसे, 
जनाच्छादित्‌ ओर अद्‌ स्थानमें मथन करनेसे वीय ओर मनका क्षय होता है १२२ 

( वक्तव्य) इस शोकम "कामं" यो “कार्मा ग्रह पद्‌ अलग रहता है इसी कारण 
उस साचातानीसे पाठभेद हैक तो द्रेष्याः राज्दको कामां दाव्द्के साथ 
उक्त करर देप्याकामां' देस चद पाठ मानकर दवेषयक्त ओर अकाम खीक्ा संग ` 
एसा अथ करतेह ओर कद काम' शब्दको वध्या श॒ञ्दके साथ युक्त करफे काम- 
वन्याः का अथं अकामा एसा मानतई ओर इसी अथकी पुष्टिम यह देतु देते कि 
परे शकम वंध्या नहं कटी ता फिर अव दूषण कहनेमें वध्या क्यों डिखी इस 
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कारण "कामर्वष्या देसा दी सुद्ध पाट मानना चाहिये । कद इसे आष कहकर 
समाधाम करते हँ ॥ 
क्षपितः क्षब्धचितश्च मध्याहे तरषितोऽवछः ॥ स्थितस्य हानि 
शक्रस्य बरायोः कोपं च वितति ॥ १२३ ॥ अतिप्र्तगाद्धवति 
रोषः शुकक्षयावंहः ॥ व्याधितस्य रुजा प्टीहा सूप्युभ्रच्छा च 
जायते ॥ १२९ ॥ षव्यषस्यद्धरात्रे च वातपित्ते प्रकृप्यतः ॥ तिय- 
ग्योनावयोनो च दछएयानो तथेव च ॥ उपदरस्तथा वायोः 
कोपः शक्रस्य च श्यः ॥ १२५ ॥ 
षुधाके समय मेथन करनेसे, चित्तके क्षोभक समय) मध्पाहूरभे, तृषाके समय 
निषे ओर खड हए मेथन करनेसे शुक ॐ हानि ओर वायुका कोप होता है ॥१२२॥ 
अति मेथुनसे ( चियेके पासदी रहनस ) यकरक्षय जानेत श्चोषरोग हीता ह । ग्या- 
पदुक्तं सगम कर ता छहाब्राद१ सच्छा तथा मषु हइजाता ह ॥ १२४ ॥ प्रभात 
आर अद्धरात्रके समय मथन करनस वायुं आर पत्त दाना कुपित हति ह [तय 
ग्मोनि ओर अयोनि तथा दुष योनियेमें विषय कसनेसे उपदंश सेग होता है तथा. 
वायुका कोप ओर क्का क्षय होता है ॥ १२५ ॥ 
\9 ५०० ११९८ + 
उञ्ारिते मचिते च॑ रेतसश्च विधारणे ॥ उत्तने चं स्वेच्छीधं 


+ १८ 


छक्रदमर्ययारंत संवः ॥ १२६ ॥ सवं परहरेचस्मादेतचछोकटये 
हैतम्‌ ॥ द्यकं चोपस्थित मोहनं संधाय कथचन ॥ १२७ ॥ 

'उचचारिते' ( मलक वेगम्‌ या दस्त जाते जाते ), मूते, (सनेकेवग हीनेपर या 
पेञ्ञाव करत करत ) मथन करनम्‌ तथा चाय गरतं इरका सकनक अर अपरका 
पैरकर संग करनेसे शत्रो चकामरा वायका पथरी)तथा अवर्धन कृच्छ(सुजाक 
ग ) ह[जति इ इसस इन सववाताका वागना इ चाहय यह्‌ इस डाङकृम ससक 
कारण हं तथा परखाकके वास्त पमका हत्‌ इ अर गर्त इर युकका तां माहक 
वशा ( आनन्द्का जामहपारसं ) कभी मी राकना नहा चाहये ॥१२६॥ १२९७॥ 
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वयारूपगुणापतां तल्यशीस गर्णान्विताम्‌ ॥ अभिकामोऽभिकामां 


कः 


रत ह हष्टमङकंताम्‌ ॥ १२८ ॥ सेवेलं पमंदां युक्त्या वाजी- 
करणवंहितः ॥ १२९ ॥ भक्ष्याः सरकाः चीरं सभिष्ठं रस ए 
च ॥ स्नानं सस्यजनं स्वस्नो उयवायांते हितानि त ॥ १३० ॥ 


®< _ अ. 


इति सुश्चतसंहितायां चिकित्सितस्थाने चठुष्वशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


{ १०५२ ) घुश्चतसंदिता-भा० टी ० । रद 


( 


शी यवा अवस्थावाटी जर रूपवती हो तथा अपने समान जिसकी प्रकृति 
हो ओर युणवाढी हो ( अर्थात्‌ वहूदी न हो ) ओर उसे कामदेव भी व्याप्त दी 
हा ही तथा प्रसन्न हौ ओर खूब वख, भूषण, काजल, विदी जादि गुगारासे बनो- 


५ 


नीं दो देसी काभिनीसे प्रसत वित्तवाछा जर कामदेवसे व्याप्त युवा पुरुष मथुन 
रे ॥ १२८ ॥ ओर वाजीकरशण पदाथांते शरीर पष्ट किये इए पुरुष युक्तेपूर्वक 
1 संग करे ॥ १२९ ॥ भरथुन कर्‌ कनके पीले मीठे ( लिग्ध ) भोजन करने 
जर भिश्री युक्त दूध पीना तथा मांसरस पीना › खान करना, पखेसे पवन करना 
ओर श्ोजाना ये हितकारक है ( स्नान करना भेथूनसे पीछे केवल म्रीष्मऋतुके 
ये है अन्य कऋतुञमें नदीं ओर ग्रीष्मे भी मेशुनातमे तत्काल स्नान ठीक नही 
कितु खरहूतं मात्र ठहरकर करना चाय )॥ १३० ॥ 
इति प० मुरीधरशर्मवि० सश्चत ° मा०टी ° चिकित्सितस्थनि चतुर्विदोऽप्यायः ॥ २४ ॥ 


पंचविंशतितमोऽध्यायः २९. 
अथातो भिश्चकचिकिल्तितं उयाख्यास्यामः 1 


अव यसे अगाडी इम मिश्रकचिक्ितसा ( मिली ञ्जरी ) चिकितसाकी 
व्याख्या करते ह । 


जी 
ओं 


५ 
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क्णेपारीके रोग । 
पाट्यासयास्तुं विष्वान्या इष्युंक्तं पांडव तन्‌ . ॥ परिपोटस्त- 
थोर्पात उन्संथो दुःखवद्धनः ॥ पचमः परिलेही च कणेपास्या 
गदाः स्मृताः॥ १॥ 


| पटले म्॒रस्थानमे यह कहं चके हँ कि कणपाङीके रोग ॒विखावण करने योग्य 
दाते हं उन्हे अच सुनो जसे पालीगत रोग पांच प्रकारके हेते है १ परिपोट,२ 
उत्पात, ३ उन्मथ, ४ दुःखवद्धन, ५ परिखेद \ १॥ 
पारेपोट । 

नोक तिथ [९ [९ 

सीतुमायाचिरोत्पु्े सहसाभिभवद्धिते ॥ कणै शोफो भवेस्पाद्यां 

सरुजः पारेपोटवान्‌ ॥ २ ॥ कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातार 

विषति ९ [ 

पाटकः ॥ गुवाभरणसयोगत्ताडनोद्षेणादपि ॥ ३ ॥ 

यादि सुङ्पारताके कारण बहुत दिनि तक कानके छिद्का बटाना छोड दिया 
जाय जर एर एकाएक वटाया जनायतो उक्ते कानकी पार्टि पीडा ओर 
बसपाट्यक्त सजन होवे ॥ २॥ यह्‌ वायुसे होता है रग काटा सरी स्थिरो, 


२६५ चिकित्सितस्थान-अ० २५ ( १०५३ ) 


कडा हो, यह भारी भ्रषण ( कणं स्ममके आदि ) के संयोगसे तथा ताडन 
(मलन या चोट छगने ) से ओर धिसा जानेसे भी हौजाता हे ॥ २॥ 
उत्पात । 
८4 1) [क 2 क ~ 
दर्पः पाल्या भवेच्छर्थावो दाहपाकरुग न्वितः ॥ 
ध. ~ जः 5 (9९ १ ९ ११.५५. 42 
रक्ता वा रक्त (वत्ताभ्याञ्चुत्पतः स गदा सतः ॥ ८ ॥ 
यदि कणपाटीमे दाह) पाक ओर पीडा युक्त काला सोना हौ अयवा खाल- 
रंगका हो तो स्क ओर पित्तसे उपजा उसातनामक रोग समक्षना चाह्यि ॥ ४ ॥ 
| उन्मंथक अर इःखवद्धंन । 
920 दं 1 & ड्‌ ५ € 
बल[द्द्धेयतः कण पास्यीं वायुः प्रकप्यति ॥ { सं कफं 


११०५ $ 


कयाच्जाफं तदहणवेदनय्‌ ॥ उन्नंयरकौः सकंड्को विकारः कर्पवा- 
तजः ॥५॥ वद्धेमानि यदा कर्णे कण्डर्दाहिरूगन्विते ॥ रोफो भवंति 
पाकश्च त्वकृस्थोऽसो दःलवद्धनः ॥ ६ ॥ 
घेङपूवक कान बढाने कणपारीमे वायु कुपित होता है पिर वह कुपित वायु 
कफको ग्रहण करके कफ ओर वायुके वणं ओर वेदनावाला शोथ पैदा करता दै 
ओर उसमें खाज भी आया- करती है यह उन्मंथकनामक विकार कफ-वायु 
। जनित होता है ॥ ५॥ यदि कानके वटनिमें खाज, दाहः पीडा युक्त शोथ होवे 
ओर पक भी जवि तो वचाम स्थित इ यह इःखवद्धननामक रोगै ॥ ६॥ 
परिठेदी । 
कफासकमनयः कथ्युः सषपाभां विकाँडिणीः॥ खातिणीः पिडिकाः ` 
पारस्य कंड्दाहरुगन्विताः ॥ 31 कष्छासकमिसभंतः सविक्छपा- 
न्वितस्ततंः ॥ छखिद्यात्सश्च्छलीं परीं परिेहीति स स्मार्तः ॥<। 
यदि कणपाङीमे सरसोके समान, विकार युक्त, ्विश्नेवाङ एन्सि्योको कफः 
रुधिर ओर कृमि उसन्न कर, उनमें खाज, दाह ओर्‌ पीडा हो ॥ ७ ॥ तथा कफ 
रुधिर ओर कृमिसे पेदा दूजा विसप यक्त (केलनवालछा ) जो रशष्डली ( कानकी 


ऊपर पापडी ) सहित पाको छेहीभूत ( छापसीसा ) कर देवे वह परिडदी 
नामकः रोग होता है ॥ ८ ॥ 
पाल्यामर्या द्यम घोरा नरस्यध्तिर्कारिणः ॥ भिथ्याहारविह्र- 
स्य पारीं हिस्युरुपेक्षितीः ॥ ९ ॥ तस्म॑दशु भिंषक्तेषु लेहादि- 


कममाचरेत्‌ ॥ त्थाँभ्यगपरीषेकभ्रदेहीसृष्विमोक्षणम्‌ ॥ १० ५ 
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( १०९४ ) खश्चतसंदहिता-भा० दी०। २६६ 
ये कर्णपाटीके तेग रोर होते ईह, प्रतिकार न कसनेवाडे ओर अयोग्य आदार, 
विहार कसनेबा मरुप्पके कानकी पाङ विना चिकित्सा यूही छोडदी जवि तो वे 
रोग उस पाटीको गछाकर ( सडाकर ) नष्ट करदेते हैँ ॥ ९ ॥ इस च्यि इनमें 
वै दीघदी सेहादिकसे उपचार करे तथा अभ्यंग, परिपेकः प्रदेह ओर रधर 
निकाटना आद्‌ यल कर्‌ ॥ १० ॥ ५ 
कणैपालीरोगचिद्िःखा । 
१.५ =2 2 कष्य (1 ० ८.+ £ + 
लायान्यतो विषां वक्ष्याम्यभ्यं्जनं पति ॥ खरमंजरियघएया- 
हैधकःमरदारुभिः) ११ ॥ सुपिषठेः साश्वभधेश्च मूलकावद्गुजेः 
एः ॥ सर्पिस्तेख्वसामजासधृच्छिष्टानि पाचयेत्‌ ॥१२ ॥ सक्षी- 
राण्यथ्‌ ते; पांटीं भरदिरखयापपरिपोटेके ॥ ९३ ॥ 
अव सामान्यता ओर्‌ विेषतासे अभ्यंजन वणेन करते ह ! खरमजरी (ज 
गा), युखेठी, सधा नमक, देवदार ॥ ११॥ इन्दं सन्दर पासकर असग, सह 
जना जर बावची मिलाकर घृत, तैल, चरवी ओर मेना तथा मोम इन सवको 
पकालेवे ॥१२॥ पकते समय दूधभी उलि ओर इसे परिपोटक रोगभ लगावे॥ १२॥ 
पंनिष्ठातिख्यणटयाहसारिवोत्पलपद्यकेः ॥ सरोधेः सकदवेश्च वडा 
जब्वाग्रपद्वेः ॥ सिद्ध धान्यास्कसयुक्त तेखमुर्पातनाशरानम्‌ ॥१७॥ - 
मंजीठ, तिल, सुरेठी, सारिवा, कमर, पद्माख लोध, कदंब, सिरटी, जामुन 
ओर आमके पत्ते इनमें धान्याम्छ संयुक्तं करके सिद्ध क्रिया इआ तैर उतात 
नामक कणेपाटीके रोगका नाशक है ॥ १४ ॥ 
तारपन्र्यश्गंधाकंवाकुचीफखसेधवेः ॥ तरं ुरीरगोधाभ्यां 
वसया सह्‌ पाथचितम्‌॥१५॥ सरखाखंगङीभ्यां च हितसन्मंथनः- 


र 


रनम्‌ ॥ तथारसतक्जव्वाञ्चपन्काथन सवनम्‌ ॥१६ प्रपोडराकम- 
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घुकमजिष्टारजनीदययेः॥ चर्णेरदत्तनेः पाठी तेलाक्ताभवनचूरणियेत्‌१.७॥ 
ताल्पत्री, असगेध, आकः बावचीः सधव इन सव ओषधोसे तैल पकवे ओर 
सरा, करदा तथा केकडे ओर गोहकी चरी भी पकते समय भिरावे यह तैर 
उन्मथ रोगके नाच करनेमे हित है तथा अ्म॑तक, नामुन ओर ओधके पत्तोकषे 
काथसे सेचन करे ॥१५॥ १६ ॥ प्रपोडरीक, मुलेठी, भजीठ, दोनों हरदी इनका 
चूण कर उवटनसं पालीपर तल लगाकर बुरका देवे यह भी उन्मंथमें हित है ॥ १७॥ 
( ° १७ ) उद्रतनेस्तेलाक्तां पार्ठी चरणैरवरणैयेदित्यन्वयः । 


२६० ~  चिकित्सितस्थान-अ० २५ ( १०९५ ) 


खाक्चाषिडंगकल्केन तें पक्छावचारयेत्‌ ॥'सित्रां गोमयपिंडन 
प्रदिद्यात्पारछेहिके ॥ १८ ॥ पिष्टेविंडगेरथवा चिव्रच्छयामाक- 
संयतैः ॥ करजेगदिवीजेवा कटजारग्वधायतेः ॥ १९ ॥ सर्वैवी 


साषपं तेर सिद्धं मारिचसंयुतम्‌ ॥ सनिवपत्रेरभ्यगे मधूच्छिष्ट 
न्वितं हितम्‌ ॥ २०॥ - 


परिलदरीनामक् रोगक पटले गोवरके पिडसे स्वेदन करे ओर फिर उसपर्‌ 
राख तथा विडगके करके ते पकाकर छगवि ॥ १८ ॥ अथवा विडग, निसो, 
शयामा ( परियश ), जाक इनमे तेल पकाकर छगावे अथवा करज वा हिगोटके बीज 
कुडा ओर्‌ अमलतास इनम तैर पकाकर छगवे ॥ १९ ॥ अथवा इन सवम्‌ 
सरसाका तेल पकावे ओर उसमे स्याह. मिरच, नवके पत्ते ओर मोम पकेते 
समय मिवे ओर अभ्यग करे ( छगावे ) ॥ २० ॥ ॥ 

[+ [९ [4०३ रू ४ 
पाटीषु व्याधियुक्तासु तन्वीषु कटिनासु च ॥ पुष्टवथं मादवार्थं 
च कय्यादभ्यैजनं हितम्‌ ॥ २१॥ छोपाकानृुपमनानं. वेला ते 
नवे घतम्‌ ॥ पचेर्दशंगणं क्षीरेसावाध्य मधर गणम्‌ ॥ २२॥ 
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अपासागा शग च तथा रक्षस्त दुगम्‌॥ तर्स पारवूत च्च 

स्वनुर्ग् निधापयेत्‌ ॥ २३॥ तेनाभ्यंज्यात्तदा पांरीं सुस्िन्न- 

मतिमर्हिताम्‌ ॥रश॥। एतेन पाव्यो वैरद्धते निरुजो निरुपद्रवाः ॥ 

ख्यः पुणः सर्मा; लिंग्धा जाते भ्षणंक्षमाः ॥ २५ ॥ 

यदि कणंपारीमे थोडी या बहुत किसी भांतिकी व्याधिदोतो उसमें पुष्टि 

ओर भृदुता ( मुलायमी } हेनिके स्यि तेखादिका मलना हितरहै॥ २१ ॥ 
छोमडी ओर जर किनारेके जीवोंकी मना ओर्‌ चरवी, तैर ओर नया घृत इनमें 
दशगुणा दूध ओर मधुर ( काशोर्यादि ) उे ॥ २२ ॥ ( ओर पकते समय ) ` 
ओगा, असगंध तथा छाखका रसभी डारे ओर पकाछे जव पकजावि तच छानकर 
{ शीशीमे भर) यह्‌ वेद करके रक्ते ॥ २६ ॥ यदि पालीरोग हो तो उसे स्वेदित 
ओर मर्दित करके यह तेल लगाव ॥ २४ ॥ इससे कानके छिद्र, निरोग, निरप- 
द्रव, कोमल, पुष्ट, सम तथा ज्िग्ध होति ह ओर बढते ह ओर भूषण `( कणैफूल, 
ज्ञमषे, आदि ) सहारनेकी शक्ति रोजाती है ॥ २५ ॥ 


[~ ऋ ऋ 


( श्छ १८ परिल गोमयपिंडेन स्विन्ना पिषट्विंडगैः प्रदिद्यादिति बा संयुज्यते । 
( श्छ २२२३२) अनयोर्भिलित्वान्वयः | 


( १०५६) खश्चतसंहिता-भाण्टी०। २६८ 


पलितपर तेल । 
£ 9 ^ र ५ ई ( न ची ~ 
नीरीदलं भरंगरजोजञैनस्वक्पिण्डातकं कृष्णमयोरजश्च ॥ वीजो- 
द्रवे साह्वरं च पुष्पं पथ्याक्षवात्री सहितं विच्रूण्यं ॥२६ ॥ एकी" 
करत सर्वमिदं प्रमाय पैकरेन तुस्वं निनीभवेन ५ संयोञ्य पक्ष 
कलसे निधाय लोहे घटे सदयनि सापिधाने ॥ २७१1 अनेनं तेल 
विधचेहि्भिध्च रसने भृशनरिफलम्वेनं 1 आसर्चपाके च परैश्ष- 
णार्थं च्रं बखाकौभर्वमाक्षिपच्च ॥ २८ ॥ भवेर्धदां तद्धमराग- 
नीटं तदा विधकं विनिधाय धात्रे ॥ कृष्णायसे मसतमवस्थिवं 
सदभ्यगयोगीत्पलितानि हन्यात्‌ ॥ २९॥ 
नीलके पत्ते, भगराज, दहेकी छर, काठ एलका मेनफर, छोहचन, आंयकी 
गुटी ओर एर) हरडे, वहा, आंवङे इन सवके द्रण करके ॥ २६ ॥ इकटा 
करके कमोदनीके रसम्‌ सानकर कीचडस्षा गाढा करके लोहके घडमें भर्‌ पंद्रह 
दन तकं ठकं हए मकनि्म रक्छ ॥२७ ॥ [पर इसर् तड पकावि आर्‌ पक्त समय 
गरा ओर त्रिषडाका रसभी डले जघ पकबिपर अवि तत्र परीक्षके स्यि 
` वगलेकी पेल उसभ बोकर देखे ॥ २८ ॥ जो कार वरे जेसी होजवि तो 
पक गया जाने ( नरी तो भगरे ओर  त्रिफलेका रसक्महौ तो ओर डालकर 
पकावि ) जव पकं जावे तच रोके घडेम रखकर एक महीना रहने दे फिर इसे 
सुपेद बालोंपर छगावे इससे पलितं नष्ट होवे ( सपेद बार स्याह रोजा ) ॥ २९ ॥ 


( वक्तव्य } कं २७ भं कईएेसाभी अथ करते कि सव ओषधोके 
तरय कमलिनीके जडकी कीचड मिलाकर खोहकल्शमे भरे । शोक २६ में 


(७ „न, 


वीजोद्धवं '' का अथं क विजैसार ओर कई बी पूर करते है ॥ 
सेरीयजस्ब्वज्ुनकादमरीजं पुष्पं तिखान्माकेवचतबीजे ॥ पनर्नवा- 
कर्दसकंटकार्यो कासीलपिडीतकवीजसारम्‌ ॥३०॥ फछत्रयं छोह 
रजोऽजनं च यष्ठ्याहय नीरजसारिवे च ॥ पिष्ूऽथ सर्व सह मोदं 
ययाः सारांभसा बीजकसभवेन ॥ ३१ ॥ साराभ्रसः सप्तभिरेव 
पश्चात्‌ बस्थेः समारोच्य वराहंगतम्‌ ॥ ऊहे सपातरे विनिधीय 
तेखछमक्षोद्धवं तंत्र पैचेसपयर्नौत्‌॥ ३२ ॥ वैकं चं कोहेऽभिलमे 
( शो २८ ) जनेन इति-पूर्वसंपादितनीलीदरूदियोगेन । 





२६९ विकित्सितस्थान-अ० २९. ( १०५७ ) 


निधायं नस्यं वि्दध्यात्पार्दयद्धकायः ॥ अभ्यंगंयोगेश्चं निथुल्य- 
मान सुजीत मार्षान्‌ इशरसथो वा ॥ ३३ ॥ स्रासोपारिषाद्रनकु 
चिंतायाः केरा भवंति श्रम॑रांजनाभाः ॥ केश्षास्तथाभ्ये खंर्तो 
भ्वेय्जर ॐ "चेन संहसर््पेति ॥ ३९ ॥ वटं चैर सं्रवतीः 
द्विधाणां भवेच वक्रं व॑लिसिर्विप्क्तम्‌ ॥ नैर्काभिने नरथिनि 
माद्धैताय नैवार य" तेखमिदं परदेथम्‌ ॥ ३५॥ 
सेय ( करट), जायन, कहा खंभारी, तिलके एर, भांगरा, आभकी खटी, 
साठी करट कीचड( सञ्चद तकी उत्तम होती है ) दोनो कटेली, कसीस, भेनफल, 
वीनकस्रार ॥ ३० ॥ षिफङा, खोह््रूण, अंजन, युरेठी, कमल, सारिवा इन 
सवको पीसकर मोदयती ( मिका ) मिलाकर बीजक ( पीतसार) के सार 
जसे घोल .॥ ३१ ॥ पीतसारका जछ सात प्रस्थ ठेकर सवको मिला मथकर 
लोहैके घडमे हार मुह्‌ वदकर दंश दिन रखदे फिर उसमे षहेटेकी मीगीका 
ते यत्नसे पकवि ॥ ३२ ॥ ओर इसे भी लोहके षडेमे भरकर सक्ते फिर वमन 
रेवनादिषे ञ्चुद दोकर इसका नास सेवे ओर बाछोपर मले. इसका उपयोग करते _ 
समय उडद तथा कृशरा ( तिर तंड्लकी खिचडी ) सवि ॥ ३३ ॥ इसके एक 
महीना करनेसे बार गहरे, धधरलि, भ्रमरे समान काले होजाति है ओर खरति 
( गंज ) मे सगनेमे बार वेदा होजाते ह ओर शीघरदी इुढापा नदीं आता ॥३४॥ 
इन्द्रियम परम बर होज्ञाता है ओर वेदरेकी क्षर पडगङई दो तो मिट जाती 
यह्‌ तैर जोकामीन दही उसे न देवे, अथरहित(कमगालयाअनर्था)कोभीनदे 
तथा अक्रत ( अकृतज्ञ) को भी नश्च देवे एव शश्चको भी नहीं देवे ॥ ३५ ॥ 
व्यभादिनाशक श्रत । 
खाक्षासेधं 2 दरिद्रे शिलारे कुष्ठं नामं भेरिका वर्णकाञ्च ॥ मंजनिष्ठोया 
स्यास्सुरा्रोद्धवा च पत्तंगो वे रोचना चांजनं च ॥३६॥ हेमांगसकू 
पांड्पत्रं वटस्य काठीयं स्यार्पद्यकं पद्यमभ्यम्‌ ॥ रक्तं श्तं चंदनं 
, पारदं च काकोस्यादिः क्षीरपिष्टश्च व्मः।॥ ३७1 मेदोमनासिक्थकं 
गोघृत च दुग्धं कार्थः क्षीरिणां चं दुमाणाम्‌ ॥ एतत्त्वं पकभेक- 
ध्यतस्तु वक्राभ्यगे संपिरक्तं धानम्‌ ॥ २८ ॥ ईन्यार्छगं नीलिकां 
(भः 4 = 9 व ४९ @ 2 क २.५ 
चांतिचद्धां वक्रे जाताः स्फोटिकाश्चोंपि काश्चित्‌ ॥ पद्याकारं 
६७ 


{ ६०५८ ) खश्चतसंहिता-भा० टी° । २७० 


विध्यंटीक्‌ चं वक्र कृयादेतत्पीनगड सनाम्‌ ॥ ३९ ॥ रन्ता 
तवयोपि्तां चापि नियं इस्यदिव्यस्तत्छमाना चरणा 0 कृण्वे 
सपिरेतस्प्रथानं येषां पादे संति वेपादिकाश्च \॥ ४० ॥ 
सल, छोध, दोनों हख्दी, मनसि, हरता, कट, नागकेरर, गेरू) वरना; 
म॑जीट, वच, फक, पर्तय, गोरोचन, अंजन ( सुरमा ओर कदं रसांजन छेते 
ह) ३६ ॥ चोक, दालचीनी, वडके पीठे पतते, अगुरु, पद्मा ओर कमुके 
वीचका जीरा, छाट चंदन, सपेद्‌ चंदन पारा तथा काकोद्यादेक गण इन सष- 
को दृधे पीस डे ॥ ३७ ॥ चर्वी, सना, मोम जौर मेका घृत तथा दरव जर 
धवाल् वृक्षौ ( बट, गरूर आदि ) का काय इन सवको इका करके पका लवे यह्‌ 
वृत यरखपर मल्नेमे प्रधान है ॥ ३८ ॥ यह घृत व्यंग (ज्ञां ), नीलिका (कि 
धव्घ ) जो बहुत बटे हँ तथा हके ऊपर जो कोटी २ फन्धियां ( यहम आदिं ) 
द्यं उन सवके साफ़ कर देता ई युखको कमलके समान सछषट राहत कर देता- 
है ओर कपोंटोको पुष्ट ओर मनोहर वनदेता हं ॥ ३९ ॥ वेद्य इसे राजो आर 
च्ियाको तथा इनके समान अन्य मनुरप्यो ( धनाघ्य रूपाभिखाषियों ) को 
नित्य ( मुखपर ) अम्पग्‌ करव यह्‌ वृत कष्टक नाश कसम भी प्रधान है तथा 
जिनके पावोमें वेपादिका ( विवाईं ) अधिक हों उनको भी दितिदहै॥ ४० ॥ 
इरीतकीच्रूणेमरिषटपत्र चर्तव्वचं दाडिन्नपुष्पवुंतम्‌ ॥ 
प चं दच्यान्मर्दयंतिकाया द पोँगरागो नरदद॑योग्यः ॥४१॥ 
इति खुश्ुतखदितायां चिङित्सितस्थाने पव विश्पेऽध्यायः॥ २५ 
दरीतकीका चरणः, नीवके पत्ते, विकी छाल, अनारके पुष्पका नीचेका भाग 
€ अनारकी कटी ) जर मदयंतिक्छा ( मद्धिका ) के पत्ते इन सवको पीसकर ह- 


पर ( चहरे पर › टेप करने रग गोरा ओर साफ ( सुन्दर चमकीला ) होजाता 
है यह्‌ देप नरदेव ( राना) छोगेक्ति योग्यै ॥४१॥ 


इति प॑ ° पुस्टीघरमवि ° सुश्रुतसं ° मा० ठी ° चिकिस्तितस्थाने पंचर्वियोऽव्यायः } २९ ॥ 


= + श्‌ ट 
पटूविशतितमोऽध्यायः २६. 
अथातः क्षाणवलीय वाजीकरणचिकिल्तितं व्याख्यास्यामः 
अत्‌ यसि अगाढ इम क्षाणवदलाय ताजकरणाचाकत्साका व्याख्यान कृर्‌ ह 
अथात क्षीण ( निवल ) नपुस्क मटुप्योके वलवान्‌ होनेके उपाय वर्णन्‌ करते है । 


२७१ चिकित्सितस्थान-अ० २६. ( १०५९ ) 


कर्यस्योदय्रवयसो वाजीकरणसेषिनः॥ 
सर्व्व॒तुष्वहरहन्वायो नानिवारितः॥ १ ५ 
परे अध्यायमे यह कह के हँ कि सव ऋटठओंमें तीन तीन दिनम ओर गर 
मीमिं पन्द्रह पन्द्रह दिनमें खीसंग करना चादि इसपर यहां इतना विशेष कट्ते- 
ह कि कल्य ( निरोग ) पूप उदग्रवय चष्टवी जवानीषाे ( वीसधे रीस वकी 
अवस्था तक ) तथा वाजीकरण पदार्थोका सेवन करनेवाले पुरूषोको पव तओमें 
निव्य मेथुन करना वर्जित ( ओर हानिकारक ) नही ॥ १ ॥ 
स्थविराणां रिरिसूनां खीणां बाह्छस्यमिच्छताम्‌ ॥ शोषित्पसंगा- 
रक्षीणानां छ्कीवानामस्परेतसाम्‌ ॥ २ ॥ विरासिनामथवतां रूप- 
योवनरराछिनाम्‌ ॥ नृणां च वहुभायाणां योगा बाजीकरा हिताः६५ 
स्थविर ( जिनकी जवानी टल गद हौ बाली वर्षते उपरी अवस्थानारे ), 
रंसु ( जिनकी स्मणक्रीडाकी इच्छा अधिक दहो), जो दियो प्यारे ५ ग 
इच्छा रक्ये, जो खीप्रसगसे क्षीणदही गये) जो दीव ( नपुंसक) हो ममे ष 
अथात्‌ जिनमे पुरुषां नहीं रहा हो, चेतन्यता न होती हौ तथा जिनके वीयं अख 
दो ( जिससे कम चेतन्पत्ता होती हौ या ध्वजेग हौ )॥ २॥ विङाती (भोग 
विद्टास करनेवाले ), दभ्यवान्‌, सुन्दररूप ओर योवनवाले जिनके षरमें बहत शी 
हो देसे मरष्योंको वाजीकरण योग हितकारक होते ह ॥ ३॥ 
वाजीकरणकी निरुक्ति । 
सेवमानो धदोचिस्यार्दाजीर्वस्वथेवेगवान्‌ ॥ 


८ 


ना यस्तपंयते तेनं बाजीकरंणसच्थते ॥ ४॥ 
निस पदा्थंके उचित प्रकारसे सेवन करनेमे मरुष्य घोडेकी तरह अव्यत बेग 
अर पराकमकचाछखा इकर याका ( थनम्‌ ) तृप्तकर उस वाजाकरण कते द ॥४॥ 
वाजाकरण पदाय) 
भोलनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च ॥ वाचः श्चोतरालुः 


गामिन्यस्त्वचः स्परोसखास्तथा ॥ ५ ॥ याभिनी संदतिलक्छा 


स 
( श्रे १) क्यस्य रोगरदितस्य । उदग्रवयः उन्नतिशीलस्य तसणवयतः । अदरदः दति- निरस्यं 
शी रात्रविवेत्यिप्रायः | ८ छो २) क्वीानामिति सहजातिरिक्तानाम्‌ । ( स्ो० ३) गनीकरा , 
योगाः विविधाः वीर्यजनकाः प्रवदैका उभययुर्णाश्च । तत्र स्यविराणां क्षीणानां अव्यरेतसां च वीर्यननका 

-योगा दिताः । स्स्सूनं विस्मसिनां रूपयैवननार्ठिनां च प्रवर्तका उभयसुगाश्च हिता; । 
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सानिनी नवयौवना ॥ गीतं श्रोत्रमनोहारि तावं मदिरा खजः॥ 
सनसश्चापतीघातो वाजीकर्वति मानवम्‌ ॥ ६ ॥ 
विचित्र मोजन, नानां प्रकारके पान्‌ (षीनेके पदाथ ), कानोकों प्रिय वाणी) स्पशमं 
आनंद देनेवारी नरम शरीरी तचा ॥ ५ ॥ शिखर चांदकी चांदनी सात, नयी 
तरुण सरी, सुननेमे मनीहर गीत, पानखाना, मघपीना, पृष्पोकी माखा ओर 
मनका अप्रतिषात ( उस्साह्‌ ) ये सव समान मनुष्यको बाजीकरण ह ॥ ६ ॥ 
नपुसकताके रक्षण । 
९ मानसङ्किम्य ! 
तेस्वेभोवेर्हथेस्तं रिरंसोम्न॑सि क्षते. ॥ 
देष्यखीसंभ्यो गा द्धेञ्थं सैन्मनसं स्तम्‌ ५७॥ 
मणकी उच्छावाे पुरषके उस समय हदयको अहितकारक पदाथ या बरताव 
रोके मनमें खिन्नता होनेसे तथा देषयक्त खो (रयँह फट पाटाटी जबरदस्त ) 


सखकि संग समय मनकफे वेग नष्ट रहोनिसे जो चैतन्यता नहीं होवे या होकर नष्ट 
होजावे तो इसे मानसङ्केन्य कहत ह ॥ ७ ॥ 


द्सरे भ्रकारकी ीचत। । 
कटकार्छोष्णरुवणेरतिमात्रोपसेवितेः ५ 
सोभ्यघातुक्षयोदिष्टं व्यं तदपर स्मृतम्‌॥ ८ ॥ 
अति चरपरे पदाथ ( खार मिर्च आदि ), अदि खयर, अति गरम पदार्थ, अति 
लबण { क्षार आदि ) खानेसे ( तथा की पद्धी धातु वरिषादिक जो .वङ वटनेको 
अयोग्य रीतिसे खाजाते ह उससे ) सोम्य धाठ॒ ( ओजं ) (जो वीय ओर बकरा 


कारण हे ) के क्षीण होजानेसे ( वीयं क्षीण होकर ) नपुंसकता हो जातीं है यह 
दुसरे भरकारका कन्ये ॥ ८ ॥ 


 (बक्त्य ) अति तीक्ष्ण वस्तुञके सेषनसे वीयं पतला ओर दूषितं तथा दग्ध 
होजानेसे यह्‌ डीवता दोती है इसका हेतु पित्त रै ॥ 


तासर्‌ भकारक्मं बता । 

४ व + अ (^ 8 भ 
अतिव्यवायीलो योनंर्च कँजीक्रियारतः ॥ 
४वर्जभंगमवान्नोति सं शरनक्षयहेतकम्‌॥ ९ ॥ 


~~~ --------------- 
( श्छो० ७ ) तैसतेमावरिति-योगविलंमदोष्दगैनादिभि; ( इति उदनः ) अन्ये तु शब्द्स्प्चरूपरस- 


रधारिति । देष्यल्नी इयज बल्वयश्वर्यवतीप्रथतीनामपि ग्रहणम । मनसि क्षते मनोजस्यापि क्षति. 
रिति काथकारणसंबघः | 
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जो पुरूष अव्य॑तं मेथुन करते रँ ओर वाजीकरण किया करते नही वे वीयके 
क्षय होजानेपे ध्वजमंगताको माप्त होते है ( अथात्‌ या तो उन्हं चैतन्यता दती 
ही नही या होकर शिथिरता हो जाती है) यह -वीसरे प्रकारकी $ीवता द इसका 
हेत वीयङी अस्ता है ॥ ९ ॥ 
~ चौथे भरकारकी नपुंसश्ता । 


अहता स॑द्‌रयण मसच्छठन वा पनः ॥ 
भ 


कञ्यमतचचतथ स्यान्चणां पस्त्वावघात्जम्‌ ॥ १० ॥ 


भद्‌ ईदियमे महारोगं हीने ( कोई नक्ष दरूटने या श्ुकरोग, उग्र उपर्द्ररोग 
दिक दोनेसे ) अथवा ममेच्छेदृसे ममंस्थानमें चोट ठगने, कटजनि जाद्सि जो 
पके पुरुषत्वका नाश्चक कव्य हो नाता है यह चोय प्रकारकी नपुंसकता ह ॥१०॥ 
पांचवें भ्रकारकी नपुंसकता। 
जन्मबश्वात यः. कावः व्यं तत्सहञज स्यतम्‌ ॥ ९१॥ 
जो ( माता पिताके वीयर षिकार या सखसपता अथवा अनुचित आहार, रिहार 
था गभवती माताके अयोग्य जहार, विरार या दृन्येरेच्छासे) जन्मसेही नपुंसकं 
{ दीजडा हौ ) वह सहज कीवता कहाती है यह पांचवे प्रकारकी नपुसक्ता ह 
{ कुभीक अविक्य आदि जो शारीरकस्थानसें के है वे सब इसीके भेद ₹)॥११॥ 
छट भकारक्मै नपुंसकता । ॥ 
वकिनः क्न्यसनसो विराधाद्रह्यचयतः ॥ 
षष्ठं कव्यं मतं तन्त स्थिरशकनिमित्तजद्‌ ॥ १२॥ 
बरूवान्‌ पुरूषके भी भनक क्षोभसे ( मनके रोकने ) अथुन सदधी सामग्री 
ओर घातो आदिके विरोध रखनेसे तथा ब्रह्छचयं ( विशेष ) रखने्षे क्र स्थिर 
होजाता है ( शरीरम संचालन होकर शकरा कलमे नही आता ओर ऊर्व. 
गामीदी रहता है जिससे मदुष्यकों चेतन्यता नदी हाती ) यह छठे प्रकारकी 
नपुंसकता है ॥ १२ ॥ 
भ्रः + = ६ 
असाध्य सहज ञ्य समच्छेदाच यद्वत्‌ ॥ 
साध्यानामितरेषां ठं कार्यो हेतु 
जन्मकी नदएुंसकता ओर मभच्छेदसे नो 
चार साध्य ह ) इन साध्योकी मुख्य विक्षित्सा यही है कि इनके हेतुक विपरीत 
करिया ऊरे ( जैसे श॒ककी अस्पतसि हो तो वीरवरद्धन प्रयोग करे, वीर्ये विका- 
( श्छ १३) मर्मच्छेद्ात्‌ शक्रवदानाडीच्छेदादे ॥ 


धा 
[ प 
[नन्‌ 
0 
[4५। ॥॥ 
0 
७ 
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श्री तो उसकी यदि करे, मानस व्या तो मनर्का शकाको निकार द} 
स्थिर शक्रे हो तो खियोके हावमाव तथा अन्य एसीदी वातीमे विशेष सपक 
रक्ये जिससे क्र दवीभत रौकर अधोगामी दो ) इत्याद्‌ ॥ १३ ॥ 
दन वातोकीं पिेष कव्विचना ओर हरेक प्रकारकी क्रीवता आदिका यल 
ओर पौष्टिक योग अधिक देखने हों तो हमरे यरहाकी “श्रीरपष्टिवेधानः नामक 
पुस्तक देखिये ॥ 
वाजीकरणप्रयोग । 


१,..९ ५ 


विपिक्नाजीदसे यस्तं त पवर्याम्यतंः परम्‌ ॥ १४ ॥ विलमाष 


*ॐ 
(^ ¢ 


विदारीणां शाखीनां च्रणमेव वा ॥ पोड्केक्षुरसेनाद्रम्दितं सधवा 


# 
५ 


न्वितम्‌ ! १५ ॥ वराहमेदसा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ ॥ तीं 
भक्षयिला पुरुषो गच्छेन भमदाशरतस ॥ १६ ॥ 
इससे जगाडी अव हम जो वाजीकरणकी विधि है उसे वणन करते ह 1१४॥ 
प्रि, उडद ओर विदारीकंदका चण ओर शारी चोका चरन इन्दं पडके 
श्खमे सानकर संधा नमक मिला ॥ १५ 1 श्चूकरकीं चरवी (साट) सहितिकर 
वतसे छपसी वनदे इसे खाकर पुस्प सौ खियोमे संग कर सक्ता ह ॥ १६ ॥ 
9 2 [^> ८. & & 
चस्ताण्डिद्धे पयाक्षि भावितानसङ्कत्तिंखान्‌ ॥ छिदयुतारवसापकाः 
५, ०8 9१, १९ ५५ 4३० ...१.४ ५2 ग्‌ च्छे (~, 5६५, „१९९ 
शप्कुस्यस्ते स्तिः ताः ॥ यः खीदेस्तं पुमान्गच्छेरक्ीणां रतत. 
मर्पूतैवत्‌ ५ १७ ॥ पिप्परीख्वणोपितं वस्तीड क्षीरसपिषा ॥ 
साधितं भक्षयेधस्तुं सं गच्छेल्मदौरातम्‌ ॥ १८॥ पिप्परीसा- 
घराठीनां यवभोधूमयोस्तथा ॥ चर्णभागैः सवैस्तेस्त धतेः पपा- 
लिका पचेत्‌ ॥ १९ ॥ तां भश्चयित्वँ पीवा तं दकंरामदधरं पर्यः॥ 
नरटर्कवद्रच्छेदरावांरान्निरवरम्‌ ॥ २०॥ 
वकेरके अडकाशमे सेद्ध किये इए दुग्धसे तिराको कवार भावना देकर शिद्चु- 
मार नाम जलजंठुकी चरवीसे पकाकर प्रियां बनवि फिर जो पुरुष इन्दं खे 
वह्‌ सौ स्वियौ वेयकाव संग कर सकता है ॥ १७ ॥ पीपर, सेधा नमक छगा- 
केर वकर्क अडाका दूध जर्‌ घृतम साधन करे ( वृतम शून ठे फिर गरम दूधमें 
छोड दे ) इन्दं जो खावे वह सौ खियोसे संग कर सकता ह ॥ १८ ॥ पिप्पल 
उडद, चिल, जा जार गेह इनके चनको सम भाग लेकर वृतम पूरी बना लवे 
( शो० १७ ) चिश्चमारनामा जलजंुः सस इति ठोके | 
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क क 


इन्दं खाकर दूध शकरा युक्त पीवे तो पुरुष चिडेकी तरह निरेतर दक्षवार खीसंग 
कर सकता है ॥ १९ ॥ २०॥ 
4 ८4 69 [4 र 
चूर्णं विदायौः सुतं स्वरसेनेवं भावितम्‌ ॥ सपिनेधुयुतं रीरा 
®= १0 


दराश्ीरधिरभच्छति ॥ २१॥ एवमामलकं चरणं खरसेनेव भावि. 
तम्‌ ॥ शकंरामधुसपिभिथुक्तं रीड पयः पिवेत्‌ ॥ एतेनादीति- 
वर्षोऽपि युवेव पारेहष्यति ॥ २२ ॥ 
विदारीकेदके चणम विदारीकदकेदी स्वरसकी भावना दे ओर फिर उस 
( विदारीचरण ) मे वृत तथा शदहत मिलाकर (एक कष ) चटे तो दश ख्रीसंग 
कर सके ॥ २१॥ इसी प्रकार आविलाको आंवरोके स्वरसकी भावना देकर उत्ते . 
खंड, शहत ओर घृत मिलाकर चे, ऊपरसे दूध पीवे इससे अस्सी वरसका 
बुडटा भी जवानकी तरह इषित हो ( खीसंग कर ) सकता है ॥ २२॥ 
¢ 0 > ० 2 [द ७५५. 
पिप्पङीदबेणोपेते चस्ताण्डे धृतसापिते ॥ शिशुमारस्य वा खादेत्त 
तु वौजीकरे भराम्‌ ॥ २३ ॥ कुरीरकूमंनक्राणामण्डान्येवं तु. 
भक्षयेत्‌ ॥ मदहिषषर्भवस्तानां पिवेच्छक्ाणि वी मरः ॥ २४॥ 
अश्त्थफलमूखखकूहुंभासिद्धं पैयो नरः॥ पीठा सदकरीक्षौदं 
कुरंग ईव हष्यति ॥ २५॥ 
पीपर ओर रवणसे मिलाकर वतमं साधन कयि हुए बकरेके अंडकोशच अथवा 
शिञ्चुमार (सस-नाम जंतु)के अड खे तोये दोनों परम षाजीकरण 
है ॥ २३ ॥ कुलीर ( केकंड ) कटुव ओर मगर इनके अंको भी इसी मकार 
खवि तो वाजीकरण हौ अथवा महिष, वषम (साड ) तथा. वकरेका वीरय पीवे 
( इससे भी परम रुषाय होता है ) यह शुक्रपान आसिक्य .नपुं कको विरौष दित 
होता है )॥२४॥ अथवा पीपलके फर, जड, छाल ओर कोपर इन सदमे सिद्ध 
किया हआ इग्ध शकरा ओर शहतके संग पीव तो चिद्धेकी तरह ( कामदेवका ) 
हषं होवे ॥ २५॥ । 
विदारीमूलकस्कं तु घृतेन पयसा नरः ॥ उदुबरसमं पीता बद्धो. 
पि तरुणायते ॥ २६॥ माषाणां पंखमेकं ठ संयुक्तं क्षोद्रसपिषा ॥ 





( श्छा° २४) कुटीरः कर्कटः गरदचरक इत्यन्ये मल्स्यविशेष इत्यपरे ( इति नि स ० ›) अण्डमव 
प्राणाधानो वर्हः नतु सुष्ठः ( इति उनः ) ( ्छो० २५ ) गाः अग्रपलवाः ॥ 


( ९०६४ ) छश्चुतसंरिता-भा० दी०। २७६ 


अवर्खिंह्य पयः पीरा तेर वीजीभवेश्चरः ॥ २७ ॥ क्षीरपकरास्तु 
& 


मोधमानाल्मगसापरेः सरह ॥ शीतीन्धतयतान्खादित्तर्तः पथा- 
दयः पिवेप्‌ ॥ २८ ॥ 


अथवा विदारीर्कदका कस्क उदुंबर प्रमाण ( कष भर › घृत जर दूधके साथ 
पीवे तो घ्रा भी तरूणके समान हौ जवे ॥ २६ ॥ अथवा एक पल- उडदाकों 
पीसकर रहत ओर घृत भिलाफर चदे, उपरसे दध पीवे इससे पुरुष षोडेकं तुर्य 
होजाता है ॥२७॥ अथवा गेहू ओर कैचके वीजोकी दङिया बनाकर उनको दूधम 
पकावे ( श्णेर बनले ) ओर फिर ठटा करके उसमे घृत मिलाकर खि, उपरमे 
वरी दूष पीवे ( या गेह ओर केवचके बीज दूधम उ्वालृे ओर फर्‌ ठटाकरके 
-घृत मिलाकर खवे उपससे बही दूष पी जवे ) ( इसमे शकय या शरत, घृत 
मिला सकते ह ॥२८ ॥ 

वादाथ्यंगसे स्तंभन 
नकसूषिकमड्कचटकांडतं घृतम्‌ ॥पादाभ्यंगेन कुरुते र सृरधिं 


#॥ ष 

तु न स्पशेत॥ याव॑स्सपरति नो भमि तीबद्वच्छेच्निर्तरम्‌ ॥ २९॥ 

नकर ( मगर ), मूसा, भेडक ओर चिडा इनके अंडेसे घृत सिद्ध करे ओर उस 
घृत्तको पावो ( तल्वों मे मले इससे बहुत बल ओर स्तंभन होता है परन्तु पथ्वी 
पर पारव नही रकस, जवतक पार्वत पृथ्वीका सपे नही करता तवतक वराषर 
गमनकी शक्तिं स्थित रहै ( बीयषात न हेव ) ॥ २९ ॥ 

न्य वाजीकरणयोग । ॥ 
स्वयंगुपेक्चरकंयोः फर्छचर्णं सक्ष॑करदम्‌ ॥ धारोष्णेन रः पीला 
पय॑सा नं क्षयं जजतै ॥ ३० ॥ उच्टाचणसंप्येषं क्षीरेणोत्तस 
= द =, 9 


मिष्यते ॥ रातावय्यंचरा्चृर येये मेधं वर्खाथिना ॥ ३१ ॥ स्वयं 
ग्ताफरेय मार्षसप पिवेन्नरः ॥ ३२ ॥ 


कोचकं वीज आर तारुमखानेका चूण भिश्री मिलाकर ( एक कषभर ) घारो- 
ष्ण दूध्क सगं पवि तो बल ओर वीय क्षीणतान हो ( चरकी बृद्धि हो)॥३०॥ 
अथवा उचटाकं चणक भीं इसी प्रकार ( मिश्री मिलाकर ) दधके संग पान करना 


~~," 


({ ०३९१ ) उच्चय युजा छ्ट्युनमद्‌ चूडाखयां मूभ्यामलक्ष्या नागरसुस्तायां च ( इति श. स्तो ) 


चत्त उचा खद्ंकणक्माहुः । उद्छनमते त॒ उचया शतदु्बारिका स्वस्पविटपः प्रायो नदीतीरे दश्यते 
( इति नि. सं, ) र 








- २७७ चिकित्सितस्थान-अ० २६. ( १०६९ ) 


उत्तम है अथवा शतावरी अ।र उचटाकी जड इसी प्रकार वटकी इच्छा करनेवा- 
लोको पीना चाह्ि .( उट कोई चिरमठको यहां मानते ह कोर शम्पामल्की 
कहते ह, कोई उटंगनके वीज कहते ह । हमारी समञ्च उटंगनके वीज ठीक है ) 
1 ३१॥ अथवा केवचके वीजोसे युक्तकर उडदकी दाल पकाकर पुरुष पीषे यह्‌ 
भी परम वाजीकरण हं ॥ ३२ ॥ 
न 4 3 , ९१ © ६५, =, ८, 
गुप्ाफटं गोध्षुरकाचं बी जं तंथोचटा गोपयंसा विर्पाच्य ॥ खजा- , 
हैतं शकैरथा च युक्तं पीत्वी नरो हष्यति सवेरार्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
४६। ९ 2 अ न 9 @ १८०५ २, 9 भ ७, ५९ 
माषान्‌ विदारीमपि सोर्चटां ्चक्षी रे गवां क्षोद्रघ॒तोपयुक्तास्‌ ॥ 
,.,.५> ११ ,.,..६ 9. .५ ०.१८ द्र 9८ ^~ १.१३ 
पीत्वा नरः राकरयां सुयुत्ता कुङिगवद्भष्याते सवेरात्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कवचक बीज, गोखरू तथा उदा इन्हे गायके दूधमे पकाकर र्दसे मये ओर 
फिर इसमे सुपेद्‌ शकरा मिलाकर पीजावे इसमे परुष रातभर मथनी राक्तिसे 
आनंदित रहै ॥ ३३ ॥ अथवा उडद्‌, विदारीकंद ओर उच्टा इन्हें गायके दृधे 
पकाकर शहद ओर घृत मिलाकर शकं डालकर पीजवे तो पुरुषं रातभर 
चिडेकी भांति मेथ॒न करनेमें आनन्दकेो भातत होता है ॥ ३४ ॥ 

9 00 $ 
ग्ना इद्धवत्तान मवपणभता गवास ॥ यल्ल्लार्‌ तस्ध॑शंसंति 
वखक्ामेष जतष ॥ ३ ॥ क्षीरमासगमणः स्वैः काकोल्यादिश्च 
पाजतः ॥ बवाजीकूरणह ताह तस्मात्तत्र जयाजयत्‌ 1 ३६ ॥ 

मथम वासकी व्याईं गाय जिसका बच्छा वडा हो ( चार पांच महीने ज्यादा 
एक वषका हौ ) उसे उडद के पत्ते खिखवे उसका जो दूध हो वह्‌ बलाकाक्षी जी- 
वों (पुरुषो ) के स्यि बहुत ष्ठ है ( उडदके हरे प्न फटी समेत खिरने चाहियि॥ 
1 ३५ ॥ सव प्रकारके दूध ओर मांस तथा काकेोष्यादिगण वाजीकरणके ययिं 
श्रेष्ठ ह इससे इनका सवन करते रहे ॥ ३६ ॥ 
षत वाजाकरा पामाः षत्यप्व्यवन्रदाः ॥ 
सेव्यौ विद्य्ोधचितदेदैः काराव्यपेक्चया ॥ ३७ ॥ 
इति सुश्चुतसीदेतायां चिकित्सितस्थाने षड़िशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
ये ऊपर के हए वाजीकरणप्रयोग हष, संतान ओर वके दृनेवारे ई इन्द 
विरेचनारेसे शद जर अच्छे शरीरवालोको समय विचार्कर सेवन करना चाहिये ३७ 
हति प० मुररीधर वि° घुश्रुतसं ° भा०्टी० चिकित्सितस्थाने षड्विरोऽन्यायः ॥ २६ ॥ 


( स्छो० ३५ ) गृष्ठीं प्रथमप्रसुता गौः । चद्धवत्छानामेकतूर्षवस्सानाम्‌ । माषपर्ण्डतामिति-मापपर्ण- 
वोपितायां परापपरणांनि हरितानि फल्खदितान्यमिप्रेतानि नद चष्काणीति ( नि. &. ) । 


( १०६६) सुश्रुतसंदिता-भा० टी° २५८ 


सप्तविंशतितमोऽध्यायः २७. 
अथ रसायनत्ततरम्‌ । 
अथातः सर्वोपघातदमनीयं स्सायनं व्याख्यास्यामः 


अष यसे अगाडी हम समस्त उपधातोके समन करनवारी रसायनविधिका 
व्यास्यान करते ह्‌ ॥ 

ध्वे वयसि ल्य वा मनष्यश्ष्य रसाथनम्‌ 1 प्रय॒जीत सिंघक्‌ परान्नः 

लिग्धदु्तनोः संदा ॥ १ ॥ नविश्ुद्धदारीरस्य युक्तो रासायनां 

विधिः ॥ नै मति वारसि छिद रंगयोगं ईवाहिर्तः ॥ २॥ 

प्रथम अवस्थामें अथवा मध्यम अवस्थामे मनुष्यको बुद्धिमान्‌ वैय रसायनका 
उपयोग करावे परंतु पहले सेहनसे लिग्ध ओर पिरेचनादिसे खद्ध शरीर करके सदा 
र्सायनका उपयोग करे ॥ १॥ क्योकि विना शुद्ध शरीरके रसायनविधि योग्य नही 


क क क 


हाता जस मठ वदपर घ्र रगका यग नहा ह सक्ता हई॥२॥ 


( वक्तव्य ) रसायन शब्दका अथं यह्‌ है कि “ रसादिधातूनामिदमाप्यायनं 
रसायनम्‌" रस, रक्त मांस आदि सातो धातु्ओकी जो पुष्टि करे उसे रसायन 
कहते दै अथवा “वद्धकस्थापकमप्रा्तपाक्तं व्यथः" जो वृद्धि करे ओर स्थिति 
रक्चे तथा पाक्को प्रान हौ उसे रसायन कहते ह यह उष्टनमिश्चने लिखा है 
ओर शाङ्कधरमे एसा छिला हे कि “रसायनं त॒ तन्ज्ञेय यजराव्याधिनाकशनम्‌' जो 
द्रव्य जर ( बुटापा ) ओर व्यापि्योका नाश्च करे अथवा बुटपेकी व्याधियों (पलि- 
तादि)की जी नष केरे वह्‌ रसायन ह ॥ 

रसायनका प्रयोग दो प्रकारका होतहै १ ऊुटीप्रविशिक, २ वातातपिक इन 
दोनेमिंसे छभेप्रावेशिक वह है जोकि ्रमातपादिसे रदित ऊटीमें विपिपूक परवेद 
करके किया जाता ह यह सुख्प है ओर जिसमें इसे विपरीत वायु तथा ध्रप 
दिके सहनेका निषेध न हौ वह वातातपिक कहाता है । फिर यह रसायन तीन 
प्रकारका होता है १ काम्य, २ नैमित्तिक, ३ आजसिक इनमेक्षे जो वर ओर 
आकीं कामना कियाजाय वह्‌ काम्य है ओर जो व्याधिके कारणे कियाजाय 
वह नैमित्तिक ई तथा जो स्ीरादिके अभ्यासे हो वह आजखिक है ॥ 


( श १ ) रसरदिधातूनाभिदमाप्यायनं स्वायं तद्विधं कुटीप्रावेशिकं वातातपिक च पुनलिवि¶ 
काम्य नामान्तकम्‌ जाजन्तके च वामाद्राकामः श्रीकामः इल्यादिक काम्य नैमित्तिकं व्याधिनिभित्तम्‌ 
आना्लिकं कीरधृताम्यासादिकम्‌ ( इति नि० स० > | 


२७९ चिकित्सितस्थान-अ० २७. ( १०६७ † 


षु =, „ = प 


दारीरस्योपर्घार्ता ये दाषजा मानसस्तथा ॥ 
उपदि प्रदशेषं तेषां वक्ष्यमि वारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वातादि दोषोसे उपजे इर ( रेग आदि ) तथा मानस ( मनके विकार आदि ) 


क 


जो शरक उपघात ( नाशक ) पदे कहैगये हं उनके निवारण कररनेके अथं 


( रसायनविधिका ) वर्णन करते र ॥ २ ॥ 
साधारण रसायन याम) 
रीतोदकं पयः श्चोद्रं सपिरिव्येकरो दिशः ॥ 
चिरदाः समस्तमथवा पराक्पीतः स्थाँपयेदर्यः ॥ ४ ॥ 


ठंडा पानी, दूध, शाहत, घृत ये एकः एक अथवा केसे दो मिलाकर या तीन 
क ® क 


मेखाकर या चारा मिलाकर पहट पानेसे अवस्थाकां स्थते हाता ह ॥४॥ 
। {वंडगरसायन । 


` तत्र विडंगतंडलच्रणसमाहव्य यष्टोमधुयुक्तं यथावद शीततोयेनाों 
युंजीत शीततोयं चानुपिवेदेवमहरहमासं तदेव मधुयुक्तं भटा 
तककाथेन वा मधुद्राक्षाकाथयुक्तं वा मध्वामलकरसाभ्या वा 
गडचीकाथेन वा एवमेते पच पयोगा भवति जीण सुद्ामलक-- 
युषेणाख्वणनास्पस्नेहेन घतवंतमोदनमश्रीयाद्‌ एते खस्वशचासि 
क्षपयति कृमीतुपदति यहणधारणशक्ति जनयंति मासे मासे 
प्रयोगे वषशतमायुषोभिश्द्धि भवति ॥ ५ ॥ 


वायविडंगके चावर अथात्‌ दोनोंकी गिर निकार छे उसका चणकर मुरेदीका 
चण मिला वल्के अनुसार ठटे पानीके संग खे ओर उपरसे भी ठंडा पानी पीव 
इसीप्रकार निव्य एक महौनितक करे अथवा इसको शाहत मिलाकर यिलर्वेके काथके 
संग पीवे अथवा दहत सनक्छाके ओर कराथमे मिलाकर पीजावे अथवा श्ञहत ओर जंब- 
छक रसकै साथ पान करे अथवा गिरोयके काथके साथ पीव एेसेये पाँच प्रयोगं 
ह इनके पच जनि पर मंग ओर आंवरोके अशोने तथा थोडे वृतसे युक्त यूषके संग 
वतसे चिकन भातका भोजन करेय प्रयोग सब भातिकी बवासीरके मस्से गिय 
देते ई, कृमिको नष्ट कर्ते ई, ग्रहण ओर धारणकी राक्ति उत्पन्न कर्ते है एक २ 
महीन म्योग करने एक एक सो वषकी आयु वटजाती है ॥ ५॥ 

विडंगकी उव्करष्टाविंधि । 


विडगतण्डखानां द्रोणं पिषएपचने पिषए्टवदस्स्वेय तिगतकषायं 


णामन ० 


स ~ 
( वा £ 9) िष्टुपचर्नामीत पिष्ट पव्यतेऽनेन पिष्टपाक्रपा्ं कयादादिकम्‌ ( इति स= स्तो° }- 


र #। 


{ १०६८ ) छश्चुतसंरिता-भ्ए० टी ० । ८० 


स्विन्नमवताथे दषदि पिष्टमायत्ते टे कुम्भे भध्रूदकोत्तरं श्रि 
भस्मराशावंतगृहे चतुरो मासाच्निदध्याद्रषाभिगमे चोद्धत्योपस- 
स्छृतशरीरः सहखसंपाताभिहुते खा प्रातःप्रातयेथावलमुपयु- 
जीत्‌ 1 जीर्णे सुद्ामखकयुषेणालवणेनास्पलेहेन धृतवेतमोदनम- 
श्रीयात्पाुशाय्यायां शीत ॥ ६ ॥ 


वायविडंगकी मीगी निकालकर एक द्रौण भर छेवे ओर उसे फडारी यारटाक 
नीमें डालकर उब ओर पिर इसको दल्ियिकीं तरह सिजावे जवं पानी जल 
जवि ओर विडंग सीज जवि तत्र उतार छे ओर पत्थरपर उालकर पिद्रीकी तरर 
पीस रवे फिर इसे छोहेके टट घडमें भरदेवे ओर ऊपर शहत पानी भर देवे फिर 
(र्यह बदकर ) वषो ऋतम राखके टेम छाया युक्त मकानमें, गाड दे ओर्‌ चार 
मटीनेतकं गडा रहने दे फिर वर्षाके व्यतीत होने पर उखाड सेवे ओर वमन, ' 
तथा विरेचनादि शरीरका संस्कार करके सहस्संपाताध्यायोक्त रोगनाशक मंत्रीसे 
हवन करफे निय प्रातःकाल वल्के अलुस्रार उपयोग करे । जव यह पच जवि 
तव रंग ओर आवो अलोने, कम चिकने परूषक साथ घृतयुक्तं भात खवि 
ओर छाने हए रेतके विक्ोना पर सो ॥ ६ ॥ 


तस्य सासादृद्धं सवागेभ्यः कृमयो निःकासंति तानणुतेटेना- 
भ्यक्तश्य वश्विदलेनापहरेदधिवीये पिपीलिकास्तृतीये युकास्तथे- 
वापह्रचतुर्थे दतनखरोमाण्यव्षी्यते पचमे प्ररस्तगुणलक्षणा- 
पि जायते अमानुषे चादिस्यप्रकाशं वपुरधिगच्छति दृरच्छर- 
वणानि दशनानि चास्य भवंति रजस्तमसी चापोद्य सत्वमधि 
तिष्ठति श्चतिनिमायपूरवोत्पादी गजवबटखोऽ्जवः पुनयुवाष्ठौ वष 
रातान्यायुरवाप्नोपति ॥ ७ ॥ 


एसा करनेसे एक अरीनेके पीके समस्त शरीस्मेस कीडे निकलते ह इनपर 
जणतल ( जो पहले कहा गयाहै ) मदने करे ओर वासकी पचसे या वांसक्षो 
वचमटासे उन कीडोको ( उसका परिचारक ) इटता रहे षर दूसरे महनेर्म 


=-= ~---~------------------------------ ~= ~~ 


सदखस्पाताभहुतं इत्वा इति-खहलसंपाताध्यायोक्तरु्वधादिमव्रैः सदं होम कृत्वोपयुजीत तत्परा क्तनक 
क्षयाय वित्तक्तयाथ वा ( इतिनि० सं) (वा> ७) वशविदटेन वनग्चटिकया सदेन या । 


२८१ चिकिस्सितस्यान-अ० २७. ( १०६९ ) 


चीरियां ओर तीसरे महीनेमें ई समस्त रीरसे निकरूते है दन्द भी पूर्वोक्त प्रकारे 
दूर करे । चौथे महीने दात नख ओर रोम (वार ) सव गिरनाति ह फिर पाचरवे 
महीनेमे भरेष्ठ खण, लक्षणवलि नये दांत, नख ओर रोम ( बार ) पेद होते है, 
अमानुष ( दिव्य ) ओर सूयक परकाङवाला संदर नवीन शारीर होजाता ह ओर 
दूरकी वातां सुनने तथा दूरकी वस्तु देखनेकीं शक्ति उसे प्राप दौजाती है, रजोगुण 
ओर तमोगुण दूर रोकर सखयुण उपस्थित दहोजाता है, वेद वक्ता तथा अपूर्वा 
उपन्नकतां होनाता है, रहाथीकासा वट ओर घोडेकासा वेग होजाता है, फिर 
तरण अवस्था ( जवानी ) आजाती है ओर जठसौ ८०० वर्धकी अवस्था(उमर) 
प्राप् दोनाती है ॥७॥ ॥ त) 
तस्थाएतेखमस्यंगाथें अजकणकषायसुत्सादना्थं सोरीरं कूपोद- 
कं स्नानार्थं चंदनसुपरेषार्थे मह्ातकविधानवदाहारः परिहारश्च॥ 
॥ ८॥ कारमर्याणां निष्कुरीक्ृतानामेष एव कल्पः पांद्युशय्याभो- 
जनवज्येम्‌। अत्र हि पयसा शतेन भोक्तव्यं आशिषश्च पूरवैण 
समानाः शोणितपित्तनिमित्तेषु विकारेष्वेतेषासुपयोगः ॥ ९॥ 
इसके मलनेके स्थि अणुतेल ओर रस्सादनके स्यि अजकणै ( महासर्जं ) का 
काथ ओर सनानके ल्य खसयुक्त क्वेका ( ताजा) जल ओर टेपनके लिये चंदन 
चाहिये ओर सव रहार, परिहार भिविकी विधिके समान सखे ॥८॥ इसी 
प्रकार खभारीका चिका उतारकर यदी षिधि करे उसमे रेतका सोना ओर पूवोक्त 
भोजन वर्जित है इसमे ओटाये इए दूधके संग भात खे ओर सव उपदेश पूववत्‌ 
जानो, रक्तपित्तजनित विका्ोमें इन खंभारियोका ( कर्प ) उपयोग करे ॥९ ॥ 
ध : भरि वलादिरसायनविधि । "र 
यथोक्तमागारं प्रविश्य वलामूलषद्धपलं परं वा पयसारोख्य पिबे- 
ज्मीणें पयःसर्पिसेदन इस्याहारः । एवं दादशरात्श्ुषयुल्य दादश 
ह. वा० ८ ) उत्सादनम्‌ उत्सारणम्‌. उदरर्तनं च ( इति श.स्तो. ) ८ बा०१० ) यथेक्तमागारमिति- 
ुधेस्चनविषि बरद्धवाग्मट आद-क्षिमसुमिक्षधार्भिकश्रद्धधानजननुपतिवैयविप्रे छल्ममदीषधिधृतक्षीरपथ्य- 
भोजनोपकरणे ्रामे नगरे वा पूर्वोत्तरस्यां दिश प्रागुदकृप्रवणे सुविभक्तविहायोदेशे देशे ददढघनयुमटमि- 
ततिुर्सेधविस्तारसंपन्नां सृक्ष्षलोचना त्रिगम॑मरठुसुखा निवातां प्रवातकदेशां प्राग््राराश्दग्द्ारां वा शमी" 
बिच्वक्षीशदिक्षपरिगरीतामनिषदरिया्थवातातपरजोधूमस्वेदङेदद॑रमखकवरीसुपव्यालत्राललीदाखातावयायि- 
नाममम्यां खनहितवैयण्रिचारकोपकरणां कुर कारयेत्‌ तस्यां रसायनार्थी शरदि वसते श्कपक्षे प्ररस्तेऽ- 


हनि पूजयित्वा यथायं देवुर्ब्रदान्धणम्य द॑क्षाशिग्रमतीन्परि रज्य सुवर्णवतमधुसिद्धाथेकग्रियंगुरोचनाः 
प्रदक्षिणी कृत्य मो्रद्यणमनुप्रविशेत्‌ । 


{ १०७० ) सुश्च॒तसहिता-भा० टी०। २८२ 


[ ५ क 
वर्षाणि वयस्ति्ठति । एवं दिवसशतसुपयुज्य वषशतं वयस्तिष्ट- 
् क [क्प [ # द 
ति ॥ १०॥ एवमेवातिवलानागवलाविदारीशतावरीणामुषयोगः 
कद (५ © 
विशेषतस्तवतिवलाञ्ुदकेन नागवलाचूणं मधुना विदारीचूणं वा 
क्षीरेण शतावरीसप्येवं पूर्वणान्यत्ससानमारिषश्च समाः । 
छतास्त्वोषधयो बलकासानां रोणितच्छदैयतां विरिच्यसमानानां 
चोपदिदयंते ॥ ११॥ 
यथात्र स्थान ( कटायाकषर्‌ ) म प्रकक् हकर सिरदीकी जड आपपट या एक 
पल दृधमें (-पीसकर ) घोकर पीवे ओर पचजानेपर दूध चावल घृतण्क्त. खि 
इम प्रकार वारह्‌ {दन करनस् वारह्‌ वषका अवस्था वट जाता हे ओरसीं १०० 
{दन इवा प्रकार करनस सा १०० वषेकी अवस्था हो जाता हुं ॥ १० ॥ इसा 
तर्ह अतिषखा ( केषी ), नागबला ( गुखशषकरी ) ओर षिदारी तथा श॒तावरीका 
मा उपएयाग राता इ परन्तु इतना ववषं इ क जतिषहाका जलके साथ पीना 
आर्‌ नागवलारा चण हहत साथ पान करना जीर विदारीका तथा शतावराक 
चणका दूषक साथ पाना चाहिये शष सष पवाक्तके समानहां करना । य जषाघया 
बलकं वाङावाङ पुरुषाकां तथा रोधरका वमन एव रक्त दस्ताम जनवाह 
मनष्पोके खि उचत ई ॥९९॥ 
वाराहीसररतरचणं कृखा ततो माचा मधथक्ता पयसालोड्य 
पिबे्नी्ण पयःसपिरोदन इत्याहारः। प्रतिषेधो पव॑वत्‌ । छ्िया- 
ष्रयोलस्रपस्ेवमानां वषदतमायुरवामोति दरीषु चाक्षयताम्‌ ॥१२॥ 
एतेनेब चरणन पयोवच्रण्यं श्र तदीतमभिमय्याञ्यसत्पायय मध 
युतसुपयुजीते सायं श्रातरेकर्कोङं वां जीण पयः सर्पिरोदन इत्या 
हारः । एवं मासमुपयुल्य वषेशतमायुभवति ॥ १३ ॥ 
वाराहाकंद्कोा चरणे त॒लछाभर करलेवे फिर उसकी ( यथावद ) माना शतमें 
मिराकर दघम घोरुकर पजावे, पचजनिपर दूध आर घृते यक्त भात खवे इस- 
मतपथ्यादक्‌ सव पहलक अनुसार ह । इस याका उपयोग करनेवाला सौ १०० 
वपा अवस्था प्रात करता ह आर स्ीस्गमे क्वाण कभी नहीं हता ॥ १२॥ 
जथा इस वारादाकद्‌क चरूणका दूचपर बुरका द्‌ ओर उस दूधको ओंटपे, ठट- 
होने ( दरी जमनेपर ) मथकर घृत निकाल ले उस वृतम शत भिराकर सन्ध्या, 
सवर्‌ दाना वार्‌ अथवा एक्‌ ही समय पान्‌ करे जच यह्‌ पचजाविं तव दूध जर्‌ 


२८३ ॥ चिकरित्सितस्थान-अ० २७. ( १०७१ ) 


चतस यक्त भात खवि इसप्रकार एक महीनातक उपयोग करमते सौ १०० वषकी 
आच्ुहो जाती दहै॥ १३॥ 


चक्षुःकामः प्राणकामो वा बीजकसाराभिमंथसरं निःकाथ्य 
माषप्रस्थं साधयेत्तस्मिन्सिध्यति चित्रकमूखानामक्षमात्रे कल्कं 
दद्यादामरकरसचतुथेभागं ततः स्विन्नमवतायं सहखरसंपाताभि 
हुतं करदा रीतीभ्रतं मधुसपिस्यां संसुज्यापयुंजीतं यथां 
रवण परिहरन्भक्षयेजीणे सुद्धामखकयुष्रेणाख्वणन घुतततमोद 
नसश्रीयारपयसा वा मासत्रयमेवाभ्य प्रयोगास्यां चक्षुः सोपण्य- 


वद्धवव्यनत्पवरो बरूवांखीष चाक्षयो वषरातायभवतीति१४॥ . 
मवति चा्न- 


चक्षु ( दृष्टि ) स्थिर रहनेकीं कामनावाखा ओर बरकी कामनावाहा मदुष्य 
चीजकसार ओर अरनीकी जड ( पटभर आटक जरते ) कथित करे उसमे फिर 
भ्रस्थभर उडद सिद्ध कर, सीजते समय चिच्रककी जडका अक्षमात्र कसक डालदे 
ओर उडद चोयाईे आंवलेका रस डाले जव सीज जावे तव उतार ठेव ओरं 
सहख्पाताध्यायोक्त हवन करके उन्हं ठंडा होनेपर शहत ओर घृत मिलाकर 
वलफे अनुसार खालेवे ओर इनके खानम्‌ छवणको त्याग दे जच ये पचजवे तपं 
मग ओर ओंविेके जोन यूषके-साथ घृतयुक्त भात खव अथवा दूधके संग खि 
तीन महीने तक इन २ प्रयोगेके करनेते गरुडके समान दिव्य दष्ट दोजाती है 
ओर जप्यन्त ब्वान्‌ शरीर होनाता ह तथा स््रीसंगमें क्षीण कभी नही होता 
ओर सौवषकी आगु दोजाती रै ॥ १४॥ इस विषयमे शक है- 
पयसां सरह सिद्धानि नर॑ः सन्फरानि यं: ॥ 
भेक्षयेद्प्थसा सद्धं वयस्तस्य नं रीयते ॥ १५॥ - 
इति स॒ुश्चुतसंहितायां चिकित्सितस्थाने सत्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
दधे सिद्ध किये हए सन (घंटापारुरीकै फल ) जो मनुष्य दूधकेही संग 
खवि उसकी अवस्था क्षीण नदीं होवे जसीकी जेसी वनी रहे ( “नरः सनफडछा- 
नन" कीं जगह “नरे सनफरानि" देसा मी पाठ कई मानते दै वहां असनफङ 
अथात्‌ विनयसारके फटोंको दूधम सिजाकर दधसे खे तो अवस्थाक्षय नहो 
शसा अर्थं होता है ओर यह्‌ उचित भी है ॥ १५॥ 
दति पं°सुर्खीधरवि ° सुश्च॒तसं ° मा ०टी ° चिकित्सितस्थाने रसायनविधौ सप्तविदोऽध्यायः२७॥ 


( वा० १४ ) वीजकसारः विजयसार इति 


(१०७२ ) सखुश्च॒तसंहिता-भा० टी०। २८४ 


अष्ाविशतितमोऽध्यायः २८ 
अथातो मेधायष्कासाय रसायन व्याख्यास्यामः । 
अब यासे जगाडी हम मेधा ( बुद्धि ) ओर आयुषे ( वटानिकी ) कामनावाखा 
रसायनविथिका व्याख्यान कसते ह । 
बाङ्ुल्वीका भयोग । 
मेधायःकामः शेतावद्गजणडान्यावपपारश्चष्काण्यादाय सुक्ष्म 
णानि खा गडन सह समारोञ्य सेहकृभ सप्तरात्र धलन्यररा 
निदध्यात्‌ । स्तरात्रादुद्धलय ह्यतदोषस्य यथान {पड भरयच्छद्‌- 
नुदित सय उष्णोदकं चानुपिवेद्धछछछतकविधानवब्यागारधवेशा 
जीणोषधश्चापराह्े हिभाभिरद्धिः परिषिक्तगान्नः शाखानां च 
षष्टिकानां पयसा शकंरामधुरेणोदनमश्चीयात्‌ ! एव षण्मासानु- 
पञुञ्य विगतपाप्मा बलवणेपितः श्चुतिनिगादी स्मृतिसानसेगै 
वेशातायुभेवति ॥ १॥ 
सुद्धि ओर आयुकी बांछावाला मनुष्य सुपेद बावचीके वीजोंको ध्रपमे सुखाकर 
न पीस छे ओर डमे मिवे फिर घृते चिकने षडेमें भश्कर सात दिनरात 
धान्यके दरम गाड देवे दिर सात दिनके षके निकालकर ( वमन, रेचनादिसे } 
शरीरके दोष्‌ टूर करके वलूके अनुसार चयं निकलरनेसे परे ( प्रभात) उस पिंडे 
एकं पछ छेकर खालेवे, ऊपरसे गरम पानी पवि ओर भट्वातकविधानकी भांति 
स्थानम प्रवेष्टरहे जब ओषध पचजवे तव तीसरे पहर ठैढे पानीसे शीरका अभिषेक 
करे ( स्नान करे ) फिर श्चल्ि या षष्टिकं चावछोका भात दूध, खांडमे खे इस 
प्रकार छः £ सह्‌नेतक्छ करनय सष पाप दूर्‌ हकर बड आर्‌ सूपस शकत वददनत्ता 
( शतिधाशे ), स्मृतिाला रोगर्सहित होकर सौ वरसकी आयवालखा दोजाता है॥१॥ 
कष्ठिनं पांडसेगिणसदरिणं वाँ कृष्णाया मोमत्रेर्णारोडयारप- 
सिकं पिंड विगतखोहि खे स॑विदरि पीययेत पराह चार्वणे- 
नामलकयूषेण सापष्मंतसोदनसन्नीयात्‌ । एवे मासमुपयुञ्व 
( गद्य १) अवल्युजा वाङुची ( वावची इति लोके ) अत्र सा श्वेता आह्या ( इति नि. सं, ) 


( गद्य २) ङष्णाया इति-ङृष्णाया बाङ्व्याः तेन कृष्णावल्गुजानां मूलेन पाधयेत ( इति इनः) 
इष्णाया पिप्पल्याः ( इति जेजटः ) केचित्‌ कृष्णाया गोः मूतरेणेति वर्दति तत्त न सम्यक्‌ 





२८द्‌  चिकषित्सितस्थान-अ० १८. { १०७३) 


स्प्रदिमानरोगी वषशतायुभवति॥२॥ एष एवोपयोगधित्रसूलानां 
छ ष ऋ, क [4 पि * * $ ० 9 क 
रजन्याश्चित्रकमुटे विशेषो हिपलिकं पिंडं पर परमाणं शेष पूदेवत्‌ २॥ 
कुष्ठवलेको, पाडगिमीफो ओर उद्ररोगवालेको काटी वाकुचीके बनाये इए 
आधे पट पण्डको गौके गोमूजमें घोटक सूर्यकी सरसी दोजाने पर (दिन निकले ) 
पलि दें ओर पिर पराह्न कालम ( तीसरे पहर ) अलोने ओंवछकिं यूषसे धृतयुक्त 
भात खवे इस भांति एक महीनेतक करनेसे स्पृतिवाला ( जो बातको कभी न 
भके ) निरोगी होकर सौ वष॑की अवस्यावाला हो जवि ॥२॥ इसी तरह चित्रककी 
जडका ओर रखदीका भी प्रयोग होता रै ( एसे दी उन्हं भी णडमें मिला षृत- 
कृभमे रख पिंड बनवि ) विशेष इतना दी है फि चित्रककी जडका डा दो प 
प्रमाण ( खाना ) चाहिय शेष सव पटहे ( वाकुचीके प्रयोग ) के समान कर ॥२॥ 
मडकपणीके पयोग 1 
ह्यतदोष एव प्रतिसंस॒ष्टमक्तो यथाकममागारं परविर्य मड्कप 
णीस्वेरसमादाय सहस्रसंपाताभिंहुत करत्वा यथावल्‌ पयला- 
खोडय पिवेत्पयोनुपानं वा तस्यां जीणांयां यवान्नं पयसोपयुंजीत । 
तिखेवा सह भक्षयित्वा चीन्मासान्पयोनुपानं जीणे पयसः सर्पिः 
रोदन इत्याहारः । एवसुपयुजानो ऋह्मवचंसी श्वुतिनिगादी भवति 
वषेशतमायुरबाप्नोति ॥४॥ धरिरात्रोपोषितश्च धिरात्रमेनां भक्षयेश्रि- 
रात्रादूर्ध्वं पयःसर्पिरिति चोपथुंजीत \ बिल्वमाघ्रं पिंडं वा पयसा- 
खोड पिवेदेवं दशरात्रमुपयुज्य मेधावी वषशातायुभंवति ॥ ५८॥ 
वमन, विरेचनादि श॒रोरके दोष्‌ नष्ट करके प्रतिसंसष्ट भक्त होकर (भतिसंसृष्ट- 
भक्तका अथय प्ले लिखि चुके है ) कमे स्थानम भविष्ठ होकर मंदूकपर्णी 
( व्राह्यीका भेदं ) का स्वरस निकार्टे भीर सदहख्रसंपाताभिहृत करके चके 
अनुसार दधे घोरकर पजि अथवा वह रस पीकर दूध ॒पीजवि जव वह्‌ 
.पृचजवि तव जका भोजन दूधके संग॒खवि अथवा व्रसममांूकीको तिरक संगर 
मिलाकर खि ओर ऊपरसे दूधका अनुपान करे एसे तीन महीने करे, पचजानेषर्‌ 
(निष्प ) दूध ओर वृतसे युक्त भात खावे इसप्रकार उपयोग करनेसे बह्मतेन- 
वाला, वेदवक्ता होजाता है ओर सौ व्षेकी आयु रोजाती ह ॥ ४ ॥ अथव तीन 
दिन निराहार रहकर तीन दिनतक केवल इसे ( ब्रह्ममांड़ीकी ) श॒ भोजन करे 
( ओर छ खयि पीवे नहीं ) तीन दिन पीडे केवर दूध, धरतदी पीवे अथवा एक 
६८ 


( १०७४ ) हुश्चतसखंद्िता-भ्न० टी ०1 २२८६ 


< | 
2 
१, 


दि 


४६। # 


पल ब्रह्ममीड्कीको पीस दधे घौर पीये इस भां 
सौ वकी आयुबाडा रीता हं ॥ ^^ ॥ 


ाह्यीक योग । 
हृतदोष एवागारं पविदय भतिसंस्चटभक्ता वाद्यीस्वरसलादाच 
खहश्चसंफताधिहवं छृस्वा यथावलमुपयुजीत जीणाषधश्चापरलत 
यवागमटवणां पिबिरक्षीरसास्स्यो वा पयसा संजात एव सदसः 
त्रसपणञ्य ब्रह्मक्वसी मेधावी भवति ॥ ६ ४ द्वितीयं क्प्तरत्न- 
खपयुञ्य मंथमीर्प््ितस्चस्पार्दयति नष्टं चौरस्य प्रादसर्वति तृतीय 
सरच्रयपयज्य द्विरुचारतं शतसप्यवधारयति । ` एवसमेकविद- 


तिरा्रसपयञ्यालक्ष्मीरपकामत्ति स्विम॑ती भ्वेनं उाण्दे्व्यसुष- 


ॐ, 


विरति । वाशितं रश्ववथ उपतिष्ठति श्रुतधरः पचवषदराता- 
यु भवति ॥ ७1 


वमन, श्चनादिसे शरीरके दोषं दरण करके स्थानमे प्राक्् हो प्रतिसृष्ट भक्त 
होकर बाद्यीका स्वरस निकार छे ( कटके रस निचोड छे ) फिर सदसरसंपाता- 
मिहत कर्के बके अनुसार बाह्मीके श्सको पीजावे जच यह्‌ ओषध पकजवि तव 
तीसरे पहर अोनी यवागू षीवे तथा दूधके अभ्यास बारा दूधके संग खवे एसे 
सात दन करनेसे ब्ह्यतजवालय डद्मान्‌ हाजाव॥ ६ ॥ फर दूसरे सप्ताह 


क 


( सात दिनि ) उपयोग करे तो सनोवांछित नया अथ रच ३ तथा रप् वातें इसे 
भगट दोजाती ई ओर तीसरे सप्ताह सेवन करनेसे दो वारके उच्चारण हृएसे सौ 
छक याद्‌ होजाते ह \ इस प्रकारसे जो इक्धीस डिनि तक इसं उपयोगकों करे तो 
अलक्ष्मी ( शरीरकी जकांति ) नष्ट॒हाजाती है ओर साक्षात्‌ भर्तिमवी सरस्वती 
इसके शरीरम भवि दोजाती ₹ै, सच श्तियां याद्‌ होजाती ह ओर सुनी वाति 
संव याद रहती इं तथा पाँचस्तो वषेकी आशु होजाती है ॥ ७ ॥ 


ब्राह्योस्वरसप्रस्थद्ये घतपस्थं विडंगतंडखानां कडवं दरे डे पठे 
वचालरेदेतयाद्रदर हरवस्यासरुकनिभीतवकानि श्छक्षणपिष्ठा 
न्यावाप्येकष्यं साधयिसखा स्वलशक्ं लिदध्यात्ततः पृश्विधानेन 
मात्रां यथाच्लमुपयुंजीत जीण पयःसपिरोदन व्याहारः प्तेनो- 


२८७ प्विकि्ठ्छतस्थान-अ० २८. ( १०७५ ) 


द्ैमधरितिर्थक्कृसयो निःकरामंति अरुक्ष्मीरपकरासति पुष्ठरकर्णः 
स्थिरवथाः श्चदिनिगादी निवषरताथभेवस्येतदेव दुष्टविषस 
उ्वरापरभारेस्नादविवभरतयहेष्वन्येषु, च महाव्याधिष च सशो 
धनभमादिरति ॥ ८ ॥ 
बराह्मीका स्वरस दो २ प्रस्थ, घृत १ प्रस्थ, विडंगके बीज एक १ कुडव 
ठेवे तथा वच ओर निश्ञोथ दौ दौ पल, त्रिफला बारह १२ पल छ सवको गीरी 
पीस उक करे ओर सिद्ध करके ठककेर रख देवे फिर पूर्वोक्त विधानसे वरके 
अनुसार मात्रा छेवे जव यह पचजाव तव दूध ओर षृतसे यक्त भात खवे इसमे 
वमन्‌ ओर दस्ति तथा पर्षनिरमेे कीडे निकरते है ओर अलक्ष्मी ( पापदोष्‌ ) . 
दूर होजाते हँ ओर कमलके सदृश रूप हो ओर अवस्था स्थिर होवे, वेदवक्ता 
होकर तीनसौ व्षैकी आयु हनाव । यह प्रयोग कुष्ट, विषमनज्वर, मृगी, उन्माद, 
पिष, थतदोष, श्रहदोष इन व्याधियोमे तथा अन्य महाव्याधियोमें संशोधन (रूष 
होकर रेह नष्ट केर देता ) है ॥ ८ ॥ र 
कन्यके भयोग । 
हतदोष एशगारं पविरय .हेसवत्या वचायाः पिडमामलकसान् 
मभिहृतं पयसाऽऽखोड्य पिवेस्ीणें पयःलापरोदन इत्याहारः । 
एवं नवद्वादशाराच्रभुपयुंजीत ततोध्य श्रोत्रं विचियते दह्विरभ्यासाः 
रस्सृतिभान्भदति धिरभ्यासाच्छतमादत्ते चतुद्रादशरातच्रसुपयुज्य 
स तरति किल्विष ताक्ष्यदश्चनसरस्प्यते राताय॒श्च भवति ॥९॥ 
दे ढे पले इतरस्था बवचायाः. निःकाभ्य पित्‌ पय॑सा सानं 
भोजनं संसाः पूर्वेणाशिंषश्चं ॥ १० ॥ वचाशवपाकं कवा सपि 
णमुपयुञ्य पचवषेराताय॒शैवति गखगंडाप्चश्छिपदस्वरमेदां 
आपहतीति ॥ ११॥ 


वमन्‌, रेचनादिसषे शरीरके दोष इरण करके स्थानम्‌ प्रविष्ट होकर हैमवती 
- ( सपद ) वच पीसकर आंवरेके वराषर पिडा वना छेवे ओर पूर्वोक्त हवन करके 
उस वचकते पिडिको दूधमे घोलकर पीजावे जव वह पचजावे तव दूध ओर घृतस्े 
` (गद्य ८) पुष्करकर्णं इति-पुष्कर; खारसपक्षी तदत्‌ कर्णो यस्य॒ खः पुष्कसकर्णः दूरश्रवणे पुष्करः 
प्रसिद्धस्तस्मादुस्थरवणश्चीर इत्यथे; ! अथवा (पुष्करवर्णैः इति वा पाठस्तन्न पुध्करः कमरू तद्वर्णं इवयर्थः। 


( १०७द ) खुश्चुतसदिता-भा० टी०। ` २८८ 


युक्त चावलका भात खव इस भांति वारहं दिन तक उपयौगक्रे तो उस्‌ मनुष्यके 
कण दृद्धिय खक जावे (दुरकीं बात सुन सकफे) फिर दूसरे वारह दिन करे तो स्मरण- 
शक्तिवाला हे( कोई वात श्रे नही ) तीसरे बारह देन करनेसे सौ छोक निस्य 
याद्‌ कर सके ( अथवा “श्चुतमादत्ते" एेसा पार्ठातर हीनेसे सुननमात्रसे याद्‌ हां 
जवि देसा अथ होवे ) तथा चौथे वार्ह दिन करनैसे सव पाप नष हीजावे, मर 
उकीसी दृष्ट उन्न हो ओर सौ वधकी आयु हौ जवि ॥ ९ ॥ अन्य दृसरी भां 
तिकी वचको दो दो पल लेकर काथ करके दूधके संग पीवे ओर भोजन पहरेके 
समान कैर तथा अन्य उपदेश भी पूर्वके समानही जने ॥ १० ॥ अथवा वचका 
श॒तपाक ( सौवारका पकाया हुआ) द्रोणभर घृत निस्य बके अनुसार उपयोग करे 
तो पांचसौं व्षकी आयु हो जाती है तथा गद्छगेड अपची, छीपद्‌ ओर स्वरभग 
आदि रोगोंकौ ये प्रयोग नष्ट कर देते ॥ ११॥ 

( वक्तव्य ) नव संल्याके गमे जो “नवद्वादशर्रं'" छिखा द उसका आभि 
प्राय यह है कि बारह वार्ह दिनके ९ प्रयोग तक करे अथात्‌ इसे १०८ दिन तक 
कर सक्ते हँ इसमें १२ दिनफा प्रथम प्रयोग है इसके पीके फिर १२ दिनका 
दूरा इसी भांति अन्योंको भी जानो जितने अधिक प्रयोग केरे उतनाही आधक 
फट हो, मधिक नहीं दोसकनेसे यहां ४ दी प्रयोगतकका फर छिखा ह । 

अन्य भकीणे प्रयोग । 
अथायुःकामीय वक्ष्यामः । मंत्रोषधस्तमायुक्तं सवत्सरपफरूथदम्‌ ॥ 
बिस्वस्यं चरण पुष्ये तु इतं वार्यौन्सहखशचः ॥ १२ ॥ शनीसूक्तेन 
११ १ॐ ् ९ ¢ ® १८०५. १४८५. (+ ९ 90 € १९ ५ 
नरः काल्ये ससुवंणं दि ने दि ने ॥ सपिमधुर्युतं छिद्यीदरक्ष्मी- 
नादान परम्‌ ॥ १३६ ॥ 
हासे जगाडी अव हम आयुःकामीय ( आयु बटानेवाले, बल ओर कांति 
वटानवाल ) प्रयोग वणन करते ह । विल्व ( फर ) का चरणं पुष्य नक्षत्रम बनाकर 
श्रीसक्तसे इजार आडइुतिकर सुवणं तथा शहत ओर घृत मिराकर तरण अव- 
स्थामे मनुष्य निर्य चाटे यह्‌ प्रयोग मन्त्र ओर ओषधसे मिला इञ है, एक वर्ष 
दिन तक करनेसे फल देता ह इससे शरीरकी अकांति नष्ट होकर दिव्यरूप हो 
जाता ₹ ( एष्य नक्षत्रसे इसका आरभ करना चाहिय ) ॥ १२ ५ १३ ॥ 
( वक्तव्य ) सुवणसे कई तो मृत सुवणं अथात्‌ सुवणकी भस्म ठेना एसा मान- 
ह ओर कट उवे भविन वर्क तेह ॥ 


( स= १३ ) काल्ये तरुणावस्यायामथवा “कलेः इति पठे ठ प्रभाति इत्यभै; । 





२८९ चिकित्ितस्थान-ञअ० २८. ( १०७७ ) 


त्व॑चं विस्व॑स्य मृरैस्य मूखकथं दि ने दिने ॥ वीदनीयात्प- 
यसा सर खात्वा ह्वी समीहितः ॥ ददासाहसखमायुष्यं स्मतं 
युक्तरथं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
विस्वकी जडके छार ओर मूलका काथ नित दूधेके साथ खवि (ओर पीवे ) 
परन्तु निस्य स्नान रफ ओर हवन करके तव सेवन करे एसा निष्प करते रहनेसे 
दश हजार वर्षतककी आयु होजाती है ओर शरीर ठीक घना रहता है (यह प्रयोग 
सदेव निरन्तर करतेदीं रहनेसे फट होता ईं इसको अवाध नहा हं ) ॥ १४ ॥ 
११ [ चर [| ५ 

हुवा विश्चानां काथं तु मधघुखाजेश्च संयुतम्‌ ॥ अमोघं रातसा- 

हसं युक्तं युक्तरथं स्त्रतम्‌ ॥ १५॥ सुवणं पद्मवीजानि मधुराजा- 
' प्रियगवः॥ गव्येन पयसा पीतमलक्ष्मी प्रतिषेधयेत्‌ ॥ १६॥ 

वन करफे कमटकी जडका काथ शहत ओर धानकी खील मिलाकर निष्यः 

पान करे तो अक्षय खख वपेतक शरीर रह सकता है ॥ १५ ॥ सवण, कमले 
वीज) शहतः शानकी खील ओर पियं इन्हे गक दूधसे पीवे तो अ्न्दस्ता दूर ` 
होकर दिव्य स्वरूप होजावि ॥ १६ ॥ 

(ने भा ~< भ = 9 > ८, ५ 0 & £ 
नीरोखछर्दखकाथो गव्यन पयता श्रुतः ॥ ससुवणातेखेः सादधम- 
लक्ष्मीनाईनः समततः ॥ १७ ॥ गउ्यं पयः सुवर्णं च मधूच्छिष्टे च 
माक्षिकम्‌ ॥ पीत रातसहसराभिहुतं युक्तरथं स्प्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 

नीरे कमलके पत्तौका काथ मौके दूयके संग उवालकर सुवणं ओर तिके 

साय सेवन करना अलक्ष्मीका परम नाशक हे ।\ १७॥ गोदृ्ध, सुवण, मोम ओर 

रहत इन्द खक्ष आति देकर पान करे तो युक्तस ह ( शरीर स्थिर रहे )॥१८॥ 
वचाघृतसुवणं च विल्वचणमिति त्रयम्‌ ॥ सेध्यमायुष्यसारीम्यः 
पुषटिसोभाग्यवद्धंनम्‌ ॥ १९॥ वासामरतरखाक्ाथे तेटनवाप्य 
साधत्‌ । हृस्वा सहखमदनीयान्सभ्यमायष्यमच्यते ॥ २० ॥ 
यार्वकास्तार्वकान्मंश्चदभिभ्रय यवांस्तथा ॥ पिप्पलीमपेद्यक्ता- 

( शछा० १४ ) स्थः शरीरम्‌ ( इति श. स्तो. ) युक्तसथमिति-युक्तश्वासौ स्थश्च युक्तरथः | 

उद्टनस्वु युक्तरथं रसायनसम्थं मवेदित्याद। ( श्छ २० > व॒लपलग्तयावक्रान्‌ तावकान्‌ अभिसूय 


कु्टयिस्वा तच्छतान्‌ यवान्‌ मक्षयान्‌ पिप्पूमिषु युक्तान्‌ भक्षेत्‌ खदिदिव्यर्थः । शिक्षा चरणव द्धवेदिति- 
किला उपदे्पेक्षा जाल्लाभ्यासते नैकं गुप्त भवतीति ( नि स० ) । 
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ग्विक्च्वरणेवद्वेत्‌ ॥ २१ ॥ मध्वाम्टखकचृणानि सु्वणमि ति च॑ 
श्रयम्‌ ॥ प्रार्दयारि्टैदीतोपि मुच्यते पाणसंरायात्‌ ॥ २२ ॥ 
पत, सुवण, बिल्वक चूण इन तीनोंको मिलाकर स .न करना पवित्र^आयु 
वृद्धिकारक, नीयेगताकारक तथा पुष्टि जर खमगताका वद्धकं हे ॥ १९ ॥ वासा 
( अडसा) की जडका तलाभर छे काथ कर एर उसम तल डालकर सिद्ध करं 
(पकवि ) फिर सदश जहृति देकर इसे पान करे यह बुद्धि ओर आयुका बटानेबाटा- 
है ॥ २० ॥ यर्वोका कूट छिरका उतार उनके पदाथं बना पिप्पली ओर सहतक 
संग खाति ( ओर छ न खव ) तो रिक्षाचाय होजवि ( जो उसे वतव वही 
उसे आजि देसी तीक्ष्न बुद्धि दौजाषे ).॥ २१॥ शहतत, आवरका चरणं आर 
सुषणं इन वीनोंको अरिष्टसे प्रापित मरष्यखवे तो प्राणप्शय ( प्राणोकते भय), 
से छट जवि ॥ २२ ॥ 
शतावरीघुतं सम्॑गुपर्युक्तं दि ने दिने ॥ सक्षोद्रं सस॑वण च॑ नरे 
स्थार्धयेद्रशञे ॥ २३॥ मोचंदला सोहनिका सधुकै साक्षिकं सधु ॥ 
सवणेभिति संयोगः पेयः सोभांग्यभिच्छता ॥ २४ ॥ 
शताबरीका घृत,.शदत ओर सुवणंसे उपयुक्त कर ( मिला ) के निव्य सेवनं 
करनिसे राजा दीषायु होकर वेके वश दोजातागहे ॥ २३ ॥ गोचद्ना (पियं ) 
मोहनिका ( जीयापोता या अवाक्पुष्पी ), सुरेटी, माक्षिक शहत ओर सुवण यहं 
प्रयोगं सभगता चाहनेवाटे मतुप्यको पान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
पग्मनीरोत्परकाये यष्टीमधुंकसंयुते ॥ संपिरासादितं गव्यं ससु 
¢ “^ ८ @&.._ 8 पिवेव्खिष्धं त १५५. संम 
वेण सदां पिवेत्‌ ॥ २८ ॥ पय॑श्चतुपिवे स्सिद्धं तेषामेवं संसु- 
द्वे ॥ अर्लक्ष्मीच संदप्ुप्यं राञ्याय सुर्थगाय चं ॥ २६॥ 
र्त कमल ( गुखाषी ) तथा नीर कमल इनके काथमे सटेटी मिलाकर गोका 
घृत सिद्ध करे ओर उसमं सुबणभस्म सिङाकर निचय पीवे फिर उपस्से इन्हंफे काथसे 
सिद्ध क्या ढुःष पीव यहं अलक्ष्मीकां नाशक, सदा आगु देनवाखा अर्‌ दीति 
तथा सुगतां कारक है ॥ २५ ॥ २६॥ 


( वक्तव्य ) जहां जहां इन य्गोमं छेवणका प्रण है बह्म २ सवत्र सुवर्भकी 
भरम ( मृगांक ) ठेना चाहिय ॥ 
व 

९ मोऽ २४ 9 गोत्वद्ना प्रियगु; । मोहनिका पु्रजीवः ( इति उलछनः ) ( छ २६) तेय 

वे पञ्मादीनां कराये } राज्याय दीप्तये | 


२९१ चिकित्सितस्थान-अ०२९ ( १०७९) 
यत्र नोषो संनो योगेष्वेतेषुं सरधने ¶ शर्व््ितो चन्र सेकच ` 
गार्यध्री चरिदी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ पाप्मानं नाश्चर्यवयेतत ईैयुश्ीरष- 
धयः श्रियम्‌ ॥ कयैनागंवरं चपि ˆ मनुर्ष्वममरोरषमम्‌ ४२८ ॥ 
सतताध्ययनं वादः परतत्रावलोकनप्‌ ॥ तद्धियाचायंसेवा च 
बुद्धिमेधाकरो गणः ॥ २९ ॥ आयुष्यं मोजनं जीर्णे वेगानां च 
विधारणम्‌ ॥ ब्रह्मचर्यमहिंसा च साहसानां च वर्जनम्‌ ॥ ३०! 
इति खश्चवसंहितःया चिकिस्सितस्यानेऽ्टाविश्षेऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इन योर्गोके साधनम जहां मंत्र नहीं कहा दहां सव जगह त्रिपदा गायत्री 
सयक्चे ओर उसीचचे कायं करे ॥ २७ ॥ ये ओषधियां पाप ( दोषों ) को नष्ट करती- 
ह ओर श्री (शोभा) केोदेती दं तथा हाथीके तुस्य वल देती ह ओर मरुष्यको 
देवताके समान कर देती हँ ॥ २८ ॥ नित्य॒ पठते रहना, संवाद कशना, अन्पर- 
चित पुस्तकोंका देखना, उस विघके आचार्यकी सेवा करना ये सव कार्यं इद्धि 
ॐर्‌ मेधा (की ड्द्धि) करनवाले हं ॥ २९ ॥ भोजनके पचजानेपर भोजन 
करना, वेमोको न रोकना, ब्रह्मचयं रखना ( अति खीसंग न केरना ) तथा हिसा 
न करना ओर सादेस (पकर) से वचे रहनाइतने काय्यं जयुको वटनेवह्‌॥३०॥ 
इति प° सुरीवरवि ° युश्रुतसं° मा० टी ° चिकित्तितस्थानेऽ्टाविरोऽध्यायः | २८ ॥ 


एकोन्िशत्तमोऽध्यायंः २९. 
अथातः स्वसावव्याधिप्रतिषधनीयं रसायनं अ्याख्यास्यामः। 


यहासे जगाडी जव हम स्वभावकी व्याधिां ( श्ुधा, तृषा, निदा, जरा, मल्यु 

आदि ) के प्रतिषेधरूप रसायनका वणन करते इं । 
ह बरह्यादयोस्जन्पवमष्तं सो्संक्ञितम्‌ ॥ 
जरास्रत्युविनाशाय विधानं तंस्य वक्ष्यते ॥ १॥ 

ब्रह्मादिक देवताओंने पूव ( सिके आदि) कालम सोम नामक अमत 
( ओषधि ) कों जर (बद्धता ) ओर यृद्युके नाज्च कनेक लिये उषादन दिया है 
उसका विधान यहं वणेन किया नाताहे ॥ १1 

समके भद्‌ । 
एक एव खट भगक्रन्सोसः स्थाननामाक्रतिवीये षिरेषे तुवि रा- 
तिधा भिद्यते तयथा ५२१ 


( १०८०) चछ॒श्तसंहिता-भाण्टी०। २९२ 


सोम नामक ओषध अवश्य एक दही है परन्तु स्थान, नाम, आकृतिं ओर वीयके 

भेदेसे यह चौबीस प्रकारका है जैसे- ॥ २ ॥ 
समके २४ मेद । 

अरासान्मजवां्ेव चंद्रमा रजतपमः ॥ दृवासोमः कनोयाश्च 

चेताक्चः कनकप्रभः ॥ ३1 प्रतानवांस्तालव्रतकरवीरोशवानपि॥ 

स्वयेघ्रभो महासोमो यश्चापि गरुडह्तः ॥ ४ ॥ गायत्यचरेष्टुम 
` पाक्त जागतः शंकरस्तथा ॥ अभिष्टोमो रतश्च यथोक्त इते 

संज्ञितः ५ ५ ॥ गायस्या भिपदा युक्तो यश्चोड्पातेरुच्यते ॥ 

एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तेनामसिः शभः ॥ & ॥ स्वेषां 

भ्व चेतेषामेको विधिरुपासने ॥ सवै तस्यगणाश्चेव विधानं 

तेषु वक्ष्यते ॥ ७ ॥ 

१ अंञ्चसान, २ यनवान्‌, ३ चन्द्रमा, ४ रजतप्रभ, ५ दूबोसोम, ६ कनीयान 
७ श्येताक्च, ८ कनकप्रस ॥ ३॥ < प्रतानवान्‌, १० तालबत, ९१९ करवांर १२ 
अंरावान्‌, १३ स्वयप्रभ, १४ महासोम, १५ भरुडाहत ॥ 2 ॥ १६ गायत्य) १७ - 
ष्टम, १८ पाक्त, १९. जागत, २० शांकर, २१ अथिष्टोम, २२ रेवत, २६ यथोक्त 
1 "^ ॥ आर तरपदा गायत्रा यक्त २४ उडइपात इस भातं य वदाक्तं दम नामस 
२९८ भ्रकारकं साम वणेन स्सिडहं ॥ ६॥ इन सवके उपयोग करनका एकह वाघ 
इ आर सवका यणसा एकषघाहा इ अव इनका विचान वणेन किया जाताह 1 
सोमपानकी विधि) 

अतोन्यतमं सोभसुपयुयुश्चुः सर्बोपकरणपर्चारकोपेतः परास्त 

देशे जिवृतमागारं कारथिस्वा हतदोषः प्रतिसतसृष्ठभक्तः भरा- 

स्तेषु तिथिकरणमहू तनक्चत्रेष अश्म तलादयान्वरंकस्पेनाहत- 

मभिषतसभिहत चांतरागरे कृतमंगरूः सोमकंदं स्चवणेसच्या ,. 

विदायं पयो गहीयात्सोवणे पाञ्चेजलि्मातं तत॑ः सक्तैदेषोपयजीत 

नास्गदयस्तत उपस्प्श्य रेषसप्स्वाकसाय यमनियमास्यामाव्मानं 


संनियोज्य वाग्यतोऽभ्यंतरतः सुहृद्धिरपास्यमानो विहरेत्‌ ॥८॥ ` 
( गद्य ८ ) अध्वरक्स्पैनेति-ष्वरकस्पस्य विधानेन आहृतम्‌ जघ्न्टोमविधानेन आनीतम्‌ । अभि- 
सततम्‌ ऋदत्विग्मि, ध्वेडितम्‌ | 





२९३ चिकिल्तितस्थान-अ० २९. (१०८१ ) 


जो कोई मनुष्य इन सोमीमेपे किसी एकका उपयोग करना चाहे वह्‌ सव 
सामग्री ओर परिचारक समेत अच्छे स्थानमें तीन दरजेका मकान वनवावे ओर 
पिर वमन, रेचन आदिमे कारीरके दोप दर करके भोजनका यथोक्त नियम करके 
भ्ेष्ठ तिथि, करण, यदत्त, नक्चत्रोमें अंश्मान्‌ नामक सोमकंदको जो वेदोक्त रीति 
करके अध्वरीसे छाया गया हौ उसे मगाकर, धुल्व दछिछवाकर तयार करे ष्टिर 
होम करके निर्मित स्थानके भीतरक्‌ द्रजमे जाकर मगदपाठ करके उस सोम- 
कदको सुवणकी सीकसे चीरे सवण्के पात्रमे उसका दध निचोडले फिर कुडव- 
मात्र उस विनास्वाद्‌ दिये एकवार गटगटाके पीजावे दिर आचमन करके हेष 
वच इपएको पानीमे डाल्दे ओर अपने शरीर तथा मनको यम, नियम पूर्वक रक्ते, 
अधिक वोदे नही, भीतस्हीके मकानमें मित्राके साथमे विहार करे ॥ ८॥ 
रसायनं षीतवास्तुं निवि तन्मनाः द्याः ॥ 
जसीत तिशटक्रासे्यं नं कथंचन संविरोत्‌ं ॥ ९ ॥ 
रसायन ओषध पीकर पवन रहित स्थानम पवित्रताते उसी तस्फ मन लगाये 
इए वेढा रहे, कभी टहछता रहै परन्त सोना कदावेत्‌ नहीं चाहिये ॥ ९॥ 
सायं वा अक्तवज्छरतक्ातिः कुशब्चय्यांयां कृष्णाजिनोत्तरायां 
[एः ८ 2. अप ५ म 
सुटर्धिरपास्यमानः दयीत्त त्॒पितो वा श्चीतोदकसात्रां पिवेत्ततः 
मातरव्थायेपश्चुतक्ंतिः छृतमगलो गां स्प्रक्चा तथेवासीत ॥ १०॥ 
सामक्नो ( श्चा हा तो भोजनक शांतिपाट श्रवण करके दुश्ाकी हाय्यापर काले 
मृगका चम विद्छाकर मिसे सेवित इञा शयन करे, तृषा खगे तो थोडा ठट 
जट पीवे फिर ( दूसेर दिन ) प्रभात उठकर शाँतिपाट ( या शंतिकारक वचन ) 
श्रवणकर सगदाचरण करके गोका स्पक्ष केरे ओर पर्लेकी भांति वैटजवि ॥१०॥ 
( वक्तव्य ) सामको भोजन करे तो क्या भोजन करे यह्‌ दीकाकार उदन महा. 
राजने भी नदीं खोखा एसे आवदयक विपयपर तो विना खोले कभी नहीं छोडना 
चाहिये यदि कहो फि अगा इसके विधानमे जो भोजन टिखाहै वही करना तो 
क दिन इसमे भोजन लिखादी नही केवल दू दी छि दै ओर यहां ऋषि. 
वाक्यम 'सक्तवान" शव्द है यद्यपि दृधमे भोजनका वाक्याथ नहीं निकलता तौ भी 
हमार सम्मति दृधदी देना भोजन समन्ने ॥ 
तस्य जीण सोमे छर्िरुसखध्यते ततः रोणिताक्तं कमिव्याभिश्चं 
[५ $ ¢ + ¢^ + (= (न [4०३ 
छर्दितवतः सायं श्रतश्छीत क्षीरं वितरेतच्ततस्तृतीयेऽहनि कमिन्या- 


{ १०८२ ) खुश्चदसहिता-भा० दी०। २९४ 


सिशभ्रसतिसा्थ॑ते ख तेनानिष्टपरतियहसक्तमथ्रतिभिर्विरोषेमंक्तः . 
शद्धतलर्भवति तवः साय खातस्य पृवेवदेव क्षीरं धितरस्रोमवलरा- 


भ्र. 2. १ 


स्पत्य रस्याय चेन राथये ॥ ११.॥ 


जवं उसके सोपरस पच जाता ३ तव वमन उस्पन्न होता है ओर रुधिर .मिटा 
कीडां सहित वसन कशता है एेसा हनेमे संध्याके समय. जओटाया दुजा दूष ठटा 
करफे पिखवे दिर तीसरे दिन कीडोंसे मिले दस्त अति हं जिससे जनिष्ट ओर 
प्रतिग्रह भोजन आदिसे शटकर द्धं शरीर होजाता हं तव सायंकाल सान करारूरं 
पूववत्‌ दूध पिरव ओर सातको शणके वससे विदी शय्या पर्‌ सुवे ॥ ११॥ 


वतश्चतुर्थेऽहनि वस्य शवयथुरस्प्यवे ततः स्वागेभ्यः कृमयो निः 
कसंति तदहश्च शय्यायां पांञ्चुधिरवकीयन्ाणः शयीत ततः सायं 
पूर्ववदेव क्षीरं वितरेत्‌। एषं पचसषष्टयोहिवसलयोवतेत केवलसुभ- 
यकाठलस्े क्षीरं वितरेत्ततः सक्तमेऽहनि नि्माससगस्थिश्रतः 
केवलं सोमपरिथहा देवी श्चक्षिति तदहश्च क्षीरेण सुखोष्णेन पारे 
षिच्य तिखमधघुकचदनानुरि्तदेहं पयः पाययेत्‌ ॥ १२ ॥ 


दिर चौथे दिन उसके ( शरीरं ) सोजा उपच्न होता है जिक्षसे सब शरीरमेसे 
कीडे निकलने ख्गते ह `उस दिनि उक्षके विष्ौने पर रेत विछाकर सुवे ओर 
संभ्याके समय वही पहटेकी तरह दृधं पिरवे । इसी प्रकार पांचवे ओर छै 
दिनम वरताव करे, केवर दोनो समय उसे दूध पिखादे किर सातवें दिन उसका 
मांसं ओर्‌ खचा गर जाते ह, अस्थिमाच् शरीर स्नाता है, केव सोमग्रहणकीं 
रक्तिसे यास छेता रहता ह उस दिन थोडे २ निवाय दूवसे परिषेक करे ( शरी 
प्र छ्िडके ) ओर तिर, शलेठी, चंदन इनसे शरीरपर्छेप करे ओर दूध पिये ॥१२॥ 
ततोध्मेऽहनि बातरेव श्चीरपर्शिविक्त चन्दनप्रदिग्धगाच्ं स्यः पाय- 
 यिखा पांश्चुशय्यां ससुस्सृञ्य क्षोमास्ततायां इाययेत्ततो मांस- 
साप्यायते स्वक्चावदरूति दतनंखसे्ाणि चास्यं पतंति तस्य 
नवमदिवससप्रभव्यणतेखाभ्यंगः सोमवल्ककवायपरिषेरः । ततो 
दरामेहन्येतदेव वितरेत्ततोस्य स्वच्छ स्थिरतामुपैति । एवमेका- 


कु ~ ~~~ 
६ गद्य ११ ) क्ौमवसखास्तृताया दशय्यायामात-क्घुमाया अटस्या विकारः भीमः । अत्ीवस्कलजा- 
यम्ब 8 = [> = ^~ 

तयुन्द् धाम तद्मच्तरृताया जच्यायामिदय्ः ] सण वल्ल वा घ्ौमपिति ( सा, स्तो, ) 





२९५ ` चिकित्सितस्थान-अ० २९. ( १०८३ ) 
दशद्रादशयोवैतेत तत्र त्रयोदशास्रभृति सोसकस्ककषायपारे- 
घेकः । एवमाषोडश्चाद्रतैत ॥ १३५ 
फिर आठवें दिन प्रभात दी दधसे शरीरका परिषेक करके चंदनका रप करके 
दूध पिलाकर रेत॑का विद्छौना उडा देवे ओर अतस्तीके (रेशमी ) कपडे विकी 
ह शय्या पर ( बहत धीरेसे उठाकर ) छवि दे तव॒ मांस पृष्ट सेने छगता है 
ओर सचा बदख्न छगती है ओर दांत, नख तथा रोम (केश्च ) गिर जाति हैं फ्रि 
नवं दिनमें इसके दारीरपर अणुतैल मल दिया करे ओर सोमके वक्षरूके काथसे 
परिषिक ( सेचन ) करे ओर दशवे दिन भी यदी बरताव केरे तथ चा दुक २ 
स्थिरताको प्राप्त होन लगती है इसी भांति ग्यारह ओर वार्ह दिन भी षरताषं 
करते रहे ओ तेरहवं दिनसे सोमवक्छल्के काथसे परिषिक किया करे एसे सोलर 
` दिन तक करते रहे ॥ १३॥ 
तत॑ः सक्तदराष्टदश्योवदैयोददाना जायंते रिलरिणः ल्िग्ध- 
वज्वेड्यस्फटिकनिकाशाः समाः स्थिरः सहिरष्णवः तदाभभुति 
चानवैः शाटितइुखेः क्षीस्यवागसुपसेवेत यायत्प॑चिंशतिरिति १७ 
फिर सत्वे ओर अटारह्व दिनोमें इसके नवे दांत निकरूते हँ बे दात नुकीले, 
चिकने, हीरे, पन्ने ओर्‌ स्फटिक माणे जैसे चमकीडे खव समान,स्थिर्‌ ओर सहन- 
की रोति है इस अवस्थामे पुराने चावलोकी क्षीसयवाम्‌ बनाकर भोजन करे ओर्‌ 
पच्चीसवे दिन तक देसादी करते रहे ॥ -१४ ॥ । 
तताोस्मे दर्याच्छास्योर्दनं श्चदूभर्यकाटं परयसा ततोस्य नखं 
ज्यते विद्धनेन्द्रगोपतरुणादिखप्रकादः स्थिराः सिवा; लक्च- 
सम्पन्नाः केशाश्च जायंते स्वक चं नीखोर्पखातंसीपुष्पवेद्यश- 
कार्ण उग्रं च मासत्केशान्वापयेद्वापयितवा चोदैरचंदनङ्कष्ण- 
तिरकर्कैः शरः प्रदिद्यादपयसता वा खापयेत्‌ ॥ १५॥ 
फिर पच्चीसवें दिनसे पीले इसे दोनों समय कोम साङि चावलोका भात 
इधके संग देवे तव्‌ इसके नेय्‌ नख उस्न होते हषे नख मूभो! घीर बरोटी निकलते 
सुर्यं जैसे सुरख ओर चमकीले होति है, स्थिर, चिकन ओर सभणवले हरते 
ओर नये बा उत्पन्न होति दै तथा त्वचाभी नीलकमल, अछूपीके षटू ओर 
वेद्ये मणि जैसी श्याम ( सुंदर ) उसच्च होती है इस भांति जव एक महीना 
` ( गच १४ ) वैद््यमणिः अभ्रशचभरः । 


( १०८४) सुश्चतसाहिता-भा० २०। २९६ 


होजावे तव इसके बार भुडवा देवे ओर खस, चन्दन) काले तिर इनक पीसकर्‌ः 


शिरपर छेष करे ओर दधसे स्नान करावे ॥ १५॥ 
+ $ 


सषतोऽस्थौनंरं सक्तरव्राकेरशा जीयते भर्मरांजननिमाः कुचितीः 
सिनग्धस्ततचखिरात्राखथसपरिसरानिःकम्य मुहूतं स्थिता 
पुनरेवांतः रविरोत्‌ 1 ततोस्य बलातैरमभ्यंगार्थैवचायं यवपि्ट 
मुद्र्वना्थ सुखोष्णं च पयः पारिपेकायें अजकणकषायमुच्सादनारथे 
सोशीर कूपोदकं स्नानार्थ च॑दनमनुदपार्थे आमरुकरसविमि- 
श्राश्चास्य यूषसूपविकल्पाः क्षीरमधुकसिद्ध च कष्णतिखमवचा- 
रणाय \ णवं दशराघ्रं ततोन्यदरारात्रे द्वितीये परिसरे वतत १६१! 
किर सात दिन पीठे इसके नये वाट निकलते ह वे बाल भ्रमर ओर काजरके 
समान कि, षंवराले, चिकने होते ह फिर इसके तीन दिन पीछे भीतरवाटे द्रनेसे 
नेकरकर अगरे दूसरे दरजेमे आवे ओर दो घडी ठहरकर फिर अन्द्रही घुस 
जवे इस अवस्थामें बतिर ( परे इसकी भी विधि कही गईं है ) मलनेके 
काममें रवे ओर जोकी पिट उवटन करनेको, निवाया दूध परिषेक करनेको, 
अजकणं ( महासने ) का काथ उःप्ादनको, स्षेका जर खसयुक्त स्नान करनेको 
चन्दन अयुहेपनको वरतावमं खाता रहे, खानेको ओविेफे रससे मिरे हए यूष 
अवथामँग आदिकी दाङ आदि देवे ओर दूध तथा सलेटीसे सिद्ध कयि ९ काटे 
तिरोका अवचारण करे इसप्रकार दश दिन तक रहे ( अदरक तीसरे दगजेमे रहे नय 
अगले दूसरे आया करे ) फिर इसके पीछे दशा दिन तक -दरूसरे वीचके दरजेमें 
रहे ओर पर्वोक्तं वरताव करे ॥ १६ ॥ 
ततंस्त्रतीये परिसरे स्थिरीदवेन्नार्मानमन्यदशरत्रमौसीत किंचि 
दातपपवनान्वा सेवेत पुनश्वांतः प्रविरोत्‌ । नं चामानमादशेषु 
वां निरीक्षेत रूपशांङिस्वात्ततोन्यहरारात्रं कोधादीन्परिहरेदेव 
सर्वेवासुपयोगः ॥ १७ ॥ 
ष्रि इसके पीठे ओर द दिनि तक आरमाको स्थिर करता इमा सवसे अगे 
वले तीसरे द्रनेभे ददै ओर छ धूप तथा वायुका सेवन करे ओर फिर अन्दर 
पुस जाया करे अपने सुखको दपणमे नदीं देख क्योकि रूप बहुतदी सुन्दर होता है 
( गद्य १६ ) अजक्णैः महासर्जः ] 


1 


२९७ चिकित्सितस्थान-अ० २९. ( १०८५ ) , 


फिर इसके दश्च दिन पीडे तक कोध आदि न करे वस्र यही विधि सव प्रकारके 
प्ोमेके सेवनकीं है ॥ १७ ॥ 
विशेषतस्त वष्टीप्रतानक्चपादयः सोमा भक्षयितव्याः तेषांत 
प्रमाणमद्धचतुथसुष्टयः । अंरावतं सोणे पात्रेभिषुणुयात्‌ चंदर 
मसं राजते चोपयुञ्याटगुणमे श्वयेमवाप्येानं देवमनुप्राविशति 
दोषांस्तु ताच्नमये ण्मये वा रोहिते चमेणि.वितते शुद्रवर्ज्य॑त्रि- 
भिषर्णैः सोमा उपयोक्तव्याः । ततश्चतुथं मसि पौणमास्यां शचौ 
दे बाह्यणानचेयितवा छृतमंगखो निभक्रम्य यथोक्तं बजेदिति॥१८॥ 
विरेष करके वेल ओर प्रतान तथा क्षुप जातिके सोम भक्षण करने चाहिये 
उनका प्रमाण सछिचार यष्टिका (कंडवसे आधापल अधिक) ह । अंशुमान्‌ नामक 
सोमका रस सुवर्णके पारमे निचोडे ओर चन्द्रमा नामक सोमका रस चांदीके 
पात्रमें निचाड इस्स अष्ग्रण एत्य ( आणमाद्‌ जषएासाद््‌ ) क प्राप्त हइ जाता 
है ओर रिवम मिद जाता है ( अन्तमं शिवजीमे ख्य होता है) शेष सोमको 
तषि या [म्द्धकं पात्रम नचाड वा रक्तं चमक पात्रम नचाड अ।र्‌ दूद्क स्वाप 
ब्राह्म, क्षत्रिय, वेदय तीनां वण सोमका उपयोग कर सकते ह । नव इसके कल्पा- 
रभको चार्‌ महान हा जाव तष नया बरार स्थर डा जावे षर्‌ पणमास्का शद्ध । 
जगह ब्रह्धगणाका पूजन कर्‌ मगङ्ाचरस्मण करकं रसयन्‌ स्थानक बाहुर्‌ निकटलकर 
इच्छापवेक विचरे ॥१८॥ _ 
सखामवधानक्छा फर्ट । 
ओषधीनां वति सोधसुपयुञ्यं विचक्षणः ॥ दशवषेसहस्ाणि नवां 
धारयते तनम्‌ ॥\र नभिः तेये नरि नं रख नैखमिव चा 
तस्यारमायुःक्षपणे समथोश्च भवंति हि ॥ २०॥ द्राणां षष्टि 
वषाणां प्रलुतानमनेकधा ॥ कुजराणां सहखस्य वटं समधिग 
च्छति ॥ २१ ॥ क्षीरोदं इकस्षदनसुत्तरांश्च कुरूनपि ॥ यत्रेच्छति 
सं गंतुं वां तत्राप्रतिंहता रगतिः॥२२॥ कन्दर्पं इव रूपेण काया 
चंद्रं इवापरः ॥ प्ाहदियति भूरतौनां मनसि सं महादयुतिः॥२द४ 
सांगोपांगाश्च निखिंखन्वेदान्‌ विंदति रततत्वतः ॥ चैरत्यमोध॑सं- 
कल्पो. देववच्चांखिरं अजगत्‌ ए २९ ॥ 


९८ 


[द्‌ 
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घथि पदि सोमका जे बुद्धिमान्‌ उपयोग कशता हे वह्‌ दश्च हजार वकी 
नवीन शर प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ अथि, जर, विप, शख, अख 
इन्मेसे कोई थी उश्च आयु नष्ट करनेमे समथ नदी दते (अथात्‌ किंसीक् भी 
ह्‌ नदीं मर सकता) ॥२०॥ श्रेष्ठ जाकिके, साठ वपकी अवस्याबारे, मद्‌ स्चिरते 
हए र्मे इजार हाथिरयोका जितना वट प्रात होनाता ह ॥२१॥ भीरसयुद्र, इन्द 
दोक उत्तरापय ( केडास जदि ) आर्‌ कुरहप इत्याद स्यानोमसे जडां जान 
इच्छा करे वहार जा सकते ॥२२॥ रूपे कासदेवके समान ओर कातिम्‌ दूसरा 
वंदसा जैसा महादीध्रिभान्‌ होकर प्राणियेकि मनको परम आनन्द देनेवाला 
होनाता है ॥२३॥ सव वेदक सयेोर्पाम तका जाननेवालछा होता दै ओर देव- 
दाञ्की भांति पणं जगते अमोघ संकस्प होकर विचर सकता हं ॥ २४ ॥ 
सोमलताक्के छक्नण 1 
सर्वेससे्वं सतीनां पत्राणि ईदयपेच च ॥ तानि शे च छृष्णे 
` च जायेते निपतति च ५२५ ॥ एकेकं ज्यते धतं सोसस्णाह- 
£ टै (१ ) 
रहस्तंदा ॥ शंस्य पोणास्यां तुं स्वें्चददाच्छदः ॥ २६ ॥ 
९५ ६६ 


रीयते पचरमेकेकं दिवसे दिवस पूनः ॥ छर्ष्णपक्क्षये चपि 
ठतः अवति केवला ए २७1 
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सष सोमोफे पन्दहरी पटह पत्र होते है वे शुद्धपक्षे उसनच्न रोति ह ओर कृष्ण- 
पक्षम कड जाते ह ॥ २५ ॥ शुपकमें एक एक दिनमे एक एक पन्न निकलता है 
दसग्रकार एणमासीको प्रे पन्द्रह पत्र हौजात हँ ॥ २६ ॥ फिर कृष्णपन् अतिही 
एकः एक दिनम एक एक्‌ पत्र गिरने लगता ह ओर असमावास्याफे दिन विना पञ्रकी 
कष वेर रह जाती ह ॥ २७ ॥ | 


विशेष सोमपे लक्षण । 
अश्ुमानान्यगधस्तु कृद्कवा्नजतप्रथः । कदल्याकारकंदस्त मंज 
व्छुनच्छदः ॥ २८॥ चंद्रमा कनकामासो जले चरति सकष्दा। 
गरुडाङतनामा च श्वेताक्चश्चापि पांडर ॥ २९॥ सर्षनिमोंकस 
रप ता चक्षामावरंविनो ॥ तथान्येरमड्टेधित्रेशचिभ्रिता इव माति 
ते 1३० ॥ स्वे एव तु विक्ेयाः सोमाः पचद्दाच्छद्‌ाः 1 क्षीरक 
दखतावतः पन्रेनानाविधेः स्प्रताः ॥ ३१ ॥ ` 


२९९, चिसित्सि्तस्थान-अ० २९. ( १०८७ `} 


अश्चमान्‌ सोमम पृरतकेसी सुगेध होती है ओर रजतपरमं कंदवाटा होताहै ' 
तथा सुंजवानम केलेकासा कंद ओर्‌ छृहयनकेस पत्ते हते हँ ॥ २८ ॥ चन्द्रमा 
नामक सोम सुवण जैसी कातिल सदा जलम रहता है, गरूडाहत ओर श्ेताक्ष 
ये दोनो पाडुरगके सर्थकी कँचलीं. जैसे वृक्षोके अग्रभागे पटे रहते हँ तथा 
अन्य ओर भी चित्र विचित्र मंडोत्े शोभित हज करते हँ ॥ २९॥ ३०॥ सव 
सोमोंकी सख्य पहचान यह है क सवस १५ पत्ते हेते है । कोई सोम दृधे, 
कोर कंदवलि, कोई छतावले ( कोर श्प जातिके ) नाना प्रकारफे पत्तोबारे होते 
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ह ( पर सवते पत्त १५ दी होते) ॥ ३१॥ 
सायद्छा उत्पाच्तक्र स्थाव। 
हिमवद्यवेदे सद्य सहेन्द्र भख्ये दथा ५ श्रीपवेते देवशिरे भिसे 
देवसह तथा ५ ३२ ॥ पारियात्रे च विन्ध्ये च देवसुंदे हदे तथा ॥ 
उत्तरेण वितस्तयाः पर्दृद्धा ये महीधराः ॥ २३ ॥ पंचं तेषौर्मधो 
मेध्ये सिधनामा महानदः ॥ इठवर्प्टवते तच "चन्द्रलाः सोम- 
सन्तभः ॥ ३४ ॥ तस्थोहेरोष वाप्यसित संजवानश्मानपि ॥ 
कादमीरेषु सरो दिव्यं नाच्च क्षुदकसानसस्‌ ॥ ३५) गायये 


भः पाक्त जागदः दाकरस्वथा ॥ अन संत्यपरे चापि सोसाः 
सोभसमप्रभाः ॥ ३६ ॥ 


हिपाख्य पवतम, अषद्‌ ( आष पदाटमे ), सष्यादिमे त" महद ओर मल- 
याचल तथा ओ्रीडैखम, ` देवमिरिये, देवसह पवतम य सोम हीते हं ॥ ३२ ॥ 
तथा पारिया, विध्याचलमे, देवसन्दसरोबरमे तथा वितस्ता नदीके उत्तरम नो 
वेड वड पाच पवत ह उनकी डमे तथा मध्यमे ओर सिद्व नाम महानद जह 
हे वद चन्द्रमा नामक सोम तीषीरी गते तिरते इए मिलते ई ॥ ३३॥३४॥ 
उरीके पासमे सुनवान्‌ ओर अद्यमान ये दोनों भी हआ करते ह, कारमीर देशम 
एक दिव्य ससेवर है जिका नाम छोदमान सरोवर ह वहम गायन्य नामक तथा 
चष्टम, जागत ओर पाक्त तथा संकर नामक सोम होते हं तथा यहां ओर सोम 
भी चंदे समान काँतिवाछे हीते ई ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


न॑" तान्पदथव्यधर्जिः कतक्चश्चापि" सार्यवाः ॥ 

मेषंजष्ेषिणर्वापि" ब्राह्यणंदे षिणर्हतथा ॥ ३७ ॥ 
दरति सुश्ुतखहितायां चिकित्तितस्थान एकोननिशेऽघ्यायः॥२९ 
( ३४ ) द्वत्‌ एवते इ ति-दटठः वमान, प्रश्ी कुम्भिका ( दपिखब्दस्तो ° ) 


( १०८८ ) सखुश्चतसंदिता-भा० टी०। ३०० 


इन सोमोको अधर्मी, कृतधी, भेषजदेषी तथा ब्राह्च्ोक देष मनुष्य नदी देख 
सकते अर्थात्‌ इन्द वह नहीं दिखाई दे सकता ( जब रसे मतुष्याको ये ओषधे 
दिखाई दी नहीं देसकतीं तो फिर इनको रसायनका उपयोग भी फलदायक 
नही हो सकता ) ॥ ३७ ॥ 
इति प° सुरढीधरदा्मैवि ° सुश्रुतं ° भ।०टी ° चिकित्सितस्थान एकोन््रिरोऽव्यायः ॥ २९. ॥ 


बिशत्तमोऽध्यायः ३०. 
भः [1 ५ $ [1 १ 
अथातो निषरत्तसंतापीयं रसायन व्याख्यास्यामः । 

अब यसे अगाडी हम निवृत्तसतापीय रसायन (जिससे शारीरिक ओर मानः 

सिक इःख निवृत्त होवें देसी रसायनविधि ) का व्याख्यान करते ह । 
यथां निष्त्तसतापा मोदते दिवि देवताः॥ 
तथोषारिमोः माप्यं मोदते सवि सौनवाः॥१॥ 

जैस सव संतापोसे निवृत्त होकर स्वम देवता आनंद करते ह उसी प्रकार 
इन ओषधियोका उपयोग करके पृथ्वीपर मनुष्य समस्त ढुःखोसे निवृत्त होकर 
आनद्‌ करसक्ते ई ॥ ९४ 

अथ सक्च पुरुषा रसायनं नोपयथुंजीरन्‌ । तयथा अनारमवान्‌ 

अरसी प्रमादी दरिद्रः व्यसनः पापञ्कद्धेषजापमानी चेति । सल्त-, 

[स्‌ भस. $ ५4 ५ ५ 
भिरेव कारणेन संपद्यते अन्नानादनरंमादस्थिरचित्तत्वादारिद्य- 
धः [स ४ 

दनायप्तलादधमादोषधाऽलामष्वेति ॥ २॥ 

नाच ठंख इ९ सात मुष्यका रसापनका उपयम नहा करना चाहिये जैसे 
अनारमवान्‌ ( अनितेद्धिय ) आसी, पमादी (जिसका चित्त स्थिर न हो), दरि, 
व्यसन ( जस्त सदय तथा कदपागननाद्क्र व्पस्नदहा ) पापा, जाषघ ( तया 
वद ) का जपसान केरनवाहछा इन साताद्ं साता कारणासे रसायन सपादन नर्हा 
हसकता ॥ १1९ अनितद्धियकों अज्ञानसं, २९ आरसाक्छो कायं जरम न करनसं) 


२ प्रमादाको चत्तका स्थिरता न इनस) ° दरदीको दरदके कारण, ^ व्यसनीको 
स्वतत्र न हनस्त) 2 पापाका अधमके कारण, ७ भेषजापमानीको ओषधका साभ 


० 


न हीनेस ॥२॥ 
अथोषधाब्याख्यास्यमः! अजगरी तका पोती कृष्णकापोती 
` मोनसी वाराही कन्या छत्राऽ्तिच्छना करेणरजा चक्रिका आदि. 


३०१ विकित्सितस्थान-अज० ३०. , (१०८९ ) 


स्यपाणनां बह्यस्वचडटा श्रवणा महश्रावणा गमा चज 


रोमी महवेगवती चेत्यष्टादरा सीमस्षमवाया महीषधया 
उयाख्याताः ॥ ३ ॥ | 
अव यसि अगाडी हम ८ रसायनकी ) ओषधिर्योका व्याख्यान करते ह १ 
अजगरी, २ शेतकापोती, ३ कष्णकापोती, ४ गोनी) ५ वाराही, 8 कन्या, ७ छना, 
-८ अतिच्छना, ९ करेणु, १० अजा, ११ चक्धिका, १२ आदितयपर्णिनी, १३ बह्मज्ब- 
यला, १४ श्रावणी, १५ मराश्रावणी, १६ गोरोमी, ९७ अजलोमी, १८ महावेगवती 
ये अटारह महोषधि समके तुर्य वीयेवारी वणेन कीगई है ॥ ३ ॥ । 
तासा मोमवक्रियादीःस्तवयः दगचरेऽभिहितास्तासामाभगारेऽभिह- 
तानां याः क्षीरवस्यस्तासा क्षीस्छुडवं सङ्कदेवोपयुजात । यास्तव 
घ्षीसय मखवस्यस्तासां प्रदेरिनीष्रमाणालनि तजीणि कडानि पमाण- 
मपयोगे \ श्वेतकापोती सग्रखयल्ा भक्तथितत्या । गोनस्यजगरी- 
क्रष्णकापोत्तनां सनखभुष्ठि खडः करपायेत्वा क्षीरेण विपाच्य 
परिखलातितमभिहते च सकृदेवोपयेजीत ¦ चकरिकायाः पयः सक- 
देव । बह्मखवचलछा सक्तरात्रमपयोक्तव्या ॥ ४ ॥ 
इनके विधानकी करिया, आशिष ओर फल शाखम्‌ सोमक तुस्यही कहे ह इर 
निवात स्थानें हवन करके जो दूध ह उनका दूध डव प्रमान एकी वार 
पीजवि \ जो विना दूधके जडवाली हँ उनकी अंगी वरावर्‌ तीन जडी उपयो- 
गम रवि । न्रेतकापोतीको जड, पत्तोके समेत भक्षण करे । मोनसी,) अजगरी ओर 
कुष्णकापोतीको कटिं समेत मृष्ट प्रमाण इकडे २ करके दृधमे पकाकर छन- 
कर होम करके एकवार पीजावे । चक्रिकाका दूष ( कुडवभर ) एकवाररी पीवे ! 
जर ब्रह्मह्ववचंङाका उपयोग सात दिनि तक केरे ॥ ४ ॥ । 
भक्ष्यकस्पने शेषाणां पचपरखानि क्षीराटकूकथिदाने प्रस्थेवश्िष्ट- 
ऽवताये परिस्राऽ्य सकुदेवोपयुजीत । सोमवदाह्ारविहारौ व्या- 
ख्यातो केवल त॒ नघनौतमभ्यमाय शेषं सोमवदानिगेनाहदिति ॥ 
॥ ५ मनवन्ति चान्न 
(गय ठ ) स्नलमुषटि लडयः कल्पिता इयत सनस ठंड ति पदस्य मूढ अमतः यंक 
कारेण डछ्छनेनापि विवेचन न कृत मम मतन्त्वत्रेत्थं नखः कंटकः कैः सट मुष्टिप्रमाण पलमात्रै खडश्चः 


कस्पयित्वेय्थ; । नखः कटकः ( इति शब्दस्तोमः) नखपथेतमु्टिप्रमाणमिः्यन्ये तत्तु न सम्यक | 
६९ 


{ १०९०) खश्तसंहिता-माण्टी०। -३०२ 


अन्य शेष ओष्धोको भत्यकलपके अतुसार पाँच पड ठेकर्‌ आक भर्‌ दूधमं 
पृकावे जव ( चतुथभाग ) प्रस्थभर रहे तच उतार कर छान जर एकह वार 
पीजावे । ओर उनपर आहार, विहार सोमविधानके तुल्पदी कै हु केवल मक्खन 
दारीशपर अभ्यंग करे वाकी सव स्षोमके समान विधि शाखसे समञ्षनी चाहे ॥ 
४५॥ इस विषयमे शोक है- 
अजनगरी आदिक सेवनका क 
८ [| [९ + # ¢ > ॐ ८ (0, [द 2.६. > 
युवानं सिंहविक्छातं कतं शुतिनिगादिनम्‌ ॥ इुयरताः कमेणवं 
दहिसाहस्ाणुषं नरम्‌ ॥ ६ ॥ अंमदी कुंडली मोरी दिन्यसललक्चः 
४ ह. © + ७ + ६ £ ६.* 
न्दर्नीवरः ॥ चरस्यसोर्धसकस्पो नभस्ववुदर्ईुगेमे ॥ ७१ वजंति 
प्ठिंणो येव जरूटछवाश्चं तोयदाः \॥ गति: सोर्षधिसिद्ध॑स्य 
सोमसिद्धगतिः पैरा॥<॥ 
ये ओषधि म॒तुष्यको सदा तरुणः सिंहे समान बलवान्‌, सुन्दर रूपवान्‌; 
वेदवक्ता जोर दोहजार वषेकी आयुवाला कर देती हं ॥ ६ ॥ इनका उपयोग 
करनेवाला वाज्ञवंद, कुंडल) सुदटः, दिव्यमाला, चन्दन तथा अच्छे ष धारण ` 
करके अमोव्‌ संकस्प इञा दुगम आकाशम वादलोसे भी ऊपर विचर सकता 
है ॥ ७॥ जिस जआकाशयमागसे पक्षी विचरते ह तथा छवा बादल फिरते है 
वहीं गति इन ओषधोंके साधन क्रनेवाेकी होजाती है ओर सोमके उपयोग 
करनेवालेकी जेसी गति होनाती है ॥ ८ ॥ 
अजगयादि ओषधांके स्वरूप । 
अथं वक्ष्यामि विरज्ञानमोर्षधीनां पृथक वथकू्‌ ॥९॥ संडैः कपि- 
ङेधित्रः सपमा पंचर्पणिनी ॥ पंचारसिनप्रमाणा चा विजञेयांज- 
गंरी बुधेः ॥ १०1 निष्पन्ना कनकाभासा सूखे द्व्ंगुलसंभिता ॥ 
सपांकारा खोहितांता शेतकापेतिरूच्यते ॥ ११ ॥ दिप्णिनीं 
मूखभवाभरंणां छरष्णसंडखमर्‌ ॥ हयरसिनिमान्ां जनीयाल्य्वैसीं 
गोनसांद्तिस्‌ ।॥ १२ ॥ 
2 
( ग्छो० ८ ) यैन मेण जल्लंवनसीलाः तोयदा, पक्षिणश्च बजंदीति । ( छोर १० ) अरत्निः 
दिस्तृत कनि वद्ध 


(नथ वद्धबु्टिदस्ते तसरिमाणे च (इति वाचस्पतिः ) वद्धमुटिकरोऽरत्निरिवि नि्वधतंगररे उनः 
( छ० १२) सोनः सर्षविकोप; ( इति० श० स्तो° ) 


२०२ चिकित्सितस्थान-अ० ३०. । ( १०९ ३ 


अच यहांसे अगाडी इम अजगरी आदि सव ओषधोंकी पथक्‌ २ पहचान 
वताते ह ॥९॥ जो कपि ( पीर ) रगके चित्रविचि्र मंडलोसे यक्त सर्प॑सी 
वलदारः पांच पत्तोवाली ओर पांच अरलिके भ्रमाणवाली हो उमे विदान्‌ “अज्‌- 
गरी" वताति ह ( अरलिका प्रमाण कनिष्ठिका अख तकर्वेधी सुद्रीका हाथ ) ¢ 
# १० ॥ निसके पत्ते न हो, कनक ( सुवण ) सी चमके, जडम दो -अंयछ जेसी 
दो, सपकेप्ते आकारवादी तथा किनारेपरसे छाल हो) वह “ श्रेतकापोती "' होती- 
-दै॥ ११ ॥ जिसकेदो पत्ते हों, जडमसे खलो, कलि मंडलं, दो 
अरनि प्रमाण ही ओर गोन (एक ांतिके सपं) री आकृतिके समानौ 


उदे “गोनी जानो ॥ १२॥ 


` सक्षीरं सेमद्णं खष्ठी रतेनेक्षरसोपमाम्‌ ४ एवं रूपरसां चापि 
छरष्णकापोतिमादिदरेत्‌ ४ १३ ॥ कृष्णक्तपैस्वर्पेण वाराही कंद 
संभवा ॥ एकपत्रा महावीय भिन्नांजनसमपभा ॥ १४ ॥ छल्ा- 
तिच्छ््रके षि्यद्धक्लो तै कदरसमवे ॥ जरामल्युनिवारिण्ये- 
शेतकापोतिसंस्थिते ॥ १५ ॥ 

दूधवाली, सेमयुक्त, कोमल, रसमें ईखंक़ रस जेसी देसे खरूप ओर रसवाङीं 


कृष्णकापोती ' होती ह ॥१३ ॥ कषे सपं जसे स्वकूप कंदसे उत्पन्न होनेवाली, 
एक प्रवालं, विखरे कनल जेसी काटी ˆ वाराही "' होती है ॥ १४॥ छत्राः 


न (८, १३१, 


आर अतिच्छन्रा यदना सक्तसक् नद्ध करनवाटाः कदस उवन्नहातादहं अर्‌ 


कि. > क ® ४ क 


-धृतकापाताकं समन हता इ यब्द्ता ज ग्रष्युक नवारण करन्वाछा हं ॥ १५ 
कातिद्रोदराभिः पत्रेमेयूरांगरुहोपमेः ॥ कदजा कांचनक्चीरी सन्यः 
नाम महोषधिः ॥ १६ ॥ करेणुः सुवहुक्चीर! कंदेन गजरूपिणी ॥ 
हस्तिकणंपररास्य त॒ल्यपणो दविपणिनी ॥ १७ ॥ 

चमकीले मोर पष्ठ जसे वारह पत्तोवाली, कदरे पदा दोनेबाकी, पीले द्धश 


क क, क 


“ कन्या ” नामक महौषध होती है ॥ १६ ॥ “करे म बहुत दूध होता है कंद- , 
भरसे दाथीकेसो रोती है, दस्तिकणं नामक पलाक्केसे दो पत्तोवाटी दती हे ॥ १७1 


अजास्तनाभकंदा तु सक्षीरा क्छृपरूपिणी ॥ अजँ महोषधी कतेधाः ` 
दांखकुदेन्ड्पाडरा ११८ श्वेतां विचित्रकुघ्चवमां काकादन्या सर 
क्षंपम्‌॥ चक्रिकमे्ष॑ष( वियाज्जरमूदयुष्नेवारिणीाम्‌ ४१९ 0 


( १०९२ ) सुश्च॒तसीाद्‌ता-भा० टी ० । ३०४ 


मिती पंचभिः चैतैः सुस्कङ्चिखकोसरेः॥जादिखपर्णिनी ज्ञेया 
(८ [स ७ ॐ 
सदादित्यानुमाभिनी ॥२०॥ कनच्छःमा जसतेषु सवेदः पारिसप- 
ति ॥ सक्षीरा पद्धिनीप्रख्या देवी बह्मसुवचला ॥ २९१ ॥ 
चकरीके स्तन जैसे कंदवारी, दूधयुक्त, क्षुप ( पदे ) के रूधकीः शंख) छंद 
ओर वद्मा जैसी उञ्ज्वर, पांडर रंगवाटी ““ अना " महौषधी जानो ॥ १८-॥ 
सुपेद चिरि पष्पवारी, काकादनीके समान पादेवारी, जरा अर मल्क दूर्‌ कर. 
नेवाटी “ चक्रिका `' महीषधि जानो ॥ १९६॥ मूलवारी) सुरख वच जैसे कोमल 
पांच पत्तोवारी, सुदा यके अनुगत रहुनेवालीं “आदित्यपणिनी' जानो ॥ २०॥ 
जके निकट सुवणकी भांति चमकनेवाङी, सव तरफ फैलजाती है ओर उसमे दूध 
होता है, कमलिनीके समान षिदित होती है बह “व्रह्यपुवचला ह ॥ २१ ॥ 

स, षे क (ह कारे 
अरत्निमाच्क्षपका पतरश्युगुखसभ्सिदेः ॥ पष्पेनीरोत्पलाकारः 
पफङेश्चाजनसचिमैः ॥ २२ ॥ श्रावणी महती ज्ेयां कनकाभा 
पयस्विनी ५ श्रावणी पडुरामसा संहाश्रावणिलक्षणा ॥ २२५ 
गोखोमी चाजरोमी च रोमद्े केदसंभवे ॥ २९४ ॥ देसपादीव 
विच्छिन्नैः पत्रैमृखससुद्धवैः ॥ अथवा शंख पुष्पी च समाना 
सवेरूपतः ॥ २५ ॥ वेगेन महताविष्टा सपनिमोकसन्िमा । 
एषां वेगवती नाम॑ जायते दयवुर्दक्षये ॥ २६ ॥ 

जिसका पौदा अरत्निमात्र होता है ओर दो अयुलके वशवर पत्ते हति है, पुष्प 
नि कमल जसा होता है ओर फर कन जैसे काटे २ लगते है, सुवणं जेसी 
चमकीरी ओर्‌ दूधवाली ““महाश्रावणी" होतीहै ओर महाश्रावणीके टक्षर्णोवारीं 
सुपेद “भावणी' होती है ॥ २२॥ २३॥ (गोरोमी" ओर “अजलोमी" दोनों 
रोमक होती ई, कंदे उपजती ह ॥ २४॥ हैसपदीकी माति फटे पततौसे यक्त 
जो मरुते उपने अथवा सब रूपमे शंखपुष्पीके समान हो ॥ २५॥ जो बड़े वेग 
खत दौ (बहती आटि खाये इए दौ), सपकी कांचली जैसी चमकीरी 
हे बद “वेगवती ' होती दै बह पषाकालकी समाक समय होती ह -॥२६॥ 

सत्तादौ सवेरूपिण्यो याँ दोषध्यः प्रकीतिताः ४ 
= = ०22 


तस्तासुद्धरणं कार्य मत्रेभानेनं स्वेदा ॥ २७ ॥ 


{ छोर २० ) “उदादित्यानुगामिनीः इत्यत्र सदादित्यानुवार्तिनीति वा पाठः } 





३०५, चिकित्वितस्थान-अ० ३०. ( १०९३ ) 


समस्त रूप र प्रभाववाटी जो सात ओषधं परख छरी ह उनकी सदा इस 
- { वक्ष्यमाण ) मन्त्रय उखाडे ॥ २७ ॥ | 
। मन्व । 
महं द्रर॑मक्ष्णानां बाह्मणानां सवासपि ५ 
तपतः तेजसा वापि घद्स्यध्वे शिकायतें ४२८ ॥ 
महे, रामचन्द््‌ ओर श्रीकरप्म उनके तथा ब्राह्चनोके ओर गोवोक्के तपक्ते, तेजसे 
( हे ओषधियां तुम > कल्याणक अथ शादि कसे ॥२८ ॥ 
मंत्रेणानेन सदिनाव्‌ू संवोमप्यमिसत्रयेत्‌ ॥ २९ ५ अश्रदथाने-' 
रखसेः कवेः पा्वकसंभिः ॥ ने वीसदियितुं दकया; सीमाः 
सोसमास्तर्था ६ ३० ४ 
पूर्वोक्त मन्त्रसे बुद्धिमार्‌ सत ओषध गि अभिमत्रित करे ॥२९ ॥ जो मदुष्य 


[न्‌ क 


- श्रद्धारहेत, जाकी, इतत्री तथा पापी ई वे सोम-तथा सोमक तुर्य ओषर्थोको 
उखाडकर नहीं छा सक्ते ५॥ ३० ॥ 


पातदिद्यत्सश्चत दवं वह्यपुरायसः॥ 


क, ७ त ८, 14८ ^ 


निहि त सोनवी्थास सोमे चप्ेध्यीपते ॥\ ३९१॥ 
व्रह्मा आदि देवतान जब अस्तक पान किया तदं दा हुंमा अयत सोभ- 
` नामक ओषधिमं तथा सोमके सनान वीयकाली जन्य ओषषियोभे जर्‌ ओदवी- 
' पति चन्दमाभं उर दिया ( इसे इनमे अभरतक्रे गुण हें} ॥ ३१॥ 
देवस्लदे हदषरे वथा एधो महानद # हद्यदे च जटखातंषु लध्य 
बह्यसुवन्चवखा\ ३२ आदितस्यपणनी ज्ञेया तथेद हि हिश्वक्षये ॥ 
दुदयवेऽजमरी नित्यं मोनस चाबुकगमे ५३३ ॥ कादसीरेषु सरो- 
दिव्यं ना क्चदरकूमानसम्‌ ॥ करेणस्तत्र खन्या च छतातिच्छ- 
चक्‌ तथा ॥३०१ गालखेमाः -चालखसां च सहता श्रद्णा तथा ६ 
वस्त व्णलपाख्या गाचसा च परदर्यतं ६५ ३९4 ॥ 
देवषद्‌ नामके सयोवसरये तथा सष्ठ नामक म॑हानदीभें जले किनारे या मध्यमे 
द्यष्ठवचखा पाइ जाती है ॥ ३२ ॥ आदित्फपणिनी हेमन्तके क्षय ( परत) मे 
होती हं, अनगे सदा गिरती है ओर मोनसी प्रावृट्‌ ऋटम्‌ पादह जाती ह ॥३३॥ 
कादमीरम एर दिव्य सरोवर श्द्रमानक्सरोवर नामक दै वहां पर करेण, कन्या, 
(च्छे ३५ } छरष्णदर्फख्या वारादी ( शेत नि सं° )} अन्ये ठु कपष्णसर्मोख्या गोनसी एवाहुः | 


४ 


( १०९४ ) खश्रुतसंहिता-भा० टी° । ३०६ - 


छना तथा अतिच्छना पाड जातह्‌ ॥ ३४ ॥ तथा वदद गटमाः अनदः. 


महाश्रावणी ओर्‌ भावणी थी हीती हं वसत तुमं कृष्णस्पांल्पा अथात्‌ बारह 
ओर गोनसी पाई जाती ह ॥३५॥ 


कोरिंकी सरितं वीवी संजयंध्यारत पवतः ॥ क्षितिधदेशो वद्मा 


कैर्स॑चितो योज्ञनज्यम्‌॥ ३६ ॥ विज्ञेयौ तंज कपोती चेता व- 
दमीकश्रष्धेसु ॥ मख्य नलसेतो च वेगवदयोपधीं ध्रुवा ॥ ३७ ॥ 
कोशिकीनदीकीं तरकर सजयता नगरीके पूवक तान योजन विस्तृत सपाका 
चवई पाप व्या प्रथ्वका माम ( जग्ध )} ह ॥ ३६ ॥ षरा श्चतकापोती ववर्‌ 
यके शिखरपर मिलती है जर मलयगिरिमें तथा नलेतु ( सेवधरामेश्वर ) म 
वेगवती ओषधी अवद्रय होती है.॥ २७ ॥ । 
कातिक्यां पोणमास्यां च॑ मक्षये्तासुपोषितः ॥ 


सोभव्चीत वर्तत पटं तवचं कीर्तितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


कातिककी पूणंमासीको व्रत करके इन्दं भक्षण करे तो सोमके समान इनका 
फल होवे देखा कहा है ॥ ३८ ॥ 


सवां विक्ञेवास्स्वोषध्यः सेते चाप्यबुदे गिरे ॥ सभुगेर्देघरचितेरः 
च {नीकभेदिमिः ॥ ३९५ व्या्तस्तीर्थेश्च विख्यतिः सिद्धषिसुरः- 
सेवितेः ४ गहाभि्थीमरूपाभिः सिंदोन्नादितकुक्षिभिः ॥ ४० ॥ 
मजाखरोडिततोयाभिरापगाभिः समततः ॥ विविधेधोतुभिधितरै 


सवत्रेवीपदरोभिवः॥ ५१ ॥ 


(> कन ७ 


ये पूर्वोक्त सभी ओषधं सामान्यतासे शीतल पडाडोमें तथा आष्ूराजमें ( अथवा 
शीतल अबद पवतमें ) मिरी ईह तथा ऊंचे वादलोंकों सेदन करनेवाले शिखर- 
युक्त जो पवत ईह, विख्यात तीथोसे व्याप्त है, नहां सिद्ध, ऋषि, देवता निवास करते, 
हे, जिनमें बडी भयानक यफायें है जिनके भीतर सिह गजौ करते है पेसे स्थानेमिं 
ये ओषधे होती ईह ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तथा जिन नदियोमे हाथी कोर करते ह 
उनके जसपासमें ओर जो स्थान नाना प्रकारक चित्र विचित्र धातुओसे शोभित हँ 
एसे स्थानोमे ये ओषधे मिरुती दह ( अथका ये सच अबुदहीके विशेषण हो सकते . 


हे कि जो अदद्‌ देषरवित ऊंचे गोसे, विर्यात तीर्थो आदिसे व्या ओर शोभितः 
दे उसमे ये सब मिती ह ॥ ४१ ॥ 


५. 


1 


मा 
( छो० ३६ ) संजयत्तीनाम नगै पूैकाठे चारीत्‌ । ( श्छ ३७ ) नल्सेवुः नलनाम्रा वानरेण - 
सवत; सेवु; नचच्सेतुः ख चाय सेतुवंधरमेश्वरनाम्ना प्रसिद्धः | 


३० चिकित्सितस्थान-अ० ३१. ( १०९९ ) 


नदीषु शरेषु सरस्सु चापि पुण्येष्वरण्येषु तथाश्रमेषु ॥ 


स्त्र सवीःपरमा्मितञ्याः सवत्र भूर्मिहि वसूनि धत्ते ॥४२॥ 
दति खश्चुतसंहिताप चिकित्सितस्थाने धिश्तेऽध्यायः ॥३० ॥ 
नदियेमें पहाडमिं स्सेवसेमे पवित्र बनोमें तथा आश्र्मोमे इन सव जगद्‌ इनं 
सब -ओषधोको तखा करना चाहिये यापर भिर जाना संभव है क्योकि समस्त 
पृथिवीरी दव्य धारण करनेवारीं ह ॥ ४२॥ 
इति पण्डितमुरीधरव्रि ° सुश्रतप्त° भा० टी ° चिक्रित्सितस्थाने तरिरत्तमोऽध्यायः॥ ३० ॥ 
इत्ति रसायनत्तचम्‌ । 


| एकतिशत्तमोऽध्यायः ३१. 
अथातः ल्ञेहोपयोगिकं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
अव यसे अगाडी हम स्रेरके उपयोग करने विषयक चिक्रिससाका व्याख्यान 
करते हे ॥ । 
खेहसारोयं पुरुषः प्राणश्च खेहभूयिष्ठाः सखेहसध्याश्च भवेति । 
सेहो हि पानानुवासनमास्तिष्कशिरोवस्स्युत्तरवस्तिनस्यकणपूरण 
गा्राभ्यगभोजनेषुपयोस्यः ॥ १॥ 
यह मनुष्यरशीर सेहकादी सार है ओर प्रागभी ल्ञेदभरयिष्ठ ह अर्थात्‌ प्राग 
अवक्‌ सह इ आर सेहरी साधनं किंपि जात ह्‌। रते ( चत, तड, चका 
मजा ) पीने, अनुवासन, ` मस्तिष्क, शिरोवस्ति ओर उत्तरवस्ति, नस्य ( नाप्त) 
कणेपूरण ( कानमे डालने ); शरीरप्रर मदने तथा भोजन करनेमें उपयोग किया 
जातांहै॥ १॥ 
तत्र दवियोनिश्वतुविकल्पेऽभिहितः सेहः गुणाश्च तत्र अंगमेभ्यो 
गव्यं धृत प्रधानं स्थावरेभ्यर्तिख्तें प्रधानमिति ॥ २॥ 
उस सेह ( चिकनाईं ) क उत्पत्तिस्थान दो हं ९ स्थावर पदार्थ, २ जंगम (जीव 
जंतु ) इस सेहके चार भेद्‌ हँ ( घृत, तैर, वसा, मजा ) तथा यण भी बहुत हैये 


सूत्रस्थानमं वणन पटले दोक दं । जंगम ज्ञेहीमें गोका घृत प्रधान है ओर स्थावरं 
स्ेहामे तिलका ते प्रधान दहे ॥२॥ 


अत ङद्ं यथाघ्रयोजनं यथाधिधानं च स्थावर्लेहानुपदेक्ष्यामः ॥६॥ 


( वा० २) जेगमेभ्यः गमनशीकेभ्यः स्थयावरे+यः उद्धिनाकरजेभ्यः । 





{ १०९६ ) श्रुतसंहिता-भा० टी०। ३०८ 


ॐ 


+ 


यहे अमाडी हम भ्रयोजनकफे ओर विधिके अटुश्ार स्थावर सेहं ( तेरो ) का 
उपदेश कर्ते ॥३॥ 


तत्र॒ वितल्वकेरण्डकोशाम्रदंतीद्रवंतीलक्तलाखिनीपलराश्षविषा- 
गणिकामदाक्षीषदिष्टकसंपाकनीदलिनीखेह धिरेचयंदिं ॥ ४ ४ 
जीसदकस्ल्जकतवेधतेष्यङ्कपाभागेदसदनखेह कामयंति ॥५॥ 
विडंगखरसजरीमधुरिषुस्यवलीपीटुसिद्यथेकसञ्योतिष्मतिे- 

हाः हिरो विरेचयति †६॥ 


दिस्वक्छ ( पटिका रोध ), एरंड, फोञ्ञश्न, दती ( जयपाङ ), दर्वती ( जय- 
पालका यद्‌ ), सखा ( सातखा भोहरका अद), शंखिनी ( थोहरका दूसरा 
मेद्‌ ), पलार, विषाणिका (मटासींगी ), गवाक्षी ( द्रवकर्णी ), कमरा, किशमाला 
ओर नीह्छनी ( कालादाना ) इनका तैर विरेचनंकतां है ( इनमे जिनके वीजोमे 
तेट होवे उसका तो ठन्नन्य तेर शछमद्चे ओर्‌ न्नमें ते नही ह उन्डं दिलके 
तरम्‌ साधन करनेसे जो वने वही खमङ् ) ॥ = ॥ जीरूतक ( देवदाष्टी ), कडा 
{ इद्रनो ), कृतवेधन ( कोश्चातकीं ), इष्वा ( कड्ठुबी ) धामागव ( महाको- 
---ईतकी ) जर भनफल इनका तेर्‌ वमनकारक हे ॥ « ॥ विडंग खरमंजरे 
( जपामागं )\ मीरु सर्हूनना, खयवद्धी ( अकंषुष्पी ), पीट, सिद्धाथंक ( खेद 
सस्रा या राई ) ओर माछृकांगनी इनका तेल शिरका विरेचन करता है ॥ ६ ॥ 
करजपूतिककृतमालमातुटुगेगुदीकिराततिक्तकखेहाः दुष्ट्णेषु- 
पयुज्यंते \ तुवरककपित्थकंपिछकूमलतकपटोरुखेहाः महाव्या- 
धिषु 1 ७ 1 चपक्षेवोरुकककांरुकतम्बीर्ष्मांडखेहाः सृदसंगेष । 
क्पातदकावस्युजहरातकखेहाः शक सादमराष ! प्व मक्षपातसी- 


4 ^^ 


पुमदातिसुक्तकभाण्डीकटुतुम्बीकट भीसखेहाः पमेहेषु \॥\८ ॥ 
करजः; पूतिकरंज, किरमाखा, विजोरा, दहिंगोट, विसययता इनका तैल बिगडे 

क (क 1 ० क~ कन्न क >] 
इर घासं पर माना हितहै । तुवरक ( पशिमी सम॒दतटपर वृक्ष होता है ), 
(वार ४.५.६. ) तिस्वकः रोघ्राङारः बरृदत्पत्रः र क्तत्वक्‌ । सप्ता यवतिक्ता, ह्न तद्धेदः , गवाक्षी 
द्रवण, जीमृतक' देवदाडी, छृतवेघनः कोगातकौ, इष्चाकुः कटनुतरी, सर्वरी अर्कपुष्पी ( इति नि 


छ. )( वा= ८ ) पिुमदः निः, तिक्तकः तिदुकः, भांडो भिडीति लोक ( इति नि स०) फटी 
चतिप्पती (स्तमा प्र निघ्रटुः ) श्रवणः मडी इति निवदुः | 








३०९.  चिकिस्ितस्थान-अ० ३१. { १०९७ 


कैथ, कमला, भिखर्वो ओर पटो इनका तेर भमहान्पाधियोमे उपयोग किः 
जाता हे ॥ ७ ॥ ककडी, आर्या सीरा, मीदीतुवी ( चीया ) तथा कोहला इन 
तेल मत्रके रकनेमें काम आता दै । कपोतवेका ( गास्ली ), वावची ओर इरी तपं 
इनका ते शकरा रोग ओर पथरीमे सामदाधक है ! कथे ( करड ) सरसं 
जटसी, निबोली, अतिशक्क ( तड्‌ ), भंडी (भिडी); कटुपुषी ओर कटे 
{ मालकांगनी ) इनका तै प्रमेमे हित है ॥ ८ ॥ 
ताखनारिकेखपनश्सतोचपियाख्विस्वमधुकण्छेष्ां वकाश्चातकष- 
खस्नेहष्ट पित्तसुषटे उयो । विभीतकभह्यातकपिडीतकस्नेहाः 
ङृष्णीकरणे ¦ श्रवणकेगुकटुटुकस्नेहाः पड्करण रिषदापागुरुसा- 
रस्नेहाः दटुशचुटकिटिभषु सवे एव स्लेहा वातसुपचति तेखञुणष्श 
समघ्लेन व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 
ताड, नास्य, कटहरू, मोच ( रारमरी ), चिरोंजी, विर्व) महवा, शछ्ेष्मा 
तक ( द्देखुवा ), जामडा इनके पफदोका तेर पित्तवै मिले इए वायुम हितकारप 
हे ! वंहेडा, भिस्वा ओर भेनफर इनका तैर सुमेद्‌ व्रणको काडा करनेम्‌ भैः 
है । भ्रवण ( खुदी }, कागनी, दंदुक ( पाठ ) इनका तैर काठ दागको पांडव 
करनेके काम जषता है । शीर्षम, अयरुसार इनका तेर द्श्ष्ठ ओर किटिः 
रोगम्‌ हित है । ओर सही तैर वायुको शंत फरते ह तैरोके सायान्पतरे 
शण वणन किये जये ॥ ९॥ 
अत ऊर्धं कषायस्नेहपाकन्छमभुपदेक्ष्यामः । त्र केचिदाहुस्व- 
- च्पत्रमृखादीनां जागत्तचतगेणजषटमावाप्य चततभोगावरोषं निः- 
काध्यापहरेदि्येष कषायपाककरपः स्नेहषसुतेषु षटसु चतुर्मण 


द्रवन्ाकप्य चदुरश्ाक्षसमान्थेषजर्पिडानिष्येष् स्नेहपाककर्पः | 

एतच्च न सम्यद््‌ कस्मादागक्नासिद्धस्वात्‌ ॥ १० १ 

अवे यसि अगाडी हम क्राथ ओर स्तेये पकनिका क्म वतति है 1 इम 
कदं पसा कर्हूत इई 1के छ, पत्ते, जड आदि ओंषधादा एक धा र उस 
चायुन पानाम्‌ उक्र ओंदसवे आर चोथाई मग शेष स्ट्नेपर्‌ं अभ्रिसे उतारले 
यदी क्राथ चनानिकी विधि है । फिर छः प्रसृति सेह {तेखादिक } भे चौयुना द्रव 
{ काथ) गोमन्रादि ); डे ओर उसमे एक पट पिसी इई ओषध डाङकर पका- 


{ वा० १० ) प्रसृतः प्रमाणं पलद्वयम्‌ | 


( १०९८ ) खश्तसंहिता-भा० टी०। २१०. 


ठे ( सहमान शेष रहनेपर उतारे ) यदी सेहपाककी विधिहे परंतु धन्व॑तरिजी 
कहत हं फ यह ठीक नदी क्योकि शासे यह विधि सिद्ध नरी हे ॥ १० ॥ 
मान ( तोल ) की पारेभाषा । 

पल्ुडवादीनामतो मानं ठ व्याख्यास्यामः । तत्र द्वाददरधान्य- 
माषा मध्यमाः सुवणनाषकः ते षोडङश सवणेम्‌ । अथ मध्यम- 
निष्पावा वा एकोनविंदातिभरणं तान्यर्खतृतीयानि कर्षः तत 
आभ चतुगुणमभिवद्धयंतः पर्कुडवप्रस्थाटकद्रोणा इयभिनि 
'्पद्यतं तुला पटर्तं तानि विंरातिभोरः श्ष्काणामिदं परमाण 
माद्धदवाणां च द्विगुणमिति ॥ १९ ॥ 


पहात जगाड हम पल, कुडव आदि तोके प्रमाणक व्याख्या करते । इसमें 
वारहं साधारण उडद धान्यका १ सुवणमाष होता ह आर १६ स॒ुवणमाषकाः 
एक सुषणं होता हे । अथवा न बहुत छोटी न मोदी विचोधडी १९ निष्पाव (मटर 
समधान्य ) का एक धरण ( टंक ) होता है फिर साडे तीन धरणका एक कप होता- 
₹ इसक पीर चीयुने चौगने वटाकर पर, कुडव, प्रस्थ, आटक ओर द्रोण होति- 

( जस चार कषेका ९ पक, चार पका १ कुडव, चार कुडवका १ परथ, चार 
श्रस्यका + आटकः चार आदटकका १ दोण) सौ १०० परूकी एक तखा ओर वीस 
ठका ९ भार हौता हे । सूखे पदाथोका प्रमाण इसके अनसार लेना मीले ओर 
द्रव पदाथाका प्रमाण दना करना ॥ ११ ॥ 

( वक्तव्य ) मानपरिभाषाके कालिग ओर मागध दो भद्‌ है इसका विस्तार 
वक वणन हम इसके अन्तमं परिशिष्टरूपमें छिसिगे वहां देसिये ॥ 

घन्वत्तारेजाके मतसे काथ आर सखेदपाकूविधि । 
तत्रान्यतसपरेमाणसंमितानां यथायोगं सखक्पत्रमखादीनामात- 


पपरिशोषितानां छेद्यानि खंडदार्छेदयिसा भव्यान्यणरो भेदषि 
स्वच्क्टवाष्टगुणन बोडसशशुणेन वाम्भसाऽभिषिच्य स्थाल्यां 
चतुभागावारो्टं काथयितवापहरेदिव्येष कषायपाककरपः। सेहा- 


चतुरणा दवः संहचतुथाशे मेषजकस्कस्तदेकध्यं संसृज्य विप. 
चेदिस्येव सेहषाककल्पः ॥ १२ ॥ 


। (कार १) जच्छनक्ग््नन न्क ननम नचन र वा० १२) अष्टगुणेन षोडशगुणेन वा जलेनेति । कादौ तु परू यावत्‌ दय,तोडशिक जलम्‌ [ 
ततस्तु ऊुडवं यावत्तोयमष्टगुणं भवेत्‌ । चतर्गणमतश्नोध्वं जावत्प्रस्थाधक भवेत्‌ |> इति । प्रकारांतरेणाद- 


॥ 


३११ चिकित्सितस्थान-अ० ३९. ( १०९९.) 


इसमेसे किरी प्रमाणक अनुसार यथायोग छाल, पत्ते, जड आदिकं पमं 
सुखाकर छेदन ( टुक्डे ) करने योभ्यके छोटे २ टुकडे करे ओर भेदन करने 
योग्यको वारीकं भेदन करे फिर जरा कृटकर ( कोम वस्त॒ हो तो ) आट गुने 
ओर कठोर हो तो सोह यने जख्भ डालकर हांडी या देगचीम डरे ओंर अभि- 
पर उवाले, उवलकर चौथाईं रहनेपर अभिपे उतार छे ( ओर छान छ ) यै क्राथ 
वनानेकी विधि ठीक ह । सेह पकानेमे स्नेह (तैखादि ) से चौना दव (क्राथः 
गोसत्ादि ) अख ओर सहसे चत॒थांश पिसी ओषधं मिराकर पकावे ( तैर मात्र 
दोष रहनेपर उतार छ ) यह सेहपाककी ( उत्तम ) विधि है ॥ १२ ॥ 


अथवा तत्रोदकद्रणे स्ववपन्रमूखादीनां तुखामावाप्यचतुभागा- 
वरिष्ठे निःकाभ्यापहरेदिस्येष कषायपाककस्पः। सरेहकुडे भेषज 
पर पिष्टं कस्कं चतुगुणं द्रवमावाप्य विपचेदिस्येष खेहपाककर्पः॥ 
॥ १३ ॥ मवत्तश्चाच- 


अथवा दोणभर जलमे छाल, पत्ते जड आदि तुखायर डालकर अभिपर उवाले 
जोर चौथाई रहनेपर उतारकर छान ले यह भी क्राथ वनानेकी विधिर) ओर 
चुडवभर सनेहम पिस पमर ओषधका फर्क ओर रहसे चोथना दव (काथादि } 
डालकर पकावे ( रेह मात्र शेष रहनेपर उतार छे ) यह सेहपाककी विधि हे ॥ 
# १३॥ इस विषयम्‌ दो दोक है- 

सेहभेषजतचानां पाणं यं नेरितम्‌ ॥ तं्नाधं विधिरास्येयो 
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नि ष्टे तं त्तदेर्धेतु ॥ १९॥ अनुक्तद्रवकार्ये त॒ सरवेत्र सलि 
मतम्‌ कस्ककाथविनिरदेरो ग्णात्तसमास्परयो्जयेत्‌ ॥ १५॥ 


जहांपर सेह, ओपध ओर क्राथ, जल आदिका अ्रमाण नदी लिखा हो वहां इस 
परवाक्त षिधिके अनुसार छेना ओर जही प्रमाण ख्खिा हौ बहां उस प्रमाणके 
अनुसार सब वस्तु ठेव ॥ १४ ॥ जहां कीं दव पदाथंका नियम, नाम आदिनी 
रखा दी वहां सब जगह जर छे छना चाहिय ओर जहां जिन जिन ओष्धोकि 


कर्कं तथा क्राथ चिसि हों वहां उन्दी ओषधोके कर्क ओर काथ लेकर सेह 
पकाना चाहिये ॥ १५ ॥ 





“मदी चतुर्गणं देयं कीठनेष्टरुण जलम्‌. | कठिनात्कमनि देय जर पाड सतम्‌ |} इति | वस्ततस्त 
बाहुल्येन पो इशगणेन जलेन क्राथपानाविषयस्नेदपाककल्पनं च ( इति नि. सं. ) 


{ ११०० ) खुश्चतसंहिता-भा० टी०। ३१२ 


तीन भ्तेतिका सखेहपा ¦ 
अत उर स्तेहपाकक्मसुपदक्ष्यामः ! स तु त्रिविधस्त्यथा मदु 
॑ध्यसः खर इति । तच स्नेहोषधिविवेकसात्रं यत्र भेषजं स मदु 
ध = क ध्य्‌ 
- हत्त ¦ सधूच्छिष्टभिव विशदमविदेपि यत्न सेषजं स मध्यः । 
छष्णसवक्लन्नलीषद्धिशदं चिद्धणं च यत्न भेषजं स खर इति । 
अत उर दश्धस्नेह्ये सदि छं पलः सु साधयेत्‌ ५ १६ ॥ तम 


वानाल्यदहाराश्चडः नस्यस्यग्धययक्ष्यद् वस्ठिकणेप्रणस- 
स्तु खर ईत \ १७॥ 


यहसि उभाडी हम सेहपाक ( तैल साधन करने ) का उपदेश करते हे । वहं 
सेह पका इभ तीन प्रकारका होतार जड, मध्यम, ख ( तीश्ण } ईइनमेसे जहां 
पक पीछे आय्‌ अर्‌ सने न्यारा रहे ( ओषधय जसको तला बन रहं इर रल 
आर्‌ जले नही ) दह महु है । जह ओषधं पककर मोमके छत्तर रमान्‌ ही जाद्‌ 
परन्तु उज्ज्यर रहे ओर्‌ सहि नर जवि वह मध्यम है । ओर जहां ओषध्‌ पक 
कर काली पडि ओर्‌ नीव जमजति कछ भरीसी हौ जवि ओर दिकनाईं 
समे मिखजावे वह्‌ खर है! यदि इससे भी अधिक पकाया जावे तो स्नेह इग्ध्‌ , 
होजाता है इस लिये इदे सावधानीसे ठीक पक्वे ॥ १६ इनमसे पीने जीर 
खनेम खड उपयोग करना चाहिय तथा नस्य ओर अभ्यंग (मदेन करन) से मध्यन ओर्‌ 
वर्तिकमं तश कारें डाल्नेको खर उपयोग करना चाहिये # १७ ॥ 
. स्मेदपकदी पक्षा । ता 
योपशमे नाते सवस्योपरसे तथः ॥ गधदणरसादीनां संपत्तो 
सेद्धिसादिशत्‌ \ १८ ॥ घ॒तंस्येद विषक्तस्य जानीयास्ुन्लो 
पिष्‌ ॥ फेनोतिमालं तैरस्य शे ष धु्ैवदादिरोतं ४ १२ 
खद्बदका शब्दं नष्ट होने ओर ज्ञाग बैठ लाने पर सुर्गध, रग ओर रसादिकशी 
ठोक भाप्ति दौजावे त खेहको सिद्ध इजा जनि ॥ १८ ॥ यह्‌ वृतपक्रफी परीक्षा 
इद्धिमान्‌ वेद्य जाने ! तैलमे ज्ञाग उहुतक्े उठते है (उनकी शांतिसे पका जाने } 
रोष सवं वातं घृतके समान ही समञ्षनी चाद्ये ॥ ९९ ५ 


स््ेहपानकी विशि ! 
जतं ऊध्व स्वहपानक्ससपदक्ष्यामः ! अथ उदघकोष्टायातराय 


ृतमगलस्वरस्तिबाचनायोदयगिरिशिखरसं स्थिते पतस्तकनक- 


॥ 


३१३ चिकि्तितस्थान-अ० ३१. (११०१) 


४4 र, 


निकरपीतलोहिते सिवर यथशवङ्‌ वलस्य घुतस्यं वा मात्रा 
पातुं षयच्छत्‌ 1 पीतमात्रे चोष्णोद्केनोपस्ण्दय सोपानसको यथा- 
सुख विहरेत्‌ ५२० ॥ 
इसस अगाडी हम क्नेहपान { घृत आदि पीने ) की विधिका उपदश्च करते ह! - 
` हल्के कटवि रोगीको प्रभात जिस्‌ समय घय उदयाचल्के शिखस्पर हौ ओरं 
तपाये सुवण जैसी पीली सुस्व किरणें एटने छम हों उप्त समय मंगलपाट ओर 
स्वरितवाचन कश बल अनुष्ठार वेट अथवा घृतकी मात्रा प्लवे ओर पीकर 
गरम पानी आचमन { खे ) करफ जता पहनकर जे जी चाहे वैसे फ्रि 
{ टदे ) ॥ २० ॥ 
घछतपान आर्‌ तेरखपानके योग्य रोगी 
रुक्क्षतविषातानां वातपित्तविकारेनाप्‌ ॥ हीनमेधास्म्रतीनां च 
सपिःपानं भ्रद्णस्यते ॥ २९ ॥ कमिकोषानिखाविषाः अब्द्धकषः- 
षत ॐ 4 क ‰ क्ट, ८ ७ £ ^^ @ = ६ 
मेदकः ॥ पिषेयुस्वलक्तीस्म्याश्च ते दाद्याथनश्चय ॥ २२ ॥ 
जौ रूखे ह, उश््षत रोगे श्रीण दये, विषपीडित हो, जिन्हँ वाय॒ ओर पित्तके विकाम ` 
हो, जिनकी ब॒द्ध ओर स्मस्गशक्ति मंद दौ उन्हं घृत पिलाना श्रेष्ठे ॥२१॥ 
जिनके कोटठेमं कृमि ह, जे वायसे अवरुद्ध (रुके ) हौं जिनके कष या मेदं वटे 
इए हो, निन्द तैल गण करतां हो, जो शरगीरको चट करना चाह वे तरका 
पान कर ॥ २२॥ 
८ वसा आर मल्क योग्य । 
व्यायामकाषताः शुष्करेतारक्ता महारुजः ॥ सहाभिमारुतभ्राणा . 
वलायोग्या नरा मताः॥ २३ ॥ करुराश्याः छ्शसंहा वातात दीर्घ 
वहथः ॥ मर्नानमाुदुः स्वं सपि स्वौषधान्वितम्‌ ॥ २४ 
जो श्रम (याड कसरत ) से दुवे इए दीँ, जिनका वीयं ओर रुधिर सख 
गया हो, जिनके महारोग हो, जिनका जठराभि बडा हो, जेनके.वाय॒ वटगया हो, 
जो अति प्राण (व) वेदों वे चर्वी पानके योभ्यदहौते दह ॥ २३ ॥ 
ननिनके आश्य कठोर टो, छश सहनेवारे र, जो वायसे इसी हँ, जिनकी जटाभिः 
अति दीप्त होवे वे सब मननापान कर अथवा ओषधोसे युक्त वृतका पान कर॥२४॥ 
 दोषोखे अतुसार सहपान । 
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केवलं पेत्तिके सविवोतिके रंवणान्वितम्‌ ॥ देये" बहुकफे चापि 


( ११०२) खश्चतसहिता-भा० दी०। २१४ 


उ्योषक्चारदमायतस्‌ ५ २५ ॥ दोषाणामस्प॑भूयस्सं संसग सम- 
वेकष्यं द ॥ यं्याञ्चिषशिधाभिच्ेः समासव्यासतो रसेः ॥ २६ ॥ 
केव पित्तकी व्याधि ( या पित्तपरकृतिमे ) केवल बृतपान करना चाहिये 
ओर वाके रोगन ( या वातप्रकृतिको ) छवण मिलाकर पिडिाना तथा कफके , 
रोगे या बहत फफवालेको त्रिकट ओर यवक्षार मिलाकर पिङाना चाहिये ॥२५॥ 
दोषोमे कसती बटती ओर मेर देखकर जसट ६३ प्रकारफे जो रसके मेद्‌ ( उत्त- 
रतचेम करगे ) उनके अनुसार संक्षेप ओर विस्तार्से रसभेदकी योजना करके 
 पवेहपान कयवे ॥ २६ ॥ 
सहपानका खमय। 
स्नेदसास््यः दऊशसहः काडेनाद्यष्णरपतरे ॥ अच्छपेत्र पिवे- 
रस्ेहैसच्छपोनं हि ` पूजितम्‌ ॥ २७ ॥ शीतवकार दिवा स्नेहसु- 
णै पिच श्िशशि ॥ वातपित्ताधिके रात्रौ वातश्छेपरधिके 
दिका \ २८ ॥ वातपित्ताधिकस्याष्णे तण्मच्छोन्मादकारकः ४ 
सीते वातकपातेस्य गोरत्रारुचिशखकत्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसे चेह मापफ्कत हो, जो श सह सके वह न गरमी ओरन्‌ सर्दी पेसे 
सामान्य समयमे स्वच्छ घृत ओर तेलादिका पान करे कोक स्वच्छे 
पीना अष्ठ होता हे ॥ २७ ॥ शरदीकी ऋठुमे दिनके समय ओर गरमीकी ऋते 
रात्रिक समय सेहपान करना उचित है तथा जिसके वायु ओर पितकी अधिकता 
हा वहं रत्रिभे ओर जिसके कफ) वायुकी अधिकता हो दह दिनम सहपान 
करे ॥ २८ ॥ जिसके वायु पित्त अधिक हो बह यदि गरमीके समय स्नैहपान्‌ 
करे तो टसको तृषा, सच्छा जर उन्माद रोग रोजतिरह तथा वायु, कफके रोगुवालां 
सरदीम स्नेह पोवे तो उससे भारीपन, अरूवि ओर शूल एेखे रोग होते ह ॥ २९५ ५ 
| स्नदपान पर अति तुषाक्छा उपचार । 
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स्नेहपीतस्य चेन्तव्णा पिबेदुष्णोदकं चरः ॥ धवं चानुपरौम्यं- 
तयां सनेहसुष्णार्युना वमेत्‌ ॥ दिदच्छीतेः शिरः शीतं "तोयं 
चीप्यवगा्हयेत्‌ ॥ २० ॥ 
लेहपानपर यदि तृष! रगे तो गरम जर पीना चाहिये ओर जो देखा रुसेसे तषा 
शात न हौ ( वर्कि वटे ) तो गरम पानी पीकर रेहका वमन कर डालना चार्षः 
ओर ठडी वस्तु शिरपर छम्वि ओर ठैटे पानी घस्र स्नान करे ॥ ३० ॥ 
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सनेदकीि मात्रा ओर गण। 
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या माज्ना परिजी्येत चतुभोगरतेऽहनि ॥ ता मात्रा दीपयं्य- 


भिभद्पदो ` घे च पूजिता ॥ ३१॥ यां मत्रा परिजीयेंत तथ 
दिधसे शते ॥ सं वृष्या वृंहणी चं" वं स्यंदोषे च पूनि ४३२॥ 


यां मातरा परिनीयेत चतुभागावशेषिते ॥ स्नेहनीयं च सा 
मारौ बहुदोषेषु धजिता ॥ ३३ ॥ य मात्रा परेजीरयेत त्थ परि. 


णतेहनिः ॥ गछानिभूच्छमदार्दिसवा सां मातरा पूजिता अवेत्‌ ५ 
€ ^^ ध 
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॥ ३४ ॥ अहोरच्रदसद्ष्ा या माचा पारेजायते ५ सातु कुष्ट 
[० 4 $ 
विषोन्मादयहापस्मारनारिनी ॥ ३५ ॥ 
जो घत, तैलादिकी मात्रा एक पहर दिन चे ( पहग्भरदीमे ) पच जाती है 


वह जटरािको दीपन करती है ओर थोदे दोषवालको भे हे ॥३१॥ ओरजो 
मात्रा मध्याहत॒क ( दो पहर्मे ) पचती है बह वृष्य जर बृंहण (शरीर पष्ट कर 
नेवाली ) हे ओर मध्यम दोषवलेको श्रेष्ठ दै ॥३२॥ जो मात्रा चहुर्थाक्ञ दिनि 
रहे ( तीन पहस्म ) पचती है वह सहनी ( सििग्धताकारक ) है ओर अति 
दोषवाटेको भेष है॥३३॥ जो मात्रा दिनि पीछे ( चार षहरमें) पचती है व्ह 
शनि, सच्छा ओर मद्‌ इनको नाश करके श्रेष्ठ समङ्गी जाती है ॥ ३४ ॥ ओर 
जो मात्रा किष्ी प्रकास्का दोष विनारस्पन्न किय दिनरातमें( आठ प्रमं ) पचती- 
है वह कुष्ठ, बिष, उन्माद ग्रह्‌ ओर अपस्मार इतने रोगोंको नाश करती है ॥२३५॥ 
प्रथम माच्ाकी विधे! 
[3 4 & अ [3 १ 
यथीभ्चि पथमा मारां पाययेत विचक्षणः ॥ 
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पातो दछतिबहुस्नेहौ जनयेत्प्राणंसंशयभ्र्‌ \ २६ ॥ 
इद्धिमान वैय , जछ्धिके अतुसार पहटी मत्रा सेहकी पिरवे ( अथवा 
मृथम मात्रा जो श्क_ परमं पच जवि उतना पिव ) क्योकि बडन अधिक 
सेह पिया दूजा प्रार्णोका संदेह उपपन्न करता है ॥ ३६ ॥ 
भ द ् 
भिथ्याचारादहुस्वाद्चा यस्य स्नेहो न जीर्यति ॥ विष्टभ्य चापि 
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जीर्येत्तं वारेणोष्णेनं वामयेत्‌ ५ ३७ ॥ जीणाजीणविशं कयां 
स्नेहस्योष्णोदकं पिबेत्‌ ॥ तेनोदधरे नवच्छंदो सक्तर्धति 
0 2, 
रचिस्तथा ॥ ३८ ५ 


( ११०४ > खश्चुतसंहिता-भा० ॐ०। ३१६ 


{थ्या आचरण करनेसे अथवा बहुत पीजानेसे जिखको देह पचे नदीं या 
वेदनं फुरावट कवजी क्फ पचे उसे गरम जङसे वमन कश देवे ॥ ३७ ॥ ओर 
स्नेह पचगया अथवा नहीं पचा देसी शंकामे गरम जर पीवे उससे द्ध उकार 
आजाती है ओर खनि पर सुचि रोती है ॥ ३८ ॥ 

५ स्नेह पचचनेष्ते समय उपाधि) 
स्युः पच्यमाने तृ दाहभ्नमसां दारुचिङ्कमाः ॥ २९ ॥ 

जव स्नेह ( घृत, तेखादि ) पचने छगते ह तव तषा, दाह, श्रम, अदुसाह्‌, 
अरति ओर छम ( छनि ) ये होते ह ( यदिये स्वसरहों तो कुछ वहत चिता 
नहीं परन्तु यदि उपद्रव अधिक के तौ तक्कालदी उसकी शांतिका उपाय 
करना चाह्पि ) ॥ ३९ ॥ नि. 

परिषिच्याद्धिरष्णभिजीणेल्ञे हं ततो नरम्‌ ॥ य्वीगुं पीययेचो- 

र्णी कां छचिन्नास्पैतंडराम्‌ ॥8० देथो युषरसो वपि सुरनेधी 
स्नेहवजिक्तै ॥ तौ वात्यस्पसर्पिस्को यवागवां विधीयते ॥ ४१ ¶ 
जव स्नेह पच जवि तव भतुष्यको गरम _ पानीसे अभिषेक करके बहुत सीजे 
इए थोडे चावलोकी गरम यवागू यथारुचि पिबे ॥ ८० ॥ अथवा विना चिक- 
नाईका यूष तथा मांसरस सुगंधिषुक्तं देव अथवा बहुत कम घृतके यूष रस देदे 
अथवा यचागर्‌ दी देवे ॥ ४१॥ । 
सहपान करनेकी अवधि । 
पिने्यहं चतुरहं पचाँहं षडहं तथां ॥ 
सप्रत्रस्पिरं लेहः सासम्थीभवति सेवितः ॥ ४२ ॥ 
घृत, तेलादिक तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तथा छह दिनि पीवे फिर सात 
दिन पीछे सेवन करना साम्य होजाता है अथौत्‌ आहारम होजाता है ॥ ४२ ॥ 
सुकुमारं कुशं बद्धं रिय स्नेहद्विषं तथा ॥ 
तष्णातेसुष्णकारे च सह भक्तेन पाययेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुद्कमार ( नाञ्चक मर्य ), दुबे वृद्ध, वारक तथा जिसको सेह धानसे 
अरुचि ( नफरत ) हो उन मुष्योको तथा ठृषासे पौडितको ओरं गरमोके समय 
भोजनके साथ स्तेहपान करव ॥ ४३ ॥ 
_  , -स्म्यःस्नेदनकत्तो पांच प्रयोग । , 
पिप्पस्थो लवणं रनेहाश्चस्वारो दधिमस्तुकः॥ पीवमेक॑ध्यमेतर्िं 
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सव्यःस्तेहनञ्च्यते ॥ ४४ ॥ यृषटमांसरसे स्निग्धा यवागूः सूप. 
कलिता ॥ सक्चद्धा परीयमाना त॒ सयःस्नेहनम॒च्यते ॥९५॥ सपि. 
ष्मती पयःसिद्धा यवागेः स्वत्पतंडला ॥ सुखोष्णा सेव्यमाना 
तु सद्यःस्नेहनमुच्यते ॥ ४६ ॥ शकराचूणसंसुष्ठे दोहनस्थे धृते तु 
गाम्‌ ॥ दग्ध्वा क्षीरं पिवेदरश्चः सद्यःस्नेहनसच्यते ॥ ४७ ॥ यव 
` कोटकटव्थानां कथो भागच्रयान्विचतः ॥ पयोदधिसराक्षारधत 
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भागैः समन्वितः॥ ४८॥ सिद्धम्‌ तेधत पी त सयःस्तेहनसच्यते ॥ 
रते रजत्तमेभ्यो वां दे्यमेर्तद्‌ धृतोत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पिपली, वण, चाये सेह ( धृत, तेट, वसा, मना ), दही, दहीका पानी इन्‌ 
सबको मिलाकर पिया हुमा सयदही खेहन करनेवाखा कदा है ॥ ४४ ॥ थने इए 
मांसके रसम दाटकी वनाई इइ चिकनी यवागमे करेरी डाके पीना सथदी जेहन 
करता है ॥ ०५ ॥ थोडे चावलोकी दूये चनी इई यवागर्‌ घृतयुक्तं मरम गरम 
पौनेमे तकाटदी सहन होता हे ॥ ४६ ॥ दोहनीमें शकश ८ खांड ) सिलाहूञा घृत 
डालकर उसमे गौकः। दूध निकाले जीर फिर उसे उसी समय ( धासेष्ण ) दी रुक्च 
मतुष्य पान करे यह सदयदी स्ेहन कस्ता है ॥ ४७॥ तथा जौ, वेर, कुलथी इन 
तीनोको समान भाग लेकर काथ करे पिर उस क्ाथमे दूष, दही, मय ओर्‌ ज 
समान्‌ भाग मिलाकर घृत सिद्ध करे वह्‌ वृत पीना सची सहन करता है, राजाके 
अथवा राजकि समान वडे आदमिर्योको यह उत्तम घृत प्टिना योग्य है॥४८।४९॥ 
वखहीनेष चृद्धेषं म॒दधिखलीमहास्स ॥ 
अटर्पदोषेषु योज्या सयुं योगाः सस्यगीरत ॥ ५० ॥ 
वलहीन मतुर्प्योको, ब्ृद्धोको, जिनकी जटराभि कोमल हो, सी तथा महात्मा 
( शांतस्वभाष ) तथा जिनके अद्पदोष हो देसे मलुष्योंको एवोक्त सदःसनेहनकती 
५ प्रयोगोमेसे उपयोग कसे चाहिय ॥ ५० ॥ 
<नच क रामा । 


विव्॑जयेर्स्नेर्हैपानमनी्णी चोद॑ ज्वरी ॥ इवंरोऽ्येचकी स्थरो 


मूचछातो मदपीडितः ॥ ५१ ॥ छथंदितः पिपालतातेः श्नांतः पान- 
मान्वितः ॥ देत॒वस्तिविरिक्तश्च वांतो यश्चापि मानवः ॥ ५२ ॥ 
अकारे ईैरदिने चेवं नँ च स्नेहं पिवेन्नरः ॥ अकि च प्रसूता खी 
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स्नेहपानं परिवजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ स्नेहपौनार्दवेर्येशं तृणां ननविधा 
गदः ॥ गदा वा इच्छतां यांति नं सिध्यंस्यर्थवा पनः ५ ५४ ॥ 
अजीणंवारे, उदरयोगी ( जिन्हं जलोदर आदि हों ), ज्वरवारे, दुबल) अर 
चिवारे, श्थलशरीरवारे, जिन्हं सच्छा आती रहौ, नो मद्से पीडेत हा उन्हं 
सनेहपान नही करव ॥५१॥ निन्द छि (उख्टी ) आती हो, तषायुक्त थकाहञाः 
भदयपान ओर भ्छानियुक्त हो, जिसके वस्तिकम किया हो, जिसे विरेचन या वमन 
कराया हो उ्द भी सलेहपान नहीं करवि ॥ ५२ ॥ अका (चे समय )) अवर 
इए मुष्य सह्‌ न पीवे तथा अकार (बे समय ) जिस खीकै वारक इभा री 
या गभुपात इमा हो उत भी सह ( चिकना ) दर्जिंत है ॥ ५३ ॥ इन पएवोक्त 
मरष्योके श्नेहपान कसनेस नाना परङारके शेय रोते हं अथवा रोग कष्टसाध्य तया 
खस्य होजति ईह ॥ ५४ ॥ 
गभंक्ये सरोषः स्यं स्कञ्चिदमलास्त॑तः १ स्नेहं जद्ान्निभेवेतं 
पाचनं रूक्षमेव च ॥ दश्च॑रात्रात्तेतः स्ने ' हं यर्थावदवंचारयेत्‌ परप 


अजकालप्रच्ूता खकं गभार रधर आर सङ दर्षत इषरहत ह इससे 


स्नेह्‌ सयागकर रूखी पाचनवष्ठु सेवन करे ओर दश दिनके पीडे यथायोग्य चिकना 
देनेका प्रारम्भ करे ॥ ५५ ॥ 


सूष्छक्छ कक्षण । 
पुरीष अथितं रूक्षं छइच्छादन्चं चिपच्यते ॥ उरो विदहते बायः 
को्टादुपर्‌ धावति ॥ दर्णा इबरुश्वेव रुदो सतति मानवः॥६॥ 
रक मरुष्यक विष्ठा याटसू्प सूखा हदीता ह आरञत्रमा कटिनतासे पचता हे, = 


हृदयम दाह होता है ओर कोष्ठसे वायु उपर उपरफो चटताहै, वण विगडा (कुरूपो 
हीता है ओर मनुष्य दुष हो जाता ह ॥ ५६ ॥ 


समस्थक्छासेनग्धके लक्षण । 
जे [4 द्‌ 
ग्छाडिः सद॑नमंर्गानासधष्वास्स्नेहदशंनम्‌ ॥ 
सश्पङ्स्निग्धस्य लिगानि स्नेहद्वेषस्तथेव च }} ५७४ 


[णि विकि 
( शो ° ५५ ) अकालप्रसृताच्रीणा गर्माये रक्तङ्केदमला; सरोषः स्युरतः खा सेदं ज्यात्‌ । दथ 
रान्रास्पर यथावत्स्नेदमवचारयेदित्यथः | 
( श ० ५६ ) के.ष्ादुरपरि घावत्ति वायुः ऊध्व गच्छतीत्यर्थः । ( शो ° ५७ ) (्तम्पकूिग्धस्य 


लिगानि ल्ेदद्ेषस्तयेव च 117 इत्य “सेहे जीर्यति लिगनि जीर्णस्तैः सातिमाग्केः ॥* इति वा पाठातरं 
तच संतिगतेः ज्ञदो जीण ज्ञायत्त | 


२९९ न्विकित्सितस्यान-अ० ३९. - ८ ११०७) 


जिसने प्रमाणसे उचित सह पान किया हो उसके ग्खानि तथा अममे भारीपन 
रवे तथा विष्ठाम्‌ विकनाईइ दीचे ओर चिकनाई पर इचि न रहै ये सय्पकरसिनिग्धके 
छक्चण है ॥ ५७ ॥ । 
अतिटिनिग्धके लक्षण ¦ 
भक्तद्वेषो मखसखावा गददाहः प्रवाहिका ॥ 


परीषातिषद्त्तिश्च यृरास्निग्धस्य खक्षणम्‌ \॥ ५८ १ 
जिसको प्रमाणम अपिक खेह पान कराया गया हों उसको भोजनम मेम 
दो, यख ( लिग्धता युक्त) कट भर भ॑र अवि, गदाम गरभी रहौ, प्रवाहिका 
( मरोडे ) रो, विषाणी अधिक प्रवृत्ति हो ( दस्त खगे ) ये गश अथात्‌ अति- 

सिनग्धके छक्षण ह ॥ ५८ ॥ 
अतिरूक् आर अतिस्निग्धक्छा प्रतीक्छार्‌ । 


29 क 


रक्तस्य खेहनं खेहेरतिलखिर्ग्ध॑स्य रूक्षणम्‌ ॥ 
द्यामाककोरदूषान्नतक्रपिण्याकसक्तुधिः ॥ ५९॥ ` 
रुक्ष मटुष्योको सहसे ( घृत, तेलादिसे ) सिग्ध करना ओर अंति सिग्धोको 
-शामक, कोद, छं, खटी जोर सत्त आदिमे रुक्षण (रूखापन)कस्ना चारहिये॥५२॥४ 
स्नेदपानके शण! 
दीप्तातरभः परिह्द्धकोष्टः पर्यथघातुबंखवणेयुत्तः ॥ दृडेन्द्रियो 
[1 ५. क, नि छ 2 द .4 
मंदजरः तायः खेहोपयोगी परुषो भवेत्त ॥ ६०४ खे हो हितो 
दुबरूवहिदेहसंधुक्षणे व्याधिनिपीडितस्य ॥ वलरन्विता भोजन- 
दोषजातेः पर्मदितं तो सहसा स साध्यो ॥ ६१ ॥ 
इति सखुश्रतसषहितायां चिकित्सितस्थान एकां गश्तमोऽघ्यायः ॥ ३११ 
सेहपानका उपयोग करसे जठयभि दीष दो जाती है, कोडा शद्ध रोता है, 
चातु वहतो ₹ई, वल जर वणसे युक्त मदुष्यदहो जाता इदििणां इटं होती -ह, 
ञुटापा भन्द्‌ होता दे अथात्‌ दस्य बद्धता होती है ओर सौ वषो अपष्याहो जनाती- 
दै ॥ ६० ॥ व्याधिषपोडित ओर दुव मतुष्यके अभ्र ओर देहके संदक्षग (तेन } 
करनेके य्य सनह परम हित है ( ओर सलेहपाक्षठे › बलवान्‌ जरापि जर रगी- 
रको भोजनादिसे उत्पन्न इए दोष शीवरही पीडन कसे समथ नरी हो सक्ते 
( अथवा दुबल अगिङे चिनगारेके संधक्षण (तेन } खरक एमि जेष्ठ दुतादिकं 
स्नेह हित द वैसह व्यापिपीडितके अग्नि जौर देहे खक्ष ( तेन ) कूले 
र्नेह्‌ हित हे क्योकि वलवान्‌ इए अश्चि ओर शरीरा अजना टद पीडित 


( ११०८ ) सश्चतसंहिता-भा० दी०। ३२० 


करको समथ नहीं देति । सार्य यह ३ कि घृतादिये तेन इई अभि जैसे गी 
&थनसे नही दबती इसी प्रकार सेहे बलवान्‌ हुई शारीरिक अभि भोजनके दोषसे 
पीडित नही होती) ॥ ६१॥ 


अथ परिशिणए्रम्‌ । 


ओषधग्रहणमे मानके जाननेकी बडीही आवदयकता है इस स्यि इसे हम विस्तार 
पूर्वक तंत्रातरसे छेकर यहां परिशि्टरूपमें टिखते है, त॑त्रातरमें मानकीं परिभाषा 
दो प्रकारकी है, एक मागधी परिभाषा, दूसरी काल्िगी परिभाषा । मागधीका 
तोर पुरातन है ओर कालिमीसे शुक अधिक ह इन दोनों परिभाषार्जको अगि 


छ प, 


वणन करते र्‌॥ 
मागधीपरिभाषा । 

श्ोक-तिसभी याजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधैः ॥ यवोऽष्टसषपेः पोक्तो युना 
- स्यात्तचतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ षड्भिस्तु रक्तेकाभिः स्यान्माषको हैमघान्यसीः ॥ माषश्चतु- 
भिराणः स्याद्धरणः स निगच्ते ॥ २॥ टंकः स एव कथितस्सहयं कोट उच्यते ॥ 
श्ुदभो वटकश्चैव द्रक्षणः स निगद्यते ॥ ३ ॥ 

अर्भ-तीन राई दने समान एक सरसोका दाना दोतांहे ओर जाठ सरसोका 
१जौरहोताहै ओर चार जौकी १ रत्ती ( चिरमदी ) रोतीदहे॥ १॥ ओर छह 
रत्तियोका ९ माष होता है यह धान्यं तथा सुबणादिके तरका माष होता है फिर 
चार माषका १ शाणगरोरा है उसे धरणभी कहते है ॥२॥ ओर उसेही दक 
भी कहते ह, दो ठैकका एक कोर होता हे, इसे श्चुदभ, वटक ओर कक्षणमभीं 
कहते ह ॥ ३॥ 
_ शौक-कोरुदययं च कषः स्यात घोक्तः पाणिका इये ॥ अक्षः पिः पाणितलं 
ककिवित्पाणिश्च तिदुकम्‌ ॥ ८ ॥ विडालपदकं चैव तथा षोडशिका मता ॥ क रम्यं 
हंसपद सुवण कवलग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ उडइवर च पयायः कष एव निगद्यते ॥ स्पाक्कषा- 
भ्यामद्दपल शुक्तेर्टमिका तथा ॥ ६ ॥ 

दी कोल (४ टक )का १ कष्‌ होता इषे पाणिका, अक्ष, पिद, पाणितङ, 

कचा तया [तदक भी कहते ह्‌ ॥ ४ ॥ आर्‌ [वडटपद्‌क ष्ाडादयका; 
करमध्य) हंसपद, सुवण ओर्‌ कवलग्रह ॥ ५ ॥ तथा उदुंवर ये सब कषहीके 
पययताचा नाम हं। दा कषका आधा पल होता ह इसे श॒क्तिं ओर अष्ठमिका भी 

कटते ह ॥ ६ ॥ । 

क-यक्तभ्यां च पड ज्ञेयं सुष्टिराम्रं चतुर्थिका ॥ परदुच; षोडशी पर्वं 
प्टमवात्र कीत्यते ॥७॥ पलाभ्यां प्रसतिर्ञेया प्रयतश्च निगयत ॥ प्रस॒तिम्यामंनशिः 


1 


२२१ चिकित्सितस्थान-अ० ३१. . (११०९ ) 


-स्याछुडवोऽद्वशरावकः ॥ ८ ॥ अष्टमानं च संज्ञेयं कुडवान्यां, च मातिका ॥ शरा- 
वोष्टपटं तदज्जेयमत्र विचक्षणः ॥ ९ ॥ 
अभथ-दो शुक्ति (४ कप) का १ पल होतार इसे यष्टि, आगर, चतुर्थिका, प्रच, 
-षोडकी जर स्व भी कहत ह ॥ ७॥ दो पकी १ प्रश्रति होती है निषे प्रसत 
भी कहते ह ! दो प्रस्रति (४ पल ) की १ अनि दहोती है जिम इडव, अदश्‌ 
राष तथा अष्टमान भी करते ईह फिर दो कंडवकीं ९ मानिका होती ह जिसे श्राव 
ओर अषटपल भी पंडितजन कते है ॥ ८॥ ९॥ 
छोक-शरावाम्यां भवेसस्थश्चतुःप्रस्थेस्तथाटकम्‌ ५ माजन कास्पपतरं च चतुः 
पृष्ठिपलच तत्‌. ॥ -१० ॥ चतुर्भियर्कर्दोणः कटको नल्वणोन्मनौ ॥ उन्मानश्च षदो 
` रा्रोणपययसंज्ञकाः ॥ १९॥ द्रोणाभ्यां शर्पञ्मो च चतःषषटिशषगावरः ॥ 
श्र राभ्यां चे भवेद्रौणी वाहो मोणीचसास्मृता॥ १२॥ 
अथ-दो शराव (४ कुडव ) का १ प्रस्य होता है ओंर चार प्रस्थका १ आटक 
हौ ताहे निमे भाजन ओर कास्यपात्र भी कहते ह यहं ६४ पङ्का होता है ॥ १०॥ 
चार आटकका १ द्रौण होता है ओर करश्च, नखण, उन्मन, उन्मान, घट, राक 
ये सव दोहक पर्याय नाम हे ॥ १९ ॥ दो दोणका ९ श्युपंहोता है इसे कंभ भीं 
करते यह ६४ श्रावका होता हे फिर दो श्यु्पकी १ दोणी होती है उसे वाह 
ओर गोणी भी कहते है ॥ १२ ॥ 
श्रो क-द्रोणीचतुष्टयं खार कथिता सृकष्मबुद्धिभिः॥ चतुःसदल्रषलिका षण्णवव्य- 
धिकाचसा॥ १३॥ पानां दिसहखं च भार एकः प्रकीर्तितः ॥ तला पलशतं 
, ज्ञेयं सवत्रेवेष निश्चयः ॥ १४ ॥ 
अथ» द्वौणीकी ९ खारी दोतीहै जिसमे ४०९६ पर ईति देसा इदिमानेनि 
कहा है ॥ १३ ॥ फिर दो हजार पलका १ भार होताहै ओर सौ १०० परकी 
"कं तला होती है देसा सवत्र निश्चय हे ॥ १४ ॥ 
॥ कटलिगपरिभाषा । 
श्ोक~यतो मन्दा्यो ह्रस्वा दीनसच्वा नराः को ॥ अतस्तु मात्रा तथोगाः 
प्रोच्यते शाखसमताः ॥ १५ ॥ यवो द्वादशभिरगेरिसषयेः प्रोच्य दधेः ॥ यवद्धयेन्‌ 
गजा स्या्चिंनो वह्एुच्यते ॥१६॥ मापो यनाभिर्टाभिः सपाभिर्वां भवेक्कावित्‌ ॥ 
स्याचतु्माषकेः शाणः स विष्कष्टंक एव च ॥ १७ ॥ गद्याणेो माषकः षडमिः कपः 
स्यादशमाषकः ॥ चतुःकर्षेः परं प्रोक्तं दशशाणमितं इधैः ॥ १८ ॥ चतुःपलेश्च 
-कुडवः प्रस्थायाः पूवबन्मताः ॥ भरमाणमेव सत्र ज्ञेयं उदि विशारदैः ॥ १९ ॥ 
अथ-जिससे कलियुगके मनुष्य मन्दाभि, छोटे ओर दीनस्षख होते ह इये उनके 
योग्य मात्रा शञाख्रसंमित कहते ह ॥ १५ ॥ वार्ह खपेद सरसोका १ जौ होता है 


( १११० ) सुश्रुतसदिता-भा० टी०। दे 


ओर दौ जोकी १ चिरमदी होती है, तीन चिरमटीका ९ व हीतारै 1.६६ ॥ 
फिर ८ सती { चिश्मदी)का १ माष (मासा) होता हे, की १ रतीका 
भी मासा हीतवा है ओर्‌ ४ माषका १ शाण रोता इ {जिसे न्क 
ओर ठंकं भ कहते ह ) १७ ॥ छः माषका १ गदयाणक होता दं ओर दश माष ` 
( मासे ) का १ कषं होता है ओर ४ कषंका १ पर होता हे, इस (पर ) म १० 
शाण होति है ( अथात्‌ १० ठकका यहां पट दोतादै)॥ १८॥ फिर चार 
पठका १ कुडव होता हे ओर्‌ अगाडी पवोक्त हिसावसे चीने २ भरस्थादेक सर 
जानने इसप्रकार सवत्र बुदधिमानोकेो प्रमाण जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
छोक-माषटंकाक्षविसवानि ङडवः परस्यसाटकम्‌ ॥ 
राशिर्गोणी खारिकेति यथीत्तस्चतुयुणस्‌ ॥ २० ॥ 

अथ-~मागधी परिभाषामं यह !इसापहै कि मापसे लेकर खारी पयत एकस दसय 
चौनी समञ्े जैसे ४ माषका १ ठंक । ४ टंकका १ अक्षया कर्षं ४ अक्षका ९ 
बिहव या प । ४ पटरका १ कुडव \ ४ ऊुडवका १ प्रस्थ । ४ प्ररथका १ आटक 
९ आटठककी १ राशे ! ४ रारिकी १ गोणी) ४ गोणीकी १ खारौ। ( पल्स 
अगाड़ी खारीतक कलिगी मानमेभी यदी हिसाब जानना ओर कलिगी मानमयी; 
उसके १०० पकी १ तुला जनि ) ॥ २० ॥ इति पारशिष्टम्‌ ॥ 

ति प° मुरलीधरवि० सुशरुतसं ० भा० टी ° चिकिस्ितस्थाने दैकत्रिरोऽव्यायः ।॥ २१ ॥ 


द्रा्िशत्तमोऽध्यायः ३२. 
अथातः स्वेदावचारणीथं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः 


यहांसे अगाडी अव हम स्वेदावचारण ( पसीना दिखने) की बिधिरूप 
चिकित्साका व्याख्यान करते ह्‌ । 
स्वेदकभंके ४ मेद । 

[ च ९ क ध किव क ५ 
वतु{वघः स्वेदस्तवयथा तापस्वेद उष्मस्वेद्‌ उपनाहस्वेदां दवस्वेद 
इति अचर सवस्वेदविकस्पावरोधः ॥ १॥ 

स्वेद्कम चार प्रकारका होता है १ तापसवेद, २ उष्मस्वेद्‌, ३ उपनाहस्वेद्‌, 
ॐ द्रवस्वेद्‌ इनके अतिरिक्त अन्य सव भांतिके जो स्वेदकि भेद है वे उन्दी चासो 
अन्तगत आनि ्ह्‌॥१॥ 

( वा० १) स्वेदावचारणीयं स्वेदप्रयोजनं तापः तापनमूष्मा वाः | उपनाह्यत इत्युपन्यहः संसोघन- 


भिव्यर्थः 1 उपनादः वधन वा 1 द्रवतीति द्रवः कूषीदिठुकः स्वेदः अचांतभर्वति } उष्मश्वेदे प्रस्तरादूमघननः- 
दौकुमोमृस्ेदाः षडप्यन्तर्भवंति | द्रवस्त्ेदे परिषेकावरादौ अंतर्भवतः ( इति नि° सं )। 


३२३ चिकित्सितस्थान-अ०-३२. ( १११ 
तापस्ेद्‌ । 
क कि न [1 [ह 
तत्र वापस्वद्‌ः पाणिकांस्यकदकपार्बाटकावचखः प्रयुज्यत दरया ` 
नस्य चांगतापो बहुशः खादिरांगाेरिति ॥२॥ 
तापस्वेद वह्‌ है जिसमे हाथ या कासी आदि धातुयाकंदया ठेकरा यावा 
या वख इनमेसे किीको गरम करके सोमे इए (छदे इए) मलुष्यके अंगको तपा 
ओर प्रायः खैरके अंगारोसे तपते ॥ २॥ 
उष्मस्वेदस्त कपारपाषाणेष्ठिकारोहपिडानभिवर्णानद्धिरासिचे- 
दम्लद्रव्येर्वा तेराद्वरक्तकपरिविष्ठितमगप्रदेशं स्वेदयेत्‌ ॥ ३॥ 
मांसरसपयोदधिधान्वाभ्खवातहरपत्र्मंगकाथपृणां वा कुभीमनु- 
तत्ता पाब्रलयोष्माणं गह्णीयात्‌ ¶ ९ ॥ पाश्वेच्छिदरेण वा कुंमेना- 
धोसुखन तस्य मुखमभिसंधाथ तस्मिञ्छिद्े हस्तिङ्चुडाकारां 
नाडी प्रणिधाय तं स्वेदयेत्‌ ॥ ५॥ | 
उप्मस्वद्‌ वह्‌ है जिसमें ठेकरा, पर्थर ईंट, रोहका पिंडा इत्यादिको अभिमें 
साल करके जसे या अम्ह द्रव्यो (कांजी आदि) से बुञ्ञाकर अथवा उन्दी 
अम्ल द्रन्योसे भिगोकर गीला कपडा शरीरके ऊपर रखकर ( या ईंट, पत्थर 
आदिको मीडे कपडेसे छपेदकर.) स्वेद करवि ( सेकं ) ॥ ३ ॥ अथवा मासका 
रसः दूष्‌, दरी, कांजी, वायुनाङक दृक्षोके पत्ते या काथ डमे भरकर गरम करे 
ओर फिर घडके शुखको कंवल . आदिसे ठककंर उसकी भाप लवे ( भाफमे 
सेके.) ॥ ४ ॥ अथवा घडेके वेमे छेद करके या षडेका मुख नीचा करफे उसके 
सपर कपडा आदि टककर छदम ( या खमे ) दाथीके सड जेसी नाडी (नली); 
रगाकर अंगके स्वेदन करे ( भफारा सेवै ) (इसे नाडस्पेद भी कहते हे ) ॥ ५ ॥ 
- नाडी.स्वेद्‌ । । 
सुखोपविष्ट स्वभ्यक्तं गशुपरर्वरणाब्रृतम्‌ ॥ हस्तिश्ुडिकया नाड्या 
स्वेयेद्धातरोगिणम्‌ ॥ ६॥ सुखां सवर्गा देषां न चं हिनोति 
मनिवम्‌ ॥ उ्याभाद्ध॑मांना तिवक्रा हस्तिहस्तंसमारृतिः ॥ स्वेध- 
नार्थे हिरत नाडी केर्टिजी हस्ति्ुडिका ५ ७ ॥ 
( का० २) वागभरस्तापस्पदमाद-तापस्वेदः पाणिकांस्यफाखवाटकावसख्रधटकादिभिश्च खान्नादलिना 
नव प्रयोक्तव्य; | { शछो० ७) उयामाद्धमान्ना इति-व्यामः वाहः संप्रसीरतयोरतरम्‌ । कैणि्जीति 
किलिजः कटविथेपः कटसाधनद्रव्याणि कुशकराश्चख्यरपत्रादीनि च ( इति ख० स्तो° उछनश्च › | 


( १११२) छुश्चुतसंहिता-भा० टी०। २२४ 


सुखपूरवं वैदे हए या च्टे इए, अच्छे मकार सेहाभ्येग कयि इए, भारी वचसे 
शारीर टके हए वायु रोगीको हाथीके सूंड जसी नाडी ( नटी ) से सेद्‌ करावे ॥ 
# ६ ॥ यह्‌ नाडी सुखसे सव अंगके पास पर्व कती हे ओर मटुप्यको ङश 
नदीं हेता ( जिर भत्यगको चाहो उसीकै पास नटीकी भाप संखसे पर्व सकती- 
हे ) खेद करनेकी नाडी आधे व्याम्‌ ( आधे पुरुष ) कै जितनी म्भौ ओर तीन 
खमवाटी तथा हाथीके सुंड जैसी दौनी चाहिये यह हाथीके सूंडके आकारकी नाडी 
{कि (चटाई आदि) की बनाई जानी चाय खेदनके लि यह श्रेष्ठ होती है॥७1 


4 भूस्वद्‌ । ऽथवा कषयान्यणय 
पएरषायामसंत्रा चं चूभि्चत्कीयं खादिरे कषेदैर॑ष्वा तथाभ्युष 
श्वीरधान्याम्टवारिभिः ॥ ८ ॥ पैत्रभगेरवच्छाय शयानं अदये- 
रतः ॥ पूरस्सेदर्येदग्ध्वौ भसमापोद्यापि वा शिछम्‌ ५९॥ 

मतुष्यकी छंवाई चौडाई समान पृथ्वीको अच्छी चौकौन खोद्कर उसमें 
खैरकी लकटी जवि ( पिर उस अधिक निकाल ) दूष या घान्याम्ड ( काजी ) 
जरू छिडककर ॥ ८ ॥ ( वायनाशक एरंडादिके ) पत्त विद्ाकर उसपर रोगीको 
डिटाकर वख उट दे ओर्‌ स्वेदन करावे अथवा शिखरो इसी प्रकार गरम करके 
भरमको उठाकर किडककर पूवोक्त शतिसे स्वेद करावे ॥ ९ ॥ 
पवत्‌ कुटी वा चतुद्रारां छखा तंस्यासुपानेष्ठस्यातश्चतुद्ारगारा- 
सुधसंधाय "तं सेद्येत्‌। धान्यानि वां सम्यगुरपस्वेधास्तीयं किलि. 
जेऽन्यस्िन्वा तैस्पतिरूपके रीयानं अष्टस्य सखेदयेदेवं' पांशु 
मोर्दीकुत्तषवुसपलालोष्ममिः स्वेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पर्वोक्तं मनुष्यकी छाई चोडाईैके समान चार दारवी कटी वनाव उसमे 
शेगीकी बिठा (या लिटा) कर चारों द्वारोपर कोयले जरत इए रख दे इस 
भांति स्वेद्‌ करि अथवा धान्यको दीक उवा वाकली बनावे ओर उन्हं गरम २ 
पृथिवी पर विछा दे फिर उसके उपर चटाई या ओर कोई देसी चीज विछाकर 
टसपर रोगीको सुखकर कपडा उटा देवे इसी भांति रेत गोवर, तष, थस, पलाल . 
{ शूकधान्य ) आदिको गरम करके सवेद करावे ( यह प्रस्तरस्वेद है ) # १० ॥ 
_ ( वक्तव्य.) ये सब इभीखेद्‌, नाङीस्वेद, ऊुदीखेद्‌, भस्तरस्वेद्‌ आदि उष्म- 
स्वेदहीके अंतम॑त है ॥ 
( चा० १० ) पल्यरः ्चूकघन्ये धान्यकांडे ( इति शन्दस्तोमः ) । 


२२५ चिकित्सितस्थान-ज० ३२. ( १११३) 


, उपनाहस्वेद । 
उपनाहस्वेदस्त वातहरमरकस्कैरम्पिष्टेटवणप्रगाहैः सस्निग्धे 
सखोष्णेः प्रदिद्य स्वेदयेत्‌ । एवं काकौस्यादिभिः सरसादिभिः 
स्तिलातसीप्तषेपकस्केः कृशरापायसोत्कारिकाभिर्वेशवारेः शास्व- 


णवा तन॒ुवखावनद्धः स्वदयत्‌ ॥ ११॥ 
उपनास्सवद्‌ उसे कते दह कि वायुनाशक जड आदिक (कांजी आदि) अम्र 
स्ते पीसकर्‌, ख्वण मिलाकर, चिकनाई डालकर गरम गरम गाढा रेप करके सवेद 
-कृरवे । इसी भांति काकोव्पादिक ओर सुरसादिक गण तथा तिल, असी, सरसों 
इनको पीसकर कृशचय ( खिचडी ) खीर य। उत्कारिका (पुख्टस ) तथा वेसवार 
ओर सान वनाकर बारीक कपडेपर्‌ रखकर बांध दे ओर उसमे स्वेद करव ॥११॥ 
द्र वस्वेद्‌ । 
द्रवस्वेदस्तु वातहरद्रव्यक्ाथपूर्णे कोष्णकटाहै द्रोण्यां वावगाद्य 
स्वेदयेत्‌ \ एवं पयोमांसरसयुषतेटधान्याम्टघुतवसामू्ेष्ववगा- 
हेत सुखोष्णैः कषायेः परिषचदिति ॥ १२ ॥ 
दवस्वेद्‌ उसे कते है कि वायनाश्चक द्रव्योके गंश्म काथसे भरर हए कडाह या 
दोणी ( बाल्टी ) मे षिटाकर स्नान कराकर स्वेद करव । इसी प्रकार दूध, मांस- 
रस, यष, तेल, कांजी, घृत, चरवी ओर . गोमूत्ादिसे कडाइ भरकर उसमें विटा- 
कर स्वेद करि अथवा निवाय ( थोडेगरम ) काय आदिमे शमीरपर सिंचन करे 
{ तर्डे द्‌ देकर डले) ॥ १२ ॥ 
स्वदक्छा नियोजन आर शण । 
तत्र तापोष्मस्वेदो विशेषतः श्छेष्मश्चो उपनाहस्वेदो वातघ्ः अन्य 


तरस्मिन्पित्तससुष्टे दवस्वेद इति । कफमेद्‌।न्विते वायो निवा- 
तातपगुरप्रावरणनियुद्धाध्वव्यायामभारहरणामर्षेः स्वेदसुत्पाद- 
येदिति ॥ १३ ॥ भवन्ति चाच्र- 


छ, छ9 = र 


इनमेसे तापसवेद ओर ' उष्मस्वेद्‌ ये दोनों विशेषकर कृफनाशक है ओर 
-नाह्‌ स्वेद्‌ वागुनाशक दै । कफ, पित्त मिरे इए वायुम द्रवस्वेद ठीक है भौर कफ, 
मेदसे मिले इर वायुम निवांतस्थानमें भारी व्र उटाकर या छय॒द्ध कराके, मागे 
वल्के, परिभरम कराकर, वोजा उटठवाकर तथा कोध कराकर पसीना दिल 
वावि ॥ १३ ॥ इस षिषयमे शोक दै- 


( १११४ ) छश्तसंहिता-भा० टी° ! ३२९ 


स्वेदके पुनः दो भेद \ । 
कर ९ क, प 
चतुर्विधो यभिंहितो द्विधा स्वेदः प्रयुञ्यते 
स्वैस्मिन्नेव देहे त॒ देहस्यावयवे तथा ॥ १४ ॥ 
चार्‌ प्रकारका जो स्वेद वणेन किया वह सव दो प्रकारतस्र उपयोग किया नां 
सकता है एक तो समस्त शरीरम सेद्‌ कसना ओर दूसर शरीरके किंसी अगः 
प्र्यगमें स्वेद कशनां ॥ १४॥ 
_ पूष प॒श्ात्‌ आर्‌ मध्यस्य । 
येषां नश्य विधातञ्य वस्तिश्चेव हि देहिनाम्‌ ४ रोधनायाश्च ये 
केचि सेद्यास्तं ते' मताः ॥ १५ 1 पश्चास्सेधा हते रषये 
म॒ढगमोनपर््रवा॥ सम्पक्पजार्ती कलि यां पञ्चंस्स्वेधा विजा 
नैता ॥ १६॥ स्वेद्यः पवं च पश्चाच ममेदयदसस्तथा ¶ अदमया 
चातुरा जतुः रषाञ्छाखे पचक्ष्महे ॥ १७ ॥ 
निनको नस्य दिलाना हो जथवा वस्तिकम करना हो जथवा वमन विरेचन, देकर 
दोधन करना हो उनको इन कमो पहले स्वेद कराना चापि ॥ १५ ॥ जिनका 
अरय नकाडा गया इ, जस खक म्रटगमदहापर कोई उपदव न दा तथा समय 
प्र जिस सखीके अच्छ वाक जन्मा हौ चे इनसे पीके सद्‌ कराने योग्यं ॥ 
7 १६1 भगद्‌र; अद अर पथरीके रोमाका शस्रसे नकाटनके एव तथा पश्चातु 
स्वेद कराना ठीक ह इनके सिवाय अन्व रोगोमें कब स्वेद्‌ कराना यह्‌ शास्र्मउन 
रागाक विषयमे करहेगे ॥ १७ ॥ 
विना स्नेदनके स्वेदका न्षिध) 
नानरभ्यक्ते नापि चांस््विग्धदेह स्वेदा योध्यः स्वेदविद्धिः कथ- 
चित्‌ ॥ खं खोक काटमस्तिधमाहं गच्छन ° स्वेर्दयोगेगे- 
हतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सवना स्नटान्यम्‌ करस तथा र्क्चशररम्‌ स्वद्‌ कमं जाननवदि क्द्क्मी स्वेद्‌ 
कम न करावे करयोकि लोकम देखा.जाताहं किविना चिक्रना किय काष्ठभी 
स्वेद { तपाकर मोडने ) से टूट जाता है ॥ १८ ॥ 
ति माद स्वेद ( पसीना दिखाने ) के शुण। 
अचेदीक्षि" माद॑वं त्वक्पलादं भक्त्वा सोधसां निहतम्‌ ॥ 
रैयासस्वेदो हंति ˆ नि सदां सं धीस्तन्धीशच शयेदा्चं यतः ॥१९॥. 


३२७ । विित्तितस्थान-अ० ३२, . (१११५) 


जेहि धातुसंस्थांश्चं दोषाः स्वस्थार्नस्था ये चं मर्गेषुँ 
छी्ाः ॥ सर्म्यवस्वेदे्योजि" तेस्ते 'दरैवत्वं प्रासाः कोष्ठं यां त्ति 
हदरोषीत्‌ ॥ २०॥ 
स्वेदका उपयोग ( पसीना दिलाना ) जठटराभिको दीपन करतां ई. शरास्का 
नरम ओर व्वचाफो प्रसन्न करता है, भोजनम रुचि ओर उन्धियोकी निमख्ता 
करता है, निद्रा ओर तन्द्राको नष्ट करता है ( अतिनिदाको कम करता दै) ओर 
रुकी हई संधियोको खोता हे ॥ १९ ॥ सेद करफ दित इए ( वातादि दोष; 
जो धातुओं स्थित होते ह तथा जो अपने स्थानसे अध-उद्ध-तियग्गामी हकर 
मार्गोमिं रीन होगये ह. वे यथायोग्य स्वेदकर्मके योगसे द्रवताको प्राह हकर 
सब शसीरसे कोष्ठ ( कोठे ) में आनते ह (ओर किर वमन, स्वनादि दारा निकल 
जाते है) ॥ २०१ । 
` यथोचित स्वेदके लक्षण । 
स्वेदाखावो व्याधिहानिरघुतं शीतां सावं वातुरस्य ॥ 
सम्यकिलिनने खक्ष ्राहुरेतन्मिश्यासिन्ने व्यद्ययेनेतदेव ॥ २९॥ 
जव पसीना आना वंद होजवे, व्यापि शंत होने, इ्रीरमें दलकापन रहो; 
. शीतकी बांदा हो, रोगीका शरीर कोम हो तो जानना चाहिये कि ठीकं स्वेद 
इआ ओर जो इनके षिपरीत छक्षण हों तो स्वेदे अयोग्यता जाने ॥ २१ ॥ 
| । अतिस्वेदके उपद्रव । 
स्विन्नेयथं संधिषीडाविदाहः स्फाटोर्पात्तिः पित्तरक्तप्रकोपः ६ 
मृच्छ ्नांतिदांहतृष्णे मश्च कयानर्णं तत्र री तं वधानस्‌॥२य ' 
अति स्वेद होनेसे संधियोमे पीडा होती है ( ओर शरीर तथा दृदयमें ) दाह 
होता हे, फोडे उप्पत्न हीते ह तथा पित्त, रक्त कुपित होते है, सच्छा, भरम, दाह, 
तृषा ओर थकाव होता हे यदि रसे हो तो शीव दी इसमे ठंदीकरिया करनी चाहिये१२२॥ 
स्वेदके अयोग्य रोगी । | 
पाटडर्मही पित्तर्ती क्षयाः क्षामोऽजीर्णी चोदरातो विषातः॥ 
तट्ख्याता गासण पातमा नते स्वया यश्च मलयातसाय ॥२२॥ 
स्वेदादेधां याति देहं विनादा चौलाध्यवं भीति चैधि विकराराः॥२४११ 
पांडरोगी, प्रमेहवाखा, पित्तरक्तका रोगी, क्षयस्े पीडित, दर, अजीणेका 
रोमी, उद्ररोगे। ( जलोदर आदि) से पीडितः जिसने विष खाया हो या विषचढः 


( १९११६) घुश्ुतसंटिता-भा० री ० । ३२८ 


हो, तषा यक्त, छर्दिका रोगी, गभवती खी तथा जिसने मय पियाहो(यामदा- 
स्ययी ) तथा अतिसारका रोगी इतने मष्क जानकार वेय स्वेद कभी नीं 
करवि ॥ २३ ॥ क्योकि स्वेद करानेसे इनका ` देह नष्ट होजाता है तथा इनके 
विकार भी असाध्य हौजाते ई ॥ २४ ॥ । 
५५ त ‡- अ ४) = , ^ 
एतेधां स्वेदर्सोभ्या ये व्यांधयस्तेषु बुद्धिमान्‌ ॥ 
श्न्स्वेदीन्प्रयंजीत तथौ हन्सुष्कटष्टिषु ॥ २५ ॥ 
पूर्वोक्त मरुष्योके यदि स्वदसाध्य व्यापि हो तो बुद्धिमान्‌ वैय इनको मृदु 
( इका ) स्वेद करि तथा हृदय, अंडकोशच ओर नेत्रोमे स्वेद कराना हौ तो यहां 
भी दरुकादी स्वद्‌ करवि ॥ २५ ॥ 
[८3 ध 9 ९ | ४७ १८ व = न 
सवीन्स्वेदौक्निवाते च जीणोन्नस्यावचीरयेत्‌ ॥ स्नेहांभ्यक्तदारी- 
(> 2 [9 ् ८ ८2..4 
रस्य शी तैराच्छाय च॑क्षुषी ॥ २६ ॥ स्वियमान्॑य चं सुहु दयं 
(ॐ (५ 4 [ = क, 
कीतर; स्परत्‌ ॥ सल्यचि्व्चं विसरंदितं स्ना्त॑सुष्णाबुभिः इने: 
२७ ॥ स्वर्भ्यक्त चतम चं निवातशरणस्थितम्‌ ॥ भोज- 
येदनभिध्यदि सैवं वीऽऽ्चारभादिरोतं ॥ २८१४ 
दप्ति खुश्च॒तसंहितायां चिकित्सितस्थाने द्वाचिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
जिसे स्वद्‌ कराना हा उस पहा माजन पचं पां शर पर तलाद्‌ छमकिर्‌ 
निवात स्थानम विश यपाटटाकर्‌ स्वेद्‌ क्रादे आर नेन्नीपर ठट वस्त॒ ठक दृव ॥#. 
२६ ॥ स्वद्‌ राति सरमय वार्‌ इर रोगष्छ टृदयको सतह वस्तजाका स्पश 
करावे ओर जब ठीक २ खेद होचुके तब धीरे धीरे मङ्‌ २ कर गरम जरते 
स्नान कृराव ॥ २७ ॥ एरर यथाचत शरारको 1स्नम्ध करकं { यड तलाद्‌ 
लगाकर वश्लसे खव साप करके ) फिर शसरकी वससे ठककर निवात स्थानम 


रहे ओर जो अभिष्यदीन दही देसा भोजन करे इसे सिवाय ओर यी यथा- 
योग्य आचार करि ॥ २८ ॥ 


परिरिष्ट ( बृद्धवाग्भटोक्त ) 
किन २ रगौ स्वेद करना उचित है। 
शक-धासकासपातदियायदिक्ाध्मानविवेषिषु ॥ स्वरभेदानिरव्यापिपक्चावा- 
तापतानके ॥ ९ ॥ अगसर्देकटीपाश्पृष्टङक्षिहुमुम्रहे ॥ महते प॒ष्कयोः खस्यामा- 
-यामे वातकंटके ॥ २ ॥ मूत्ङृच्छराबुद्ंथिद्चकाषाताख्यमारते ॥ वेपथुश्वयथस्वा- 


{ श्छो० २७) सीतक; कमल्पन्रादिभे; 1 अस्य छोकस्योत्तरादधमम्रिमेण सदान्वेतव्यम्‌ । 
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पस्तेभज्जर्मागगोरवे ॥ ३ ॥ कणमन्यारशिरःकोष्ठनंघापादोरुरश्च च ॥ स्वेदं यथा. 
यथं कुव्यात्तदौषधाविभागतः ॥ ४ ॥ 

अथ-आगि छिस इए रोगवारोको खेद कराना उचित है~श्वास, खांसी,. 
युखाम, ह्विकी, पेट अफरना, विषंध ( दस्त या पे्ञावका वंद होना ), स्वर- 
भद, वातम्याधि, पक्षात, अपतानक वायु ॥ १ ॥ अंगडाई आधिक आना, कमर, 
पसली, पीट, कूख ओर ठोडीके अकडाव, फते वटना, खष्धी नामक वायुरोग, 
वाद्यायाम, अन्तरायाम, वातकटक रोग ॥ २ ॥ मजङ्च्छ्‌, अदद (रसोली ), 
गाट, शुक रुकना, आटयवायु) कंप, रोध; तचाका सु्नपडना,) कोई अंग रह- 
जाना, जंभाई अधिक आना, जम भारी होना. ॥ ३ ॥ कानके रोग, मन्यास्तंभ;. 
शिश्के रोग. कटिके रोग, जंघा, पांव ओर साथल्के रोग इन सबमें यथायोग्य 
उनके नाश्चक ओषधादिसे तथा जैसा स्वेद जहां चाहिये वेसा करे ( जैसे प्रति- 
श्यायमें भारी कपडा ओढटना, कमर, पीठके दद॑में सेकना, विवधं दवस्वेद तथा 


भ्रोथे आदिपर्‌ उपनाह सवेद्‌ कराना, कोई गरम पटटस आदि बांधना इत्यादिः 
जहां जैसा उचित हो वैसां वहां उपयोग करे ) ॥ ४ ॥ 


इति प॑ °सुरखीधरवि° युश्रुतस ० भा० टी ° चिकिस्सितस्थने द्वातिदयोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


.  अयाचशत्तमोऽध्यायः ३३. 

अथातो वमनविसर्वनसाध्योपद्रवचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ¦ 

यांसि अगाडी अव हम वमन ओर विरेवनसे ९ साध्य ोर्गोकी चिकिव्साकष 
` व्याख्यान करते हँ ( वमन ओर्‌ पिरेचनकी विधि वणन करते हं ) । ॥ 
वोत [+ ॐ क ५६. 

दोषाः क्षीणा वुंहयितव्याः कुपिताः भ्ररामायेतव्या बद्धा निहेत- 

उयाः समाः प्रारेपास्या इति सिद्धांतः । भ।धान्येन वमनषिरेने 
वतेते निर्ण दोषाणां तस्मात्तथोविधानसच्यमानसपधीरय पश 
ण (षे हए ) दोषोको बटाना योग्य है ओर कुपित हओंको श्त करना - 
आर जी बहृतही बट गयेदां उन्हे निकार देना तथा जो समान (ठीक ) इ 
उनकी रक्षा करना ( जसेके तैसे दी रखना ) यही सिद्धांत हं अव निहस्ण(शोधन } 
अथात्‌ दोषोके निकालनेमे प्रधानतासे वमन ओर पिरेवन ये दोनों सुस्प 
है इस कारण इनका विधान जो वर्णन होता ह उसे सनौ ओर याद्‌ रक्खो ॥ १॥ 


( गद्य १) दोषाणा निर्हैरणे पंचकमौणि वमनं विरेचनं च प्रधाने पंचकमीणि- यया प्रथम वमनं 
धश्वाद्धिरेकश्चानुवाषनम्‌ ॥ एतानि पंच कमीणि निरू नावनं तया ।} १] एतेषां कालः } ° शारत्काठे 
वसते च्व मराह्रट्कारे च देहिनाम्‌. |} वमनं रेचन चैव कारये्छुराल्ये भिषक्‌ ॥ २ 1} पषकाकनियमण्ठ. 
स्वस्थानामलस्पदोबाणां वा | दासणन्याधिनिषीडितस्य बहुदोपरय वा न काटनियम इति राद्धाः | 


{ १९१८) खुश्वुतसद्भिला-मा० ठी०। ३३० 


तथौ दरं सिध स्थल्लमभिष्यदिभिदाहरेरनववद्धदोषमवंलोक्य 
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श्रो दथनं पाययितवास्मीति ्षमोजयेरीश्ष्माधि वर्टवतं वहंदोष 
महाव्वाधिपर्यतं वभमनक्तीरम्यं च ॥ २॥ मवति चात्र 


क 


जव रोगीको वलवान्‌ ओर तीष्णाभि बहुत दोषोसे व्या सहीन्याधेयोे पीडेत 
ओर वमन सानृङ्कूढ देवे तथ सहन, खेदन रुराकर ठेसा जाने कि कर इसे वमनं 
करगे तव उस रोगीको अभिष्यंदी आहार थोजनकरवे ॥२॥ इस विषयम्‌ छक है- 


पेश्रेविंवि धेरचेदोषानल्छ्के्य दे हिर्यः १ 
सिनिग्धरस्विन्नाय वमनं ईत्तं सन्यक्प्र॑वतते ॥ २॥ 


प्रथम नाना प्रकारके पतल भोजन करके दोर्षोको उखाडकर पते करके 
सहन, स्वेदन निसे प्ले द्‌ चुके हौ उसे बमन कारक ओषध दीक-प्रषृत्त दोती- 
ह ( खव वसन छाती है ) ॥ ३ ॥ 
अथाप्रद्यः पहन सवार कङ वमनद्गञ्यकबायकर्कनचचणस्न- 
ईष्नासन्यतसस्य मानना पायया कवासयत्‌ । यश्रायग कष्टाव- 
रोषसवेक्ष्यासास्म्यवीभत्सदमधदर्दरोनानि च वमनानि विद 
ध्यात्‌ । अतो विपरीतानि पिरेचनानि ॥ ४५ 
. फिर दूसरे दिन साधारण समय ( परवद, शरद्‌ ओर्‌ वरत ऋतु ) मे पहरदिनि 
चे वसनकारफ ओषधोके काथ या कल्क या चरणं या घृत, तेरखादिकिमेमे किपोक्ो . 
साचा पिलाकर वमन करवि यथायोग कोठेको देखकर कि मृदुदहे याक्डा रिष 
रलानेकारक दुगेस्पित ओर जो बुरे दख एसे आषधादि वमनके ल्ि युक्त करने 
चाहिये 1 ओर विरेवनकरे छिय इनके बिपरीत खुहाबने खमंपित ओर अच्छे ओष ~- 
धादि युक्त करे ॥ ५॥ 
तत्र सकुसारं छदां बां बद्धं भीरं वा वमनसाध्येषु विकारेषु 
श्वीरदधितकयवागूनामन्यतमसाकंटं षाययेत्‌ ॥ पीतौषधं च 
। पाणिभिरभितेः प्रतप्यमानं सुदतेसुपेक्षित ॥ ५ ॥ 
यदि समार ( दखके नाञ्चक ) मतुष्पफो तथा दुष्टे, वारक, वृद्ध, उरपोक 
इनको ठेसे रोग हो जर वे वमन्ही साध्य होसे तो इनं दव, दरी, छाछ, यवा 
उनमसे कोसः! कठतक पेट भरकर पिलादे फिर ओषष्‌ र्लिंकर अधित इाय 


~~~~--~---~----~--------------------------~---- ~~~ ~ ~ म योनि 
(ग्छ० ३) पेशल; कोमलैः द्रवप्रधेस्वर्थः | ( नञ्च £ ) खाषरणे काले नातिन्चीतोष्णयुक्ते भाड- 
रदरदरसमे इवि फलितो । 


| 


३३१ चिकित्तितस्थान-अ० ३३. (१११९) 


तपाकर्‌ छंछ सके ओर दो वडी वमनका राह देखे ( इसमें कोई तो क्षीरादिमें वम- 
नकी ओषध मिलाकर पिह्ञाना मानते हँ ओर कोर पृथक ) ॥ ५॥ 
स्‌ क $ क 

तस्य च स्वेदशाढुभावेन शिथिरुतामापन्न स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रच- 

छितं कुक्षिमनुस॒तं जानीयात्ततः परञतहृष्छासं ज्ञात्वा लानुमात्रा- 

सनोपधिष्टमिकंखटे प्रषठे पाश्चयोः कंठे च पाणिभिः सुपर 

गृहीतमगुलीगंधवैहस्तोखलनाखानामन्यतमेन कंटमभिस्प्कषतं 

वामयेताववयावत्सम्यग्वांतर्दिगानीति ॥ & ॥ भवतश्चाच- 

जघ उत्ते पसीना आनेषे शिथलता प्रादे खो ओर इक्षि अपने स्थानसे 

टकर हुईं जर ठभश्ती इई जानी जावे ओर उवकाई आती इई जनि त 
रोगीको घुटन मारकर बिठा देवे ओर दपर समन्नदार मनुष्य उसके शिर, पीठ 
तथा पसवाडे हाथो थाम खेवे ओर अंएटीं या अरंडके पत्तेकी इड या कम- 
की ना इनसे किरीम कंठमें स्पश्च ( यदणदी ) कर करके वमन करति रहै 


जवघतक ठीक २ वमन दोञकनेके रक्षण न जाने जवि तवतक्‌ कराते दी रह॥६।॥ 
हस पिपयम्‌ दो शरक ह- 


। हीन अधिक आर ठीक वभनके लक्षण । 
कफप्रसेकं ह दयाविश्ुद्धि कंड्‌ं च दुदछदिंतङिगमाहुः ॥ 
पित्ताततियोगं च वि्ंज्ञतां च हव्कहषीडा्नपि चाऽकतिवति ॥ ७४ 
पित्त कफस्यातु सं प्रत्ते शुद्धेषु हकटर्शिरःसु चपि ॥ 
भर, १0 = 25 2 = 9८ £~ १4. 


खघां च दहु कंष्छस्षस्छवे च (स्थवं द्वात रुव व्यवस्यत्‌ ॥ < ४ 


युखसे वार वार कफ गिरे, दय शुद्ध न हो अथात्‌ भारी रै ओर कैठनलकमिं 
छाजसी चले ये दुवेमन ( हीन बमन ) के छक्षण कहे हु । तथा पित्तका अधिक 

योग हो, विज्ञता ( मृच्छ ) दौ जवि हदय ओर कंठम पीडा होवे ये अतिवम- 
नकं छक्षण हइ ॥ ७ ॥ यादं कफक पाछ पत्त गर, हृदय; कट अर्‌ शर अददा 
जाये, श्रीर्‌ रका दोजवि ओर कफका आना वद्‌ होने तो जनि कि इस 
मनुष्यको ठीक वमन होगया ॥ ८ ॥ 

सखम्घग्वांतकतो घू्पान। 
सस्यग्वान्तं चेनमभिसमीक्ष्य स्नेहनषिरेचनदामनानां धूमानास- 
न्यतमे साम्यतः पाययित्वाऽऽचारिकमादिशेत्‌ ५९५ 


( गय ६ ) गव्रहस्तः एरंड ः1( शो ०७ ) इुदछर्दनं श्नवभनम्‌ | ( स्रो ०८ ) उवाच सम्पग्वांतम्‌्‌ 


( ११२० ) घुश्चतसंहिता-भा० टी०। २३२ 


(0० 


जव ठीक वमन इ जानि तव सहन ओष्धोका तथा विरेचन दर््पोका तथा 
शमन दरव्योका यथायोग्य शक्तिके अहुसार ध्रूमपान कराकर आचार ( उचित 
आहार, विहार ) का उपदेश करे ॥ ९ ॥ 
वमनके पडे जहार । 
त॑तापगमहं शचराद्रदहसष्णाभरडः पारक गान्म्‌ ॥ 
करत्थमद्रादाकेजागटाना यष रसंवाष्युपभाजयत्त॒ ॥ १०॥ 
जव वमन ठीक हो खके ओर देह शद होजावे तव दो पहर पीठे गरम जलसं 
हाथ, यह ओर शरीर धुलवाकर खुली, भ्रंग, अरहडका यूष अथवा जगी जीवो 
कै मांसका रस खनिकोदे॥ १०॥ 
वमन करनेके गुण । 
कासोपखेवैस्रसेदनिद्रातंद्रास्यदोर्मध्यविषोपसगः ॥ 
कपएभ्रसेकथरहणीविकारा नै सैंति जंतो वैम॑तः कर्दाचित्‌॥११॥ 
चिन्चि तये पुष्पफर्ट॑प्ररोहा यथां विनाशं सर्हसा बजंन्ति॥ 
तरथा हते ` श्छेष्सणि रोधेनेन तनी विकराः पर्दमिं परथाति१२॥ 
खासी, कटम्‌ कफका रिहिसना, स्वरभेद (आवाज वेठना ), निदा) तद्रा, खखको . 
दु्ग॑ध ओर विषका संसग, मुखसे कषः (खार) बहना, ग्रहणी विकार ये सब वमन 
करनेवारे मनुष्यके कभी नही उतन्न रोते ह ॥ ११ ॥ जैसे वृक्षके काटनेसे उसके 
फूल, फल, टहनी सव शीघदही नारको प्राप्त हो नाति हँ (सख नाति है ) इसी प्रकार 
ङोधनद्धाया कफ दूर होजानेसे उसके समस्त विकार शात हौजाते ह ॥ १२ ॥ 
वमनके अयोग्य मलष्य । 
नं वामयत्तामारकाट््रवातगुस्मोदरछोहकमिश्रमात्तान्‌ ॥ 
स्थूखक्षतक्षाणछरातेच्द्धमूत्रातुरन्केवख्वातरागाच्‌ ॥ १३॥ 
स्वरापघाताध्ययनप्रसक्तदुरछाद दुःकोष्ठतुंडातंबाखान्‌ ॥ 


~ उद््र(खपित्ति्षुधितातिरूक्षगभि्युदावतिंनिरूदिताश्च) १९ 
इतने भ्रकारके मरोप्याको वमन कराना योग्य नहीं-तिमिर, उर्ववात, गरम 
खहा, काम इन रागावाले तथा भ्रमसे पीडित, अतिस्थल, उरःक्षतवाले, क्षीण; 


८ ० १९ ) श्रहणीविकराराः इद्त मदणीप्रदोषा इति वा पार ¡ नन संति जतोवेमतः कदाचित्‌" 


दयन न्यनि जतोर्व॑मतः कदाचित्‌ इति वा पाठः । ( ० १३-१४ ) . पते शछोकद्यपटिता अवाम्ग 
श्प्रता; } एतयोः छो कयोमिलितान्वयः } 
२ 


३३३ ` चिकित्सितस्थान-अ० ३३. ( ११२१) 


दुषरः अतिवृद्ध ओर मूतररोगवले ओर निन्द केव्‌ वायुक्े रोग हों ॥ १३ ॥ 
जिनका स्वर नष्ट दौगया हा, जो पठते ( घोखते ) हीं, जिन्हुं दुःखसे बमन दौता 
हौ, जिनका कोठा कठोर हो, जिन्हं वृषा अधिक हौ तथा नौ बाछक ही, जिन्ह 
उध्येगत्‌ रक्त पित्त हौ, कषुधायुक्त, अतिरक्त, गर्भिणी खी, जिनको उदावतं हौ तथः 
जिन्हं निरूहण यस्ति किया हो ( इनको कमै वमन न करावे ) ॥ १४॥ 

६ १4 > € > [अन्या ४ 
अवस्यवमनादरोर्गाः कृच्छ्रता यांति देहिनाम्‌ ॥ असाध्यततौ वां 
गच्छति ` नैते र्वीम्यास्ततंः रघ्रताः॥१५ पंतेरप्जीर्णव्यंयिता- 
वाम्यं ये च व्िर्षातुराः ॥ अतीव बचीखवणकफस्ति च ्धुम॑- 
धुका्षुना ॥ १६ ॥ 

जो मनुष्य वमनके योग्य नहीं ह उनको वमन करानसे उनके रोगकष्टसाध्य हौ 
जाति ह अथवा असाध्य हो जाते ह इत कारणये पूर्वोक्त मतुष्य कभी वमन कानके 
योग्य नही ह ॥ १५ ॥ यदि ये मतुष्य अजीणसे पीडित अथवा विषते पीडित हये 
जवि अथवा अति कफ़ उसवण हो जव जिससे वमन कराना आवश्यक हौ तो इन्ह 
सुटेठी रे काथसे ( इट ङ़ दरक ) वमन करावे ॥ १६ ॥ 
प . वम्‌नक्‌ योग्य । „ 
वाम्यास्तु विषश्योषस्तन्यदोषविषममदाग्न्युन्मादापस्मारश्छीप- 
दाद्‌ विदारिकामेदोमेहगरञ्वरारच्यपच्यामातीसारहद्रोगचित्त 
विश्रमविसपेविद्रध्यजीणमुखपरसेकष्ृद्टास-चासकासपीनसपृति- 
नासकंटोष्ठवक्रपाककणेखावाधिजिह्लोपजिहिकागलद्चडिकाधभ्शे- 
णितपित्तिनः कष्टस्थानजघ्षु विकारेष्वन्येषुं कफञ्याधिपरी. 
तेष्विति ॥ १७॥ | 
अगि लिखि हए मनुष्य वमन कराने योग्य हँ जेसे--विष खये इए ( तत्का ), 
दोषरोग ( के आरम्भ ) म, खीङ्के दुग्धे दोष हो, षिषमामि तथा मदाभि हो; 
उन्माद्‌ ओर मरगीका सोमी, जिनको पद (रसोली ), विदारिका नाम दारण 
एनी, मदोरोग, प्रमेद्‌, गर ( कुतिम विष), ज्वर, अरुचि, अपची, जामाति 
सार, दोग, चित्तभ्रम, विसर्प विद्रधि, अजीण, सहसे लार वहना, उवकाईः 
श्चास, वीसी, पीनस ( नाके दुगेध आना ), कठ, रोऽ, युख पकना, कान वहनाः 
अधिजिह, उपनिह, गर्ड्यडी ओर ्‌ अधोगत रक्तपित्तये रोग हयं तथा कफस्यानकफे 
अन्य रोमोमि तथा कफकी व्याधियोंमे वमन कराना उचित है ॥ १७ ॥ 
_ ७९ 


( ११९२)  खुश्च॒तसंहिता-मा० टी०। २२४ 
विरेवनकी विधि । च 
र + 9 [1 ॥ ष्‌ भ #ै 
पिरेचनमपि स्निग्धखिन्नाय वाताय च देयमथातुर श) विरंचन 
* भ प 
पाययितास्मीति रघु भोजयेर्फखाम्लमुष्णोदकं चेन मनुपाययेत्‌ 
1) ¢ कष 1 
अधरेहैनिविशवण्छेष्माणमातुरेपक्रमणी्या दवेक्षयातुरमथास्मे 
ओषधमात्रां दतुं पर्थच्छेत्‌ ५१८ ॥ 
विरेवन भी सहन, स्वेदन कराकर तथा वमन कराकर देना चाहिये नव एसा 
जाने फि अव कट अमुक रोगीकौ विरेचन देनाहै तो उसे रातको र्षु (नसम) 
भोजन करवि ओर फलकी खटाई खिला ऊपरसे गरम पानी पिलाद्‌ फिर दृषरे 
दिनि जाने कि कफ नष्ट होगया ( अथवा कोठेम कप्‌ प्राप होगया अथात्‌ वलगम 
फूड आया ) तव आतुरोपक्रमणीय अध्यायक्रे अघुसार देखकर रोगीकौ विरेवनीय 
ओंषधकी मात्रा पिडिनिका यल करे ॥ १८ ॥ 

च (९ [के क, [98 @ ऋ 
तेत्र दुः क्रों सभ्य इति त्रिविधः कोष्ठो मरति । तन्न वहूुपित्तो 
मूदुः स दुग्धेनापि विरिच्यते । बहुवात्त्छेष्ना क्रूरः स डुरविरे 
च्यः । समदोषो मध्यमः स साधारण इति । तत्र मृदो मात्रा 
मद्री तीक्ष्णा क्रूरे मध्ये मध्या कतेव्येतिं पीतोषधश्च तन्मनाः 
दरास्याभ्यासे विरिच्यते ॥ १९ ॥ 

कोठा मतुष्येके तीन कारका होता दे १ मृदुः रद्र ३ मध्यम इनमेसे भिष्मं 
पित्तकी अधिकता दोती दं वह मढ (ख्लायम्‌ ) होता है, निमे दूध (दक्षा 
आदि ) से भी षिरेचन हौनाताहे। आर जिसमे वाघ ओर कफ़की अधिकता हो तीह 
वह इर (कडा ) तथा इविरेच्य है अथात्‌ कठिनतासे पिरेचन होता है ( देती. 
फलादि तीक्ष्ण ओषधोसे षिरेचन होता है ) तथा निसमें समान दोष रोति बह 


[> 


मध्यम है ओर साधारण है । मृढु केटेवलिको मद्री ( हलकी ओर मुलायम 


क क ल क ० ४ 

मात्रा देनी चादिमे तथा र को्टवारेको तीक्ष्ण तेज) मारा देवे जर मध्य कोष्ठ- 
-------------------------- ---मााग्ोमन 
ह ६ वा० १८ ) स्निग्धस्विन्नाय वादाय विरेचनं देयमित्यत्रावयिः तथाहि चरकः-““एकाहात्परतः 
सदाद्ुक्तव प्रच्छदनं वरेत्‌ ॥ चरिरानोपरतस्तद्वत्‌ स्नेहात्‌ प्रसकदनं पिव्रत्‌ | ८ इति नि° सं° ) 
मरस्कदन रेचनम्‌ ( इति श ० स्तो० ) । 

_ (बा० १९) उद्धवाग्भटे को्स्तु निविधः-मरदुः क्रूरो मप्यश्च तत्र कुपितो सदुः स विरिच्यते 
भीरशुस्ाम्लतक्रमस्तरुडङ््राधपिनवमयोप्गोदकपाद्रा्ादेभिः । बहुवातः क्रूरः स दुधिरेन्यखिफल- 
स्वका जहनपखिनीफलादोभिरपि | वहुश्ेष्मा समदोषन्च सष्य; स साधारणः ॥ 


१३५ चिकिस्सितस्थान-अ० ३३. ( ११२३ ) 


-वालेके साधारण मात्रा दे । ओषध पीकर उसी तरफ मन छगाय रहे आर श्चय्याक 
पासदी दस्त जवि ॥ १९ ॥ 

( वक्त्र ) यहांपर “वहवात्ेष्मा ज्ररकोष्ठः स दुर्विरेच्यः'' ठेसा हिता है परत 
त्राते रेसे छ्िखा है, देखो भावप्रकाश “वहुपित्तो मुः भक्तो बहृशेष्मा च 
मध्यमः ॥ वहुवातः सूरकष्टा इविरेच्यः स कथ्यते ॥' अथात्‌ बहुत पित्तवाला मृदु 
कौघ्र होता है ओर बहुत कफवाला मध्यकेोष्ठ तथा बहत वायबाला ऊरकोष्ठ ओर 
दुर्षिरेच्य है ओर बृदधवाग्भट देसे छते ह कि वहत पित्तवाला मृष तथा वहत 
वायुवाला छर ओर बहुत कफवाला तया समान दोषोवाहा मध्यमेहे देखो रिप्पणी॥ 

विरे्वनं पातवांस्तं न वेगान्धास्यद्रधः॥ 


निवातशायी शीता नं रशे वाहयेत्‌ ॥ २० ॥ 
विरेचनकी ओषध पीकर दस्ताके वेगका न रोके, निवात स्थानमें छेदे (सरहाने 
ऊ्वा ताक्या माकर उसके खटार वट ) तथा ठ पाना याट वस्तजांजा 
स्पदा नहा कर अर आर्धक जार छगाकर कनद भ नही ॥ २०५ 
यथा च वमने प्रतेकोषधकफपित्तानिखाः क्रमेण गच्छन्त्येवं विरे. 
चने सूत्रपुरीषपित्तोषधकफा इति ५ २१ ॥ 


नेसे वमनम्‌ पहर छार पिर ओषध फिर कफ फिर पित्त सवके पीर वाय इस 
ऋमसे निक्ट्ते ह इती प्रकार षिरेचनमे पहरे मत्र, मर फिर पित्त फिर ओषध 
फेर कफ एेसे निकलते हं ॥ २१॥ 
इविरिक्त अतिविरिक्त आओंर सम्यण्विरिक्तके लक्षण ! 


स्यहिधिरेक्ते कफपित्तकोपो दाहोऽरईवि्गोरवमभिर्सादः । ह- 
््यञ्चद्धिः परिदाहकंड्विषमूत्रसंगश्ं च सैष्टिरेके ॥२२॥ म॒च्छौ- 
गुदश्रंशकपफातियोगाः शूखोद्वमश्चातिविरिक्तखिगम्‌ ॥ २२ ॥ ग- 
तेषु दोषेषु कफान्वितेषु नर्भ्या खघरुते मर्नैसश्च तुष्टो ॥ भतिनिंखे 
चीर्प्यनुरोरभमावं सम्यग्विरेक्तं मर्यं ञयवस्येत्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्‌ विरेचन ( जुलाव ) षिगड जवे ( ठीक ठीक दस्त नहो) तोये खक्षण 
हेति नेस्‌-कफः ओर पित्तका कोप, दाह, अरुचि भारीपन, अभिमें मंदता, दद्य 
ओर दूखोमं अथुद्धि, नलन) खाज ओर मल, मूत्रका ₹कना ओर जब ठीक विरेचन 
, (श्छो० २० ) शीता न स्णेदिति तीवर्ज्यविषयः अभयामदकादिःदवीविरेच्े्ठ द॒ “शीतः 
-चानुपिजकम्‌? इति शार्वरमावमिश्रादिभार्टेखितमनुभूतं चेवि । ५ 





( ११२४ ) सखुश्चुतसंहिता-भाण० टी०! ३२ ` 


होनाता है तव इनमेसे कोई विकार भी नही हता ॥ २२ ॥ जर जव जधक्‌ 
विरेचन हौनाता है (अतुमानसे जादा दस्त हीते ह ) तो मूच्छ, कचि निकल आना; 
कए ( ओर पित्त) अति निकलना) दूह हीनाय छक्षण हीते ह ॥२२३॥ आर वस्वन्‌ 
ठीक ओर उत्तम होवे वो कफके संम भिरे सव ` दोष निकल जावे, नाभिके 
समीपमे दकाप होवे, मन प्रसन्न हौ ओर वायु अनुकोम रहौकर ठीक अधो 
वायुका निःसरण होवे यदि ये छक्षणरोवं तो जाना कि इस महुष्यफो टीक्‌ 
सरार दगया ॥ २४ ॥ 

मंदा्िमक्चषीशमसद्ि र्ते नँ पाथयेताहनि तच पेयाम्‌ ॥ 

क्षीणं तडा सुविरेचितं च तन्वीमरीतां कु पाययेत ॥ रषाः 

जिसकी अभिमद्‌ हो तथा जो हुत क्षीण न हो, जिसे जुष टीकर न इञा 
, हो ( ज्ञलावमें दस्त अच्छी तरह न अये) तो उपे उस दिन पेया ( चौदह यने 
जलम्‌ र्तशाव्यादिकेि पकाई इड)नही पिटवि ओर जो क्षीण हो, वृषासि पीडित 
हो, जिसे अच्छा ज्ञलाब होगया दो उसे हलकी निवाश्थोडी पेया पिरद ॥ २५ ¶ 
उत्तम विरेचनके गुण, 

दधेः बरसादं बर्भिद्धिधाणां धातस्थिरतं वरुमभिद्ीिम्‌ ॥ 


१९ ५ २, अ ठ $ 0 


वं पकं वेयसा करोति विरेर्वनं सेम्यर्गपास्यमानम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथोदकानामदकंर्धनीते चरस्थिराणां अवति व्रणाः ॥ 

पित्ते दते खेवसपद्रवाणीं पित्तामकानां भवति धणाशः ॥२७॥ 
उत्तम ववस्वनका उपयाग करना इद्धक त्रस्त करता ₹ह, इद्रयाम षट, वातुः 


में स्थिरता, शरीरके वर ओर जठराभिको दीपन करता है ओर अवस्थाको 
पकाव ( बुहापा ) देरसे अने देता है ॥ २६ ॥ जैसे सरोवर आदि जडादयोका 
जल निका देनेमे उसके आधभ्रित चर ( जलजीव ) जौर स्थिर ( वृक्षादि ) सवका 
नादा हौनाता ह वसेह पित्त ( दष्ट पित्त ) के निकाल देनेसे पित्तात्मक उपद्रवोका 
भी नाञ्च दोजाता.हं ( जब दूषित दोषी नदी तच उससे उस्पन्च टोनेवादे विकार 
रीर केसे सक्ते ह) ॥ २७ ॥ 
| ` विरेचनसे वलित म्य । 
मदागन्यतिस्नेहितवबाखब्द्धस्थखाः क्षतक्चीणभयोपतघ्ाः ॥ 


श्रा तस्तरडाताऽपारेजाणभक्छा गाभण्यधोगच्छति यस्य चास का) २८ 


~~ -------~--------- ~~~ 


~ 
( -खो० २५. ) पेयालभणं-“्नदशगुगे मैरे रक्तशचाल्यादिभिः कृता ॥ द्रवाधिकरा स्वस्पसिक्या पेय 
खत्ता पन्वरः |} १112 ( इति भार प्र०) | 


(0 


; 


३३७ चिकित्तितस्यान-अ० ३३. ( ११२५) 
नवप्रतिदयायमदत्ययी च नवञ्वरीया च नवप्रसूता ॥ 


(# 


द्रल्यार्दिताश्चाप्यविस्वंनीयाः स्नेहादिभि्ये स्व॑नपस्कताश्च ॥२९॥ 
अत्यथपित्ताभिपरीतदेहास्िरेचंयेत्तनंपि मर्दर्वयेः ॥ 
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र्वरच्चयात नस विर्नारामर्तपयुक्तेरषिरेचनीयाः ॥ ३० ॥ 
इतने मन्योको विरेचन करना ( चलाव देना ) उचित नहीं नैसे-मंदाभ्रिवाे, 
अति चिकन ( निक्षे अस्यत सेहपान कर लिया ) हो, बालकः वृद्ध, स्थर शरी- 
रवा, क्षतक्षीण, भयातुर, यके इए, तृषसे पीडितः नजिन्हं भोजन पचा नही; 
गर्भवती खी, निसके अधोमागसे रूधिर्‌ गिरा हौ ॥ २८॥ नये ज्चखामवाले, मदा- 
स्ययके रोगी, नवीन उ्वरवारे, थोडे दिनकी प्रसूता खी, शस्ये ( चोट आदिसे ) 
आतुर ये विस्वनके योग्य नहीं तथा जिन्हने ्ञिहन, खदन आदि नहीं किय हों उन 
भी विरेचन अयोग्य है ॥२९॥ परंतु यदि पूर्वोक्त मतुष्योके शरीरम पित्तका अतयत्‌ 
-कोप होवे ( ओर पिना विस्वनके साध्य नहौसके) तो इन्दं भी इलकीं 
ओष्धेसि युक्तिपूवेक विरेचन देवे क्योकि जो विस्वनके अयौग्य हं वे मरुष्य 
अज्ञानी छोगोके दिये हए विरेचनसे षिनारकेो प्राप्त हो नाति हे (मरजाया करते) ३०॥ 
विरेचन योग्य मनुष्य । 
षिरेच्यास्त उवरगरारुच्यशोऽबरदोदरयंथिविद्रधिपांडरोगापस्मार- 
हृ्रोगवातरक्तभगंदरच्छदिंयोनिरोगविसपेगुस्मपक्रारायरुगिविवंध- 
` विस्‌चिकारुसकमृत्राघातकुषठविस्फोटकप्रमेहानाइष्ठीइशोपवृद्धि- 
दाखक्षतक्षाराभिदग्धद्षटनणाक्षिपाककाचतिमिराभिष्यदरिरःक- 
णीक्षिनासास्यगुमेद्‌ दाहोद्धंसतपित्तकृमिकोनः पिनत्तस्थानजषु 
विकारेष्वन्येषु च पेत्तिकव्याधिपरीता इति ॥ ३१॥ 
इतन मत॒ष्योको विरेचन कराना ( चाब देना ) योग्य है जैसे-ञ्वर ( जण- 
-ञ्वर ) वाटे) गर ( कृभिम विष खायेपर ), अरति, ववासीर, रसोरी, उदररोग, 
.{ जलोद्रादिक ), ग्रथि, विद्रधि, पडुरोग, अपस्मारः ( मृगी ), हृदयरोग, वातरक्त, 
भगदर) छर्दिः खियेके योनिके राग, विसे, य॒म, पक्ताशयके रोग, र“ पडना 
॥वंसाचका आर्‌ जलससे मत्र सकना, इष्ठ, विस्फोटक, प्रमेह, आनाह ( . प्रा); 
फ्ीदष्द्धि, शोथ, अंडबृदि, शका घाव इन रोगोवारे, क्षार या असिते जले इए, 
दुष्ट त्रणवलि, आंख इखना, काच, तिभिर ( अंधे ), अभिष्यंद ( ठलका ) इनं 
( श्छो० २९.) सेदादिनिरमककताः सेदनसेवनादिरंत्काररिः । = ` 


( ११२६ ) खुश्चतसंदिता-भा० टी० । ३३८ 


रोगोवाले श्चि, कान, आंख, नाक, मुख, य॒दा ओर टिगके रोगवे, दाहकं रोगी ` 
तथा उद्धैगत स्तपित्ती, जिनके पेदमें कृमि दौ इन रोगवालोंको विरेचन देना चाहिये । 
तथा जिनके पित्ते स्थानसे उन्न इए कोई अन्य विकार हौं या पित्तकीं व्याधयः 
पीडित स उन्हं भी विरेवन देना योग्य हे ॥ ३१॥ 
विरेचन ओर्‌ वमनके गणम युक्ति। | 
सरखसोक्षम्यतेष्ण्योष्ण्यिकारिसेविरेवनम्‌ ॥ वमनं तु हरेदोषं 
प्रक्घत्यार्गतमर्न्थथा ॥ ३२ 1 धास्यंधो दोबमादाय पच्यमानं पिरे 
च॑नम्‌॥ गुणोत्कषाद्रजत्युद्ध्मपकं वर्मनं पुनः ॥ ३३॥ 
सर होनेस, सक्षम होनेसे, तीक्ष्ण ओर उष्ण हौनेसे तथा विकाशि दोनेसे विर 
न्न दोषोको निकालता है ( नीचको गिराता है ) तथा वमन अन्यथा प्रकृत्यागत 
होकर दोषोंको निकाङता है अर्थात्‌ ऊपरको निकाता है ( सरका अथे भदन 
दस्नेवाले या गमनक्षीर अथवा रेचक वायु ओर मलको प्रवृत्त करनेवाला है 1 
घुम वह है जो मृष्मतासे बारीक खोतोमें अनुप्षरण करे । तीक्ष्ण दह है जो कि 
दाह ओर तेज करनेवाला है । उष्णका अथं गरम है । विकाशी वह है जो 
संधिवेधादिकौ टीला करे । देखो सूत्रस्थानका ४६ वां अध्याय) ॥३२॥जो- 
पके दुर दोषोको छेकर नीचेकों निकरे वह्‌ विरेचन है तथा युडकी उ्कषतासे विना - 
पके { कचे ) दोषोको छेकर ऊपर निकलनेवाखा उमन होता है ॥ ३३ ॥ 
र विरेचनकी भकीणं बातें 
खडुकोधस्य दीतताभनेरति्तीणं विरेनम्‌ ॥ न॑ स््य्ि््रदीषार्न- 
तिवेगप्रधवितान्‌ ॥ ३९ ॥ धीतं यदो प्रतर्च्तपाकसमे 
क्षणे ॥ क्ति गच्छति दोषींशचं नि हरेतसपरास्यैते॥३५५॥ दुर्वलस्य 
चल्ान्दोरषानर्पानस्पन्पुनः पुनः ॥ इरेखभूतीनस्पासंत ईमये- 
सरच्युंतानपि ॥ ३६ ॥ ईरिद्ोषौ्चछान्पकन्विंखिनो दुर्बलस्य च॑ ४ 
चरां द्यपेक्षिंता दोषाः @रदीयेयुधिं र नरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मृड कोठवालके तथा जिसकी अभि दीप्त हो उसके तीश्ग विरेचने ठीक २ 
दोष नही निकलते क्याकि तीक्ष्ण पिरेचनी ओषधसे उसके दोष अप्यन्त वेगपूर्वक - 
(०२२) उरत्वत्‌ समत्वात्‌ तीक्ष्त्वात्‌ उष्णत्वात्‌ विकारित्वाच विरेचनं दोष हरेत्‌, वमनं ठ 
अन्यया प्रकृयागतं दोप्रं हरेदित्यर्थः । प्रकृत्या वीययंणान्यथागतमूष्वं गच्छन्नपदरेदिलयमिप्राय; । अथवा - 
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अहृत्वागत दापमपक्रदोषमन्वथा ऊच्वेमा्े वमनमपदरोदिति। (छो ०३ ६)प्रभूतान्‌ कुपितान्‌ घञुत्थितान्‌। 


३३९ चिकिसत्सितस्थान-अ० ३३. [ि ( ११२७) 


चायमान होजतिहै ( दस्त अधिक आति ह ओर दष ठीक नदीं निकरते जिससे 
वलक्षीण होजाता है ) ॥ ३४ ॥ जो ओषध प्रातःकार पान की जवि ओर भोज- 
नके पाकके समयतक पाकको प्राप्त होकर दोषोको निकाल दे वह भ्रष्ठ होती- 
है ॥ ३५ ॥ दुब॑छ मरुष्यके चलायमान दोषोको थोडा २ करके वार वार निकले, 
टे हए थोडे थोडे दोषोंको निकार्ता रहै ( थोडे थोडेको शांत करता रहे ) 
(अथात्‌ कमजोर मरुष्यको थोडा २ कईं वार जखावदे,एकषएकयादोदो दिनि 
वीचमें छोडते जवि ) ॥ ३६ ॥ वलवान्‌ रो चाहे दुबे यदि उसके पके इए 
दोष चायमान हयं तो उन्दं निकार देनादी ठीक ई क्योंकि चायमान हए दोष 
छोडादिये जं तो मलठुष्यशो बहुत दिन तक छश देते है ( अथात्‌ मवाद्‌ पए रहा 
हौ ओरजरीभीदहो तो उसे रखना दीक नरी) ॥ ३७ ॥ 

मेदाभ्चि करकोष्ठ च सक्षारङ्वणेधतेः \॥ सधक्षिताभि ल्िग्धं च 

स्विन्न चेव विरेचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ ल्िंग्धस्विन्नस्य भेषञ्येरदोषस्तस्छ 
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शितो बरखा ॥ विखीयेतं न भागेषु लिग्धभांड इवोदकम्‌ ॥ २९॥ 

मंदाभिब्े, करको मरेष्योको क्षार छवण तथा घृत मिखाकर विरेचनी ओषध 
देना ओर दीप्ताधिवारेको स्नेहन, स्वेदन कराकर विरेचन देना उचित है ॥ ३८ ॥ 
क्योकि स्नेहन, सखेदनसे चिकने कोठे उठा दोष विरेचनी ओषधके बरसे 
ठीक निकर जाता है यस्तेमें नही ठहरता जसे चिकने पात्रमे जर नहीं ठहरा 
ओर नर्ह। छ्गता ह ॥ ३९ ॥ 

नं चातिखलेहपीतस्त पिबेत्लेहंविरेचनम्‌ ॥ दोषाः प्रचलिताः 
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स्थाना्द्ुयः शिष्यंति वै्मेसु ॥ ४० ॥ विषाभिघातपिडकारगेफ- 
पांड्विक्तपिणः॥ नातिलिग्धा विशोध्यः स्युस्तथा कु्टधरमेहिणः॥ 
॥ ४१ ॥ विरूक्ष्यं खेहलांस्म्यं तुं भूरयः संखेद्यं शोधयेत्‌ ॥ तेनं 
दोषौ हतास्तरस्य भवंति व॑खव्धैनाः ॥ ४२ ॥ 
जिसने अति रुह पिया हौ वह मनुष्य चिकना विरेचन नहीं पीवे क्योंकि अति 
चिकनाईके कारण उसके दोष स्थाने चकर मामे पुन; दहिसायमान होजति- 
ह ( छिस जाति हँ ) ॥ ४० ॥ विषपीडित, जिसे चोट मी हो, पिडकाका रोगी, 
शोथवाला, पांड़रोगी, विसषपरोगवाला तथा कुष्ठ ओर ममेहका रोगी ॥ इन्दे भति- 
सनिग्ध करके (या अतिलिग्धता युक्त ) विरेचन देना उचित नही ॥ ४१॥ 
जो सेदसार्य है अर्थात्‌ निप्य खव घृतादि खानि आदिका अभ्यास रखता है 
उसे पे रुखाई करके ( उसकी सिग्धता एक वार दूर करके -) फिर थोडा 


( ११२८ ) सखुश्चुतसंहिता-भा० टी० । ३४० 
लेहन करके शोधन करना ( विरेचन देना ) चाहिय जिससे उसके दोषे दूर हौकर 
वटकी वदि करे ॥ ४२॥ 

श्ौर्गषीतं अरं शोध्यं पार्थयेतोदधं भ्रड ॥ ततो विज्ञातकोष्टस्य 


कार्य संरोधं नः ॥ ४३ ॥ सुखं दष्टपं हव्यमस्पमाच्ं महा 
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गुणम्‌ ॥ व्यापस्स्वस्पार्ययं चापि" पिवेनरुपतिरोषधम्‌ ॥ ४९ ¶ 
जिसने पटले ओषध न पिया हो ( जिसके कोठेका हाल मादमन हो ) उसे 
पटले मृदु ओषध देनी चाहिये आर फर जव कोटेका हाल माष्टम हयजाव तव्‌ 
किर सोधन करे ( अच्छी तरह चिस्चन देवे ) ॥ ४३ ॥ ओर राजा सोगा 
( अभीर) को एेसी ओषध पीना( ओर खाना) चाहियि जो सखसे पियी या 
खाई नवि ओर जिसका फर देखा इभा हो ( आजमाईं इई दो ), जो हदयको 
हित हो ( जिससे उकार आदि न अवि ओर दि नही षिगडे ), जिसकी माजा 
भी बहुत अधिक न हो ओर जिसका गुण बहत अच्छा हो तथा व्पाधिर्योमे शीघ्र 
राम करनेवाली हो ॥ ४४ ॥ | 
स्ेदस्तेदावनभ्यस्य यस्तु संश्षोषनं पिवेत्‌ ॥ दरुशुष्कर्िंवानामि 
देहर्तस्य विशीर्थते ॥ ४५ ॥ स्नेहस्वेदध्रचिता रसेः स्निम्धेरूदी- 
रिताः ॥ वोर्षा; कोगता तोः. सखा हैत विशणेधनेः ॥ ४६ 
दति खुश्चूतसंदितायां विकिस्सितस्थाने चयख्िशत्तमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
जो सहन, स्वेदन विना किये शोधन ( वमन, पिरेचनकी ओषध ) पतह उनका 
देह इस प्रकार खंडित होजाता है जेसे सूखी खकडी मोडनेसे दृढ जाया करती- 
ठं ॥ ४५ ॥ सनेह ओर स्वेदसे प्रचलित इए दोष ओर लिग्ध्‌ रसे मेरित मलु- 
प्योके कोठेमं प्राप्त इए दोष शोधनसे सुखपूवेक निकर जति है ॥ ४६ ॥ 
पारिरिष्ट १ 
प्रस॑गसे वेश्यकके कुछ योग लिखते है । 

यद्यपि पिरेचनकी बहुतसी ओषधेके योग पदे स॒थस्थानके ४४ वें ˆअध्यायमें 
वणन होक है परन्तु प्रगे कछ योग य्म॑भी टिखते है । 

छटा ऋतुअके विरेचन । 

छ क-त्िषरता कौटजं वीजं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ सगृदाकास्सं क्षोदं बषोकारे 
विरेचनम्‌ ॥ १॥ तरिवृहुरालभायुस्तशकरोदीच्यचंदनम्‌ ॥ दरक्षाबुना सयष्टयाहं शीत 
र च घनाव्यये ॥ २॥ पिप्पली नागरं क्िग्धं श्यामाकिवरेतया सह ॥ िद्यातषौदरेण 
॥काररे वसते च विरेचनम्‌ ॥ ३॥ भिवता शकरा तुर्या प्रीष्मकाटे विरेवनम्‌॥४॥ 


५ 
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थ-निसोथ, ईदजौ, पिप्पङी, सोट इन्दं सुनश्छाके रस आर शरतक सग लना 
यह वषो ऋत॒का विरेचन है ॥ ९ ॥ तिसोथ, दर्भा, नागरमोथा) खांड ओर 
नेच्रवाखा ओर चंदन इनमें मलेदी मिलाकर युनक्धाके जसे टना शरद्तकं यीग्य 
शीतल विरेचन है ॥ २ ॥ पिप्परी, सोंठ, चिकनाई ( घृत ), बृद्धदार्‌ ओर नंसाथ 
इन्दं शहतमं मिलाकर चाटना शिशिर ओर वसत ऋतुका विरेचन हं ॥ ३॥ नसा- 
थका चरण ओर समान भाग खांड मिाकर सेवन करना अष्मका विर्वन ह 
{ निसोथक चरणके प्रथम घृतसे क्िग्ध कर टना ) ॥ ४॥ 
( वक्तय ) इनमें निसोथकी मात्रा कोष्ठ ओर दोषोके अनुसार १० मास्स 
२॥ तलि तककी हौ सकती हं आर अन्य जषधाकों मात्रा इसके अनुरूप कंस्पना 
करेन चाहिये ॥ 
अभयादिमोद्‌क्‌। 
छोक-अभया मरिचं दी विडगामलकानि च ॥ पिप्पलीं पिप्पीमल त्वक्पत्र 
सुस्तमेव च ॥ ५॥ एतानि समभागानि दती ठ धिषणा भवेत्‌ ॥ तरतरताष्टख्मा ज्या 
षड्गुणा चात्र शर्करा ॥ ६1 मधना मोदकान्कृषवा कषंमाजप्रमाणतः ॥ एकक 
भक्षयसातः दत चात्‌ पिविनछम्‌ ॥ ७ ॥ तावदिर्च्यते जंतुयावदुष्म न सेवते ॥ 
पानाहाश्विरहारेषु भवेचिपंत्रणः सदा ॥ ८ ॥ 
अथ--दर्डेकी छाल, स्याह मिर्च, सोंठ, विग, आवे, पीपल, पीपलामू; 
तज, पत्रज, नागरमोथा ॥ ५॥ इन सबको समान भाग एक्‌ एक कष लवे भीर दती 
( जमालगेटिकी जड ) तीन भाग ( ३ कर्ष ) ठे ओर निसोथ आदनी ( ८ कष) 
ओर खांड छः गमी ( ६ करर) खेवे॥ ६॥ सवको कृट छान एकतरकर शहतके 
साथ मोदक ( बड गोरी ) एक एक कषे ( १० मासे ) की वनवि ( जव विरे 
चन देना हो ) एक एफ प्रभातमें खे ऊपश्से ठंटा पानी पीवे ( जर हर दस्तक 
पीके थोडा ठटा पानी पीवे )॥ ७ ॥ इसमे जवतक गरम पानी या गरम वस्तुन 
सवन करे तचतक दस्त आति ह ( अथात्‌ ठय पानी पीते रहने दस्त आति हें 
ओर गरमसते वैद होते ह ) उसमें पान, आहार, विहारकी पिेष यंत्रणा नदीं है॥८॥ 
( वक्तव्य ) यदि नमालगेदेकीं जड नही मिटे तो शुद्ध जमालगेटे टतने दही 
(२ कष ) डाल दे परन्तु जमालगेटे उलि तो मात्रा १ कषकी नकद किन्तु ९ 
टक उतुमानकी गोी नवि इसकी चने प्रमाण गोटी खनसे साधारण दौ एक 
दस्तभीं ही जाते ई) ॥ 
अभयाद्दिमोदक्छके गण । 
शोक विषमन्वरमदामेपांडकासभगदरान्‌ ॥ दुनानङकष्ठखरमाशागटगडाद्रभ्र- 
मान्‌ ॥ ९ ॥ विदाहष्ीरमेहांश्च यक्ष्माणं नयनामयान्‌ ॥ वातरोगांसतथाध्मानं मूच- 


( ११३० ) खश्चतसंहिता-भा० टी०। ३४२ 


कृच्छ्राणि चादमयीम्‌ ॥ १० ॥ पृष्ठपाश्वरुज चव जंवोदररुजं जयेत्‌ ॥ स्नेदाभ्यग 
ख शेषं च दिनमेकं सधीस्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ सततं शीदनादेव परितानिं च नाश- 
येत्‌ ॥ अभयामोदका देते रसायनवराः स्मृताः ॥ १२॥ 
उअथ-यह्‌ विरेचन विषम ज्वर, मंदाभि, पाड, खासी) भगद्र, ववासीर, कुष्ठ, यमः 
मस्सकीं ववासीर, गलगड, उदररोग, रम ॥ ९॥ विदाहः मादा) प्रमेहः) क्षाः 
नेत्ररोग, वातारोम, अफरा, मञरकृच्छ, पथरी ॥ १० ॥ पीठ ओर पसटीके रोगः 
जंघा ओर पेटके रोग इतने रोगोको दूर करता है इसके पीछे खेहाभ्यग, रोष 
आदि कुपथ्य एक दिन व्याग देवे ॥ ११ ॥ निरंतर सेवन करनेसे ये परित बुटा- 
पेकी श्चरी, सयेद बा होन आदिको नष्ट करते ह ये अथयादि मोदक ८ निभेय ). 
रसायनमे शरेष्ठ हं ॥ १२॥ 
पारिरि २. 
यूनानी मतके ठगसे जुद्छाव । 
दोषोके शोधनमें विरेचन ( जद्ाब } सबसे प्रधान हे ओर इस समयम्‌ इसका 
प्रचार भी साधारणरूपसे देखे तो बहुतरी है, विरेचनकीं रीति उत्तम ओर रभ- 
दायनी जेसी वेक शाखमे करी है वसी गूनानी आदि किसी अन्यदेश्ञीय 
चिकिस्सा विदयामें नहीं है परन्तु दमारे वेधकराखोक्त विरेवनका प्रचार इस समय 
सवतोभावसे नष्टप्राय होगया है । विरेचनके आररभिक कम सनहन, स्वेदन तथा 
सामािकि अंग निरूहण ओर अर्वासन वस्ति इप्यादिको इस समयके वहुधा 
वैद्यतक श्री नही जानते । 
वहत दिनसे इस देशम यूनानी तिवावतका व॑रताव कैलनेसे उसकी रोतिके 
जतुसार विरेचन ( चखाव ) का प्रचार बहूतदी हीगया है ओर अमीरसे गरीवतक 
वहुधा उसीके अनुसार ज॒लावको ठीक समक्षते दँ इस लिये हम उसकै अनुकल 
संक्षेपसे जुरावकी विधि छिखते ह ॥ ठ 
जेसे वेयकके मतसे मनुष्योके शरीर तथा केोष्ठमे वायु, पित्त ओर कफ़ इन 
तीन दोषोंमेस किसी लवणता होती है उसी तरड य॒नानी मतसे भी मेदे ओर 
अतडियों ज -+ सौदा, सपा तथा वगम्‌ इन तीनों षिलतोमेते कोसी 
खित वरी इइं या षिगडी इई होती है ( जिसके निकाटनेको जुाव दिया 
जाता हं ) जसे वेयकमतसे स्नेहपान कराकर तथा अभ्यंग कराकर फिर पसीना 
देखाकर शरीरके सव अंग, प्रत्यंगको सटायम करते ह जर शरीरफे सब भागे 
मसे दोषाको निवीडकर या निस जगह दोष हों वहाके दोषोंको पतला करके 
खीचके आमाश्यमे छे जते है कि जिससे वे विस्वनमे निरदोष सरलता पवक 
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निकर जार्वं वेत यूनानी मतसे हरेक खिलतके मुलायम ओर पतला करने तथा. 
पकाकर फुलानैके स्यि उसीके म्रजिव सुंजिश्च देकर सटायम करते ह सौदा आदि । 
खिरूतोका हाल संक्षेपसे हम शारीरकक परिशिष्ठमे छख चुके ह उससे देख ठे 
कि इसके कौनसी सिलतका विकार है फिर उसीके पफाने ओर म॒खायम करनेको, 

संजि देने चाहिये ॥ 
। सफरा ( पित्त ) का संलिश। 

नीलोफर, कासनी, कासनीकी जड, परश्ावर्शा, खतम, खन्वाजीो, वनपठला, 
शाहतरा, णखावके एर इन सवको तीन २ मारे लेकर जगा टकर रातको मरम 
पानीमें भिमो दे फनर जरा मकर तुरनवीन तोला १ अलग भिगोकर डर 
दे जर गुटकंद तोला २ डउाखकर छानकर पीवे यदि सफर खारक रोतो 
दिनमें पक जाताहै ओरगैर खाछिसिके लिये ५ दिनतक पीवे गेर खालिसि ४. 
दिनमें पकता है । 

 बलगम ( कफ ) का स्ंजिश । 

सफ, सौ फएकी जड, य॒नक्छा, यरेदी, वादरंज बोया, परसावशा, शकाई, वादि- 
यानरूमी, अंजीर, मकोह, तुम करफप, उस्त खद्‌स, गङावके एल इन सषको 
तीन २ मासे ओर सनका ५, अंजीर १ दाना इन सको रातको भिगो दे, फनरः 
जोश दे आधा पानी रहे तव उतारे फिर णुलकंद २ तोडा मिला मर छानकर 
पीवे एेसे ९ दिनतक पीवे जिससे वगम पकजावे ॥ 

सीदाका संजिश । 

सोद स्रखी जली इई खित वकगम या सफर होती है यह्‌ वहत दिने. 
मुखायम होती ओर पकती है इसके स्थि अदुमान १५ दिन भंजिश्च पीना पडता- 
है संजिशषकी दवाय ये ई-गावक्ञवा, ददेसुजा, उन्नाव, सकः, श।हतरा, उस्तखटूस, ` 
परशावकशा, युटेठी, विसफायज इन सवको राततको भिगोकर फजनर जोश देकर 
गलटकंद्‌ ३ तोला डालकर पीवे ॥ 

इनके सिवाय किसी खास वपर या खास बीमारी) ताक्षियत या मोसम या 
उमर वगेरहके ल्यि जौ दवा हकीम स॒ना्षिव समन्ञे कम जादे कः देवे जसे खनः 
फसादवालेके संनिश तथा सुसिम मुसप्फी शनकी रियायत रक्खे इत्यादि ओर 
यह्‌ भी याद्‌ रक्चे किं जष्टावका मौसम मातदिल होना चाह्यि जेसेचेतया 
आसोजके महीना पर सक्त वीमारीमे इसकी केद्‌ न ओर संजिशके दिने 
भीं भोजन इलका खवे ओर कडा, वासी न खवे यदि सोदा हौ तो विकनाइ भी ` 


क क ¢ 


भटे दी खावे पर वलगम वय हो तो चिकनाहं वहुतही कम खे ॥ , + 


( ११३२) सखुशतसंहिता-भा० टी०। २४४ 


ज्ञष्छावकी विधि । 
जसं तद्यकमं श्रदु, मध्य जर ूरये दीन भेद केोठेके कहै हैँ 
लयम ह या कडा इस वातकी देख माल युनानीवारे भी करते 
भ र 
खयम्‌ हीताह या लिलत खुद ही पककर मवाद्‌ रन्न हो तो देसे मौके पर जादा 
नरको भौ जरूरत नहीं ओर जु्ाव भी इनको हलका ही दिया जाता है ॥ 
खक मदेवालां ओर कमजोर आदमि्येको था जिनके थाडी खिलतका किगाड 
शा <न्ठं इका सुलाच देना चाहिये ओर जिनका मेदा कडा हो उनको तथा वलवान्‌ 
7द।मयाको ओर जिनकी खिलतमें जादा विगाड हो खन्द तेन द्वाव दना चाह 
सक क्वाय जुलाव देनेम खिलतकाभी खयाल रखना होता है जैसे सफरके स्थि 
टकम माटी ओर ठंटी द्वा तजवीज करना ओर सदा, बलगमके लिय उनके 
सनव । ईन दिनि मरुष्योमं कम जोरी अकसर जादा हौनिते बहधा रोम हल्का 
ताधारण जु्धाउ लेकर पांच सात दस्त हो जाना दही अच्छा समङ्घते ह अगरवे 
सस षडत कुछ फायदा नही होता तो भी कड न कछ फापद्‌ा हीताही हं ओर 
वारणम तुकसानभी बहत नहीं होते इसीसे इसका अपिकरी मचार है ॥ 
दका ज्ञद्छाब । 
सनाय २ तोला, सुनक्छा १५ दाने, इदायची १०. सैफ छः मासे इन्हं रतका 
भगादं फनर जरा जोर देकर गुलकंद ३ तोखा डालकर मरकर छानकर जरा 
गावा पानात इससे हके मेदेवारोको ८ या १० दस्त होजाति है, हर दस्तके बाद 
{डा साफका अरक या निषाया पानी पीवे ओर पान खवि ( दसेरे दिन ठाई लेकर 
फर इसी तरह पीवे ( एसे ३ दिन तीन जुाघ लवे ओर बीच ठंटाईं पीता रहे) ॥ 
सकताव । ॥ 
ॐ<ाचक दन दो पहर पौरे जव दस्त हो चये तव म॒गका नकताव पीवे तक- 
व उस कहते हँ कि मग सजरहीसे पानीमें भिगो दे किर दो पहर पीछे उर 
प सर पानीमं जोञ दे जव देखे कि मूग खूब सीजकर फट गये तव उसे कपड- 
1 छान र आर उसयं थोडा नमक्‌ डालकर जी चाहता पीवे इसके पीनेके चाद 
रकं आध दस्त साफ ओर होता है ॥ 


सर ४ या ६ षडा वाद्‌ पुराने चावरलोकी मंगकीं दार मिली खेचडी खल 
{म वना वाके सवि ओर ज॒खबके दिनि चपर नचचटे रं भीनरी, सी. 
तग न करः बदपरहेजकी चीज न खाव, जादा गरमा अर सरदीसे वच ॥ 
जुछछावके बोचकी ठटाडं । 
यद्यपि ठंटाई भी खित मासम जार वामारोकं मजिष वहत तरह की है पर 
नाधारणं यह फि सोदारो तो रेश्ञाखतमी आर बवींहदाना, खयारेन इन्हे पानीम 
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भिगो दे ओर कआव निकाल कर थोडी भिश्री डालकर पीवे जगर बलगमहो तेः 
सौफ, गुखावके फल, मुटेदी, स्पाहमिचं इनकी ठंडा बनाकर पीव ओर जो सर. 
दीकी नादी हे तो ठंटाईं पीवे ही नही अगर सफर दो तो जरूररी ठटाई पनी 
चाहिये कासनी, खयन, यलिगासुर्वी इलायची, मिश्री इनकी ठडाइ वनाकर्‌ पीवे 
अगर खनका फिप्ताद हो वो उन्नाव, सुरेटी, स॒नक्छा, गोरखमुडी, णटेवनफशा, मिश्री 
इनकी ठंटाई बनाकर पीवे इनके सिवाय हकीम अपनी रायपते इनमें कम जादा फरदेवे॥ 
मध्यम ज्ष्टाब । 
सपेद निशोथको छीलकर भीतरका ठंड निकालकर एक तोदा खे, वदाम 
रोगन छः मासे ओर मिश्री एक तोला टेव इनको मिखाकर फंकी लेकर उपरमे 
पूर्वोक्त सनायका काटा पीजावे ओर हर दस्तके पडि सौफका ओर मकोहका अकः 
आधपाव प्या करे ओर पान भी खाता रहै इससे १०्या १२ दस्त होतेह ॥ 
जुद्छानपर मद्द्‌ । ` १ 
अगर किसीको द्स्तसुरुनदहोंतो दो तोटे यटकदमें छः मासे सोफ भिटा- 
कर खवे ओर उपरस सौफका जक जरा गरम करके पीवे, अगर किपसीका भेदा 
-कडारौतो गुलकंद २ तो, काला दाना ५ मासि मिलाकर खविभौरनोः 
वहत दही कंडे मेदेबाटा हो तो उसे उसारा रेवन मासा भर देवै जिससे जरूर 
दस्त सरू हो जावेगे ॥ 
अमलतासका जुहाव । 
यह ज्टाव नामी ह ओर फायदेमंदभी जादेहै पर इसमे पहले ठीक सुनि दोन 
चाहिये ओर इस जुद्टावमें परंहेनसी जादे चाहिये, अमलतासका गूदा उमदा २ 
तोले ( यह ४ तोलेतक छे सकते ई ) पानीमे भिगेोदे ( इसे जोश नदीं देन ) 
ओर सनाय १॥ तो, बडी दरडकी छार ° मासे मुनक्ा ९१५, आदूहुखारे१५(या 
इरमली २ ते ), खतंमी, खन्बाजी,बनफडा,सोफ.चंदनतररा.गोरखश्ंडी ये छः छः 
मासे उन्नाव ७ दानि इन्दं जमदटीके सिवाय जोक्च॒ करे ओर इमरीकोभी भिगेदे 
फिर अमलतासकौ मरकर छान ले, सव नितारकर सफ करर फिर उस कोटे 
मिले ओर तुरंजवीन २ तोे ओर सीरखिरत १ तोके अलग पानी या गुटाघमे 
भिगोकर छानकर मिले ओर युटकंद २ ते मिरे ओर इसमे गरटावके 
अककी खुशबू देकर ऊपर वदामकी मिरीके ट्कडे बुगकाकर गटगटाकर पीजवे 
ऊपरसे पान, इलायची खवे ओर दाथोके वाज्ञपर कपडा बांधदे कि के न होने 
ओर जुद्धावकी दवा पीकर छेटना, सोना इएगिज नही चाहिये-इसम्‌ भी उपरमे 
इहरदस्तपर सौफका अशक, गुङावका अरक ओर मकोयका अरकं मिखाकर जाधपा- 


( १९३४) सखश्चुतसंहिता-भा० टी०। २४६ 
-व्के अन्दाजसे पीते रहे ओर तुकताक, ठंडाईं वगैरह पहलेकी तरह करते रहे इसीं 
भाति यह तीन दिन तक तथा ४ दिन तक एक एकं दिन वीचमे ठंटारं लेकर छेते 
रह यह जष्टाव ठीक हो जावे तो शरीरकी अनेक बीमारी दर रोजावं हाज- 
मकी ताकत ओर्‌ बदनकी ताकत भी खव बट जपि ॥ 

जमालमोटे जआदडिका बरताव। 

जिनका मेदा कंडा जादे होता है उन्हं के ज॒लावसे दस्त नहीं आति उनके 
लि यूनानी तवीवभी जमालगोदे या उसारे रेवन या इन्द्रावन वगैरह तेन 
चीजोंका वर्ताव करते है परन्त॒ जमालगेटेको षिना शोधे नदी वरतना वाहि 
उसके शोधनकी यह विधिं है कि जमालगोरोको पहले तीन दिनि तक- गोवरमें 
दबा द जिससे वे रू जावे फिर उन्हे धुरे हए गोषरमे जोश फिर पानीसे धोकर 
उनका छिलका दूरकर दे ओर जरा हाथोमें घी ख्गाकर उन्हं वीचि चीरकर जीभी 
निकार डले फिर ठनको बहुत बारीक कपडेम वांधकर दृधमें व जोशदे यहाँ- 
तक कि दूध गाढा हीजाव फिर दूधको फेक दे ओर उन्हं धोकर साफएकरलि ओर 
फिर दूधमे पीसकर मिद्धीके ठेकरपर लेपदे ओर ध्रपमे सुखा छे उनकी जहरीरीः 
चिकनाईको ठेकरा सोख लेगा फिर उसे चाङ्से खस्वकृर कामम कवे ठेसे शद्ध 
जमालगेटे छः मासे, इखायचीके बीज छः मासे, कथा छः मासे, भिरच स्याह ३ 
मासे इन्द पीस उडदके बरावर गोरी वनवि उनमेसे १ गोरी खवे तो दो- तीन 
द्स्त साफ होजाते ई यदि एेसी ६ गोली खव तो अच्छा ज्ञ्वाव होजाता है पर 
इसपर गरम पानी नही पीवे ठट पानी या सौफका अरकं पीवे वैयकके रसप्रथोमिं 
इच्छामेदी आदि अनेक रस इसं जमालगेटे ओर श्द्धगंधक तथा श्युद्धपररे आदि 

द्वाभोंसे षनति ह उनकी विधिं उन्ही अ्रथोमें देखो । 

डाक्टरीमतसे जहछाब। 


यद्यापं डाक्टर्‌ खछागभा उष्छाव बहत देते है परन्तु नतो वैयककी तरह वे 
सहन, स्वेदन करत हं आर न यूनानोकी तरह भृजिररी देते है कन्त दस्तावर्‌ 
दवा देकर्‌ दस्त का दनादी वे खस्य बात समक्षते ई, ज्टाव डाक्टरीमें भीं कई 
मरकारका ह परन्तु जाद्‌ वरतावम यदी ह कि “कास्टर आइ" ( एरंडीका तल ) 

मरुमान १ आस॒ ( २ ते ) दरधे डालकर या खाली दी पठि देना निसङ्े 
< या ७ दस्त हूजात्‌ ह, खानक ये चाव, दाङ या खिचडी कौरह अलायम 
पदाथ देते हे नादे परदेनका भी उनके यृहां बहुत क्षगडा नदीं है इसी भकार जखप 


व ५ 


वगैरह पोडरसे दस्त करा देत हँ ॥ इति परिरिष्ट समातत ॥ 
इति प्र*सुरढीवरवि° सुश्चतसं ° मा ०टी° चिकित्ितस्थाने त्रयल्िद्त्तमोऽष्याथः | ३.३. ॥ 





[ 


३७ विकित्सितस्थान-अ० ३५. ( ११३५ ) 


(# ह 
चतुखिशत्तमोऽध्यायः ३९. 
व (५ >» अ ^ अ 
अधाता वमनावर्चनल्यापच्चकछाव्सत उ्वास्पास्याभः। 
यकस मगाडी अवर हम वमन ओर विरेचनमें जो रपाधियां होती है उनकी 
चिकित्साका व्याख्यान करते ह 
च 0 4 9 0 9 % + ४९ 
वद्यातुरनसत्त कमन एिर्चन च पचर व्वषप्यत तन्न वम 
नस्याधोगतिरूद्ं विरेचनस्येति प्रथक्‌ सामान्यसुभयोः सावशेषो- 
पधं जीर्णोषधघतं हीनाधिकदोषापहतयं  वातश्रुरमयोगात्तियो- 
गो जीतादानमाध्मानं परिकविकापार्खावप्रवाहिकाहदयोपक्तरणं 
विबन्ध इति ॥ ११ । 
वैय ओर रोगीके ( भ्रमाद्‌, अज्ञान, हटादिके ) कारणस वमन ओर विरेचने 
१५ प्रकारकी व्यापत्ति ( उपाधियां ) दती हँ जिनमसे पहटी १ व्यापत्ति वमनका 
नीचेको चला जाना ओर विस्वनका उध्वभामी हीना जुदा जदा ओर हष व्याप- 
सियां दनम सामान्यतासि ह 1 द्रस्ररी २ व्यापत्ति ओषर्धोका हेष रह जाना, ३ 
आषधाका पच जाना, ४ दो्णोका पूण न निकलना, ५ दोषोंका अधिक निकर 
जाना, £ वायुश्रूख ( दरद होना ), ७ अथोग होना, ८ अतियोग) ९ जीवादानं 
{ जीवनीय स्ादि निकना ), १० अफारा होना) ११ परिकर्तिका (कातन दोना); 
१२ परिखा, १३ प्रवाहिका, १४ हदयोपसरण ओर १५ विर्बध ये उपाधि होती 
हं ( वेय ओर रोगीके प्रहणसे ओषध ओर परिचारकका भी प्रहण समञ्चना 
चाहिये क्थोङि जप योग्यायोग्य, न्यूनाधिक तथा परिचारककी शढता चमा- 
दिकं भी उक्त व्याधियकिं कारणहोतेर्टै)॥ १॥ 
वमनक अधोगमनक्ीी उपाधि । । 
> (५ (५ = श नर (| घ 
तत्र वुथक्षापीडितस्यातेताक्ष्ण्रमृदुकोष्टस्य चावतिष्टमानं दुष- 
क [> ऋ, वा 
रस्य वा गुणतसामान्यमावादमनमधः गच्छति तत्राप्तानवा- 
सिक्छषोककषेश्च तमाद्च स्नेहयिखा ्रयस्तीक्ष्णतरेवामयेत्‌ ॥ २ ॥ 
( बा० १) वेय्ातुसरदणेनैव मेपजपरिचारक्यीर््रणमतस्तयोरपे व्यापक्निमन्तं स्यात्‌ ( इति उदनः} 
ˆ उ्मयोर्वमनविस्वनयोः खावदेषीषधादिकं तयोः चदुर्दशसख्योपेतं व्यापत्तरेन सामान्यम्‌ ( इति उनः ) 
जावाद्न ्जवश्चोणितादानम्‌ । ( वा० २) ्षु्यीडितस्म रिक्तामाथयत्वात्पीतमात्रमेवाधोयाति। तीक्ष्मा- 


ओरमिव्रङत्पाकं यति । सृदुकोष्टस्यापि कोष्टमाईदैवादधोयति दुग्रैकप्य च । जवतिष्ठमानं पाकप्राप्तम्‌ ६ 
गु गखामान्यभावात्‌ सामान्यगुणत्वात्‌ । सेनयिवत्यत् स््रेदयितत्य क्विप बोद्धव्यः ( इति नि. सं. ) 





( ११३६ ) खुश्तसंहिता-भा० टी°। २४८ 


इनमेसे ्चधासे पाडत, ताह्गाभ्नः मृटुकहिवा तथा दुद मनुष्पक्रा पयोग 
काटुरं वमनकीं अषि युलक सामान्पमावं हीनेसे पचकर नाचका वला जाता ई 
निससे इच्छापवक वमन नहा दत (यारोते दी नही) जर दीषवट जाया 
करते दं पेसा होनेपर रोगोको शघ्रही रहन कराकर [फर जातं तीक्ष्ण ओषधोसे 
वमन कराना चाहूय ५ २ ॥ 


[499 


(विरचनकच्छ ऊद्धगमन । 
अपरिदद्धामारयस्योच्छृषच्छेष्मणः सरोषान्नस्य वाऽहययमतिष- 
भरतविरेचनं पीतमष् गच्छति तत्रा्दधमामादायसरल्वणण्छेष्मा 
णमाश्च वामथिला अयस्तीक्ष्णतरेोषेरेचयेदामान्वयेस्वामवत्स- 
विधानम्‌ । अह््येतिष्रभ्रते च हयं पमाणं युक्तं चात उद्रसुत्ति- 


भ (० 


छत्याबधन तताय पाययत्ततस्त्वन मधधरतफाणितय॒क्छेटहेविरे 


चयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

निसका आमाशय शुद्ध न हौ, भिसकं कफ़ अत्यन्त वटा इआ ही, निष्के 
भोजन किया अन्न नही पच चका हो एेसे मनुष्योको अथवा हदयको अप्रिय"ओर 
वहुतसी विरेचनीय ओषध पियी जानेस वह ऊपरको निकल जाया करती है 
(बमन होजाती च ) एेसा होनेपर अशुद्ध आमाराय ओर बडे कफवालेको ओर भी 
वमन कराकर फिर तीक्ष्ण विरेचन देवे! आमका दोषहो तो आम पकनिकी 
युक्ते ( छन, पाचनादि) करे । अह ओर विरोष ओषधये वमन इजा हो तो हदय- 
प्रिय ओर थोडी ओपधका उपयोग करे ओर जो फिर भी ऊपरको- निकर जावे 
तो फिर तीसरी बार नही पिना चाहिये फिर तौ उसे शरत. घृत ओर फाणेत्‌ 
(खड या खांडकी राव) मिरखाकर पिरेचनी ओषधोंका अवलेह खिखाकर 
विरेचन करावे ॥ ३॥ 

खावशेष आषधकी उपाधि! 

दोषविथथितमस्पमोषधमवस्थितमृद्धभागिकमधोभागिकं वान 

खंसयति दोषान्तत्र तृष्णापाश्वशरूलं छरहिसूच्छो पवभेदो हृछछसा- 

रत्युद्वाराविशुद्धिश्च भवति । तसुष्णाभिरद्धिराश वामयेत्सावरेषो- 

षधमातेश्रघावितदोषमातेवलमसम्यग्विरक्तमप्येवे वामयेत्‌ ॥४॥ 


दाषासं मला इइ धाडासा वमन आर विरेचनकी उपयुक्त ओषध उद्धभागके 
6 
( वा० ३ ) आमवत्दविधानं ङंवनपाचनादिकम्‌ । 


# 


- ३५९ चिकित्सितस्थान-अ० ३४. ( १९३७ ) 


दोषोको तथा अधोभागके दौरपोको नदी निकाल सकती जिससे तृषा, पप्तरीमे 

दरूल, इर्दि, सच्छा, संधियोका मेदन; उयकाई्‌, अरति ( वेचेनी ), उकारं विशेष 

आना, चदि ने होना ( भारीपन ) ये उपद्रव होते ह एेसा हौनेपर रोगीको गरम 
नसे शीघ्र वमन करावे ओर पेटमें ओषध्‌ शष रह जवि तथा जिसके दोष अति - 
प्रधावित हों ओर रोमी वलवान्‌ हो अथवा निसे ठीक विरेचन नही हआ स उसे 
भी गरम-जख्छे वमन करवि ( ओर जिसे ठीक विरि्वनन हज हो ऽसे वमन 
कराके फिर षिरेचन भी करावे )॥ ४ ॥ 

ओषध जीणे रौनि ( प्वजाने ) के अवशण। 

: क्ररकोष्ठस्यातितीक्ष्णाभेरल्पमोषधमस्पगुणं वा सक्तवरपाकसुपेति। 
तत्र ससुदीणौ दोषा ययाकालमनिष्धियमाणा व्याधिं बरविन्रंशं , 
चापादयति तमनल्पममंदमोषधं च पाययेत्‌ ॥ ५॥ 

कंडे कोटेवाटे तीक्ष्णाभि सतुष्यको थोडी ओर्‌ रस्य यण करनेवाली ( वमन 
ेवनकी ) जोषथं भोजनकी भांति पच जाती है इससे वड ओर उभर इए दोष, 
समयपर न निकले ईए व्याधिको ओर बल्छकी हानिको उत्पन्न करते ह देसा 
होनेपर उसे बहुतसी तीक्ष्ण ( तेज ) ओष पिलवे ॥ ५ ॥ 

स्वस्पदो षहरण । 

असिग्धस्िन्नेनाद्पगुणं वा भेषजमुप्ुक्तमद्यान्दोषान्हंति । तञ 

वमने दोषदषः गोरवसुच्छेशं हयदयाविशुद्धि व्याधिवृद्धिं करोति 

तन्न यथायोगं पाययित्वा वामयेह ढं तरम्‌ विरेचने गुदपरिकते- 

नमाध्मानं रिरेगोरवमनिभ्सरणं वा वायोव्याधिद्ुदधिं करोति 

तमुंपपा् भूयः सेहस्वेदाभ्यां विरेचयेहदर्तरम्‌ । हदं बहुधरचलि- 

तदोष वा तृतीये दिवसेऽल्पगुण चेति ५ ७॥ 

विना सनैहन, स्वेदन पिय अस्प युणवारी ( वमन स्चनकी ओषध उपयुक्त कीं 
इदं स्वस्प दोषोष्छो निकार्ती है ( निःशेष सरे दोषोको नदी निकाछ्ती } ! इस- 
भसे वमनके शष रहे दोष भारीपन) उद्धे (जी मिचराना, सदमे पानी भर भर 
आना ) तथा हृदयकी अञ्चि ओर व्याधिं इद्धि कसते है ठेसा दोनेमे यथायोगम्‌ 
व॒मनकी ( तीरेण } ओौषध मिलाकर सव वमन्‌ करावे ॥ ६ ॥ विरेचनभें शेष रहे 
दष दामे परिकतैन ( कानी ), जारा, शिरका भारीपन ओर अधोवागुका न 


निकलना तथा व्याधिकी बृद्धि करते ह देसा होनेभे उसे फिर स्नेहन, स्वेदन कथकर 
७२. & 


१ 0 


( ११३८ ) छश्च बाहता-मा० दा०। ३५० 


तीक्ष्ण विस्वन देव ओर जो चट देहवाला (या चट व्याधिवाल ) हौ ओर उसके 
दोष चङायमान हं ( अथात्‌ मवाद्‌ षा इ हो ) तो उसे तीसरे दिन थोडे 
सणवाली ( दखकीं ) हे ओषधि देवे ( तीक्ष्ण न दे ) ॥ ७ ॥ 

वातद्ूल । 

अस्निग्धंखिन्नेन ईक्षमोषधसुपयुक्तमन्रहयचारिणा वा वायुं कोध- 

यति । तत्र वायुः कुपितः पार्॑परटश्रोणिमन्याममसुरं मूच्छ 

श्रमे संस्चानादं च करोति तमभ्यज्य धान्पस्वेदेन स्वेदयिता 
यष्टीमधुकविपकेन तेखेनानुवासयेत्‌॥ ८ ॥ 

- विना स्नेहन, स्वेदन किये रुक्ष ओषध ( वमन, विरेचनकी उपयोग करनेसे तथा 
इन दिने खींग करनेसे वायु ङुपित हो जाता हे । तव कुपित इजा वायु पसुवाडेः 
पीठ, कमर, ग्रीवाके ओते तथा ममं स्थानोमे श्रू चेदा करता है ओर सच्छा भ्रम ,. 
तथा संज्ञाका नाद्र (वेषुषी ) करता ह रेस हीनेपर उस रोगीको सनेहाभ्यग करके 
धान्ये स्वेदन करके मलेटीसे पके इए तेलसे अहुवासन वस्ति करे ॥ ८ ॥ 

अयोग । 
स्तेहस्वेदाभ्यामतिभावितशरीरेणास्पमोषधमस्पगुणं बा पीतम्‌- 
द्धेमघो वा नाभ्येति दोषंशचोर्छिदय तेः सह बलक्षयमापाक्यति। 


तत्राध्मानं हृदययहस्तष्णामृच्छादाहश्च भवति तमयोगभिल्याच- 
^¢ ८ ५ 


क्षते । तंमाश्च बाश्चयेन्मदनफरुखवणादुभिविरेधयेततीक्ष्णतरेः कषा- 
येश्चं ॥ ९॥ इूब॑तस्य तु तमुच्छिष्ठा दोषा व्याप्यं दरीरं कंड-घ- 
यथुकुष्टपिडकाञ्वरांगमरदैनिस्तोदनानि कवति। ततस्तानवरोषा- 
नमहौषघेनापह्रेत्‌ ॥ १० ॥ ५ 
जो स्नेहन, स्वेदनसे शरीर संसृत किया इञा नदी हो वह यदि अस्प ओषध 
अथवा अल्पं युणवारी ओषध पीषे ओर्‌ वह्‌ वमन, विरेचन नहीं करे ( अर्थात 
चमनकीं ओषधे वमन न हो ओर विरेचनकीसे दस्त न खगे) ओर दोषोको 
उरटधेशित करके उनके साय वर्को नाच कर्‌ देषे जि्तसे अफारा, हदय पिरासा 
रहना, चष) मृच्छ ओर दाह हो जाता हे तो इसे “अयोग एेसा कहते रेसा 
दोनेमे रोगीको मेनफ, नमक पानीमं मिलाकर इससे बमन करवि ओर तीक्ष्ण 
काथासे विरेचन देवे ॥ २ ॥ यदिवमनन होतो उसके दीष उद्किष्ठ होकर 


( गय ९) नलेदस्वेदाम्यामतिभावितन्चररेणः इत्य स्तेदरवेदाम्याममिभावितसरीरेणेति ना पाठः ॥ 


>५१ चिस्िस्कितस्थान-अ० २४. ( ११३९ ) 


-सव शरीरम केलकर खाज, शोथ. इष्ठ. फोडि,. दन्ती, ज्वर्‌, अंगोका दटनासा 
ओर दद्‌ इन उपद्रबोको उपन्न कसते ह देसा दोनेमे उन दो्षोको उग्र ओपधोमे 
लकारे ( ओर शात करे ) ॥ १०॥ 

[अ ७० १ ऋ. ०५८ + 
अस्लिग्धसिन्नस्य सडुविरिक्तस्याधो नामे स्तन्धपूणोंदरता शूलं 
वात्तपुरीषसंगः कंटुमेडलप्राहुभावो मवति तमस्थाप्य पुनः संखे 
द्य विरेचयेत्तीष्णेन ॥ ११ ॥ नतिं अवतमाने तिष्ठति वां दए्- 
शोधने तस्सतेजनाथंसुष्णोदकं पाथयेत्पाणितापेश्च पार्ोवरमुष- 
स्वेदयेत्ततंः भवतत दोषाः ॥ १२॥ अनुप्रदैत्ते चास्प॑ंदोषे जीर्णो 
पधं बहुदोषमहःशेष बलं चावेक्ष्य भूयो मात्रां विदध्यात्‌ । अप्रबर- 
तदोष दशरावरादृ्धसुपसंशछृ तदे सहस्ये दास्यां भूयः सोधयेत्‌॥१२॥ 

विना स्नेहन, स्वेदन क्षि इका विरेचन छेटेनेस (कभी कभी ) नाभिके नीचे 
सूकावटः पेटमे भारीपन, दरद्‌, अधोवायु ओर दस्त सफजाना, खाज ओर्‌ चके 
रोनति ह एेसा हौनेमे उसे आस्थापन वस्ति देकर फिर सनैहन करके तीण विरे 
चन देवे ॥ ११॥ यदि रेचनी ओपधके पीनेपे पीछे दस्त न रगे या शोधनी ओषध 
दूषित इई पेदभें ठहर जवि (खुडगडाहट नदीं कर) तो उसके उत्तेनन करको गर्म 
पानी पिद्छवे, हाथ सेक सेक कर रोमी पँपवाडे ओर पेश्को तपि एसा करनेपे , 
दृस्त होने खगेगे ॥ १२ ॥ यदि थोडेसे दस्त होकर ओषध पच जवि तो देख कि 
दोष वहत रहे ह ओर दिनभी बड बाकी है ओर वलभी है तव उसी समय जोर 
माना देके साफ़ करे । यदि गरम जर पिलिनि जदि उत्तेजन करनेपरभीं द्स्तन 
लगे तो दश्च दिनि ठहर कर फिर स्नेहन, स्वेदनये शरीरका संस्कार कर करर एर 
शोधन केर ( फिर जाव देवे ) ॥.१२ ॥ 

(0, ५ स ८. = 4 [ 
दुविरच्यमास्थाप्य पुनः संस्नेह्य िरेचयेत्‌ । डाभयरोभवेजघा- 
तश्रीलाः धायदयः लियो ईजसमीपस्था वणिजः श्रोतधिधाश्चं , 
भविति तस्मदितें दुविरेध्या ्हुवातत्कादतं हव तीनतिसनिग्धान्‌ 

म प ५.0 
स्वेद्पपन्नान्‌ शोधयेत्‌ ॥ १४॥ 
दुर्विरेच्य मतुष्योँको पहरे आस्यापन वसिति करके फिर स्नेहन करर दिस्चन 
कराना चाहिये । खना, भय, कोभ आदिक कारण दस्तक वेग रोकनेवाले प्रायः 
खी तथा राजाके पक्तवा, दुकानदार ओर ओोधिय ( वेदपादी विद्यार्थी कमकडी 
आदि ) मरुष्य होते ( अर्यात्‌ पूर्वोक्त मनुष्य धायः दस्तोरे बेरी रेका 


( ११४० ) खुश्रुतसदिता-भा० ६० । २३५२ 


करते ह ) इससे वायु बट कर (या उद्धगाभी हौके ) वे मदुष्य दु्दिरेच्य हौजाते रहै 
अर्थात्‌ द्द ठीक दस्त ही अति इश्च वस्ते इनको अव्यैत स्नेहन ओर स्वेदनं 
करक विरेचन देदे ॥ १४ ॥ 
अतियोमदे उपद्र | 
स्निम्धस्वि्नस्याचिन्नाच्रसतिष्दकेषटस्य वी तीक्ष्णाधिकदनत्तमो- 


10७ ¢ 


धधसत्तिथोगे रकवौत्‌ ॥ १५1 तद्र वमनातियोगे पित्तातिप्रशत्ति- 
वरुविखंसो वातको्श्वं वङवान्‌ अवति तं वृतेनाभ्यज्यावगाद 
दीघस रकेराभ्षधुभिभ्रेखिहेरुपवरेयथास्वम्‌ ॥ १६४५ 
अस्यन्त सहन. स्वेदन किये इए अतिषरदु कोठेवाङे मदुष्यको वीण या आधक्‌ 
ओषध दी जानेस वह अतियोग करती है ( अनुमानसते जादा वमन! रेचन करती 
है ) ४ १५॥ इनमे वमन जादे हने पित्त जधिक निक नाता ह, वका नाश 
होता है तथा अव्यन्त दीवायका कोप दहीताहेषेसा हीने पर ऽसे वतसे अभ्यंग 
करके शीतल जें स्नान कराङे भिश्री) शदतसे मिले इर यथायोग्य अवलेहसे, 
उपचार करे ॥ १६ ॥ 
- धिसे्वनात्तियोगे रुफस्यातिप्रचत्तिरत्तरकाटं च सरक्तस्य तत्रापि 


वरविखंसा वातकोपश्च वङवान्भवति ! तमतिरीतांबुभिः परि- 
[ भे 


षिच्यावगाद्य वा सीतैस्तड्खावभिर्मधुमिभेरखछ्दैयत्‌। पिच्छावत 
निके न ^, [ अ + प ४ (. ४1 १. रन्ये, + 9, 

चास्मे दव्यारक्लीरसपिक चेनसननुवालयेखिियेग्बादि चास्मे तंडुलं 

1 = १ + व ४ [कर्‌ 

चुना पातुं अयच्छेर्ीररसयोश्चान्यतरेण भोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

विरेवनका अतियौन रोनंसे कप अधिक निकरता हे ओर पीछे रक्तमिला कप्‌ 
दस्ता जाता ह इसर्भ भी बर नष्ट होता तथा जव्यन्तही वायुका कोप होतार 
दसा दनम खव 22 पानीके तरडे देना या स्नान कना चाह ओर शीतल. 
चावल जख श॒हत मिलाकर उससे वमन कराये ओर पिच्छं वसिति देवे ओरं 
दभ कृतो अजुवासनवरिति करावे ओर चावछोके पानीके संम प्रियेग्ादिं गणकी 
अपथ पिरवे जीर दूष या रके संगं सोजन करावे (दूध भात खिर ) ॥१७॥ 

हि विर क ४4 ६ #.4 

तरसिन्नेव वमनात्तियोगे धधे ेणितं एीवति छर्दयति वा तत 

जिहानिःसरणमश्षणोग्योवृचतिहनुसहननं तुष्णा दिक्छ उ्वरो वैसं- - 

कादप्युपद्रवा भवन्ति ! तमजासुक्चन्दनोकषीरजनरःजाचूर्णैः 


.३५३ विकिस्तितस्थान-अ० ३४. ( ११४१) 


सर्फरोदफैर्यथ पाययेत्‌ । फररसेवां सधतक्षोददफरे शगार 
वरौदीनां पथां सिद्धी सकश्चोदां वचध्याहिभिवा पयसा जांगलर- 
` सेन वा भोजयेत्‌ ¦ अतिुतशणितविधानेनोपचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वमनके अतियागके बटजानेपर रपिर शकने ओर सधिरकी वमन होने छगती है 
-जिससे जीभ निकट आना, आंस फटना, ठोडी जकड जाना, तषा, हिचकी, स्वर 
ओर वेहोश्षी आदि उपद्रव होते ह एसा हौनेमे बकरेका रुधिर, चन्दन, खस, रसोत, 
धानकी खीरका च्य ओर खांड तथा जर हन स्वको मथकर्‌ ( ऊानकर ) पिले 
.( रूधिरसे वृणावारे मतुष्य वकरीका दृध लेकर मन्थ्‌ वनाव ) एलो रस्म: धृत 
शत, खांड भिलाफर इस्स णा वादि दृक्षीकी कोपलेसे जयश सरको रोकने 
वाटी ओषधेकि संम अथवा दूध या जंगली जीवो भासक रसके सगः सिद्ध कीं 
इदं पयामें शदत मिलाकर मोजन करति ओर अति रुधिर निकलनके ( श्तपि- 
नोक्त ) विधानमे उपचार करे ॥ १८ ॥ 
जिदामतिसपितां तरिकटुकख्वणवूर्णप्रधुा तिखद्राक्षाप्रटिक्ता 
वा पीडयेत्‌ पविष्टायामम्लमन्ये तस्य पुरस्तातस्वादयेयुः। 8गरावुतते 
चाक्षिणी घृताभ्यक्त पीडयत्‌ । इसुसहनने वातश्छष्महर नस्यं 
वेदाश्च तिदध्यात्‌ । विज्ञे वेणकीणागीतस्वनं श्रावयेत्‌ ॥ १९ 
निहा जो अधिक बाहर निकर आईं हौ उपर त्रिकटु ओर खवण धिस्षकर्‌ 
ति ओर दाखका हप करके पीडन करे ( भीतस्को प्यक करे ) जद भीतर 
प्रवेश रो जवि तव ओर मरुष्य उसके सामने वेटकर दिखा दिखाकर अग्छ (नीषू्े 
नमक छगाकर ) चरसे देवे कर्नेसे उसके हय पानीसा भरेम नजिस्षपे जीभ मुखः 
यम होगी । अशि फटे या निकले तो उनपर घृत छगाकर्‌ मल दे या र्बाधद्‌। 


- ठौडी अकड जवि तो वायुकफनाश्चक नास देवे य। वायुकफनाङक दभ्योसे स्वेदित 
करे । संज्ञानाश ( वेहोसी) हौ तौ ज्ञी या षीणकते मीत सुनावे ॥ १९ ॥ 


विरेचनातियोगे च सच॑द्रकं सषलिख्मधः खववि ततो सां्तधाव- 

नप्रकाशस्यत्तरकारं च जीवरेणि्दं च ठतो शदनिःसरणं देपथवै- 

मनातियोगोपद्रवाश्चास्य भवंति तमपि निद्तदश्णेणितषिधानेनोः 

चरेत्‌ ॥ २० ॥ निःसपतगदस्य गुदमस्यञ्य एरिस्वेयांतः पीडये 

रद्ररोगचिकरिस्लितं वा वीक्षेत वेपथो कातव्य््यिविधानं द्र्बवीत- 
निःसरण्ण्दिषृक्तः भदीकारः ॥ २९॥ 


(११४९) खश्चतसदिता-भा० टी०। २३५४ 


विस्वनका अतियोग चट जनेषर मोरपखके चंदे जैसा खनहरा पानीदी दस्तोमं 
आता है ( अथवा मोरपंखके चंदे जसे छीखडेदार पानीही दस्तोमें आति है ) फिर 
मांसके धोवन सरीखा पानी आता है अन्तको जीवरसंज्ञक रुथिर निकलता है ओर कांच 
निकल आना, कम्प होजाना तथा बमनके अतियोगके उपद्रव ८ जिहा निकलना, 
नेत्र फटजाना, वेहोशी आदि ) भी रोजाते ह देसा होनेपर भी रुधिर अति निक- 
लनेके षिधानसे चिक्षित्सा करे ( चंदन, लाजा आदिका मथ पिहावे )॥२० 
यंदि कांच निकल अवि तो उसपर चिकनाईं रगाकर जरा गरम करके भीतरकों 
प्रिष्ठ कर दे अथवा क्ुद्रोगोक्त य॒दभरेशका यलन करे । कंप होजवि तो वातव्या. 
धिका विधान करे ( कटफङ आदिका मद॑न करे) ओर जिह्मा निकलना आदि 
उपदव हों तो उनका विधान पदे अति वमनके योगम अभी लिख चके है 
उस भाति करे ॥२१॥.. ॥ि 
जीवादानं उपाधेका यत्न 2 | 
अतिश्रवृत्ते वा जीवसोणिते कद्मरीफख्बदरीदूर्वोरीरेः रतन 
पयसा धृत्मडांजनयुक्तेन सुर्शातेनास्थापयेत्‌ । न्ययोधादिकषाय- 
्षीरेश्चरसघृतक्षोणितसंसषटेथेनं' वसितिभिरुपौचरेत्‌ । शोणितष्टी- 
वने रक्तपिन्तरक्तातिसारकरियाश्चास्य विदध्यात्‌ । न्यथोर्धादिं 
चास्यं विदध्यात्पार्नभोजनेषु ॥ २२ ॥ 
यदि जीवरोणित आधिक निकख्ने लगे तो खंभारौ फल, वेर, दूब, खस इनसे 
ओदटाये इए दरधे घतः मंड, रसोत मिला ठंटाकर ससे आस्थापन्‌ वसि करे _ 
ओर्‌ न्यग्रोधादिकके क्राथ, दूध ईखका रस, घृत, रुधिर मिलाकर वसिति करे 
रुधिर यूषनेमे रक्तपित्त ओर्‌ रक्तातिसारकी किया करे जर न्यग्रोधादिगण रोगीकै 
पीने तथा भोजनकी वस्तु मिखवि ॥ २२ ॥ 
रक्तपित्त ओर जीवश्णणितकी परीक्षा ¦ 
जीवश्नोणितरक्तपित्तयोश्च जिज्ञासार्थं तसिमन्पिचुधोतं वा क्षिपे. 

. स्यच्युप्णोदकपक्चालिवम्रपि वस्रं रजयति तन्नीवशोणितमवर्मत- 
व्यम्‌ । सभक्त च॑ शने दव्याससक्तुंसंमिश्रं वा सं वैुपञ्जीरत 
तंजीव्ोणितमर्वगंतन्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

जीवशञोणित ओर रक्तपित्तके ज्ञानके लिये देसा करे कि उसमे रुईका (षुवेद्‌ ) 
कपडा भिगो छ ओर फिर उसे गरम जलसे धव यदि वंखमें सुरसी रहे तो उ 


क 


जीवशोणित जाने ( ओर यदि रंग धुर जावे तो रक्तपित्त जने ) अथवा उस्‌ - 


न 


३५९५ चिकित्सितस्थान-अ० २४. ` (११४३२) 
रक्तको भातं या: सत्तमे मिलाकर कृत्तेको खिङवि अगर त्ता खाने तो उसे 
जीवशोगित जाने ( जो नहीं खावे तौ रक्तपित्त जानि ) । जीवङ्योणितके अधिक 
निकलनेसे मत॒ष्य तरकाल मर जाता है जर र्तपित्तके रक्तसे नदीं मरता इस 
कारण जीवशोणितकी घहूत रक्षा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

आध्मान। 

९ कको [ 
सरोषान्नेन बहुदोषेण रुक्षेणानिलप्रायकोष्ठनानुष्णमस्निग्धं वा 
पीतमौषधमाध्मापयति 1 तत्रानिरमसून्ुरीषसंगः समुन्नद्धोदर्ता 
पाश्वभगो गुदवस्तिनिस्तदनं भक्तारुचिश्च मवति तं चाध्मान- 
भिलाचक्षते । तसुपसव्यानाहवतिंदीपनवसितिक्रियाभिरुपचरेत्‌ २४॥ 

निसका भोजन नहीं पचा हौ ओर दोष वटे हए हों तथा श्गीरस्खादोी ओर 

कोटेभे वायु द रेसा मनुष्य यदि ठंटी ओर रूसी बमन, र्चनकी ओषध पीडेवे तो 

उससे पेड अफ़र आता है जिससे अधोवायु, मत्र ओर मल सक जाते है ओर पेट 

ऊपरको षटू आता है पसबाडे फटने खगते है, यदा ओर वस्तिम दर्द होता है 

भोजनमे सुचि नदी होती इसे आध्मान कहते है दसा होने पर उसे स्वेदन कराके 

आनाहवर्तिं (उदस्येगोक्त) ओर दीपन वस्तिकी क्रियोर्मेमे उपचार करे ॥ २४॥ 
पारिकत्तिका। 

क्षामेणातिश्दकोष्ठन मदाभिना रूक्षेण वा तोक्ष्णोष्णातिखवण- 

मतिरूश्च वा पतमोषध पित्तानेखो षदृष्य परिकातकामापादव 

यति तच गदनाभिसेदवरितशिरःस परिकत्तनमनिटसंमो वाय- 
विष्ठेभो ,भक्तारावेश्च मवति तच. पिच्छावस्तियेष्ठीमधककृष्णतिः 
लखकस्कः मधुध्रतयुक्तः रीताबुपरिषिक्तं चेन पयस भक्तवंतं घत 
मेडन यष्टामधूकासेद्धेन तेटेन वानुवासयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
दुवर मनुष्य, जिसका कोठा मृदु हो ओर अभि मंदो तथाश्रीररक्षदही 
देसा महष्य अति तीण, गरम, अति छवण युक्त ओर अति रूखी ८ विना चिक- 
नाडकं ) विर्वनका आषधपा ङ्व ता पत्त जार वायक दूषित करक पारक 
सिका ( कतरनीसे काटनेके समान पीडा ) उत्पन्न कर देती हे इसमें यदा, नामि 
लिंग, वस्ति, शिर इन स्थानम कतरनीसे काटनेके समान पीडा होती है, वायका 
{ वचा २५ ) क्षामा दः | अतितीस्णोप्णातिख्वण {पत्त प्रक्पियात्‌ आर्तरूध्च च वादु प्रदषयात्ति 
शीतांदुपसिपि्नं पतिक । पत्ति च धयुतमडेनानुवाखनं वाति च यष्टीमघ्ुकतैलेनाज्ञवासखनं विधात्न्यमू || 


{ ११४४ ) इश्वनउरता-मा० टदा०। २५६ 


वेग स्क जाता है ओर अधोवायु तथा मङ्‌ स्तंभित होजाते ह ओर भोजनम 
अचि होती है रेषा होनेमे क्च्छि वस्ति करावे ओर शुरेटी, काठ तिक, 
पीकर शहत, वृत भिराक्षर देवे तथा दैटे पानीसे परिषेक करे ( तरडे दे) ओर 
शेगीको दृधके संग भोजन करके घृत, मंड अथवा सुकेटीक्षे सिद्ध कि इए 
तेटकी अतुदाक्षन वस्ति करे ॥ २५ ॥ 
चरिश्लावका लक्षण ओर यत्न । 
क्ररणोषटस्यातिभथतदोषस्य सटहोषघसवचारत सम्मल्छदय दोषा- 
न्न निःरोषानपहयते ततस्तं दोषाः पारेखावमापादयातं । तत्र दाव 
ल्योदरवि्ठभारुचिग्रस्दमाने अर्वति सवेदनो चास्य पत्त 
५ 4 ९५. से क क 
ऽप्राणो परिखवतस्द परिश्लादश्षिलय(चक्षते । तसजकणधघवातिने- 
दरापएरशाकशयेमधकस्तश्न्तेरस्थापयेदपरातदोषं ल्लग्ध च भूयः 
संशाधयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


जिसका कोटा डा हो ओर दोष द्टे इए दा उसे मड ( दलकीं ) विरेवनका 
ओषध दी जवे तो बह देको उखाड ( उढा ) दव करके निशशष नहीं निकाल 
सकती इससे षे दोष परशिखाव पेदा करते ह ( थोडे थोडे वहत दिनतक निकल- 
तेदी रहते ह ) इसे इदरापन, उद्ररोग, भमर र्क्ना ( साफ दस्त नदहीना) 
अरुचि, अंगे थकाव ये उपदव हते हँ ओर वेदना (८ मरोडे ) सहित पित्त ओर 
कफके थोडे भागसे युक्त दस्त जारी होजति ह इसे परिखाव कहते ह एेसा होने 
पर रोगीको अजकण, धव, तिनिश, पलाश्च इनके काथमे शहत मिलाकर आस्था- 
पन वस्ति करे ओर जव दीष शांत हौ तव स्नेहन ( स्वेदन ) करके पिर शोधन करे 
_ ( पिर ज॒रा देवे )॥ २६ ॥ 

भरवाहिकाका लक्षण आौर्‌ यत्न ) 

अतिरूक्चऽतिस्निग्षे वा मेक्जमवचार्वसषषाप्तं वा काठव्च उदी- 
रयेद्रेगघातेन चा प्रवाहिका भवति तत्र सवातं सदाहं सश 
सश्वेत सपिच्छलं कृष्णं रक्तं का सुशं प्रदाहसाणः कफमुपविशति 
तं परिाववि्ानेनोपचरेत्‌ ॥ २७॥ 


अतिर्क्च या अतिसिग्ध मनुष्यको दिरेचनकी ओषध दी हई न प्राप्त ह (काथ 
नके ) तो बह बाय ओर जछको सन्न कर देती है (उफसादेतीहै ) ओर 
वेग रोकनसमी प्रवाहिका पदा होती ह इसमें त) दाहसषहित, शलसहित . 


न श 


५१ 


२५७ `  चिकित्सितस्थान-अ० ३४. ( ११५५ ) 


ओर सुपेदीसे यक्त ङछ गाटापने मिला काला या छाल मल थोडा र बारवार 
आता है ओर जव रोगी जोरसे किनछता हे तो कफ भी थोडा निकरूताहै एेसा 
डोनेमें ( प्रवाहिकाम्‌ ) पूर्वोक्त परिखावके विधान उपचार करे ॥ २७ ॥ 
पि हदयोपसरणक्ा लक्षण ओर यत्न । 

4. 2 2 (किप ‰ अ थ ६ 4 ९ $ €. १९ ने 1८1 १.4 

यस्तृध्वेमधो वां मेषजवेगं प्रबंततमन्ञस्वद्िनिहति रतस्यार्प्तरणं 

हदि दर्वति दोषः । तत्रै षधार्नम्मेसंतापद्र्दनाभिरस्यथं पीर 

मानो देर्तान्‌ किटकिटायते उर्ताक्षो जिह खदति धतार्म्॑त्य- 

चेता अर्वति तं परि्वैजयंति मखः ! तसमभ्यज्य धान्यस्वेदेन 

स्वेदये्यष्टिमधुकसिद्धेन च तेखनानुदासयेत्‌ ! शिरोषिसेवनं 

चास्मे दीक्णं विद्यात्‌ । ततो यष्टिसधुकक्भिश्रेण तंडुखाम्बुना 

धः [९ [क [१ 

छदेयेयथादोषोच्छरयेण चेनं दस्तिभिरूपष्चेरेत्‌ ॥ २८ ॥ - 

जो मप्य चमन्‌ या विरेचनकी ओषध पीसकर उससे आतिहुए वमन या 
दसतोको अज्ञानसे रोक छेते ईह उनके दोप हृद्यकी तस्फ गमन करते ह तव प्रधान 
ममं ( हृदय ) के सन्तापके कार्ण अयन्त बेद्नादे पीडित इ मनुष्य दातीका 
किटकिटुत्‌। ( चातता ) हे! ऊपशको आं फाड देता ह) निहाको दतिसि काटता, 
है दिर ञधिरीसी अकर मूच्छित ( बेहोश) दोजाता है जिसे परख वैय असाध्य 
मानकर छोड देते द ( परन्तु यह ठीक नहीं ) रसा हनेपर रोगीको सेहाभ्यग 
करके धान्यपते स्वेदित करे ओर सलेटीसे सिद्ध किये तकी अहुवासन बस्ति करे 
तथा उसे तीक्ष्ण नास देकर शिरका रेचन करे ओर पिर देशस मिरे चाव- 
च्छोके पानीसे वमन करव ओर दोषोके अनुसार वस्ति भी करे ॥ २८ ॥ 

विर्बधका लक्षण यर यत्न । 
> विष € य 

यस्त्द्धसधो वा भडृत्तदोषः शीतागारयुदकननिरुमन्यद्ा सेवेत 

तस्य दोषाः सखोतस्स्ववरीयम्राना घनीभावमापच्वा वातसूत्रशच्र- 

दरहमापाद्य विवभ्यते तस्णटोपो दहो ज्वरो वेदनाश्च तीना 

भवन्ति तमाशु वामयिलवा भाकासां करिणां कुर्वीति ॥२९॥ 

अधोभागे खधोभागहरद्रव्यरससधवाम्खसतसंसृष्ठं विरेचने काये. 

दास्थापनमनुवासनं च यथादोषं विदध्यायथादोषमाहुरककमं 

चीभयतो भागे तुपद्ववविश्चेषान्यथास्वं भतिवुर्धीत ५ ३०५ 


( ११८६) छश्चुतसंदिता-भा० री०। ३५८ 


निस मरष्यने वमन अथवा विरेवन करनेवारे ओषधका पान किया हौ ओर 
के वमन था दस्त जनेवाटे हयं ठे समयमे यदि वद श्रीतङ स्थानमेरहे या ठट 
पानी पीवेयाठदी हवा जादा खव या ओर कोई देसारी कारण हज तो उसके दोप 
माभि छीनकर गे होजति है ओर अधोवायु मूत्र, मल आदिकी रकावर 
करके वधा डाल देते ह जिससे पेरपर अपारा, दाह ञवर ओर तीक्ष्ण वेदना 
होजाती है ेसा होनेम उसे श्ञीच वमन कराकर यथायोग्य समयातुसार किया 
करे ॥ २९५ ॥ यदि अधोभाग ( पकाय, मदाश्य ) मे उपद्रव हो तो अधोभाग 
शोधक द्रव्य ओर सैधव तथा अम्लरस ओर गोमरत्र मिलाकर षिरेचन देव तथा 
आस्थापन वस्ति ओर अद्वासन वस्तिभी दोपोके अनुसार करे ओर आहार भी 
दोषोके अरसारदी देवे ओर यदि दोनों भागों ( पकाय जर आमाक्षयमे ) 
उपद्रव हौ तो उनका यथायोग्य यत्न करे ॥ ३० ॥ 

1 तु विरेचने गुदपरिकतिका तद्वमने केटक्षणनं यदषुःपरिख 
वण स उद्ध॑मागे श्ेष्मपरसेको याखधः प्रवाहिका सा तृष शुष्को 
द्रा इति ॥ ३१ ॥ भवति चाच्र- 
जैसे विरेचनमें य॒दस्थानम कतरनीभे काटनके समान पीडा होती है वेसेही वमने 

कटम्‌ कीलनीसी दयोती है । जैसे यदामा॑से मका परिखवण होता है वैसही 
ऊद्धमागम्‌ सुखसे कफका निस्सरण होताहै । जसे नीचेके भागमें भरवाहिका होती है 
वेसरी उद्धभागमे सूखी डकार आती ह (अथात्‌ जसे विरेचनके दोषे खदपरिकतंन, 
परिसख्रबण ओर प्रवाहिका होती ह वेसेही वमनके दोषे कंटक्षणन, कफप्रसेक 
जर्‌ शुष्कोद्रार दत ह )॥ ३१॥ इस विषयमे शोक है- 
धास्त्वे तां उयापदः श्रोक्ता दर्यं पंचं च तच्तवर्तः ॥ 
क क वेर § > १९ प 
एता विरेकात्ियोगदु्योगायो्भजाः स्पती: ॥३२॥ 
इति स॒श्चुतसंदितायां विकित्सितस्थाने चदु्िशत्तमोऽध्यायः ॥३२४॥ 
ये जो १५ व्यापत्ति ( उपाधि ) कदी वे वास्तवमे विरेचन ( वमन ) के अति-- 
योग या दुर्योग अथवा अयोगत्ते होती ह ॥ ३२ ॥ 
इति पण्डितमुरीधरवि ° सुश्रुतस० भा० टी ° चिकित्तितस्थाने चतुशिशोऽव्यायः | ३४ ॥ 


पंचतिशत्तमोऽध्यायः ३९. 
क, क [ [,>>प [९ [4 
अथातो नेत्रवस्तिप्रमाणप्राक्ेभागावेकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
अव यसे जगाडी हम नेत्र ( वस्तिकी नली ) ओर्‌ वस्ति इनका प्रमाण मौर 


[ब ५.३ “के 


1वंमाग्‌ संवंषी चिकित्साका व्याख्यान करते हु! 


३५९ _ चिकित्सितस्थान~-अ० ३५. ( ११४७): 


तच्र स्नेहादीनां कमणां वस्तिकमं पधानतममाहुराचायाः कस्मा- 

दनेककम्मकरत्वाद्रस्तोरेह वस्तिनानाविधद्नव्यसंयेमाद्योषाणां 

संसोधनसदामनसंराहणानि करोति श्षीणश्चुकं वाजीकरोति 

छरा वंहति स्थुरं कर्षयति चक्षः भ्रणयति वरीपलितसुपहेति 

वयः स्थापयति इरीरोर्पचयं वणेवखमारोग्यंमार्युषः परिवृद्धि च॑ 

कैरोति वस्तिः सम्यगुपासितः ॥ ११ 

सव सेहादि कर्मों वस्तिकमं आचायोनि प्रधान कहा है स्योकि एक वस्ति 
अनेक कायं सिद्ध करसकती हे यह वस्ति नानाप्रकारके दरव्योके संयोगसे दोषोंका 
संशोधन, शमन ओर संग्राहण सभी कर सकती है, क्रीणवीयवाटेको वाजीकरण ह 
दुवलेको मोटा कर सकती हे ओर स्धको हलका कर देती है" नेतरकी तृपति करती 
है, शरीरम इुटपिकी चरी जर सपद बाल होनेक दूर करती ह तथा आयुको स्थिर 
करती है, यंहांतक है किं वस्तिका ठीक उपयोग दौना शरीरी वृद्धि, रूप, वक, 
निरोगता ओर आयुकी वृद्धिभी कर सकता है ॥ १॥ 

वस्तिकमकै योग्य सेगी । 
हि क ४ [र 

तथा उ्वरात्तिसारत्तिमिरपतिरयायशशिरोयेगाधिमंथािताक्षेपक 

पक्षाघातेकांगसबागरोगाध्मानादरदकरागूखवृद्धधुपद॑रानाहसू्‌- 

अङ्कच्छगस्मवातशमेणित्तवातमत्रपरीषो दावतेरकातवस्तन्यनाश्च- 

हद्धनुमन्यायहाशोऽदमरीमूढ गभेषश्रतिषु चात्यथसुपयुञ्यते॥२ 

मवति चात्र- | 
. ज्वर, अतीसार, तिमिर (अंधेरी जना ),ज्ञखाम, शिरके रोग अधपिमंथ नामक 
नेत्ररोग, अदित वायु) आष्षेपकवायु, पक्षाघातः, एकागरोग, सवागरोग, अफासय 
उदर्रोग, शकरा, श्रूढः अंडधृद्धि, उपदंश, आनाह ( पेट फूलना), मूत्रकृच्छ, यर्म, 
वातरक्त) वायुसेग, मूत्र ओर पुरीषके रोग, उदावतं ओर वीर्य, रीका आर्तवरक्त 
तथा दूध इनका नाकच ( कम रोना), हदय, ठोडी ओर मन्याका स्कजनाना, ववार, 


पथरी, सूटढगमं इव्यादि रोगोमें वस्तिका उपयोग अवद्य करना चाहिय ॥ २ ॥ 
इस विषयमे छक है- 
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व 


( बा० १) नैयतेऽनेनेति नें वस्तेनलिका यया चे।पध नीयते तन्नेचमिद्यथैः । स्नेदादीना स्नेहनस्वे 
दनवमनरेचनादीनाम्‌ ] नानाविधद्रव्यसषयोगात्‌ इति-संश्रोधनरमनम्राहणवाजीकररणन्रंहण कषणिरप्रीणानादिकौः 
घधसयोगात्‌ । वदितरेणादीनां मू्नाधारः तेनैतत्कर्म साध्यतेऽतो वस्तिकरमेति प्रशिद्धम्‌ । 


( ११४८ ) खुश्चुतसहिता-भा० टी०। . २६० 
स्कति च पित्त च कपे रक्ते च रीस्यते ॥ 
4८ 9 पि 94 92 
संसग सन्निधाते चे रितिरव हितः संदा ॥३॥ 
वाशु ( के रोगों ) भे, पिततमे, कफम तथा ददन ( रोगो ) मं अथौत्‌ वाशुपित्तः 
फफवायु ओर कफपित्त दो दौ मिरे इमि तथा संन्निपातमे ( सव दोष मिद 
-इअओमिं ) सब जगह वस्तिकभं श्रेष्ठ होता है ॥ २ ॥ 
नेत्र ओर मात्रा जदिका प्रमाण) 
त्त सावस्सरिकाष्टद्धिरकषणां बडछदशगुखप्रमाणानि कनि- 
षएिकानामिकाम्यलांगुखिपरिणाहान्यमेऽन्यद्ागुखढयंगुखाद्धत्‌- 
तीरयागुखुसंनिविष्टकणिकानि कंकदयेनवर्हिपत्रनाडीतुत्यप्रयेदशनि 
मुद्रमाषकरायमाघ्रसखोतासि विदध्याद्धऋणि ५९॥ तेषु स्दास्था- 
पलद्ञयव्रमाणलातुर्हस्तसंभितेन पसृतेन सनिता प्रसृतो दो 
्चत्वारोऽष्टो विधेयाः ॥ ५ ॥ | 
नीका प्रमाण इस भांति जनि षि एक वरषैकी अवस्थावाछे बालक तथा आद 
, वषैकी अवस्थावाले ओर सोलह वर्षी अवस्थादलके ल्ि छः अं, आट 
अंश ओर दश अंगङ लंबी क्रमसे नरी बनावे जो कनिष्ठिका, अनामिका ओर 
मध्यमा अगुीकी सुगईके समान ( बीच ) हो ओर उसके अयाडी अधे अगर, 
दो अगल. जीर सट तीन अल क्रमे भवेश्च करनेकी नली होकर वहां कणिका 
( निकक्ष्वीं किनारे ) हों ( यह किना छताकार वीचमे इस स्यि होता है फि इसके 
अगाडीरीका भाग सीत्तर भव हो ) ओर कक पक्षी, शिक ओर भोरकी पंख 
जेसी नली प्रवेशकी दौ तथा भूम, उडद्‌ ओर सदश्के वशवर छिदवारी नली यथा- 
कम नापे ॥ ४ ॥ ओर आस्थापन दुव्यका प्रमाण्‌ रोगीके हाथकी हथेरीमे जितना 
अवे वसी प्रस्ति भममाणदे दो अरस्दि, चार प्रसरति ओर आठ ग्रसृतिदहों ॥५॥ 
वर्षोत्तरषु नेत्राणां वरितिमीपनस्य चेव हि ॥ 
वंयोबखशरराणि समीक्ष्य वदयेदिधिभ्‌ ५६ ॥ 





( बा ४) खावत्रिकिर्यादि-यथासख्येन सावत्सरिकबालस्य निरूद्यन पडगुलप्रमाणे तत्कनिष्ठि- 
कापरिणाहमग्रेऽ्यद्ध युक्खनिविष्टकर्णिक ककपच्नाडीव॒ल्यप्ेरामूरम॒द्ववुल्यखलोतः इति क्रमेणाषटवर्षषोड- 
प्व्षयोरपि विदध्यात्‌ । कर्णिका छवाकारणुदविकांतःप्रवेजतेधिनी ८ इति नि, च. ) | (बा० ५) 
घृतो कु तांगुदिपाणिमान न्घ्ठ परद्वयम्‌, ( इति गयदाखान्वा्यैः ) 


२६१ चिकित्सितस्थान-अ० २५९ (११४९ ) 


[= 


वपषकि अनुसार अवस्था वटनेपर नेर्रोका प्रमाण ओर्‌ वस्तिका प्रमाण -( तथा 
मात्रका ममाण ) अवस्था, वल ओर श॒दरके देखकर वटा छेना उचित है ॥६॥ 
ज वि ह्‌ © (= व+ भ (> म 
पचविातेरुद्ध दादशंगुखमूदगुष्ठोदरपारणाहमये कनिषठिकोद- 
रपरिणाहमये स्यगुखसंनिषिष्टकणिकं गधपत्रनाडीतुल्यभवेशं 
कोराध्थिलात्रं छिद्रं छिन्नकखयसानं छिदरभिस्येके सवाणि सूले 
वस्तिनिवंघनार्थं द्विकाणिकानि । आस्थापनद्रव्यप्रमाणं तु 
षिहिता इादशाप्रसरताः सक्ततेरुद्ध नेत्नप्रमाणमेतदेव द्रव्यभ्रमाणें 
तु दिरष्टवषेवत्‌ ॥ ७ ॥ 
पच्चीस वषये उपर नी बारह अंयल छवी चाहिये ओर पिकाङीसे अगे जेसी 
मोटी ओर अमाडीसे कनिष्ठिका जैसी मोर रौवे ओर तीन अण प्रविष्ट नीके 
पीडि कणिका ( किनारा ) होना चाहिये, गीधकरे पक्षक डी जिसमें जाजवे ओर 
बेरकी यटङी जितना छिदं रहै, कदं देसा कते ह कि भीगकर पछी इई मरके 
समान छिद्‌ होना चाहिये ओर सब नलिर्योकी जडमें निर्वेधनके स्यि दौ किनि 
चाहिये ( अथौत्‌ नीके पिखाडीमे उसके वस्ती वधी रहे इसच्यि दौ किनारे या 
गदे होने चहिये ) ओर आस्थापन ग्यक भ्रमाण तो बारह प्रभ्त चाहिये तथा सत्तर 
वर्ष॑से ऊपर नेका परमाण यदी ओर ओषधका भ्रमाण सोलह वषे वालेके तरय है॥७॥ 
तत्र नेत्राणि सुवणेरजतता्रायोरीतिदंतश्रंगमणितरुसारमयानि 
श्छक्ष्णानि दटानि गोपुच्छक्रतीनि ऋजुूनि गुटिकासुखानि ॥ 
॥ ८ ॥ वस्त्वृद्धानां खर्दवो नातिर्धहला दर्दः प्रमार्णवंतो 
गोमहिषवराहाजीरथ्यणाप्‌ ॥ ९॥ 
इसमे नेच ( अर्थात्‌ अगाडीकी नखी ) सुषर्ण, चौदी, तकि, रहे पित्तकेः 
अथवा हाथी दौत्के सीगके, मणि ( जत्राहसयत या काच) के तथा ककडीके दीन 
चाहिये ओर वे साफ़, टट, गावदुम, सीधे ओर गोर सहवाके वनवि ॥ ८ ॥ ओर 
वस्ति जो वृषे न सं देसे वैर, भते, शूकर, बकरे तथा भेटेकी ( चमैमय ) (मूत्रा 
धारस्थानकी ) कोमल हौ बहत बडी न हौ किन्तु मजन्रूत ओर प्रमाणकी होवे ॥९॥ 
नेनाखमे हिता नाडी नैख्वशास्थिसभवा ॥ वस्त्यखाभे हितं 
_ चमे सूदं वो तांतवं धनम्‌ ॥ १० ॥ ्वरसिति निरपदिग्यं तुं शु 
(चा० ९ ) वस्तिविधौ मावमिश्रः-““खगाजलरक्रवां मदिषस्यापि वा मवेत्‌ ॥ मूत्रकीश्चस्य वस्तित्त 
तदलामे तु चर्मणः [|> इति | 


{ ११५० ) छु तसंहिता-भा० दी ०। ३६२ 


दप्मा्जितम्‌ ॥ अद्र वहीनं च बहुः स्नेहविमदिंतम्‌ ॥११॥ ` 
५ 0 


तेर्ध॑मले परविष्ठप्य चव्ञ तै वि्रताननम्‌ ॥ द्रा रहित ततेनं 


चमेस्लोतेसि निहतै ॥ १२१ 

पूर्वोक्त सुवणीदिकी नही न बन स्के तो नरसलकी या बांस्की या हड़ीकी 
वना छेनी चाहिये ओर जो वृष, महिष आदिकी वस्ति ( प्रनाधारचम ) न मिल 
सके तो स्म चर्म ( पते चमंडे जैमे-वकरीफे थन इत्यादिकी वनाव ) या 
गदे कपडे ( मोमजामा आदि ) कीं बने ॥ १० ॥ वह्‌ वस्ति केसी 
पदार्थसे स्टिसी इई न हो, शद्ध दो, की इई साफ़ हो, कोमल हो) करीम जादे 
उभरी या सुकंडी न ह्ये ओर बारवार तेर मरकर चिकनी कीहईं हौ इस बस्तिको 
नेतर ( नली ) के मलम अधी इस प्रकार प्रवेश करे फे चोडा मुह उपरकीं खला 
इभ रहे ओर तेग म॒ह नीसे वध सके फिर उते सरू कडा बांधकर गरम रोहसे 


क क क 


उसके स्षिरावके खद्‌ तप्त कर दनससे रिस नहा ॥ ११॥ १२॥ 


कणिका 


अ ~ । वस्ति 
९ _@नेन_ 243 ६ 
त 
इ ष्क्े- _ ५ ‰ 
‡ 3 


चस्तिका चित्र ऊपर लिखा है यद्यपि इष समयक रोग साधारण वर्तको पिचकारै 
जानते ह पर वस्ति पिचकारी नहीं होती, हां पिचकारीका काम देती है इसमें ९ नेत्रका 
अग्रभाग हे, २ छिद्र है) ३ कर्णिका है, ४ नेचरका मर है, ५ वह स्थान है जहां द 
काणका इ जार षां वस्ति वधी हं, ६ ये चमेवास्ति €, ७ वास्तका ऊपरी मख दें 
दसम आपव तलाद्‌ भर कर द्वानेसेरी भीतर प्रविष्ट होता हे ओर नेका अग्र 
भाग भीतर प्रवेश किया जाता है जरातक कर्णिका है वहांतक प्रवेश होता है ॥ 

परिवत्यं ततो वस्ति बद्ध शुषं निधापयेत्‌ ॥ आस्थापन च॑ तें 


च य्थीवत्तेन दैपयेत्‌ ॥ ५३ ॥ स॒डवर्विः षयोक्तव्यो विरेषादा. 
लब्रृद्धयोः ॥ तयोहतीक््णः प्रयुक्त॑र् धसितिर्हिस्यहदिं्पी ॥ ९४ ॥ 


३६२ चिकित्सितस्थान-अ० ३५. (११५१ )} 


` पूर्वोक्त भ्रकारकी वस्ति वनवाकर वेय उसे रक्षापूवेक बांधकर रक्ते ओर 
आस्थापन द्रव्य तथा तेर इसके दारा प्रविष्ट करे ॥ १३ ॥ जर्हातक हो कोमल 
द्रम्योकी वसिति करे, विशेषकर वालक ओर ब्द्धको अवश्यमेव कोमल दरव्योकी , 
वस्ति करना क्योकि इनको तीक्ष्ण षरितके उपयोग करनेसे उनके बर ओर आयुका 


न कि क 


नाश कर देती हे ॥ १४॥ 
तत्र हिषिधो वस्तिः नेरूहिकः स्नैहिकश्च आस्थापनं निरूह 
इस्यनथातरं तस्य विकल्पो माधुतेलिकः। तस्य पयायशब्दोया- 
पनो युक्तरथः सिद्धवस्तिरिति । स ॒दोषदिहैरणाच्छरीररोगहर 
णाद्वा निरूहः वयस्थापनादायुः स्थापनाद्रा स्थापनं माधुतेटिक 
विधानं च निरूहकमचिकिस्सिते वक्ष्यमः ॥ १५॥ । 
वस्ति दो प्रकारकी होती है १ निरूह्वास्ति, २ स्नेहषरस्ति,ः आस्थापन ओर 
निद इनका एकी अथ ( मतलब ) है ओर इसीका भद माधुतैलिक है इसके 
पयाय शब्द्‌ यापन, युक्तरथ ओर सिद्धवस्तिभी है । दोषोके निकालने अथवा 
दरोरके गोग हरण करनेसे इसे निरूह कते दँ तथा अवस्थास्थापनसे अथवा आयुः- 
 स्थाप्नसे इसे आस्थापन कहते ह । माधुतेलिक्का विधान निरुूहकम विक्षि 
त्सा करटँगे ॥ १५॥ 
अनुवबासनवस्तिका बणेन । 
तत्र यथापरमाणगुणविहितः शेहवस्तिविकस्पोऽलुवासनः पादा- 
वङ्कः अनुवसन्नपि न इुष्यत्यनुदिवक्तं वां दीयते इत्युनुवासनः 
तस्यापि विकस्योऽद्धरदमात्रावक्ृष्टोऽपारदाये। मा्रावस्तिरिति५१६१ 
इसी अकार परमाण ओर युणके अनुसार सेहवस्तिका भेद अठुवापनवस्ति. हे 
उसमे निरूहकी अपेक्षा पौनी मात्रा दीनाती है । जो अनुवास (बाषी हौ )करके ` 
भी दूषित न्‌ हो अथवा दिन दिन भरति दीनवि उसे अनुवासन कहते हं उप्रके भी 
भेद ह जेत अद्वादमात्रा.( आधी. आधी करना ) तथा अवकृष्ट ( कुर मत्रा 


चटा देना), अपरिहायं (परी मात्रा रखना ) तथा मात्राचस्ति (थोडीसी 
मात्रा लेनी) ॥ १६॥ 


निरूहः रोधने! छेखी खेहनो बंहणो मतः ॥ निरूहशोधितान्मे- 


111 य 
८ गद्य १५ ) वसतिधविविधः नैरूदिकः सीदिकश्च आस्थापन निरूढ इति अनयातरं न अयातरमि- 
सथः एकार्थकभिति सपष्टाथः । ( बा ९६ ) परद्ावहृ्टः पदिन चलतुथायन जवरः दानः 1 


( ११५२) चछुश्चतसहिता-मा० टी ० । ३९६७ 


माससस्यद्‌ लेहीतुगच्छंदि ॥ अेतसतैदोषासुं नाड़ीष्विवं वहः 

लम्‌ ॥ ९७ ॥ सवेदोषहरथासो शरीरस्थ च जीवनः ॥ तस्माद 

शा खदेहस्य सेहवस्तिविधीयते ॥ १८ ५४. 

निरुहणवस्ति रोधन, लेखन, खेहन, वृहण सब टोसकती है निरूहणवसििसे 
द किये इए मागसे जेह्‌ ठीक गमन करता है जसे नारीमेसे सव दोष ( कडा 
ककर ) दूर कर देनेसे उसमे ठीक जल वहता है ॥ १७ ॥ इसी भकार जीवन 
ओर शरीरके सव दोष दूर करनेवाली निरूदणवस्ति करकं तिससे पीले द्ददः 
वाटेको सेहवस्ति करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

वरस्तिकमंक अयोग्य । । 
= ५ 2 £ 
तघ्रोन्मादभयेकपिपासारोचकाजीणौच्ःपांडुरागश्रममवमृच्छ- 

० [4 

च्छदिकुष्टमेहो दरस्यौस्य-छासकासकंठशोषरोेष्टोपसृषठक्षतक्षीण- 

चतुख्िमासमार्भैणीइवैलाग्न्यसहा बाङवृद्धो च वातरोगाहते 

© [क 

श्चणा नानुवास्या नास्थापायतव्याः ५१९ ५ 

उन्माद! भय, शोक, तृषा, अरुचि, अजीणं, ववासीर,  पाड्रोगः भरम, मद, 
मृच्छो, छि, कुठ, भमेह, उद्ररोग, स्थूलता, श्वास, कासः, कं्योष ओर शोय इन 
रोगोवलि तथा क्षतसे क्षीण, तीन ` चार मरीनिकी गभेवती, मन्दाभिवाले, असमथ, 
वाखक ओर दृद्ध तथा क्षीण ये सव वातभ्याधिके सिवाय, अनुवासन आर ,जस्था- 
पनवस्ति करनेके योभ्य नहीं होते ( अर्थात्‌ इनको यदि वातरोग हो तो बस्ति करे 
नही तोन करे) ॥ १९॥ 

( वक्तव्य ) पले अर रोगवालेको वरितके योग्य लखि आये है किर यर्हा 
अयीग्य क्या सा इसका समाधान यही है फि वातप्रधान होतो वस्तिकमं 
करना चाहिये नहीं तो नही एेसेदी ओर कोई हो तो वहांभी यरी समङ्ष ॥ 

ध वस्तिकममें विरोषता । 
- उदरी च प्रमेही च कष्ठी स्थूलश्च मानवः ॥ अवद्यं स्थापनीयाश्च 


4 ५१ ८1 ~ 
नानुवास्याः कथचन ए २०॥ असाष्यर्तो विकाराणां संथादेषामनु- 





(छो १७ ) “ वदञ्ञलम्‌? इत्यत्र वहेलराभति वा पाठातरम्‌ । ८ श्रो १८ ) असौ निरूदः 
सवंदोपद्र; तस्मात्‌ निरूदणात्‌ विश्चदधदेदस्य जेहवस्तिविधीयते विधातुं योग्य इति । ८ गद्य १९ ) 
इनाम च मूढवातानां प्रयोज्य निरूदस्य वपीदर्वक्‌ वाटस्य तसूूरव बद्धस्य मृदुरपि वस्तिर्नि दितः 
अतेन्यथा त्रीकष्ण एव निषिद्ध इति दिक्‌ । एतेन अवस्यावशचात्‌ निषिद्धमपि कार्य स्यात्‌ { इति नि.सं. ) 


२६५ चिक्षित्सितस्थान-म० ३५. ( ११५३) 
वासनात्‌ ॥ असाध्यसेपि भूयिष्ठं गात्राणां सदनं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
उद्ररमा प्रमेहबारे, कुद्रा जर्‌ स्थ महुष्य ये अवुशय स्थापनवास्तकं यम्य 
हति ह इन्द्‌ अनुवासनवास्त केभाो नहा द्वं ॥ २० ॥ इनकी अनुवासनवास्त कर 
देनेसे इन्के विकारोमें असाध्यता हो जाती है ओर असाध्यता होकर शरीरम 
वहुत शिथिलता दो जाती है ॥२९॥ निन 
पक्राराये तथा श्रण्या नाभ्यघस्ताच्च स्वेतः ॥ सम्यक्पाणाहेतां 
वसितः स्थानेष्वेतेष तिष्ठति ॥ २२ ॥ पक्छाशययादस्तिवीय खे दहं 
सुर्पसपेति ॥ वृ्व॑मृखे निषिक्ानाभप वीयि दमम्‌ ॥ २६१ 


सं चापि सहसा वैसितिः केव॑लः सर्मरोपि' वाँ ॥ प्रये ति सनिः 


"र्वी वसपा्नयेर्विनी्थैते ॥ २४ ॥ वीर्येण वस्विरादतते दोर्षा- 
नापा्दमस्तकात्‌ ॥ पकाङचयस्थोवरंगो भूमेरं कं रसौनिर्व ॥ २५५ 
यथोक्तं प्रकारसे उपयोग कीरं वरस्ति.पक्राश्चय तथा कमर, नाभिके नीचे सव 
जगह इन स्थानोमें सित होती दै ॥ २२ ॥ पक्राङयसे वस्तिका पराक्रम सुक्ष्म 
चिद्रोके दारा समस्त शरीरम इस प्रकारे पहता है जति बृश्चकी जडमें सींचे 
हुए जलका यण समस्त वृक्षम पर्हचजाता है ॥ २३ ॥ वह वसितिद्रव्य शीघ्री 
केवल या मलस भिदकर उल्श गिर जाताहै, अपानादिक वायुभेसि वीयकी 
( दायस्म ) प्राप्त कर देता है ॥ २४ ॥ वस्ति पक्ताशयम स्थित (प्राप्त) हीकर 
वेरोसे केकर मस्तक प्य॑तके दोषोंको खीच लेती है जैसे आकाशम रहकर सुय 
पथवीके रस ( नमी ) को खीचता ह ॥ २५॥ 
सं कटीप्रटकोष्टस्थान्वीयेणालोच्यं संचयान्‌ ॥ उस्वीतमृखान्दरंति 
दीषाणीं साधुयोजितः ॥ २६ ॥ दोषत्रयस्य यस्मै भ्रकोपे 


वायरी-चः ॥ तस्मौत्तस्यातिवद्धस्य ररीरेममिनिश्चतः ॥ २७ ॥ 


=, (९१९. 


` अीयोर्बिषहते वेशं सीन्यौ वस्ते कते कथा ॥ पवनािद्धतो- 


23.. = 422. = द» 2१ 


यस्य वेङवेभैमि वोदेधेः॥ २८ ॥ रदारीरेपर्चयं वर्ण ब्डमारोग्ध- 
मायुषः ॥ द्रुते परिवृद्धि च वस्तिः सम्यगुपासितः ॥ २९॥ 
अच्छे वेद्यकी उपयोग कीददं वस्ति कटिपदेश्च, पीठ, कोष्ठ ( पेट ) इन स्थानाम्‌ 
इए दौषाके सचयको विलोडन करके जडसे उखाडकर नष्ट करदेती है ॥ २६ ॥ 
( स्छो० २३) खैः सुदमचिद्ेः । 


{ छर २७। २८ ) अनयोर्मिकित्वान्दयः | ईश्ररः प्रधानः । वेत्य उतुगक्रूटम्यादि । 
७१ 


€ ११५४ ) सुश्रुतसंदिता-भा० टी०। ३६द्‌ 


क्योकि दीनी दोरेके कोप होनेम प्रधान आर्‌ प्रक वाथुहीं ई इससं जववायु 

चटक शरीरका नाश्च करने खगे तच टस वायुके वेगको वस्तिकमके सिवाय कोई 

नही सेक सकता है जैसे पवनसे उलक्षते इए सथुद्के वेगक्रो वेला (अचे तट) 

के सिवाय कोई नहीं सेक सकता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ यथोक्त भ्रकारस उपयोग 

दुरं वर्ति शरीरी यटाइः रूप, वर) आरोग्य तथा जायुका इद्ध करतीरै॥२९॥ 
वस्तिकी व्यापत्तिया । 

भ्रणिध्ान दोष आर नेवद्‌एष । 


अत उद्भ स्यापदो वक्ष्यामः ततर नेत्रं चितं विवतितं पाश्चोवर्पी- 

डितमव्य॒स्क्षघषमयसन्नं तियकूक्षि्मिति षट्‌ प्रणिधानदोषाः ॥ 

१२० ॥ अतिस्थरं ककेरमवनतमणाभिन्नं सनिक्एटविप्रकृएटक- 

गिकं सध्मातिच्छिद्रमतिदीधेमतिहस्वमिष्येकादरानेन्रदषाः\३१॥ 

इसके अगाडी हम वर्तिकी व्यापत्तियो ( खराविर्यो तथा उपावियो ) का वणन 
करते है इनस ६ “ध्रणियानदोष" अथात्‌ नारीं प्रवेश करके रुगानेके दोप 
होति द जैसे ९ नेर ( नरी ) कंपित होवे, २ उर्ट आवे, ३ एक पश्चमे रगदीं 
` जावे, ४ उपरकी तरपः काव हो, ५ अवसन्न ( सचेको ज्चकावहो), ६ टेर तरफ 
काव से ॥ ३० ॥ 'नत्र(नरी) दोष १ अति मोधरो, २ खदरी हो, ३८ 
. . रही, ° पतली हौ, "^ फटी याट दो, द जिसके जते विकट किनारा रो, ७ दूर 
कनाया हो, ८ बाशेक छि हो, „ भति चौडा छिद्र हो, १० नली अति छवी हो, 
११ अप्यत डोशे होये ११ नेतके दोषदं ॥३१॥ 

वस्ति ओर अवपीडनके दोष । 

चहुखताद्पतः सच्छिद्र ता परस्वीणता दुबेद्धतेति पच वस्तिदोषाः॥ 

# ३२४ अतिफडितता शिथिरखुषीडितता भयोभयोऽवपीडनं 

कारातिक्ूम इति चखारः पीडनदोषाः ॥ ३३६ ॥ 


८८ 


वास्तदोषः' १ वहत वडा होना) २ आति छोटी होना, २ उसमें छिद्‌ रोना, 
२ बहत पला इई होना) + ठकं बांधा न जाना ये पांच वस्तिके दोष होतेह ॥ 
9 ३२ ॥ “अवपीडनदोष' १९ अति ददा देना, २ शिथिलतासे देवाना, ३ वारवार 
या_ कडवार थोडा थाडा दवाना) ४ समय च्रकक्रर दबाना ये चार्‌ अवपीडन 
अथात्‌ द्बानेके दोष दह्‌ ॥ ३३१ 
द्रव्य आर शय्याके दोष । 
आसमताहीनतातिमत्रताऽतिरीतताव्यष्णताऽतितीष् णताऽतिश्डु- 


२६७ चिकिस्सितस्यःन-अ० ३९. ( ११५५ ) 


ताऽतिस्निग्धताऽतिरूक्षताऽतिसांताऽतिद्रवतेप्येकादश दन्य 

दोषाः ॥ ३४ ५ अवाकूशीर्षोच्छीषेन्युञ्जोत्तानसंकुचितदेहस्थितता 

दक्षिणपान्वश्ायिनः पदानमिति स्त शय्यारोषाः ॥ ३५ ॥ 

^द्रव्यदोष' १ कचा रहना, २ कम मत्रा होना, ३ अति मत्रा होना, ४ अति 

ङीतङता, ५ अति उष्णता, ६ अति तीषष्णता, ७ अति मृदुता, < अति क्िग्धता, 
९अति रक्षता, १० अति माटापन, १९ अति पतछाषनये ग्यारह दोष दव्य अथौत 
ओषधके होते ह ॥ ३४ ॥ “श्य्यादोष'' १ नीचा शिर करना, २ ऊंचा शिर करना, 
३ ओंधा सोना, ° उपरको पौव करफे सोना, ५ देह सकोडना, ६ सिथतता (वटे 
होना ), ७ दाहिनी करवट सोनेमें वस्ति देना ये सात शय्या अथौत्‌ वरितश्र समय 
सोनेके दोप ह ॥ ३५॥ 

द [^ = भ (म 
एवमेताश्चतुश्चसारेराद्यापदा वेयनिमित्ताः । आतुरानेभित्ताः 
पंचव आतुरोपद्रवचिफित्सिते वक्ष्यते ॥ ३६ ॥ 

इस ध्रकार्‌ ये पूर्वोक्त चवारीस व्यापत्तिं वस्तिकर्म वैय कारणसे (वे्यकी 


के ~ क 


असावधानीसे ) होती ह ओर रोगीके कारणं ( असावधानी ) से जा १५ व्याप- 


क क उ, 


त्तियां वसििकमंमं होती दवे अगाडी आतुरोपद्रव चिकित्साध्यायमे वणेन 
की जावेगी ॥ ३६ ॥ 

( दक्व्य ) शय्या ( सेनि ) के दोष तो सोमीके कारणसे रोते ह वे वैयनिमित्त 
व्यापत्तियोमे क्यों ङ्खिगए इसका समाधान यह है फ सावधान वैको चार्य कि 
उस समय रोगीको यथोक्त प्रकारसे सावे ॥ 

स्नेहस्वष्ाभिः कारणेः भरविहतो न परयागच्छति जिभिदषेररना 
भिभृतो मटव्यामिश्रो दरानप्रविष्टोऽस्विन्नस्यानष्णोऽद्पोऽसु क्छ 
. वतोऽस्पाशनस्य चति वेयातरनिमित्ता भवस्ति ॥ ३७ ॥ 
सतेरवास्तम्‌ सेड आठ कारणोसे अवरुद्ध हौकर उख्टा नदी निकलता ह । १ तीनों 
दोपोसे, २ भोजनम अभिक्रत (राप ) हनेपे, ३ मलमें मिलने, ४ दूर पर्व 
जानेसे; ५ विना खेद शये हुए, £ ठंडा होनेसे, ७ कम होने, ८ थोडा भोजन 
करनेसे (अथात्‌ थोडासा भोजनकर चस्ति करनेसे ) ये आठ < कारण सेह उख्या 
 निङटनेके हं ये वेच ओर रोगी दोनोके कारणसे होते है ॥ ३७ ॥ 
अयोगस्तुमयोर्पानं पारेकातिका परिखावः प्रवाहिका हदयाप- 


( वा० ३५ ) अवाक्‌ शध निग्ननिरस्कः । उच्ीषं ऊरप्वशिरस्कः ! न्युव्न यधोदुन्बः | 
८ वा० ३७ ) प्रतिहतो रुद्ध. ! अभिभूतः मिश्रितः । ॥ 


( ११५६ ) सुश्चतसंहिता-भा० टी° । ३६८ 


सरणे अगम्रथहोऽदियोगो जीवादानमित्ति नव व्यापदो वेयनि- 
मित्ता भवंति ॥ ३८ ४ भवतति चान्न- 
अयोग होना दोनोके कारणस होता है ओर आध्मान ( अफारा ) परिकर्तिका 
प्रिशराव, प्रवाहिका, हृदयोपस्षरण, अग्रह, अतियोग जौर जीवादान ये उपाधिरया 
वस्तिकर्म भी होती ह ( इनके लक्षण ओर अथं पिक्ाडी वमनविरेचनव्यापञ्चि 
कित्ाध्यायमें कह चुके ) ये वैके कारणसे होती ह ॥ २८ ॥ यदं शोक ई- 
षटूस्॑ततिः समासेन भयापदः परिकीतिताः ॥ 
तासां वक्ष्यामि विज्ञानं सिद्धि चं तदनतरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति सुश्चतसंदहिता्ां चिकिस्सितस्थाने पचचिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
वस्तिके ओर वस्तिकमके ७६ दोष (उपद्रव ) संक्षेपतासे वणेन कयि अव अगाडी ` 
उनके विज्ञान ( लक्षण ) ओर उसके पीछे सिद्धि { यल ) वणेन करेगे ॥ ३९ ॥ 
इति १० मुरीधरवि° चुश्चुतसं ° भ।(०टी ° चिकित्ितस्थाने प॑चत्रिरोऽध्यायः | ६५ ॥ 


षट्िशत्तमोऽध्यायः ३६. 
अथातो नेत्रवस्तिव्यापचिकफितस्सितं व्याख्यास्यामः । 


यदसि अगाडी अव हम नेत्र ओर वस्तिकी व्यापत्तियोंकीः चिकिच्छाका व्या- 
छ, क 
ख्यान करते हे । 





~ 


ने्रभणिघानदोषके लक्षण आर सत्न) 
अ, क क भ ४.8 
अथ नेत्रे विचरते तथा चेव विवातते ॥ गुदे क्षतं रजा वा स्यन्तत्र 
[9९ = १ = 2 न ८ , =, ६ 
सथःक्षतक्रिया ॥ १॥ अप्युस्िंतेऽवसंन्ने चं नेत्रे पयो भवेहर्जा 
‰ ® © [स 1 श 
वि पिरत्रापि पित्तघः कयैः लें हें सेवनम्‌ ॥ २॥ तियक्ष- . 


९ 


णिहिते नेत्रे तथा पाश्चोवषीडिते ॥ सुखस्यावरणाद्रसितैन सस्यं - 

चश्रतिपर्थत ॥ ऋजुनेत्रं विधे स्यात्ततरं सम्यंग्विजानता ॥ ३ 
यदि नेन ( नली) -दिलनावि ( कंपित दौ ) अथवा विवर्तत होवे तो यदामे 
जखम ओर पीडा दोती हे इसमे सदयःक्षतकी | चिष्कितसा करे ॥ १॥ यदि नली 
उपरको रोया नीचेको ्षकनावि तो दाम पीडा होती है इसमें सरेहका सेचनः 
ओर पित्तनाशक विधि करनी चाहिये ॥ २ ॥ यदि तिरी नी हौजवि ग्रा पस~ 
वाक, तरफः शुक जावे तो.एख रुकजानेसे ठीक वस्तिकमं नहीं दोता ( ठीक ओषध 
, नही पचतो) इस यये बुद्धिमानको चाहिये कि नी सावधानतासे सीधी र्खे ॥ ३॥४ 


२६९ चिकिस्सिनस्थान-अ० ३६. ( ११५७) 


नेच्रदोषके लक्षण ओर यत्न । 
अतिस्थृटे कर्कशे च नेत्रे चावनते तथा ॥ गुदे भवेरक्षतं सुदु च॑ 
साधनं पृर्रैवरस्परतम्‌ ॥ ९॥ आसन्नंकणिके नेत्रं भिं्नेणो' वर्य 
प्राधंकः ॥ अर्वसेको भवे्रस्तेस्तस्मादोषान्विवजंयत्‌ \ ५॥ पङ्क 
छकर्णिके रक्तं गुदमंमैभ्रपडिनात्‌ ॥ क्षरस्यत्रापि पित्तघो विधिवै- 
स्तिश्च पिच्छलः ॥ ६॥ हस्रे खणसख्रोतसि च छश वस्तिश्च पुवै- 
वत्‌ ॥ प्रत्यागच्छस्ततः कुयौद्रो गन्विस्तिविधातजान्‌ ॥ ७ धरदौ 
महास्रोतसि च ज्ेयमस्यवधीडवत्‌ ॥ < ॥ 
यदि नली अस्यन्त मोदी दो ओर खस्दरीरोयादेटीदहो तो णदामे घाद ओर 
पीडा होवे इसमें भी पदरेके अनुसार सयःक्षतकी चिकिसा करे ॥ ४ ॥ अति- 
निकट किनाराहीयानली फदीटृटी दहो यापतली हो तौ बस्ति निरस्थक होती . 
ओषध्‌ वस्तिके स्थानम ठीक न पहुंचकर गिरनाती है) इससे इन दोषोंको दूर 
करे ॥ ५॥ यदि नीम कनाया दूर होतो णुदाके ममस्थानमें नटी पंचकर 
उसमें पीडा करनेसे रुधिर निकरता है इसमें पित्तत्रक्रिया करे ओर पिच्छल- 
स्ति करे ॥ ६ ॥ नरी बहुत छो हो याखिद्र छोट हो तो पूर्ववत्‌ ( आसन्न 
क्णिकाके तुर्य ) छश होना है उसभेसे द्भ्य उदा आनि वस्तिविषातजन्य 
( परूज्ाघातादि ) रोग वैदा करता है ॥ ७ ॥ यदि नरी बहुत बडी या उसकाछिदं 
वहत वडा दी तो अत्यवपीडनके समान दोष दोता हं ॥ ८ ॥ 
वस्तिद्ाषोंके लक्षण ओर यत्न । 
भ्रस्ती्ण वहे चापि वस्तो दवंद्धदोषवत्‌ ॥ वस्तावल्पेर्पता 
वापि द्रव्यस्यास्पगुणा मताः ॥ ` वबद्धं चाणुभिन्ने च चिक्ञेयं 
भिन्ननेत्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि वस्ति चौड ( फी ) जादारोंया वडी र तो दुरबद्धके समान दोष 
रोता है (ओषध ठीक नदीं पवत ) ओर जो वस्ति छोध हो तो उसमे ओषध 
स्वल्प आवेगी ओर ओषध स्वर्प आविमी तोयणभी अल होगा दुवेड 
{ठीक्‌न धने ) मे या अणएुभिन्न ( चिद) होनेमे भित्र नेत्रके समान निर 
थक होता ॥ ९ ॥ 
पाडनद्‌ाषक्छ लक्षणं आजार यत्न । 
अतिष्रपीडितो क॑स्तिः परयष्यामादयं ततः ॥ वातेरितो नासिका 


( ११५८) सखश्चतसंहिता-मा० ठी) ३७० 


भ्यां मुखतो वा प्रपद्यते ॥ १० ॥ तत्रं चूर्ण गखौपीडं कयां चाप्य 
वधुंननम्‌ ॥ शिरःकायविरेफी चं तीक्ष्णो सेकाश्च रीतंखाच्‌ ॥ १९॥ 
अति जोर्से वास्त द्वनसे आषधव जामाक्वम चख नाता ह वासस प्रारत 

होकर नासका ओर मरखस नेकखनें रखगता ह ॥ ९१० ॥ इसम इत्र गलका मट्‌ 
अर अवुध्यनन कर ( बृढ खाट कर पडाव ) अर्‌ (दशरावस्चवन आर कायाच 
विद्वन कर तथा शीतल द्रन्यीका सेवन करे ॥.११॥ 

दनः धरपीडितो वस्तिः पकाधानं न गच्छति ॥ नं च संपादयलय- 

थस्तस्मायुक्तं प्रपीडयेत्‌ ॥ १२९ ॥ भूयो भूयोवपीडन वायुरन्तः 

प्रपीड्यते ॥ तेनाध्मानं रुजश्चोया यथास्वं तत्र वस्तयः ॥ १३॥ 

काटात्तिक्मणच्डेश्ो ध्याधिश्चासिप्रवद्धंते ॥ तत्र व्याधिवलन्च 

तु भूयो वरति निधापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


[व 


धार्‌ वास्त द्बानेे ओषध पक्कष्रायम नहा पटचता अर्‌ प्रसाजन सिद्ध नहा 
करती इस कारण यथायोग्य द्वाव ॥ १२ ॥ वारषार दवानसे वायु भीतर षाडत 
दती ह जस्स जफारा आर दरह्ण पाडा रताद इसम यथाचूर्ग्य वास्त कर्‌ ॥. 
1 १३॥ प्षमय चूक कर ( ठहरकर ) वसिति दवानेसे ( वरस्तिकम करनेसे ) व्याधि 
वटती है । इसमे व्याधिका बल षटानेके खयि पुनः वस्ति करे ॥ १४॥ 
ठ द्रव्य ( ओंषधके ) दोष । 
् 2, _ म ल, संहो अ प © 1) 
गुदोपदेहशोफो दु लंहोऽवकः करोति हि ॥ तत्र संश्योधनो वस्तिः 
हितं चापि विरेचनस्‌ ॥ १५॥ हीनमाचाव॒मो' वस्ती नातिका्थ- 
करो मतो ॥ अतिमान तथानाहद्मातीसारकारको ॥१६ ॥मच्छ- 
दाहमतीसार पित्तं चाप्युष्णतीकष्णके ॥ ॥ मदुश्षीताबुभो वाति. 
वधाध्मानकारको ॥ १७ ॥ तत्र हनिईवं हिरतः परलनीकख्िया- 
विधिः? तत्र सद्धं तनुं वित तनौ सांद्र् दापयेत्‌ ॥ १८ ॥ स्नि- 


ग्धोतिजाञ्यङ्दृक्षः स्तंभाध्मान्कद्च्यते ॥ वसिति रक्षमतिस्विग्ये 
स्निग्धं रुक्ष च दापयेत्‌ ॥ १९ ॥ ध 


( < १९१) गलार्पीड समनम्‌ । अवधूननं केद्ादि उर्धि्य चालनम्‌ । 
( ®ो० १३) अतः- अपीड्यत उदरे प्रच्य | ( छ १५ ) गुदोपदेहः गुदल्पनप्‌ । 
( छो १६ ) उमौ वस्ती स्वेहवस्तिनिरूदणवसिति्च । ( छो० १८) स्रः घनः | तत द्रवः । 


. ` ३७१ चिकिस्सितस्थान-अ० ३६. ( ११५९ } 


अपक (कचा ) सेह या ओषध गुदम र्हि जाती है ओर शोथपेदा करती- 
है एसा होनेमे शोधनवसिति करना ओर विरेवन देना हित है ॥१५॥ दीन मात्राकी 
दोनों वस्ति ( निरूदण ओर अनुवासन) ठीक काय नही करतीं तथा अतिमात्राकी 
दोनों वसिति अफ़ारा, इम ओर अतीसार पैदा करती ई ॥ १६॥ जादे गरमजौर 
तीक्ष्न ओषध मृच्छ, दाह, अतीसार ओर पित्त कारक होती हँ तथा शीतल ओर 
मृदु ओषध वस्तिमे उपयोग केम बायु ओर मरकार्वेध तथा आध्मान(अफारा) 
करती है ॥१७॥ इनमे हीन मात्रा आदि दोष हों तो उनके प्रतिषल करिया करनी 
चाहिये । यदि साद (गादी ) ओषधकी वस्ति दी गहं होतो पतली ओषधकीः 
वस्ति पुनः देवे ओर यदि पती ओषधकी दी गह होतो गादीकी पुनः देवे ॥ 
॥ १८ ॥ अति ज्लिग् द्रष्य जडताकारकं है ओर रुक्ष है, स्तम्भ (रुकावट) जीर 
जफारा करता है यदि अति किग्धवरितिसे उपद्रव हो तो रुक्षवासत देनी चाहिये 
ओरजोरुक्षदहोतोज्लिग्ध वस्ति देवे ॥ १९॥ 

शय्यादोषके लक्षण र यत्न । 
अतिपीडिसवदोषांन्विधि चाप्यवैद्यीषके ॥ उच्छीर्षके सशन्नाहं 


९ 


स्तिः कुर्याच मेहनम्‌ ॥ २० ॥ तत्रोत्तरो हितो वस्तिः सुस्वि- 
त्रस्य सुखावहः ॥ न्युडज॑स्य वस्तिनानो ति पक्राधानं विभागेगः॥ 


ह 1 
9 


॥२१॥ हृरद वधते चात्र वायुः काष्ठमर्थापि र्वा॥ उत्तानस्याते 


2 &€6 


मिं वसितर्मातः प्र्प्यते ॥ २२॥ नेत्रसवेजनश्नांतो वायुश्वांतः ` 
पर्ुप्यति ॥ देहे संकुचिते दन्तः सक्थोरप्युभयोस्तथा पर्न सम्य 


फ 


गनिख{विष्टो बस्तिः अयति देहिनः ॥ २३ ॥ । 

` वस्तिक्मके समय नीचा शिर करने ( कमर नवा दने ) अति पीडितके 
समान दोष होति ह ओर उसीके समान यत्न करना तथा ऊपरको शिर करदेनेसे 
( धड़ अगिको उभार देनेते ), . सथ॒न्नाह मेहन ( अथात्‌ सिग्धतायुक्त मूत्रता } 
करती है ॥ २०॥ इस स्थि ठीक स्वेदन करके सुखपूषक यथोक्त रयन कराके उत्तर- 
वस्ति करावे । ओर ओंधा रहोनेसे वस्ति पकराशयमे नदी षहंवती किन्तु ऊमार्भ- 
गामी हौनाती है ॥ २१) इससे हृदय ओर दामे पीडा होती है ओर वायसे 
कोष्ठमे भी पीडा होती है तथा उत्तान (चित्त हौ उपरको पर्वं करनेसे ) माग 
ब्द्धमते चायं पठोऽन्यथा “च्छीरपैक्रे खमुनादो वस्तेः कृच्छरत्वमेदनम्‌?2 इति वस्ते; समुन्ादी वस्तेः सन्न- 
दता कच्छेन छच्छपूत्रता { इति नि ख ) । ( स्छे० २२ ) ्ृद्गुदम्‌? इ्यतर हृ दमिति वा पाटः । 


ष 


( ११६० ) खश्चुतसंहिता-माण् टी०) ३७२ 


रक जाता है ओर वस्ति भीतर नदी पहचती ॥ २२ ॥ नेत्र (नशी) कै हिटनसे 
श्रमित इमा वायु भीतर ङपित होता ₹ । देह सकोड़ने तथा दोनों सायल सको- 
इनेसे वायसे मिभित वस्ति ठीक उष्टी नही ज सकती है ॥ २३॥ 

स्थितस्य वसतिद॑त्तसतु क्षिधमा्थीयवाङ्संखः ॥ न वचौर्दयं तै 


९.०. ® ५४ १३ 


यति पैस्मार्तीथर्कैरो हि" कैः ॥ २४ ॥ नाभो'ति वस्तिद्॑स्तु 

करस्नं पकांशयं पूर्नः ॥ दक्षिणाधितंपाश्वैस्य .वामपाश्वार्ंगो 

हितैः ॥ २५ ॥ स्युडजलादीनां पर्वानं च वस्त्व परस्यते ॥ 

पश्चौदनिर्छकोपोत्र य्थस्वं तत्रे कारयेत्‌ ॥ २६॥ 

बे इए मरुष्यके वसिति देनेसे ओषध सीवरी उट्टी निकर परती ह वह आश. 
यको तप्त नरी करती इससे निरथक्‌ रोजाती है ॥ २४ ॥ दाहिनी कद्वट ले 
इए मनुष्यके वस्तिकमं करनेसे पणं पक्रारायमें नदीं प्रा्ठ हौती इस बासते वारं 
करवटमे वस्तिकर्म करना हितकारक दोता दै ॥ २५ ॥ अपे आदि मटुष्पेकि 
वरितिकमं करना भेष्ठ नरी क्योकि इनमें षि वायुका कोप होता है दस कारण 


® ® क 


यथायोग्य रीतिसे वस्तिकमं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

व्यापदः सेहवस्तेस्त वर्यतेऽ् वचिकिस्सिते ॥ 

अयोनायार्रतु वक्ष्यामि उयोपदः सचिकिर्सितः ॥ २७ ॥ 

सेहवसित { अनुवासनवस्ति ) कीं व्यापत्तियां (डपाधियां ) यहाँ षे अगे अध्या- 
यमे ( अमुबास्नवरितचिकिन्सामे ) वणेन करेगे यहां अव अयोगादिक व्यापत्ति- 
को चिक्ितसासहित कहते है ॥ २७ ॥ र 
अयोगका लक्षण ओर यतन । 

अुष्णोल्पोषधो दीनी वसिति ति" भ्रयोजितः ॥ विष्टन्धाध्ा- 
नश्ेश्च तमयोगं चक्षते ॥ तच तीदैणो हिक व॑सितस्तीक्षणं 
चापि विरेचनम्‌ ॥ २८ ॥ ४ 
जो ठंटी, थोडी, दीन पराकमवारी ओषध वस्तिमें उपयोग कीजावे वह दीक नदी 


हो ती, विष्ठम आध्मान (अफार) ओर शूर पेदा करतीहै उप्त जयोग कहते ह इसमे 
फिर तीक्ण वस्ति करना चाहिये ओर तीक्ष्ण विस्वन भी देवे ॥ २८ ॥ 
त आध्मानका लक्षण आर यतन । 
श क निद 
सरोषात्ने तथा सक्ते बहुदोषे च योजितः ॥ अस्यादितस्याततिबह्ु- 


९ क्‌ णे 
वेसितिर्मदोष्ण एव च ॥ २९॥ अनुष्णलवणस्नेहो द्यतिमात्नोथवा 


ल 
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पुनः ॥ तथा वहुपुरीषं च क्षिं्रमाध्मांपयेन्चरम्‌ ॥ ३० ॥ हकटी- 

पार््वषष्ेषु शं तत्राति दारुणम्‌ ॥ तत्र तीक्ष्णतरो वस्तिहितं 

वचाप्यन्नवासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

उद्रमे अन्न शेष रहने पर, भोजन करने जिसके बहुत दोष बढ़े हो, जिसने 
वहत भोजन फिया हौ उसके वस्तिकमं करमेसे तया बहुत वसिति या कम गरम 
ओपी ॥ २९ ॥ ठंदी, विना ख्वण ओर्‌ विकनारकी तथा अधिक ओषधकी 
वस्ति तथा जिसके विष्ठा वहत शो से मतुष्यको वस्ति आध्मान ( अफासा) करती- 
हे ॥ ३० ॥ इसमे हृदय, परवाडा, पीठ इनमें अति दारुण शुक चलता द एेसा 
दोनेम अति तीक्ष्ण वस्ति देना तथा अनुवासन भी करना हितदहोता ह ॥ ३१ ॥ 
परिकर्तिका ओर परिश्लावके लश्षण तथा यत्न । 
€ = 0 2 _ = ~ (५ © ७० 

अतिवीक्ष्णोष्णङख्वणो ङ क्षो वस्विः षयोनिर्वः ॥ सपित्तं कीप- 

येद्रायुं कयार्चं परिकैविकाम्‌ ॥ ३२ ॥ नाभिवस्तिगुदं सत्र छिन- 

तीवाति देहिनः ॥ पिच्छावस्तिर्हितस्तत्र खेहश्च मधुरेः ातः॥३३॥ 

4 प्ट 
अत्यम्टलवणस्वीक्ष्णः परिखरावाय कर्पते ॥ दौषद्यंमंगसादश्चं 
जयते तत्र देहिर्नः ॥३९॥ परिखछवे्तः पित्तं दाहं संजनयेईदे ॥ 
पिच्छावस्तिहितंस्त्र वस्तिः क्षीरधैतस्य चं ॥ ३५॥ 

अति तीक्ष्ण, अति गरम, अति छवणयुक्त रूक्ष ओषधकी वस्ति उपयोग 
करने वित्तयक्त वायुको कुपित फरती है तथा परिकर्तिका ( काटनी ) करती ह ॥ 
॥ २२ ॥ इसमे नाभि वस्ति ( साय ) ओर दामे कतरनीसी खगती ह रसा 
होनेमे पिच्छ वस्ति करनी चाह ओर मधुर द्रव्योसे सिद्ध किया इजा स्नेह 
उपयोग करे ॥ ३३ ॥ अति खटाई, रवण, तीश्ण ओषध परिस्राव कएेवरी 
हाता इ रसम मनुष्यका इवलखपन जर्‌ अगाम थक्ाव्‌ इतिह ॥ ३४ ॥ तभा 
गुदासे पिति बह्ने छगता है तथा यदामं दाह होता है एसा दौनेम पिच्छरु वस्ति 
-दित होती ई ओर द्ध, घृतकी वस्ति हितकारक होती हे ॥ ३५ ॥ 

प्रवाहिका आर इदयोपसरणके लक्षण तथा पलन 

प्रवाहिकां भवेचीक्ष्णं निरूहास्सौनुवासनात्‌॥ सहश कृच्छेण 

वासक्तश्नोपवेदयते ॥ ३६ ॥ पिच्छावसितिहितस्तन्न पयसा चैव 

भोजनम्‌॥ सापमधुरकेः सिद्धं तें चध्यनुंवासनम्‌॥३७॥ अति. 
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तीक्ष्णो निरूहो कवा सवाते चानुवासनः ॥ हदयस्यापसरण 
करुते चग्षीडनम्‌ ॥ ३८ ॥ दोषस्तत्र स्जास्तास्ता मदां मूच्छ 
गृगोरवम्‌ ॥ सवेदोषहरं वर्सति शोधनं तत्र दापयेत्‌॥ ३९ ॥ 
कष्ण निरूहणके साथही अनुवासन देनेसे प्रवादिफा होजाती है इसमे दाह जीर 
शरू होता है, कृच्छतासे रुधिर भी आनि रगता ह ॥ ३६॥ देसा हनम पिच्छलः 
वसित करना चाहिये ओर दूधके संग भोजन देना तथा मधुर दभ्योसे सेद्ध केये 
घुतको उपयोग ओर तेखकी असुवास्न वर्ति करना योग्य हे ॥ ३७ ॥ अतितेक्ष्ण 
पिहूहण करे तथा वातयक्तमे अनवासन करनेसे हृदयम उपसरण केर जाता हें 
ओर अंगम पीडन करता है ॥ ३८ ॥ इसम्‌ तीनों दोषोसे उनदी उनकी व्यारधेर्यां 
सोती है जैसे मद मूच्छ ओर शरीरका भारीपन, देसा करने सव दोषोके इरे- ` 
वारी दोधनवस्ति करना चाहिय ॥ ३९ ॥ 
अंगग्रहका लक्षण ओर यत्न । 


रूक्षस्थ चहुवातस्य तथां दःदरायितस्य चं ॥ वरितिरंगभह्‌ं कैयादिक्षो 


ह] 


स्दस्पंभेषजः ॥ ४० ॥ तत्रागसादः प्रस्तभो जंभोद्धेएटनवेपकाः ॥ 
पवेभदश्च तत्रे: सेरोभ्यजनवस्तयः ॥ ४१ ॥ 

जो मनुष्य रूखा हो, जिसके बहत वायु हो तथा जो अयोग्य सोकर वस्ति 

करावे उसके रुक्ष मृदु तथा थोडी ओषधवाङी वस्ति की जावे तो वह अंगप्रह 
( अंगोका अकडना ) करती है ॥ ४० ॥ इसमे अगमें थकाव ओर स्तम ( अगोंका 
रुकजाना ), जमाह) उदेष्टन ( हाथार्पोव दे दे पटकना )कंप तथा संधि्योका भेदन 
होना ये उपाधियां होती है रेसा होनेमे हितकारक खेद ओर अभ्यंग तथा पुनः 
वस्ति करना श्रेष्ठ ह ॥ ४९१ ॥ 

। अतियोग ओर जीवादानके टक्चषण तथा यत्न । 
अघ्युष्णवीक्ष्णोतिबहेरदेत्तोतिस्वेदितस्य च॑॥ अल्पदोषंस्यर्वा वस्ति. 
रतियागाय कुस्पते ॥ ७२ ॥ विरेचनातियोगेन समानं तचिकि- ` 
स्तम्‌ ॥ पिच्छवस्तिप्रयोर्गेश्च तत्रं रीतैः सखावहः ॥ ४३ ॥ 


अतियोगास्पर य॒त्र जीवादानं विरिक्तवत्‌ ॥ देधस्त॑त्र हित्तर्ापि 
पिच्छवस्तिः सशोणितः ॥ ४४ ॥ 


नस मनुष्यके अस्पदोष दो उसे अति स्वेद कराकर अति गरम्‌ तीक्ष्ण ओर 
चडइतसी ओषधका वसिति दीजवि तो वह अतियोम्‌ करनेवारी रोजाती है ॥४२॥ 
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उसमें विरेचनके अतियोगक ( क्षण ) होते ह ओर उसीके समान चिकित्खा 
करनी चाहिये तथा पिच्छलट वसिति करना ओर श्ञीतविधान सुखदायक होताहै ५ 
71 ४२ ॥ अतियोगके बटनेपर जीवादान ( जीवशोणित निकलना ) विरेचनकी भांति 
क्षि + क क कथ क नतु निमे [क ४ [क #९ नि छ कः 
वस्तिमभी होता है एसा होनिमें रुधिरयुक्त पिच्छछवसितिकादेना रष हौताहै ॥ ४४ ॥ 
॥ ¢ _ _ क > (+ ६.9 9 ८ प ११७०५. १५ ® 
वैता र्यापदो यस्तुं निदं प्र्यदार्हताः ॥ स्नेहरवैस्तिर््वपि 
4८ 3 सं ५ ध 4, „2 (9 > 
हितौ विक्रयाः कुररेरिह ५ ४५॥ इर्व्युक्ता व्यापदः सवाः सल 
क्षणचिकिस्सिताः॥ भिषजा च॑ तर्था काय यथेता न भवेति ६ि॥४६॥. 
चे पूं नी व्यापतियां ( उपाधियां ) निशूहण बवस्तिकी वर्णन की है इसी भांति 
ये दी सेदवस्ति ( अनुवासन ) मे भी चतुर वैयोको समश्च दनी चाहिये ॥ 
1 ४५ ॥ इस प्रकारसे वरितिकमकी सव उपाधियां लक्षण ओर चिकिसा सरित 
वणन कीगडईं ईः चैको ठेसी शतिते काम करना चाहिये जिससे ये उपाधियां 
दोनेरी नदी पवि ॥५६॥ वि 
वमन विरेचन आर वस्तिमें दिनोका अंतर । 
कि“ 9 [+> 
पश्चाद्धिरेको वांतस्य ततश्चापि निरूहणम्‌ ॥ 
४ [ऽ + भ 
सयो निरूढोऽनुवास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः ॥ ४७ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सितस्थाने षट्तविशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
वमन करानेके १५ दिनि पचे विरेचन देना चाहिये ओर 'विस्वनके सात दिन पीक 
निरूहणवस्ति करना तथा निरूदणके पीडे सद्यदी अटुवास्तनवस्ति करना उ चित ६४७१ 
इति प° मुरीधरवि ° सुश्रतसं ° मा० टी ° चिकिस्सितस्थाने पदत्रिरोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ . 
सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः ३७. 
क ४९ ( #.प [3 „> र ४ 
अथातौनुवासनोत्तरवस्तिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः । 
अब यासि अगाडी इम अनुबासनवस्ति ( सेहनवस्ति.) तथा उत्तरवरस्लि 
( शिदनवस्ति ) के विधानरूपक चिकिस्छाका व्याख्यान करते । 
अलुवास्नका समय आर मात्रा । 
ध अ 
विरेचनास्सपरात्र गते जातवलराय च ॥ कृतान्नायानुकास्याय सम्य- 
ग्देयोनुवासनः ॥ १ ॥ यथावयो निरूहाणां या मात्राः परिकी- 
तिताः ¶ पादावर््टास्ताः कायौ; स्नेरहवस्तिषु देहिनाम्‌ ॥ २॥ 
( श्छ ४७ ) निरूढः पुरपः सय एव दिवसे एवानुवास्य; एतेन दत्तनिरूरोक्तं यथा मवति तथः 
भोजवित्वाद्रवान्नरेवानुबास्यः विरचितस्य सप्तरात्रात्‌ परतोऽनुवास्यः ना्वाक्‌ ८ इति नि० स° ) 
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विस्वनको सात दिन व्यतीत होजानेपर जव रोगीके चर आ जदि- ओर अचु 
वास्नकै योग्य हो जवि तव योग्य पथ्य भोजन कराकर यथोचित अनुवासन वास्त 
करना चाहिय ॥ ९ ॥ जैसे अवस्थाके अनुसार निरूदणवस्तिमे ओंषरधोकी मात्रा 
वभन की ह उससे एक चतुश्च कम ( अर्यात्‌ पौनी ) मात्रा सेहवरितमे मनु- 
-दयोको उपयोग करनी चाहिये ॥ २॥ 
उत्सरष्ठानिरविण्मृत्रे नरे षित विधापयेत्‌ ॥ एतेहि विहितः सेहो 
नेवांतः प्रतिप्यते ॥३॥ सेहव॑स्तिविपेधस्तु नाविद्चु्धस्य देहिनः 
लेहवी्यं तथादत्ते देहं चानु विपति ॥ ४॥ 
अधोवायु ओर विष्ठा, मूको व्याग फर ( पाखानि ओर पेशावसे निश्चिन्त दोकर ) 
जव रोगी शुद्ध रोजावि तव उसके बस्तिकमं करना चाहिये क्योकि इन मर, मृत्रा- 
दिके अवरोधसे ्ञेह भीतर ठीक प्रवेश नहीं होसकता ॥ ३ ॥ षिना( मल, सूत्रा- 
दिसे ) शरीर शद्ध किये सरेदवस्तिका उपयोग नहीं करना क्योकि स्रेहवस्ति सहका 
गुण देकर देहम कैट जाती है ॥ ४ ॥ 
( वक्तव्य ) ' आविद्युद्धशषसेर, का कईं एसा अथ करते द कि वमन, रेचन 
-निरूदण आदिसे शरीर विना शुद्ध किये सेहवस्ति नही करना चाहिये ॥ 
वरस्तियोग तलका साधन । 
त ऊँद्रं भवरक्ष्यामि तेखानीरह य्थौकरमम्‌ ॥ 


£ 9६ 


पानान्वासननस्येषु यांनि हन्युगेदीन्वहून्‌ ॥ ५ ॥ 


इसके अगाडीं अव हम तैका यथाक्रम वणन करते हँ जो पीने जर अतु- 
वासन करने तथा नस्य देनेमे बहत रोगोको नाश करं ॥ ५ ॥ 
दाटीपुष्करकृष्णाह्ामदनामरदारुभिः ॥ शताह्ादुष्टयस्थाहवचा- 
` निख्वहुतारनेः॥ ६ ॥ सुषिष्ट्दिगुणं क्षीरं तरं तोयचतुर्मुणम्‌ ॥ 
पक्त्वा वस्तो विधातव्यं मढवातान॒खोमनम्‌ ॥ ७ ॥ अदासि 
हणीदोषमानाहं विषमज्वरम्‌ ॥ कटयरुपृष्ठकोष्टस्थान्वातरो- 
गाश्च नाद्येत्‌ ५८॥ 
कसूर, पुष्करमलः पीप) भेनफर, देवदार, सोया, शठ, मुेदी, षच, विद्व 
आर [चित्रक ॥ ६॥ इन्दु पीसकर दूना दूध स्वे ओर चौना ज ख्व, जसे 
( शेर ५ ) अन्वासनमित्यार्षः 1 


३७७ चिकित्सितस्थान-अ० ३७. ` ( ११६५ ) 


चायु ) को अदुलोमन करता है ॥ ७ ॥ तथा ववासीर, अदणीके दोष्‌, आनाह, 
विषमञ्वर तथा कमर, साथर, पीठ ओर कोठेके वायुरोग इन्द नष्ट करताहै ॥ ८ ॥ 
वचापुष्करकुष्टेलामदनामरसिधुजेः ॥ काकोखीदययष्टयाहमेदाथु- 
ग्मनराधिषैः ॥ ९ ॥ पाठाजीवकजीवंतीमाद्खींचंदनकरफरैः ॥ 
सरखागुरुषिर्वावुवाजिगंघािदद्धिभिः ॥१० विङ्गारग्बधद्या- 
मातरिबृन्मागधिकाद्धिभिः ॥ पिषटस्वेटं प्चेर्॑षीरं पचमृङरसाः 
न्वितम्‌ ॥ ११ ॥ गुस्मानाहाथिखंगारोंयहणीमूत्रसंभिताष््‌ ॥ 
अन्वासनविधो युक्तं शस्यतेऽनिरुरोगिणाम्‌ ॥ १२॥ 
वच, पुष्करमूल, कूट, इरायची, मैनफल, देवदार, सेधानमक, काकोटी, 
्षीरकाकोरी, सलेठी) मदा, महामेदा, किरमाङा ॥ ९ ॥ पाठा, जीवक, जीवती, 
भारंगी, चंदन, कायफलः . सरला ( निशोथ ), अर) विस्व) नेत्रवाला, अस्षगव, 
चित्रकः दृद्धि ॥ १० ॥ वायविडंग, अमरतास, वृद्धदारु, निसोथ, पीपर, इदि 
इन्द पीस ( कल्क वना ) तैर पकावि उसमे पकतमें दूध जर बृहंचश्लका काथः 
डा दे ॥ ११ ॥ यह्‌ तैर वस्तिमे उपयोग करनेसे युरम, अफारा, अभिकी मंदता, 
चवासीर, ग्रहणी) मूचरुकना इनमें भ्रष्ठ है तथा वातरोगियेकि स्यि शरेष्ठ ह ॥ १२ ॥ 
( वक्तव्य ) जो ओषधी किसी योगम दो वार अवि उसे इनी लेना जे 
पूर्वोक्त तेलमें तमार ओर निशोथका दो षार पाठ है इससे इनकी द्विएण 
मात्रा देनी चाहिये । 


चिध्रकातिविषापाठारद॑तीविल्ववचाभिषैः ॥ सरलांद्यमतीरास्नानी- 
लिनीचतुरगुखेः ॥१३॥ चज्याजमोदकाकोरीमेदायुग्मसुरदुमेः ॥ 
जीवकषंभवषाभूवस्तगंधराताहयेः ॥ १४ ॥ रेण्वन्धभधामेलिष्ठा 
शटी पुष्करतस्करेः ॥ सक्षीरं विपचेत्तेटं मारुतामयनारनम्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ घसीखंजकुग्जाद्यमूत्रोदावतेरोगिणाम्‌ ॥ शस्यतेऽस्प- 
बाभ्नीनां वस्तावाश्चुनियोजिर्त॑म्‌ ॥ १६ ॥ 





{ श्रे ९! १२) नराधिपः कृतमालः, सरल न्दत्‌, चमूं बिल्वादि । अत्र तेल नागान्तरेग 
युनःपटितयोश्चारुवधरल्यो द्विगुणा माजा देया । उक्त च~-शवृते तैठे च युक्ते यदद्वयं जु पुनसच्यते ॥} 
तच्कातन्यमिहाचर्धिर्मागतेो द्विगुणं मतम्‌. ॥१॥* ( एति नि* घं° ) | ( छो १३। १६) जामिपः 
गुग्गुः ] अंन्चमतीं गाल्पर्णी) तस्करः चोरकः । 


( ११६६ ) खुश्चतसंहिता-भा०्दी०। २७८ 


चित्रक, अती, पाठा, दती, बिव, वच, गुग्णलु, निशौथ्‌) अङ्मती ( साट. 
पर्णीं ), रासा, नीलनी, किरमाला ॥ ९ ३ ॥ चव्य, अजमोद) काकोटी, मदा, 
हामेदा, देवदार, जीवक, ऋषभक, पुननवा, अज्गंधा, शतावरी ॥ १४ ॥ रेषु 
( रेणुका या पित्तपापडा ), असगंध, मंजीट, कच्चर पुष्करमूल) तस्कर ( चोरक ) 
इन्द ( कलककेर ) दूध युक्त तेर पकावे यह तेल वायक रोगोको नार करने- 
वाखा है ॥ १५ ॥ इसको वरितमें उपयोग करनेसे ग्रध्रसीवाय, खजवाथु, कुबडा- 
पन, आस्यवाय, म॒त्रदोष, उदावत इन रोगवारोको श्रेष्ठ है तथा मदाभिवालको भी 
हितकारक है ॥ १६ ॥ 
र्द क € = (^€ (५ थ 
सृलिकेरण्डवषाभरराख्लाबरषकरोहिषेः ॥ दशमूरखुसहाभाद्गषड्यथा- 
सरदारूभिः ॥ ९७॥ बल्नागवलामूबोवाजिगंघामरताहयेः ॥ 
सहाचर्वरीषिश्चाकाकनास्ाषिदारिभिः ॥ १८ ॥ यवमाषातसी- 
कोरदुखुसेः कथितेः श्रुतम्‌ ॥ जीवनीयप्रतीवापं तेटं क्षीरचतु- 
गणम्‌ ॥ १९ ॥ जंघोसुत्रिकपा-चासवाहुमन्यारिरःस्थितान्‌ ॥ 
हन्याद्वा्तविकारंस्तु वस्तियोगेनिषेवितम्‌ ॥ २० ॥ 
कायफल, अरड, साठी, रावा, अङ्सा, रोहित ( रोसा) दशमूल, सहा (श्ाल- 
पर्णी), भारंगी, पीपरीभ्रक, देवदार ॥ १७ ॥ सिटी, नागबला ( लश्कर ) 
स्वा, असमध, गिरयः करंट, रतावरी, सोठ, काकनासा, विदारीकंद्‌ ॥ १८ ॥ 
जो, उडद, अरसी, वेर, ख्यो इनका काथ करके ते पकवे ओर पकतमे 
जीवगीयगणका प्रतेवापदे ( डाल दे) तथा चौना दूवभी उषे ॥ १९1 यह्‌ 
तेर वस्तिमे उपयोग करने जदा ( पिंडी ), ऊह ( साय छ ), तरिकस्थान (कमर 
सतञडका जोड }, पसबाडे) अंघ् ( खोदे ) हाय, मन्पा { गरद्नके पटे ) ओर 
पिर इतन स्थानके वाणुरोगोको नष्ट करता है ॥ २०॥ 
जीदंत्यातिवलखामेदाकाकोरीदहय जीवकः ॥ षभातिषिषाङ्कष्णा 
काकनासावचामरेः ॥२१॥ राखामदनयष्टयाहसरलाभीरुचदनैः॥ 
स्यर्यगुताश्ञयाश्रृमीकरसोसारिवाह्णयेः ॥ २२॥ पिषटेसतैलं घृतं 
पक क्षीरेणाष्टगुणन तु तच्चाज्ुवासने देये शुक्राभनिवलवद्धैन॥२२॥ 


~~~ 
¢ 

ध ( ० १७ ¡| २० > भूतिकः कटूफरः } सदाच्रः सद्र करट दति । ( छो २१ ) इ 

वजाः 1 ( श्छो० २२) मीः नतावरी, कलसी पृक्िपणौ | 


५ 


३७९ चिकित्सितस्थान-अ० ३७. ( ११६७) 


, चुहुण वातापत्तत् गद्मानाहह्र परम्‌ ॥ नरस्य पान च सयक्तमृद्- 


जनुगदापहुम्‌ ॥ २४ | 

जीवती, अतिषदा, मेदा, काकोली, क्षीरकाकोटी): जीवकः षनक, अतीस, 
पल, काकनासा, वच, देवदार ॥ २१ ॥ रास्ता, मेनफलर, मुलेठी, निसोथ, मीरु, 
{ शतावरी ), चदनके वीज, कचर, काकडासीगी, परश्चिपणीा, सारिवा ॥ २२॥ 
इनको कर्ककी भांति पीस ओर फिर इसमें तेल तथा घृत पकावे, पक्ते समय 
आटगुना दूध उरे पिर स्स अदुबास्नवस्तिपें देवे यह वीय, जठरे ओर इछ 
बटानिवलि ह ॥ २३ ॥ वृहण है, वायु ओर पित्तके नाश्चक है, य॒रम, अषारा 
इने परम नाशक है, इसे नस्यमें या पान करनेमं उपयोग करे तो उपरे जोतों 
( प६{ ) क रोर्गोको नाश करे ॥ २४॥ 


मधुकोरशीरकादमयकटुकोर्पखचदनेः ॥ दयामापद्मकजीसूतशक्ा- 
हातिविषांबुभिः १ २५ ॥ तेखपादं पचेत्सषिः पथसाष्टगुणेन च ॥ ' 
न्थभ्रोधारिगणक्राथयुक्तं वस्तिषु योजितम्‌ ॥ २६ ॥ दाहासुण्द- 
रवीसपंवातश्ेणितविद्धधीन्‌ ॥ पित्तरक्तञ्वरायां् इर्यासिित्तश्च- 
तांरगर्दान्‌ ॥ २७ ॥ 
यलेठी, खम, सभारी, कुटकी, कमर, चंदन, भियं, पद्मा, नागरमोथा, ईजे 
अताप्त, तरवाछा ॥ २५ ॥ इन्हे पास जर फर इनस घृत सद्ध करे पकत समय 


 घृतसे चौथाई तल ओर जठ शुना दूध उरे एर इसम्‌ न्पत्रीधारिक गणका 


काथ मिराकर वर्तिकभमे उपयोग करे ॥ २६ ॥ यद दाद, स्कप्रद्र विसप+' 


वतर क्त, विदधि, पित्तरक्त) उवर्‌ ( अथवा पितिके आर रक्तके ज्वर) इत्यादि पित्तञ्च 
रोगाकने नष्ट करता ह ॥- २७ ॥ 


मृणारोत्पछसादकसात्वाद्यकेदरेः ॥ चंदनदयभू्निवपद्यवीज- 
कसेरुके: ॥ २८ ॥ पटोठकटकारक्ताग दपपेटवासकेः ॥ पिष्स्ते- 
रभि पकं तृणन्नुररतेन च ॥ २९ ॥ क्षीरद्धिगुणलयुक्तं वस्ति. 
कमणि योजितम्‌ ॥ नस्येभ्यंजनपने वा हन्यायित्तगदौन्बहून्‌ २०॥ 
कमछकरी नार, कमल, कमलकंद, सारिवा ओर कृष्णसारिवा, नागकेसर, 
वंदन सुपेद्‌ ओर चन्दन रक्त, विरायता, कमलगडे, कमेरू ॥ २८ ॥ पटोल (पर्‌- 
वरू ); टकी, मंजीट, भिय, पित्तपापडा, अता इन्दं आद्‌ पीसकर तेल पकवि 
( ऋो० २५) द्यामा प्रि्ंगुः । 


॥ न 


{ ११६८ ) सुश्चतसंदिता-भा० दी०। ३८० 


उसमे पकते समय चृणपंचमूखका काय (तेरे चौणना ) ओर तेल्से दूना दूध 

मिरुषि इपे वस्तिकर्म उपयोग करे अथवा नस्यमे, मदनमें तथा पीनेमभी उप- 

योग करे तो वडुतसे पित्ते रोगोको नष्ट कर देवे ॥ २९ ॥ ३० ॥ - 
त्रिफलातिविषामृ्वाचिष्ठाचि्रकवासकेः॥ निवारग्वधषडयंयासत- 
पणनिशादयेः ॥ ३९ ॥ गुड़चीन्दसुराृष्णाङ्ुष्टसषपनागरेः ॥\ 
तेखमेभिः समैः पक सुश्सादिरसा्टुतम्‌॥ ३२ ॥ पानाभ्यंजनगं 
दुषनस्यवस्तिषु योजित्तम्‌ ॥ स्थुलतालस्यकङादीस्लयेकणङ- 


वान्गदन्‌ ॥ ३३॥ 
त्रिफला, अतीस, म्बौ, निसोथ, चित्रक, अदसः नींव, किरमाङा, पिपरीश्रूलः; 
सातला, इखदी, दारुदखदी ॥३१ ॥ गिङोय, इद्रसुरा ( इदवारुभी ), शप, कूट, 
सरसो, सोट इन सबको समान भाग लेकर तैर पकवि ओग्‌ उमे सुरसादिं 
गणका क्राथ उलि ॥ ३२ ॥ यह तैर षने, मरने, कषे करने, नास खेन तथा 
वस्तिकमं करनेमे उपयोग करनेसे स्थूलता, आस्य, खाज आदि कफरोगोको 
जीतनेवाला है ॥ ३३ ॥ 
पाठाजमोदाराङ्गंछापिप्परीढयनागरः ॥ सरलखागुरुकाखीयभादरी- 
चव्याभरटुभेः ॥ ३९ ॥ मारिचेखाभयाकड्ीरटीयंथिककट्‌पएखेः ५ 
तेरमेरंडतेरं वा पकमेभिः समाधुतम्‌ १३१॥ वद्छीकंटकमूलाभ्यां 
- कायेनं दविुणेन च ॥ हन्यादन्वसनेदतं स्वन्कफङतान्गदान्‌१२६॥ 
पाठा, अजमेोद, शाद्धष्ठा ( महाकरंन ), पिष्परटी, गजपिप्पली, सट, निसोथः 
अमर, पीतचंदन, भारगी, चव्य, देवदार ॥ ३४ ॥ काङीमिर्च, इलायची, हरडे; 
टकी, कच्चर) पीपलाम्रल) कायफल इनसे तेर पकावि अथवा अरंडका तैर पकवे। 
४ २५ ॥ ओर्‌ पक्ते समय व्मीपंचमूक तथा कैटकपंचम॒ल इन दो्नोका काथ. 
तेरसे दखना उषे इस तैककी अदुवासनवस्ति करनेसे सब कफके रोग नष्ट 
होते है ॥ ३६ ॥ 
विडगोदीच्यरसिधूस्थश्रटी पुष्करचिघ्रकैः ॥ कटूफलातिविषोभार्गी- 
वचाकुषठसुराहयेः ॥३७॥ मेदामदनयष्टयाहदयामानिचुलनागरेः॥ 
 (कछो०३२) इद्र इद्वार्णो । (को ०४) शाङ्ग महाकररनः (इति निधेः) कय पीत्चदन- 
भिति स्वभिनवनिषेदधः । शन्दरतोमे तु कारये काटीयकं च दारदरद्ायां क्ृष्णचंदने ष्व | केचिदत्र भगुरु 
ऋय छृष्यागुर इति मन्यते 1 ( ऋ्छो० ३८ ) भचर उ्यामाश्देन बृदधदादमरदणं तस्व कपकतलात्‌ । 
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दराताहानीलिनीरास्नाकदरीवषरेणधिः ॥ ३८ ॥ बिष्वाजमोदश 

पणाहादंतीच्यमराधिपेः ॥ तेरखमेरडतेख वा स॒ष्ककादिरसप्छ- 

तप्र ॥ ३९॥ ष्टीहोदवतेर्वातासुग्गुटतानाहकफामयान्‌ ॥ भरमेह 

राकरांशासि हन्यादारनवात्तनात्‌ ॥ ४० ॥ 

वायविडंग, नत्रवाला, सैधानमक, कनचूर, पुष्करमूछ, चित्रक, कायफल, अती) 
भारंगी, क्च, करट, देवद्‌।₹ ॥ ३७ ॥ मेद्‌, मेनफर, सुरेठी, शयामा ( बद्धदार्‌ ) 
निर ८ जल्वेतस ), सों, शतावर, नीरनी, राना, केला, अदा, पित्तपापडा ॥ 
॥ ३८ ॥ विस्व, अजमेोद्‌, पीपल, देती, चन्प, किरमाला इनसे तिरोका तैल अथवा 
अरंडका ते पकावे ओरं पकते समय मुष्काकदिगणका काथ डले ॥३९ ॥ इस 
तकी अनुबाक्षनवस्ति करनेसे फीहाबृदि ( तिद्धी ) उदावत, बातर्त) गुदम; 
अफारा) कफे रोग. प्रमेह, शकरा ( सत्रमे रेत आना ) ओर ववासीर इतने योग 
नष्ट होतेह ॥ ४० ॥ 

वरस्तिकममें शिक्षायोग्य बातें । 
अशुद्धमपि वातेन केवटेनाति पीडितम्‌ ॥ अहोरात्रस्य कषु 


र 


दी्वेष्वेवेानु्वीसयेत्‌ ॥ ४९ ॥ रूक्षस्य बहुवातश्य दरौ त्रीनप्यतुवा- 
सनम्‌ ॥ दत्वा स्निग्धततु ज्ञात्वा ततः पश्चान्निरूहयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अस्निर्धमपि वातेम केवलेनाति पीडितम्‌ ॥ लेदश्भगाटेसेतिना- 
चचिंह्दैः समुपौचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ अर्थं सम्यङ्िरूढं तुं बार्तदिष्वनु- 


क 


वास्लर्यत्‌ ॥ विल्ववषद्ुवाहसदनफटतरखर्यथाक्रसम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ज मनुष्य केवल वायु अत्य॑त पीडित ही उचै वमन ओर र्चनादिसे पिना यद्ध 
. इर भी अरंबास्नवस्ति करना योग्य ह तथा दिनयतके यव समयमे अनुवासन 

कराना ठीक हे ( इस मौकरेपर समयकाभी नियम नरी है ) ।४१॥ जो मनुष्य रूक्ष 
ही ओर वहतं वायुबाहा ह उसे बुद्धिमान्‌ दौ तीन अहुवास्नवस्तिदेवे ओर जव जानि 
फ छरीर स्िग्ध होगया तथ पीड निरूहग करे ॥ ४२ ॥ तथा जौ केवर वायुस 
अव्यत पीडित हो वह लिग्धनभीदो(कमल्लिग्ध भीदहौ) तोभी उसे सेहे 
मिरी इई निरूइणवसिति देव ॥ ४३ ॥ ओर जव 2(क निरूह दोजवे तव वात 
आदि दौषोमं यथाक्रम षिस्वके तैसे, य॒रेठीके वैसे ओर मेनफलके तेरसे अन- 

( से ३९ ) नराधिपः राजब्रक्ष; आरग्वध इति ] 


श्य ४१) वातेनात्तिषीडितम्‌ जहोराजस्य सवषु काटेपु अनृवावयेत्‌ नाच कानियमः }. 
७४ 
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< ११७० ) सुश्चुतसदिता-भा० री०। ३८२ 
खान करे ( अथात्‌ बायुमें विस्तरत, पित्ते य॒ेदीके तैलसे, कफम भेनफलके 
तैसे अदुवासन करे ) ॥ ४९॥ ॥ 

रामे वार्तिका निषेध । व 
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रात्रो वस्ति नं द्यां दबषोच्छशतो हि रार्बिजः॥ खे 'हो वीर्यथुतः 
५८. ¢ = 


छयावाध्तानं गोरं जरम्‌ ४५॥ अहि स्थानस्थिते दोषे वहो 


॥ १ 
वान्नरसान्विते ॥ स्फुटस्रोतोमखे देहे खेहौजः परिसर्पति ॥ ४६ ॥ 
राधो बरितकमं नहीं करना चयि क्योकि रात्रिम दोपोका रल््ेश होता है 
शातको सेई पराकमी होकर जध्मान, भारीपन ओर ज्वर करदेताहे ॥ ८९ ॥ 
दिनम दोष्‌ सुब अपने २ स्थानभे स्थित्‌ रहते ह ओर्‌ अशनि अन्नरससे यक्त होती- 
दै तथा खतो ( दारो ) के सुख स्फुट ( खले ) होति द इससे स्नेहा बर सवै 
गमन करफे ( गुणदायक होता ह )॥ ४६॥ 
रािम भी बर्तिकी आन्ञा । 


¢ 


पित्तोधिके कफे क्षीणे रक्षे वार्तरुग्दिते॥ भरे. रनौ & तव्यं 
कारे चोष्णेऽतुवौसनम्‌ ॥ ४७ ॥ उष्णे पित्ताधिके वापि दिवा 


र य „= = अ 0 (० 


दाह्यद्या गदाः ॥ ` संभवति यतस्तस्मौत्वदोपे योर्जयेद्धिंषक्‌ ॥४८॥ 
जिसके पित्त जयिक हो, कफ क्षीण हो, रुक्ष मतुष्य हो, वाके रोगसे पीडित ' 
ह देसि मतप्यको रात्रिम वसिति करना उचित है जर ष्णकाल ( गरमीकी ऋतु ) 
म रातकी ( पहले परमे ) वर्ति करना योग्य है ॥ ४७ ॥ टष्णकालमे ओर 
आधिक पित्तवाछेको दिनम ( वस्तिसे ) दाहं आदिक रोग होते ह इस बास्ते इन 
अवस्थाओमें प्रदोष ( सध्यासमय ) मं वस्ति करना चाहिि ॥ ४८॥ 
_ . दिन ओर रातिम वर्तिका नियम 
\ अ 1 ए + 
शीते वसंते च दिवा यी पराबृद्ुनाद्यये ॥्ेहो दिनति पानोक्ता- 
न ५१ 9 
न्दापान्परिजिहीषता ॥ ४९॥ अहोरानेषु कारे ््वष्र्वोनि- 
४५९ ९ 3 ९८ + © 
साधकम्‌ ॥ तीर्नायां रजिं जीर्णं भोजंयितानुर्ीसयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सहपानके विषयमे पदे ऋतु --- पम रर ऋठुभकि अतुसार दिन रात्रिम स्ेहपानका विधान दिनि रातरिमें स्नेहपानका पिधान 
( शे ४५) दोपोक्रेश इति-काल्यैत्यान्युलसंदसन दोपधातुमलेषु विङ्केदनलश्षण उल्क 
भवति } ( शोर ४६ ) सेदीजः स्तेदस्य वर्यं दशर परिपतति | 
( नसे ४७ ) जिश्दोच परथमव्रर्स्वाचकः प्रदोषे योजयेदिति वक्ष्यमाणवचनात्‌ ( इति उद्नः ) 
( ० ४९ » लेदपानोक्तान्‌ दोषान्‌ परिजिरीर्धत। त्यजतत वेचेन श्चीते वसते दिवा तथा ओीप्मे 
भषद्वनास्यथे `दिनात्ते सेदो लेदवसितेदैव इलयन्वय; । 
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ओर अन्यथाके दोष कड अयि ह वेदीं दोष वसिति (सहवसिति) भभी जानने चाहिये 
अस्त, जो मनुष्य उन दोषोको दूर रखना चाहे वह ॒शीतकालमे ओर वसंत 
दिनके समय ( सनेहवस्ति ) करे तथा ग्रीष्म, प्रावृट्‌ ओर शरद्‌ ऋतम संध्यासमये 
{ सहवस्ति ) करे ॥ ४९ ॥ जिनको वायुकी अधिक तीव्र वेदना हो उनकी दिनि 
रातके सभी समयमे जीर्णा भोनन कराके वस्तिकमे करना चादिपे ॥ ५० ॥ 
भोजना नियम । 
नं बाऽभुक्तव॑तः खे भ्रणिषेयः कथचन ॥ शुदछर््वाच्छन्यकोषटस्य 
११. ५ ५२ ० 


£ ५0 १९ [^ क, ४९ 
सहै ॐद्धंम॑थोदतेत्‌ ॥ ५१ ॥ सदानुवासयेच्चापि भोजयितवाद् 
[९ ४८ ष्ट $ न १ १, © क 
पाणिनम्‌ ॥ ज्वरं विद्ग्धभुक्तस्य कुथ्यार्स्नेहः चयोजितः ॥५२॥ 
स चतिल्लिग्धंमश्चनं भोज॑यिस्वानुर्वासयेत्‌ ॥ अदं रच्छं च॑ज॑न- 
येद्धिधा खेर्हः प्रयोजिर्तः \ ५३ ॥ 
विना भोजन कराये कदाचित्‌ ( सैहवसिति ) करना योग्य नकं क्योकि खार्छी 
कोटा युद्ध नेसे सेह ऊपरको गमन कर जाता है ॥ ५१ ॥ सदा अदुवासन- 
वस्ति भोजन कराकर, हाथ मील कराके ( धुलाके ) करनी चाहिये ( ओर विदग्ध 
भोजन भी नेह करना चाहिये क्योकि ) विदग्ध भोजन कि इएको सनेहवस्ति 
करनेसे ञ्वर होता है. ॥ ५२ ॥ अतिल्लिग्ध भोजन कराकर भी अनुवासन ( सेह्‌- 
वस्ति ) करना योग्य नक क्योकि दोनों तरफ ( भोजनम ओर वस्ति अथात्‌ 
सुखकी तरफञ्च ओर युदाकी तरफसे ) स्नेहका प्रयोग करना मद्‌ ओर सच्छा 
उपपन्न करता हँ ॥ ५३ ॥ 
खक्ष सक्त॑वतो दन्न वलं वर्णं च॑ हापयेत्‌ ॥ युक्तल्लेहमतों जं त 
भोजयिलानुर्वौसयेत्‌ ॥ ५९ ॥ युषक्षीरंरसेस्तरमायथावर्यांधिमवे- 
क्ष्य चा ) यथोचिर्तयार्दहीनं भोर्जयिखानु्बासयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

, (रूलाञअन्न भी नहीं खाना क्योकि ) रूला भोजन करके बरस्तिकमंसे वल 
ओर रूपका नाश्च होता है इस स्यि सतुष्यकों कम चिकना भीजन कराकर अनु- 
वासन वर्ति करना चाहिये ॥ ५४ ॥ यूष, दूध या मांसरस अथवा रोगकेों 
देखकर उसके अनुक भोनन करावे ओर भोजनभी खसे पौना कराके जबु- 
वासन करं ॥ ^^ ॥ 

( श्छ ५१) अतर वा खब्दो भवधारणे्यं वर्तते नठु विकल्यायं ८ श्छो ०५४ ) युक्तलेदमल्पक्ेऽ 
दम्‌ । ( ज्छा० ५९ ) यूषोच मुद्रयूप्ः क्षीरं गन्यै रणो मांसरसः तैर्यथास॑ख्यं कफपिचानिलगपरप्य्नकैः 
{ इति उद्नः ) 


{ ११७२) ` ख॒श्चतसदिता-भा० टी०। २८४ 


अथानुवास्थं स्वभ्यक्तमुष्णावुस्पेदितं शनैः ॥ भोजयिला यथारीचं 
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छतचेक्रमणं ततः ॥ ५६ ॥ विज्यं चं शद्रन्मूध्ं योजयेत्लेईव- 

स्तिना ॥ प्रणिधान विधानं तु निरूहे च प्रवक्ष्यते ॥ ५७ ॥ ततः 

प्रणिहिते खेह उत्तानो वा्शतं भवेत्‌ ॥ प्रसारितेः स्वंगत्रेस्तथा 

वीरय विसपेति ॥५८ ॥ ताडयेत्तखयोरेनं त्रीखीन्वारान्दानेःरनेः ॥ 

रिषठजोश्चेनं ततः शय्याज्रीन्वार।नुरक्षपेत्ततः ॥ ९ ॥ एव 

भ्रणिहिते वस्तो मेदायासोथ मंदवाकू्‌ ॥ स्वास्तीणे रोयने 

कार्ममासीताचारिके रतः ॥ ६०॥ 

अनुवासन करने योग्य मतुष्यको ठीक स्नेहाभ्यंग कराकर गरम जले 
धीरे धीर स्वेदित करके शासखोक्त ( य॒षादिक ) भोजन कराके फिर धीरे धीरे टह 
खावे ॥ ५६ ॥ ( यदि दस्त, पेशावकी हाजत हौ तो ) दस्त; पेश्चावसे निदत्त होकर 
खेटवस्ति करना चाहिये इसके प्रवेश करने आदिकी विधि . निरूहणवरितिङे प्रक 
रणमें कही जिगी ॥ ५७ ॥ जब वसितद्धारा सेह भीतर भवे करचुके तवं जितने 
समयमे सौ गिनि उतने समयतक अंगोको पसारकर कटे जिससे वस्तिके लेहका 
प्रभाव सव इरीगमे पर्हुच जवि ॥ ५८ ॥ पिरवे चाहिये कि रोगीके तलवोको 
तीन तीन बार थपेडे ओर चरतड पर भ तीन तीन भथपेडे धीर्‌ धीरे गवे तथा 
तीन वार श्यास्े उठे ओर रटे ॥ ५९ ॥ इस भकार वस्तिकर्मकी क्रिया होच्के 
ह्व विना श्रम किये इपचाप अच्छे वि्ठीनि पर बैठ जवे ओंर उचित आचार 
व्चारका आचरण करे ॥ ६० ॥ | 

भर+ 9 म (कद 
स तु सघवनचृणैन शाताहेन च योजितः ॥ 
देयः सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
_ वस्ति देते समय विचार रक्ते उसमें सैधानमक ओर सोफ वारक पीसकर 
मिला दे ओर कुछ गरम गरम ओषध्‌ उपयोग करे जिससे सहजमें स॒खपूर्वक 
उ्टी निकर अवि ॥ ६९१ ॥ 
= 8 9७ @ 
यस्यानुवासने दत्तः रकदन्व्॑षमाधजेत्‌ ॥ अयोौरण्यादतिते- 
द्या वायुना वौ भषीडितः ॥ ६२ ४ सवातोधिफमात्नो कौं 
3} र १ ४ = ¢ ५, ©. प = = 2०. १. (® 
त्वाव सं मेषंजः ॥ तेस्यान्थोऽस्थतये देधी मै हि लिद्धय- 
तिष्ठंति \ ६३ ॥ 


[+कः ०० 
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भै करभ 


जो अनवासन उव्य अति गरम होने, अतितीक्ष्ण दानेसे या वायुके धकेलेस्‌॥ 
॥ ६२ ॥ या वायसे मिलकर या अधिक मात्रा होने या भारीपनसे जीवी सव 
उलटा निकल पे तो उसके थोडी मात्राकी दस्र वस्ति दनो चाहिय क्योकि बिना 
कुछ देर ठहरे द्रष्य सिग्धता नही कर सकता ॥ ६२ ॥ ६३॥ 
न्यूनाधिक स्नेदवर्तिके दोष । 


| विष्ठन्धानिरुविण्मूर्रं स्नेहहीनोनुवासनः ॥ 
दाहङ्कमपवाहातिकस्थाद्यनुवासनः॥ ६४ ॥ 
यदि अघुव।सन सतेहसे दीन हो (थोडा सेह हो ) तो अधोवागु ओर मल, मूघ्रमे 
रकाव कर देता है ओर जो अत्य॑त अदुवासन हो तो दाह, छम ओर मवारिका 
करता है ॥ ६४ ॥ 


[ 


सम्थगत्ुवासितके लक्षण । 
सारिः सपरीषश्च स्नेहः उयेति यस्य ज्ञ ॥ 


भ, 


आंषन्वाषो {विना राच स स्स्यग्नुवासतः ॥ ६५ ॥ 


युसरित ओर विषठायक्त जिसके अटुवासनकी सिग्ध ओषध थोडी देर ठहर 
कर उलटा नकल अविं मार्‌ दहः पीडा जाद्‌ कख उपद्रव नहा कर्‌ ताजक 
अतुवापन इगया जानना ॥ ६५ ॥ 
वरितक्मेके उत्तर दिया । 
जीणोर्नमथं सायाहे स्नेहे पर्यागते पुन॑ः । टर्ष्व्न भोजयेत्कीमं 
दी्तशिस्तं नसे यंदि ॥६६॥ अतरुष्णोदक्‌ देधं धान्यं नागरसाः 
धितप्‌ ॥ तेनास्य दीर्प्यते वद्िभेक्ताकाक्षा चं जाय॑ते ॥ ६७ ॥ 


($ स धद 1 ५.६ १.५ 


स्नेहवेस्तिक्रमेष्वे वे विधिभ्नाहूंमनीषिणः ॥ अनेन विधिना षडा 
सक्च वष्टो नवेव वा॥ विधेया वस्तयस्तेषामंतरा तु निरूहणम्‌॥६८ 


जव वर्तिका सेहं पी उलटकर निकल चुके तव संध्याके समय पुरानि अन्नक्ना 

खना इञा हका भोजन यदि नठटराि दीप दो तो इच्छापू्वक विवे ॥ ६९ ॥ 

( श्छो० &< ) अतसा निरूदणं दःयरादोपृष्ठंचयसाधनाय तथाह ` (्ी* < ) जतसा निरूदणं दयाटषुचयसाधनाय ताह चरकः--वरीनववासं तसम डवः 

` बातायिके“यस्त्वनुवासनीयान्‌ ॥ लेदान्प्रदाय।ञ भिपम्विद व्यात्ोतोऽविश्चद्य्रमतो निरूद्म्‌ ॥ १ 1 

इति । (अतसा तु निरूदणस इत्यत्र अंते चैव निरूहणम्‌ इति पाठान्तरं भावमिश्रेण कतं तन्मतेन उति 

निरूदणं कुयादिति षिद्धातः } अच चद्धवागमट इत्वाद- “एवे कफे स्नेहवस्तिमेकं वीन्वा प्रयोजयेत्‌ | 
पच वा एप्त वरा पित्ते नवैकादश वानि ॥ पुनस्ततोप्ययुम्मास्तु पुनसास्थापनं ततः | १ ॥> 
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फिर मभातमें धनि ओर सेोठसे साधन क्षिया इजा गरम नल पिकवि जिससे उस 
मनुष्यकी जठरामि दीघ दोती है ओर भोजनपर रुचि होती है ॥ ६७ ॥ इः 
मानेनि जो कतेहवसितिका ऊम कहा यही कम सवन जानना इसी विधिषे दः 
अथवा सात या आठ या नें रुहवस्त करना आर बीचम( यदि मलदिका संचय . 
दो ) निरूदण करके साफ करते रहना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
थ ४ १ न ६4. गो न = 
द॑त्त प्रथमो वंस्तः स्नेहयेद्वस्तिवक्षणो ॥ सम्यग्दत्तो हिती- 
यस्तु मृद्धस्थमनिरं जयेत्‌ ॥६९। जनयेद्व्वर्णो च ततीयस्तु पथो- 
जितः ॥ रसं चतुर्थो रक्तं तु पचमः स्नेहयेत्तथा ॥ ७० ॥ षष्टस्तु- 
स्नेहयेन्मांसं मेदः सततम एव च ॥ अष्टमो नवमश्चास्थि मजानं 
च यथाक्रमम्‌ ॥ ७१ ॥ एवे शुक्रगतान्दोषान्दिगुणः साधु साध 
येत्‌ ॥ अष्टादक्तौ्टवश्षकान्वस्तीनीं धो निषेवते ॥७२॥ यथोक्तेनं 
विधानेन परिहार॑कमेण तु ॥ सं कुजर्यवरो स्य जं वेस्तुस्योमर- 
भः 1 ७३ ॥ वीतपाप्मा श्रुतिधरः सहखायुनंरो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
 म्रथमकी एकं वर्ति उपयोग करने चस्तिस्थान ओर क्षण ( नलो )को लिग्ध 
करती है ओर यथोक्त दूसरी वस्ति उपर ( सद्धा ) के वायुको ( बायुरोगको \. 
जीतती है ॥ ६९ ॥ तीसरी वस्ति वर ओर सन्दर रूप उस्पन्न करती है । चौथी 
सहवास रसम विक्णता करती हे ओर पाची रुधिरमे चिक्णता करती है ॥ 
॥ ७० ॥ ख्ठी मांसको सिग्ध कर देती है ओर सातवी दको सिग्ध करती है। 
आटर्बी ओर नवी वस्ति अस्थि ओर मजनाको कमस लिग्ध करती है ॥ ७१॥ 
तथो इनसे दूनी १८ बरसिति युक्रगत सब दोषोको दूर करदेतीदैजो इस प्रकार 
ीतिपवेक अटारह अटारह वस्तियोको सेवन करता है ओर यथोचित विधि ओर 
पथ्यादि सहित उपयोग करता ह व्ह हाकि समान बलवान्‌ तथा षोडके समान 
वेगवाल हौ जाता है ओर देवताओं जेसी कांतिवाछा हौ जाता हे ॥ ७२।॥७२॥ 
ओर सब मकारक पापो ५ दोर्षो ) से छृटकर वेदका धारण करनेवाला अथवा 
शतवात॒को विस्मरण नदीं करनेवाला ठेस होकर हजार व्षैकी आयुवाला हो 
जाता ह ॥ ७४ ॥ 
= १ ९५७ + 9 = ८ (न्प =^ = = _ 
खेहवसित निरूहं वां नैकमेवांति दीखयेत्‌ ॥ स्नेहादभिवधोन्छेशे 
निरूहात्पवनाद्धयम्‌ ॥ ७५ ॥ तस्माच्िरूढोनुवास्यो निरू द्य्था- 
9 र ट = ४ @ (1 
नुबाल्तितः ॥ नं च॑ पित्तकंफोर्छेरो सयातां च पर्वनारईयम्‌ ॥७६॥ 
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, स्नेहवस्ति, निरूदणवस्ति एक अकेी कभी नदीं देनी चाहिये, अकेटी रनहव- 
सिसे नठराभिका नाश ओर उद्छश होता है तथा अकेरीं निरूहणसे वायु (क 
कोप) काभय होता है ॥ ७५ ॥ इससे निरूहण करे तो पीडे अरुवासनवस्ति 
अर्वश्य करनी चाकि तथा अदुवासन परे करे तो पीके अद्दरय निरूदण करनी 
उचित है देसा करनेसे नतो पिति ओर कफका उक्छैश होताहे ओर न वायुका भय ६ 

६। 2 ~ वस्तिके अततरका क, । ७ भ ४ ५ 
रुक्षाय बहुवाताय स्नर्दैवरित दिने दिने ॥ दाद्रेधस्ततोऽन्य- 
 वामग्त्यायीषभयाञ्यर्हत्‌ ७७1 ईनेहोषष्यात्रो रूक्षां सवका 
खमस्ययः ॥ ततथा निरूहः स्निग्धानां सवद्पमान्रः भशस्यते॥७८॥ 
रुक्ष भौर अधिक्‌ वायुवाले मलुष्यको निय प्रतिदिन सनेदवरस्ति देनी चाहयं' 
ओर अन्य मरुष्योको जठराभिकी बाधाके भयसे तीन तीन दिनके अन्तरसे अतु- 
वासन वरिति देनी चाहिये ॥<७॥ रक्ष मतुष्योको थोडी मात्राकी सेहवस्ति सदा ,, 
हानिकारक नदीं ( किंतु गुणकारक दी होती है) इसी भांति लििग्ध मतुष्योकौ 
थोडी मात्रावारी निरूहणवस्ति भी सदा हित है (चाहे जव करे ) ॥७८॥ 
स्नेहवर्तिकीं व्यापद्‌ । 
9 ह ¢ ५ | = 9 4 ° = प 
अत ऊर्धं परवक्ष्यामि व्यापदः स्नेर्हवस्तिजाः ॥ बवता यदा 
> ४ _ अ = ० 8 (५ ८ € 0 ७ ९, ५) 
दार्षाः कोष्ठे स्युरनिलांदयः ॥ ७९॥ अ्पवीयं तदां खेहंमभिभूय 
पर्थीग्विधान्‌ 1 दरुर्वत्युपद्रवीन्लेरहः सै चपि न नि्तैतेते॥ ८० ॥ 
इसके गाडी अव हम सेहवस्तिमे होनेवाकी व्यापदो (उपािर्यो) का वणन 
करते ह । यदि कोठे वातादि दोष वलवान्‌ हों ओर थोडे पराकरमवाे रेहकी 
- वस्ति दी जवि तो वे दोष सनेहसे मिलकर नाना प्रकारके उपद्रव करते हँ ओर वह 
स्नेह भी पीछे पलटकर नहीं निकरता ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
वातादिदोषोचे अभिभूत स्नेहके उपद्रव । 
तत्र वातामिभूते तु स्नेहे मुखकषायता ॥ जुंमा वातरंजस्तस्तां 
वेपशु्िषमञ्वरः ॥ <१॥ पित्ताभिभ्रते स्नेहे . तु सुखस्य कटुता 
भवेत्‌ ॥ काहस्तष्णा ज्वरः स्वेदो ने्मू्ांगपीतता ॥ <२ 
छेष्माभिभ्रते स्नेहे तु प्रसेको मधुरास्यता ॥ गोरं छदिरुच्छसः 
( शऋछा० ७८ ) भनत्ययः ` (ञो ०८१ ननत्मः निर्दोषः । (> ८० } नभि प्भितः छा हसखल चकं 
क्रत्वा मिलित्वा वा| 
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छच्छ्रः शीतञ्वरोरुचिः॥८३॥ तत्र दोषाभिभूते तुस्नेहे वस्ति निः. 
धापयेत्‌ ॥ यथास्वं दोषरमनान्युषयोज्यानि यानि च ॥ < ॥ | 
यदि वायुसे पराजित लेह रोवे (अथात्‌ वाके आधीन ) रह होजवि तो 
शख कषायता) ज्मा तथा अन्य वायके रोग कंप ओौर विषमज्वर होते ह ॥८१॥ 
(पित्ते पराजित स्नेह होनेमे सखम्‌ कटुकता होती ह तथा दाहः तृष्णा; ज्वर, पसीना 
अधिक आना तथा नत्रोभि, सूत्रम ओर देहम षीलापन होजाता ₹ ॥ ८२॥ यदि 
कफे पराजित सेह होवे तो यखसे छार बहना, मुख मीठा रहना, भारीपनः छर्दि; 
उच्छास कष्ट ओर शीतञ्वरए्ये छक्षण होते ह ॥८३॥ जिस जिस दौपसे अभिभरत 
{ पराजित या आधीन होकर या मिखकर ) सह जो व्याधि करे उसके अवुसार 
वस्ति करना तथा उसी दोषकी शतके अन्य उपायभी करने चादिये ॥ ८४ ॥ 
अन्नाभिभूत स्नेहके उपद्रव । 
अत्यांरितेन्नाऽमिभंवास्स्नंहो ने तिं यदा तर्द] गुरुरामार्छयः शूलं 
वयोश्चौप्रतिनचरः ॥ ८५ ॥ हतीडा सुखवेरस्यं श्वासो मूच्छ 
श्रमोरुचिः ॥ तच्नापतपंणस्यातें दीपनो विधिरिष्यते ॥ ८६ ॥ 
ˆ बहुत भोजन करेनेपर स्नेह अन्नसे पराजित होता है ओर ठीक जगह नहीं 
पचता तव आमाराय भारी होनाता है ओर श्रू होता है तथा ठीक वायका 
क्षंचारभी नहीं होता ॥ ८५ ॥ हृदयम पीडा, सुखकी विरसता, श्वासः, सच्छा, रम 
ओर अर्चि ये उपद्रव होते ह एेसा होनेमे अपतर्पण करना ( तुपि न करना अर्थात्‌ 
छंषन करना ) चाहिय ओर उसके पीछे दीपनविधि करना ॥ ८६ ॥ 
अश्ुद्धक्े मलमिभित सखेहके उपद्रव । 
अश्यद्धस्य मरोन्मिश्चः स्नेहो नेति यदा पुनः॥ तदांगसदनाध्मा- 
ने श्वासः शूलं च जायते ॥ ८७ ॥ पकाशयशुरूतवं च तनं द्या- 
_च्निरूहणस्‌ ॥ अतितीक्ष्णौषधेरेवं सिद्धं चाप्यनुवासनम्‌ ॥ <८॥ 
जिसका पक्तार्‌य शद्ध न हो उसके सेह मलस मिलकर दीक स्थानपर नकीं 
यच तो उस मनुष्येक अगमि थकाव, जफारा, घास तथा श्र ये उपद्रव होते है ॥ . 
+<७1 ओर पक्रारयमे भारीपन होता है एसा होनिम रोगीको निरूहणवस्ति करना 
चाहिये अथवा अतितीक्ष्ण ओषधोे सिद्ध अनुवासन ही फिर करना चाहिये ॥८८॥ 
दूरानुरूत खेदहर दोष । 


= 


शस्य दृरानुंसृते संहे लस्य दर्षन ॥ आत्रेषु सवेन्दिर्यौणा- 
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 पर्परेपोवसां दनम्‌ ॥ ८९ ॥ स्तेहमंधिश्चखं तत्र कासश्वासाषरो- 
चकः ॥ अतिपीडितवत्ततच विधियस्थापनं तथा ॥ ९० ॥ 

द कोष्ठवाले मदुष्येकं यदि स्नेहं दूर (ज्यादे भीतरको ) पव जवि तो 
शरीरम सेह चमकने छगता हैःओर सष ईदियोमे उपलेप ( र्देस ) सा मालूम होता- 
हे तथा थकावसी होती डे ॥ ८९ ॥ खकरा तरफ स्नह्‌ ( {चिकना ) क्रा वसि 
आर्च छगता इ अर इसम्‌ खा शास, जरचमा दजाता द एसा इनम जात 
पीडित व्यापदके अचुसार विधि करना चाहिये ओर निरूदणवस्ति करना ॥ ९० ॥ 

भवाहण । 

@ वि क ८1 @ ८ = @ (६ 
अस्विन्नस्याविद्यद्धस्य स्नेहीऽस्प॑ः संप्रयोजितः ॥ शीतो मृडं 
नेभ्येति त॑तो दं भर्वाहियेत्‌ ॥९९॥ विवंघगोरवाध्मानशुखाः प- 
काराय प्रति ॥ तंन्रास्थार्पनमेषाञ्चं प्रयोज्य सोनुवासनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

विना स्वेद करये अष्घुद्ध देहवले भतुष्यकरे थोडायाठडाया हल्का स्नेहं 
कस्तिम उपसाग किया जाव ता वह्‌ ढक गमन नहा करता जर मद्‌ प्रवाह 
( वहाव ) उस्पत्च कर्ता ह ॥ ९१ ॥ ओर विवध; भारीपन तथा पक्ताश्चयमे अफारा 
अर शू करता ह एसा हन्य श्ात्रहा जतुवास्नक सगं जस्थापन वास्तका 
पसपीग करना चाहूय ॥ <२॥ 
मद्‌ सृसखरण । 
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अस्प भक्तवतोऽस्पो हि स्नेहा सदगंणस्तथां ॥ दत्ता नेत 
(५ 023 = ९. 


व्रणे भश ब{ऽरतेमीवहत्‌ ५ ९३॥ तच वाऽऽस्थापन कायं दाध- 
नयेन वास्दनां ॥ न्यसनं च स्नेहनं शधनीयेन रस्यते ॥९४॥ 
थोडा भोजन किय हुए मनुप्यके थोडा स्नेह तथा मंद्‌ युणवाल्ा स्नेह षरितम 
उपयुक्त फिया जाव तो वह ठीक जगह नही पर्हुचता या उलटा नही निकरता ओर 
उनि तथा उच्छ्र अर दारुण अरत (वचनी › करता है ॥॥ ९३॥ इसमें शोधनी 
आस्थापनवस्ति करना अथवा रोधनीय सहो पुनः अलतुवास्षनवसिति करना 
-चादिये ॥ «४ ॥ 
स्तेक्छा उखट न आना । 
अहोरा्ादपि स्तेहः भत्यामच्छेन्न दृष्यति ! कर्याद्रस्तिगणां श्चापि 


जी्णस्खल्पगणो भदेत्‌ ॥९५ १ यस्यं नीपदरवं दुयात्स्नेहवरितिर- 
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निः सुतः॥ संबोहष्पो वातो रोक्षयादुपर्यैः स विजानता ॥९६॥ 
अनायांत उहोरात्रार्स्नेहं संशेधंनेजयेत्‌ ॥ स्नेहवस्तौवनाधाते 
५. ई = 2, 2, ९ र्द 
नान्धः स्नेही विधीर्येते ॥९9) इत्युक्तां ध्यापवः सवाः संरक्षण 
चिकफिस्सिताः॥ पैस्तेरत्तरसंक्ञस्य विधि वक्ष्यम्यतंः परम्‌॥९८॥ 
यदि एक दिन रात (.र४ घटे ) म भी जो वस्तिका दिया; स्नेह उर्टा निकले 
तो भी छख दोष नकं कितु व्रितंके युणदी करता हं परत्‌ यह यदि पच जावे तो 
अरप गुण करता है ( इछ क यण नही करता ॥ ९५ ॥ ओर वस्तिका दिया 
हआ स्नेह सवका सव या छ्छ थोडा रुक्षताके कारण नही निकले ओर्‌ ङ 
उपद्रव भी नह करे तो समञ्षदार वै्यको उसे छोड देना ( रहने देना ) चाहिये ॥ ` 
॥ ९६ ॥ (पर ठीक तो यहीहैकि) जो एक दिनि रातं सनेहवरस्तिका स्नेह 
नहीं निकले तो उक्षे शोधन दरव्योसे निकालदी डरे जो वस्तिका स्नेह नहीं निकरे 
तो फिर ओर स्नेदवस्ति कदाचित्‌ नदी देना ॥ ९७ ॥ इस प्रकाससे वस्तिकी ( सह्‌ 
वस्तिकी ) सव व्यापत्‌ ( उपाधिर्या ) छक्षण ओर चिकित्सा सहित वणन की ग॑र 
इससे अगाडी हम उत्तरवस्ति ( शिश्नवस्ति > की विधि वणन कंरते ह ॥ ५८ ॥ 
उत्तरवस्तिमें नेच ओर मात्राका भमाण । 
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चतुदश गुरं नेत्रमातुरंगुखसंमित्तम्‌ ॥ माखतीपुष्प्ेतायं छिद्र 
सषेपनिगसम्‌ ५९९ मेद्एयार्मसमं केचिदिच्छंति खट तद्विदः 
स्नेहभ्रमाणं परमं कुचश्चान्न भ्रकीतिंतः ॥ १०० ॥ पचरविश्ञादधो 
मारां विदध्याद्रद्धिकद्पिताम्‌ ॥ निविष्टकाणकं मध्ये नारीणां 
चतुरंगुखे ॥ १०१॥ मूच्रस्लोतःपरीणाहं सुद्भवाहि दशांगुखम्‌ ॥ 
तासामपत्यमागे तु निदभ्याचतुरगुलम्‌ ॥ १०२ ॥ द्वयंगु सून्न- 
मा तु कन्यानां तेक्मगुरमर्‌ ॥ विधेयं चांगुङं तासां; विधिवद 
कयते यथा ॥ ९०३॥ स्नेहस्य प्रसृतं चात्र स्वांगुरीमृरुसंभितम्‌ ॥ 
दें प्रमाणं परममवाग्बुद्धिविकल्पितम्‌ ॥ १०४ ॥ 

उत्तरवस्ति ( मेदरवसि यह्‌ पुरुषोके भटूमागमे तथा सियोके गभौरय ओर 
मूमागमे री नाती दै ) इसमे पुरर्षोकी उत्तरवास्तिकी नेच ( नरी )' १४ अंगु 
ल्वी रोगीकी अगुलोसे चाहिये ओर मारतीके एष्पकी डडी नसी पतङी चाहिये 
र्ना योगात्म जयलासि चाय जार मारतीके पुष्पको डंडी जसी पतली चाहिये 


( -छो> ९९ से १०४.) उत्तरवस्ती भावमिश्च माइ -“निरूदादुत्तरो यस्मात्तस्मादुत्तरसंजञकः ।' 
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ओर जिसमे सरसोका दाना आसके उतना चौडा छिद चाय ॥ ९९ ॥ कोर 
वस्तिकं ज्ञाता रेसा कहत कि नली रोगीके मटर जितनी लंषी चाहिये ओर्‌ 
सनेहकी मात्राका प्रमाण १ इंच ( पलभर ) चा ॥ १०० ॥ प्चीस वरष- 
वालेको १पर मात्रा है ओर पज्चीस वषसे कम अवस्थावालेको इद्धिसे करना कर्‌ 
ठे ( प्रति वषं पलका प्चीसवां भाग कम कर छे ) स्ियोकी उत्तरवस्तिकी नरीमें 
चार अंगु परिकार्णेका ( किनारा ) चाहिमे ॥ १०१ ॥ ओर नली मत्रद्वार 
जितनी माटी जिसम॑से भ्रंग आजवदेसी दश अंगु छवी चाहिये इसे गभाशयमें 
चार अंग प्रव करना चाहिये ॥ १०२ ॥ ओर मजमागेमे प्रवेश करनी हो तो 
टो अंगु भ्रव करे तथा कन्ाओके १ अग दी प्रवेश करे आर उन्होके अयु 
छोसे नपे एसी विधि है ॥ १०३ ॥ ओर सेहकी मात्रा १ प्रस्रति अपनी अगु 
लियो मूख टेनी यह्‌ परम प्रमाण है इसके सिवाय कमती षट्ती इद्धिसे वेघ 
कपना कर लेव ( प्रसरति तथा प्ररत २ पलको कहते हँ पर यहां अण्छियोकीं 

इसे हयी भर प्रसत समञ्षना यह खियोके गभाशयके लियि माज हि (गह्‌ उत्तर- 
वित निरूहेक उत्तर अथात्‌ पीछे उपयोग की जातीहै इसीकारण इसे उत्तरवस्ति 
कहते हँ, देखा टिप्पणी ) ॥ १०४ ॥ 

। उत्तरवस्तिके योग्य वर्ति) 

ओर शौकरो वपि वस्तिरार्जशं पूर्जितः ॥ तदरोमे पथं 

उीत गर्छचमं त पक्षि्णौम्‌ ॥ अस्यारामे दृतेः पादो सूदुच 

ततोपि वा॥ १०५ ॥ 

उत्तरतास्तिके दिये वस्ति मेढेकी या श्युकर या वकेरेकी चाहिये इनके न मिलनेपर पक्षि- 
योके गलेकां चम सेना, यह भीन दहो तो मकके पावकी वनानी यार्ससेभी जनों 
कोमल चम हो.उसकी वनवानीं (इस समयमे रचरकी वनवा टेना बहुत ठीक हे) ९०५॥ 

उत्तरवस्तिकमेकी विधि । । 


पस्निग्धं सुस्वरं भथिर्ताद्चयम्‌ ॥ यवागू सघृतक्षीरां 


€ 


यथाचलम्‌ ॥ १०६॥ निषण्णमाजानुंसमे पीटे स्थाना- 
नक मे भ, 9 19 क = 


श्रये ॥ स्वभ्यक्तवस्तियद्धानं तेटनोष्णेन मानवम्‌ ॥१०७॥ 
तत॑ः समं स्थापयिता नाँङमरस्यं पहिर्तपर्‌ ॥ पर्वं दार्छाकया- 


न्विष्य त॑तो ने्चैमनतस्म ॥ १०८ ॥ ईनिः ईनिधंतारभ्यंक्तं विद्‌ 
{ छा १०८ ) अस्य प्रदर्पित नालं पूवे शलाकयाऽन्विष्व इति-अस्य स्छुट नेत्रप्रणिधानममे पू 
दलाकया अन्वेषणं करत्वा इत्यथ; ] 


५ 


अथाुरं 
धीतवंतं 
स 


( ११८० ) षश तसंहिता-भा० दी०। २९२ 

ध्यदिगुरछौनि पदै ॥ सतोत॑षटये स्ति रन्त चं निहतं 
९ = १. > ^११५... ८ 

॥ १०९॥ तत॑ः प्रव्यागंतस्नेहम्पराहे विचक्षणः ॥ सोजयेसखयसा 

काज यषेर्णथं रसेन बा ॥ ११० ॥ अनेन विधिना द्यित 
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खनित्र वा ॥ १११॥ 


रोगीको सहन ओर स्वेदन करके नव आशय स्फुट हौजवि तव दूध ओर पृते 

युक्त यवाय वरूके अदुसार पिलखाकर ॥ १०६ ॥ जानुके समान ऊचे स्थानपर्‌ 
जिसके पीछठको सहारा हौ उसपर ( समानभावते दोन घुश्ने पसारकर ) स्थित 
हेपि मनुष्यकं वर्तक शिरको ( नाभि नीचे ) गरम तेरे अभ्यंग करे ( 
पड दे ) ॥ १०७ ॥ फिर समानभावसे विठाकर उसके छिदको सलाई डालकर 
देखले पिर बास्तिकी नलीको वृतसे चपडकर धीरे धीरे छह अलके अनुमान 

म प्रबेशकरे षर वरितको दबवि ( जिसमे खेहादि द्भ्य भीतर पहुचे) फ्रि 
र धीरे नीको मेदस बाहर निकाले ॥ १०८ ॥ १०९५ ॥ ओर्‌ जव स्नेह पी 
उलडा निकर आवे तब अपराहमं ( तीसरे पहर) दूध या सुद्रयूष अथवा मांस- 
र्सके संग ( इलका ) भोजन करावे ॥ ११० ॥ इस षिधिके अलतुसार तीन या 
चार्‌ वसिति ( उत्तरवस्ति ) उपयोग करे ॥ १११५ 

चियोंके उत्तरवस्ति देनी विधि, 

उद्रेजान्दे छिंये दवयादुरत्तानाये विकक्षणः ॥ कस्पेतैरस्ये कन्याये 

दात्सुलृडुपीडितः ॥ ११२॥ तरिरकाणकेन वेत्रेण दद्यायोनिसुख 

ति ॥ गभीशयविशद्धयर्थ स्नेहेन दविगशणेच त ॥ ११३ ॥ 
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यदि [खयाका उत्तरवास्त देनी हो तो खी दोनो षुटने उ्चकरके, दोना पाद्‌ 
उवे उठाये हए, सीधी टेटीहुदके उत्तरषस्ति चतुर वेय देवे ओर जो तकण न हई 
एसी कन्पाके उत्तश्वस्तिर्देनी हो तो बहत कोमल वर्ति देवे, वर्तिका दवावभी 
कोमल ही रक्खे ॥ ११२ ॥ ओर तीन किनारेवाले दी नेसे योनिके सखमें उत्तर- 
वास्त क्रे ओर गभाशयकी ञुहिके स्यि इन स्नहकी मात्राकते वस्तिकम करे॥ ११३॥ 
उन्तरवर्तिका खद्‌ उलटा न आवे तो क्रिया । 
अश्रस्थाशच्छति भिर्षग्बर्तावत्तंरसं्ञिते ॥ भयो" वर्तं निदध्यात्त 


सयुक्त रोधनेगेभैः \॥ ११४ ॥ गदे" वंति निर्दध्याद्ध शोधनद्रब्य- 


छ 


4 


| अ 





( स्छ० ११२ ) कल्येतरस्थे इति-खजीमूता युवतिंकरव्था तददितरस्थै कन्याये | 


३९३ ` चिकिस्वितस्थान-अ० ३७. ( ११८१ ) 


संभ्रताम््‌ ॥ श्रव्ये मंतिमान्वस्तिद्वारसैयेषणीम्‌ ॥ षीडयेद्रा.' 
= ९ = 


ह क. त्‌ 
प्यधां नाभेवछनोत्तर॑मुष्ठिना ॥ ११५॥ 
यदि उत्तरवस्तिका सेहदव्यादि उलटा नही निकटे तो फिर वैय शोधन दर्यो 


युक्तं दूसरी वस्ति देवे ॥ ११४ ॥ अथवा शोधन द्रष्योसे सानी हरं वत्ती ( कप- 
डेकी मोदी वत्ती ) गदाम प्रवेश करे अथवा वसिति ( मज्रमागं ) के दारपर्‌ 
बुद्धिमान्‌ वैय शाका प्रवेश्ञ करे अथवा नाभिके नीचे ब्पूर्वक उन्तरथषटसि 
पीडन करे ॥ ११५ ॥ 


2) 


व्तिविधान । 
१ > [4१३ 2 र अ © ्। १ © 
आरग्वधस्थै पत्रेषु निर्गा; स्वरसेषु च ॥ कुयहोमूर्वपिष्ेष वष 
च भत+ \0 ६ ८. :१ 
वापि ससेधर्वाः ॥११६॥ सुद्रेखासषपर्समाः भविर्भज्य वैयासि तु ४ 
वस्तेरागर्मनाथोय ता निद््यांच्छलार्कया ॥ ११७ ॥ 
किरमाछेके पत्ते ओर नि्यँडी ( भाष ) का रस इन्हें गोमप्रसे पीसकर सधा 
नमक मिलाकर वक्तियां ( जरा जरासी ) बनावे ॥ ११६ ॥ अकस्थाको विचारं 
कर भग? इलायचकिं वीज ओर सरसों जेसी बनावे उत्तरवरितिके उल्टा _आनेके- 
- लिये इन्दं शलाकासे ( वसितके दारपर ) पहचावे ( यही वत्ती यदि सियोके गभा- 
शयमें देनी दो तो मोदी चार अगुखछकी चनावे, देखो ए्प्पणी ) ॥ ११७॥ 

[9 सें को 
आगारधृमवृहतीपिप्पलीफलसंधवेः ॥ कता वा शुक्तगोमू्सुर- 
पिटः सनागरे; ॥ ११८ ॥ अनुवासनतिद्धिं च वीक्ष्य कृं पयोज- 
येत्‌ ॥ रा्करामघुमिश्रेर्णं इषतेनं म॑धुकावुना ॥ ११९॥ द्यमने 

` तैदा वस्तो दैयाद्रस्तिं विचक्षणः ॥ क्षीरव्क्र्कषायेण पयसा 
दितेन च ॥ १२० ॥ 
घरका धुवां, बडी केटेली, पिप्पली, मेनफल, ओर सेधानमक इन्द पिरका ( याः 
काजी) या गोमूत्र या मदिरमें पीस सोंड मिलाकर वत्ती बनावे ॥ ११८ ॥ जतु- 
 वासनकी सिद्धि देखकर ( अथात्‌ उसका स्नेह उरटा नही निकले तो ) इस वत्तीका 
उपयोग करे (इसे प्रवेश करे) ओर जो वस्तिमे जलन दे तो सलेटीका काथ ठंडा 
कर उसमें खंड, श्हत लाकर उसकी वस्ति देवे अथवा दूववाछ दक्षो ( टर 
(शो ११७) सुदरैलसपयवमा मूत्रममिं जेशपकर्पेणायेमपस्यमा्े स्थूल्विन्चदरेगुलम प्रणियेवा 


{ दति नि स° ) ८ श्छो० ११८ ) अगारधूमादिसाधिता वर्तिः अनुवासनस्य स्नेदस्य अनागमने 
योज्या न तृत्तरवस्तेः } फल मदनफलम्‌ । 


( ११८२) ` सश्वतसंदिता-भा० टी°। ३९४ 


आदि ) के क्राथकी वसति करे जयवा ठैटे दूधकी वम्ति कर ( इससे वग्तिका दाह 
सत हो जाता है )॥ १९९ ॥ १२० ॥ 
उन्तरवरस्तिके यण) 4 
दयक दुष्टं शोणितं च॑गनानां पुष्पेदधेकं तस्य नाद्यं च कष्टम्‌ ॥ सूत्रा 
घाता्सत्रदोषान्प्रवृद्धान्योनिव्याधि संस्थिति चौपरायाः ॥१२१॥ 
सकोत्सेक शकरारमरा च अरर वस्ता वक्षणे महन च ॥ धारा 
नन्यन्वस्तिजज पि रोगानिव सेहीनर्तरो हंति वस्तिः १२२ 
पुरुषका वीर्यं दूषित हो, सियोंका आतैव रक्त दूपित देना, अधिक रजोधम 
ङ्न, रजोधमं नश देना तथा कषस हाना मूत्रावात कटहर मचदोप तथा येनिक 
रोग ओर प्रघ्ूति होकर अरा ( जराणु ) नहा पडना॥ १२१ ॥ पुरुषक्षि वीयं 
गिरना, शकरा जर पथरीरेग तथा वस्तिस्थान, वेक्षण ( नलं ) ओरमेद्‌ इनम श्रू 
हीना तथा ओर अनेक वस्ति रोग इन सवक यह उत्तरवस्ति दर कर देती है 
ओर नष्ट करती है ॥ १२२ ॥ 
सम्यग्दत्तस्य छगानि व्यापदः कमं एर्वर्च॥ 
वस्तेरतरसन्नस्य संमानं स्तेहवस्तिनां ॥ १२३॥ 
इति खश्तसंहितायां चिकरात्सितस्थाने सत्तचिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ` 
उत्तर्वस्तिके ठीक इएके छक्षण तथा इसकी व्यापद्‌ ओर कम सव स्नेदूर्वासेत 
{ अतुवाक्तनवास्त ) क समान दही जानन चाहिये ॥ ९२३ ॥ 
इति प॑ °मुर्रीवरवि° सुश्रतस्° भा०्टी ° चिकित्तितस्थाने सतर््िदोऽव्यायः | ३७ ॥ 
१८, ष 1 
अष्ठानिशत्तमोऽध्यायः ३८. 
अथातो निरूढोपकमयिकित्तितं व्याख्यास्यामः 
यासे अगाडी अव इम निरूटोषकम अथात्‌ निरूरणवरितके कमविषयक 
चिकिस्साका व्याख्यान करते दहं । 
वस्ति देनेकी तिधि। 
अथानुवासितमास्थापयस्स्वभ्यक्तस्विचशरीरसप्सष्टव हिवेगमयर- 
वाते शचा वेदमनि मध्याहे प्रततायां शय्यायामधः सपारेयहायां 
भाणव्रदराव्यूटायामनुपघानायां वामपाशद्यायिनमाकंचित- 
दक्षिणस्तश्रिथनितरप्रसारितसविथ समनस जीगान्नं वाग्यतं 


॥ 


३९५ चिकित्सितस्यान-अ० ३८. ( ११८३ ) 


सुनिषप्णदेहं विदिषवा ततो वामपादस्योपरिनेचर कृसेतरपादंगु- 
छंगुङ्िभ्यां कणिकामुपरि निष्पीड्य सव्यपाणिकनिष्ठिकानामि- 
काभ्यां वस्तेसुखार् संकोच्य मध्यमधदेशिन्यंगु्ठरं तु विघरतास्यं 
छत्व! वस्तावौषधं परक्षिप्य दक्षिणहस्तं गुष्टपदेशिनीभ्यां चानुल्ि- 
क्मनायतमवुद्रदमसंकुचितमवातमोषधासन्नसुपसं्ह्य पुनरि 
वण [8 ् ७ = ण्ट, चर ० (त ८. 
तरेण खहीसवा दक्षिणनावसिचेत्ततः सूत्रेणेवोषधाति द्विखिर्वा- 
वेष्टय वध्चीयात्‌ ॥ १॥ 
अनुवासनवस्तिके पीछे आस्थापनवस्ति करना चाहिये रोगीको सेहाभ्य॑ग 
करके, स्वेद दिलाकर, मलमू्रके वेगसे निवृत्त कराके, निवात पवित्र स्थाने 
ध्याहुके समय अच्छी टंषी चौडी, अच्छे हट पाँयोंवारी, जो वीचसे खव सची 
हो (दीटी श्रो नरी दय), जिसपर तक्षियान हो रेसी शय्यापर बर्यिं करवट 
छिटाकर, दाहिनी साथल सकोडकर ओर बाई पसारकर, प्रस्नवित्त, भोजन 
पचेपर चपफे इए, सीधा शरीर कयि एेसा जाने तव वैय अपने बयं पाौवपर 
वरितिकी नी रखकर, दूसरे पावके अगे ओर अंगु्टीसे कर्णिकाके ऊपरसे दवा- 
कर, वरय हाथकी कनिष्ठिका ओर अनामिकासि वस्तिके आधे युखको संकवित 
करके, मध्यम्‌, तजनी ओर अगे आधे सरखको चौडा करके वरितके भीतर 
दाहिने हाथके जगडे ओंर तजनीसे ओषध उ, केसी ओषध दौ जो वस्तिद्धारा 
ठकं सचन याम्य दहा तथा वहत ज्याद्‌न हों जसम इच्छरछ न हा तथा संकोच 
( गदि ) न हों ओर ओषधके संग वस्तिमें वाण न भर जावे देसी ओषध डाटकर 
रपर आओषधके पाससे बयं हाथसे भामकर दारिनेरीसे डालता रहे ( ओषध 
वस्तिमं यथायोग भरकर ) ओषधके अन्तम दोरेसे दो तीन ख्पेटे देकर ( वर्तक 
उपरे यखको भी ) वांधदेवे॥१॥ 
अथ दक्षिणनोत्तानेन पाणिना वसिति खहीता वामहस्तमभ्यमां 
गुिष्रदेरिनीभ्यां नेतरमृपसंख्यांगुषठेन ने्रदवारं पिधाय घृताभ्य- 


त्छाथनव घूताक्तगुदयि ब्यच्छदनुव्ृहवरा समसुन्सुखमाकाणक 

गत्र पाणेधत्स्वाते चरूयात्‌ ॥ २॥ 

फिर दाहिना हाथ ऊचा करके उससे वस्तिको थामके वयं दाथकी मध्यमा 
ओर तजनीसे नेत्र (नटी ) को पक्रडके उसी अग्रठेसे नेत्र ( नली ) के सुखको 
रोककर नीके अग्रभाग पर घृत चपडक्र ओर यदाको भी घृतसे विकनी 


४ 


( ११८४ ) सुश्वुतचहिता-मा० टी०। ३९.९६ 


करके पीट वासकी सीधे सीधा ऊपरको यख ( छिद्र ) रखकर कर्णिका 
तक नीको रखदमि धारण करो ( अथात्‌ यदामें जाने दो ) रसा 
रगिसि करे ॥ २ ॥ 
वर्ति सव्ये करे छखा दक्षिणनावपीडयेत्‌ ॥ 
एकेनेवावपीडेन न दुतं न विरंवितम्‌ ॥ ३॥ 
जव नरी कर्णिकातक दामे प्रविष्ट॒होजावे तव वाये हाथसे वेद्य वस्तिको 
पकडे ओर दाहिने हाथसे उसे दबवि ओर एकहीवार सुक्तिसे इसमरार 
द्वावि कि ओषध भीतर पच जावे, बहुत जद्दी भी न दवावे ओर बहत विव 
{ धीरे) भीन दवावे॥२॥ 
ततो नेत्रमपनीय तिरान्मात्राः पीडनकालादुपेक्ष्यो्तिष्टत्यातुरं 
ब्रुयात्‌ । आतुरसुपवेदयेदुत्कटकं वस्त्यागसनार्थं निरूहमत्यागम 
नकारस्तु मुहूतां भवति । ४॥ 
फिर नेत्र ( नरी ) को गुदापते बाहर निकाल कर तीस गिने जवं इतनी देर 
ओषध पर्हवनेसे पीकेतक श्हने दे ओर रोगीसे कहे कि 'उढो' ओर फिर रोगीको 
वस्तिकी मात्रा उदी निकल्नेके अर्थं ऊकड्‌ विठावि, निरूहणकी ओषध उल्टी 
{नेकटनकं समयक अवाधं अनुमान एक सुहूत इताह ॥ ४॥ 
अनेन विधिना वरसि दर्याँदरि्तिविद्ारदः ॥ दहितीयं वा तृतीयं 
वा चतथ वा यथाथतः ॥ ५॥ सम्यङ्रूटंङ्िगे तं पे बस्ति 
निवारयेत्‌ ॥ अपि हीनक्रमं कु्यान्नतु कु्यीदतिकछमम्‌ ॥ ६॥ 
विश्येषास्सुकुमाराणां हीन एव क्रमो हितः ॥ ७॥ 
वस्तिकमंका जाननेवाला वैय इसी विधिसे वस्तिप्रगिधान करे ओर एकके 
सिवाय दूसरी अथवा तीसरी अथवा चौथी वर्तिका भी यथार्थं हो तो उपयोग 
करे ॥ ५ ॥ ओर जव ठीक निरूहण इएके क्षण माहूम देवें तव वस्तिकमं बन्द 
कर देवे ओर यह ध्यान रक्खे के वस्तिम दीन क्रम तो भद्दी हो ( अथति थोडी 
कमी तो भ दी रह जावे } परन्तु अतिक्रम ( जादती ) कभी नहीं करना ॥ ६॥ 
ओर बालकों तथाकोमल आदमि्योको अवद्य कम वरितिकर्मं करना उचित ३॥७॥ 
इनिरूट अतिनिरूट आर सम्यदिरूढके लक्षण । 
यस्यं स्याद्रस्तिरसयर्धवेगो हीनर्भखानिखः ॥ दर्निरूढः सं विनते- 
^ 


या मू्रात्यरचजाड्यवान्‌ ॥ < ॥ यान्येव षाङ्‌ प्रय॑क्तानि छिर्गा- 


३९७ चिकिस्सितस्यान-अ० ३८. ` (११८५) 
न्यतिः विरचिते ॥ रतौन्यर्वातिनिरूढेऽपिः वित्तेयौनि वि्ष॑श्चिता ॥ 
॥ ९॥ यस्य॑ कमेण गच्छति विटपित्तंकफवायवः॥ खा्घवं चो ्प- 
जायेत सुनिरुटं तमादिशेत्‌ ॥ १०॥ 


= क [> 


' जिक्षके वर्तिका वहृतक् अस्पवेग होवे ओर मल तथा वायु बहुतरी कम प्रत्त 
हों तो उपे दुर्निरूट कहते ह इससे मूत्रकी पीडा तथा अरुचि ओर जडताहोती है॥ 
॥८॥ जौ पडे अतिषिरेचनके लक्षण कहे गये है वही रक्षण अतिनिरूढमें ८ निर 
हणवस्तिकी अधिकता) विद्वान वेयको समञ्च लेने चाहिये ॥ ९ ॥ जिस मतुष्यके- 
मर, पित्त ओर कफः कमस ठीक निकर जवि ओर शरीममें इखकापन होने तो 
उसे सुनिरूट ( अच्छी निरूरणवस्ति इआ ) समक्षना चाहिये ॥ १० ॥ 

सुनिरूढं ततो जंतु स्नान्षतं तु भोजयेत्‌ ॥ पित्तश्छेष्मानिखा- 

विषं क्षीरयुूषरसेः कमात्‌ ॥ ११ ॥ सर्वं वा जांगंरुरसैभोजयेद- 
विकारिभिः ॥ तरिभागदीनमरद्ध श हीनमाज्रमथाऽपि वा ॥ यथा- 
भिदोष मात्रैवं भोजनस्य विधीयते ॥ १२ ॥ 
नव अच्छे प्रकारसे निरूहणवस्ति दो चुके त सान करावे मर पित्तवालेकोः 
गीदुग्धसे, कफवलेको मूगके गूषसे ओर वायुवालेको मांसके रस (शोरवे ) के 
संग भोजन करावे ॥ ११ ॥ अथवा सबको ष्रिकार रहित जंगङी जीवोके मांसके 
रसहीसे भोजन करे ओर भोजनभी ठरतीयांश्च कम या जधा या थोडी मात्राका 
करति ओर भोजनकी मात्रा रोमीकी जटठसाभने तथा दोष विचारकर कल्पना करनी 
न्चादियि ॥ १२॥ 
अनतरं ततो युंञ्यीय्थास्वं स्नेहर्व॑स्तिना ॥१३॥ विविक्तता मन- † 
स्तुष्ठिः स्निग्धता व्याधिनिथहः ॥ आस्थापनस्नेहवस्त्योः सम्य- 
ग्दाने तु छक्षणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
इसके पीछे ( ठीक निरूदणके पीछे ) यथायोग्य ज्ञेहवस्तिका उपयीग करना 

चाहिये ॥ १३ ॥ आस्थापन तथा सेहवस्तके ठीक उपयोग इर्के ये लक्षण ह 

§ि विविक्तता ( ईदियोमें विवेचन शक्ति ), मनकी. प्रसन्नता, स्निग्धता ओर निप 

व्याधिके लिये कीजावे उसका निग्रह { सुकाव ) होजावे ॥ १४ ॥ 


1१ (1 
( श्छ ११) स्नानवतमिति-उष्णवारिणा खानरवेत्तमियर्थः; | पदुरक्त-^ततः प्रत्यागते वस्ती वाप्युष्ण 
नागरः श॒तम्‌ 1} पाययेक्छृतशौच च लापयेदुष्णवारिर्णा ॥ १ ॥* ( इति उनः ) मावप्रकादपि-लान- 
सष्णोद्कैः इयीदिवास्व्षमजणेतां वर्जयेत्‌ इति ॥। ८ ञ्छो> १४ ) विविक्तता दत्तौपयिनिःखरणम्‌ ' 
{ इति भावभिश्रः ) 
७५ 


{ ११८६ ) खुश्चतसंहिता-भा० टी० 1 ३९८ 


तदहस्तस्थ पवनाद्धयं बरूवदिष्यते ॥ रसोदनस्तेन शास्तस्तवह 
आआनदासनम्‌ ॥ १५॥ पश्चादभ्चिवषटं मखा पवनस्य च चेष्टितम्‌ ॥ 
अन्नोपस्तंभिते काष्ठे स्नेहवर्तिवधीयते ॥ १६ ॥ 


उस इिन ( निरूहणवस्तिके पील ) रोगीको वायु ( के उपद्रवो) का वडा भारी 
भय होता है इस्य्यि मां्ररस जर भातका भोजन करव आर उसी दिनि अनु 
वासन ( सनेहवस्ति ) केरे ॥ १५॥ फिर रोगीकी असि, वल ओर वायकी गति देख- 
कर (उचित हो तो) भोजन खिाकर (ओर भी ) खेहकी वस्ति करे ॥ १६ ॥ 
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अनायातं मुद्र॑तात्तं निरूहं शोध॑नेहरेत्‌ं ॥ तीक्ष्णेनिंरूहेमतिमा- 
नक्षारमूर्रौम्टसयुतेः ॥ १७ ॥ विगुणानिखविष्टव्ध चिरं तिष्टति 


9. ६ 


रूहणम्‌ ॥ श्ूरारतिर्ज्वरानाहं मरणं वा पर्वतेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि दो षडीमें निरूदणवास्ति उल्टी नहीं निकटे तो उसे बुद्धिमान्‌ वैय निरू 
इणकी तीक्ष्ण ओषधोते जिनमें क्षार ( यवक्षायदि ), गोश्र् ओर कांजी आदि 
मिरे हों पुनः वस्ति देकर निकाल दी देवे ॥ १७॥ क्योकि नो निरूहणकी ओषध 
देरतक भीतर ठहर तो बायुकी विशुणता, विष्टव्धता, श्चू, अरति ( केचेनी ), 
छवर ओर अषारा तथा मृष्यु करती है ॥ १८ ॥ 
न हि यच्छवते देयमास्थापनसिति स्थिविः ॥ विसृचिकां वा जन 
येच्छादं वाऽपि सुदारुणाम्‌ ॥ १९ ॥ कोपयेव्सवेदोषान्वा तस्माद 
दभोजिते # जीणान्नस्यांशंये दार्बाः पुसः प्रव्यक्तिमार्मताः ॥ 
॥ २० ॥ निभ्रेषाः सखसा्याति भोजनेन प्रपीडिताः ४ नर्व 


स्थापनविध्षि््थन्नसभिः प्रधावंति ॥ २१॥ तस्मौदास्थापनं दें 
निरष्हाराय जानता ॥ २२॥ 


भोजन करने पर आस्थापनवस्ति कभीन देना यह सिद्धात्‌ है क्योकि 
इससे विद्ूचिका पदा होजाती है या वीक्षण वमन होता है ॥ १९ ॥ अथवा सव 
दोष छपित दौजाति दै इससे निरूहणवस्ति विंनादी भोजन कराये देनी चाह्यि 
ओर भोजन पचेपर मनुष्यंके दोष प्रगट ( उस्कट ) ताको भराप्त होति है ॥ २० ॥ 
ओर जो दोष भोजनसे पीडित नही है वे सुखसे निःशेष होति है । ओर आस्था- 
यने विंगडनं पर जटरामे अन्नकी तरफ नरी दौडवी ( अथात्‌ भोजन पर शचि 


ं रोती )॥ २१ ॥ इस कारणसे विना भोजन श्य निराहार मनुष्यकौ आस्था- 
यनवरस्ति देनी उचित है ॥ २२ ॥ 


३९९ चिकित्तितस्थान-अ० ३८. . ( ११८७) 


आवस्थिक कमं चाधिः मखा कायं निरूहणम्‌ ॥ 
मलेऽपष्कष्टे दोषाणां वदवचवं न - वियते ॥ २३॥ 

अवस्थाक्षा कम विचार कर भी निरूहणनेस्ति करनी चाय क्योकि मल्क 

ण होजानेसे दोषोमे बलवत्ता नहीं रहती ह ॥ २३ ॥ 
निरूहणके द्रव्य । 

क्षीराण्यम्छानि मृत्राणि स्नेहाः काथा रसास्तथा ॥ छवणानि 
_ फठ क्षोदं राताह्ा सषेपं वचा ॥ २९ ॥ एला च्चिकटुकं रास्ना 
सररं देवदारु च ॥ रजनी मधुकं हंगु कु संशोधनानि च रपा 
कटका शकरा सुस्तमुश्षीरं च॑दनं राटी ॥ मंजिष्ठ मदनं चण्डा 
त्रायमाणा रसांजनमर ॥ २६ ॥ विस्वसध्यं यवानी च रलिनी 
दाक्जा यवाः॥ काकोरी क्षीरकाकोरी जीवकषेभकावुभो ॥२७॥ 
तथा मेदा महमिदा खद्धिषद्धिमधूटिका ॥ निरूहेष यथाराभ- 

मेषवगों विधीयते ॥ २८ ॥ 

अनेक दुग्ध्‌, कांजी आदि खटाई, गोप्रू्ादि सूत्र, अनेक सेह (८ तेर, घृतादि ), 
ओष्धोके काथ तथा खरस, छवण, फर ( फछ्त्रय ), शत, शताहा ( सोया 
अथवा सौ), सरसो) वच ॥ २४ ॥ इत्टायची, त्रिकट, रार, सर ( तारपीन ); 
देवदार, इछदी, स॒खेठी, दीग, कूट, शोधनदव्य ( निदोथ आदि ) ॥ २५ ॥ 
ऊटकं[+ खाड, नाम्रमाथा; खस) चदन) क्र) मजाटः) गनफड,) चडा ( चरक 
नाम मंधद्रव्य ) चायमाण,) रसोत ॥ २६ ॥ षिहवमध्य (वेखगिरी ), अजवायन, 
फलिनी ( मिग ); इईदजेो, काकोली, क्षीरकाकोली) जीवक, ऋषभक ॥ २७ ॥ 

दा, महामेदा, ऋद्धे, बृद्धि, मध्राटका ( दणविरेद अथवा मरवा ) इनसे 
जो जहां योग्यां तथा जो मिरृक्तके वे निरूहणमें युक्त करे यह वर्गं विर्द्‌- 


णके स्यि कहा है ॥ २८ ॥ 
वस्तिद्रव्योके भागोकी कल्पना । 


स्वस्थे क्राथस्य चत्वारो मागाः खेहस्य पचभः॥ छद्धेऽनिरे चत- 





( ्छ० २५) सरलः धूपकराष्ठे पीतदाखणे सरलद्रव तारपीननाग्ना प्रसिद्धः ( इति शब्दस्तोमः ) 
संशोधनानि त्रिददादीनि (इति नि० सं०) ( छो २६) चडा चोरकनामगन्धद्रव्ये शखयुष्या च ( इवि 
श० स्तो० ) ( श्छ्ो० २७) फलिनी व्रिय॑गुः श्रियुः फलिनी कांताः ( दति निघंडः ) (०२८) 
मधूलिका डछछछनपरते ठु वृगविशेपः । अव्दस्तोमे तु मधूकिकरा मूवी । निधंयग्पि मधूलिका मूर्वा पाटिता { 


( ११८८ ) सुश्रुतसंहिता-मा० टी°। ००. 


शस्त षष्ठः पित्त कफेऽष्टमः॥२९॥ सर्वेष चाऽष्टमा भागः कर्काना 
छ्वणं पुनः ॥ क्षोद्रं मूत्र फं क्षारमम्क मासरस तथा युक्त्या 
परकत्पैयेद्धीमांन्निरूहे करपना वियम्‌ ॥ ३० ॥ कर्कस्लहकषाया- 
णामविवेक्राद्धिषग्वरः ॥ वंस्तिस्तु कल्पितः सर्म्यक्‌ तस्यादानं 
` यथोरथक्घत्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वस्थ मनुष्यके [टये.चार मागं कथ अआररक् मग पाचवां सेह ठेना ओर जो 
वायकाकोपहोतातानभाग काथम एक चाथा भाग सह्‌ टवं {र {प्तक कोपम 
छटा भाग तथा कफके कोपमें जाऽवां भाग सहका डालना चाहिये ॥ २९ ॥ ओर 
सव दाष दहा ता जाठ्वादहा भाग लवे तथा करक, छवण, शटत, गोमन, पट, दूध, 
खटाई, मांसरस इन सबके भाग बुद्धिमान्‌ वैय युक्तिसे कल्पना कर खेवे, निरूदणमें 
कस्पनाकां यही वाध इ ॥ २० ॥ कट्क, सह्‌, काथ इनकी वैयनि विना [कवमाम- 
विवेचनके ह्य ( सथादाष, यथा अक्सरः ) कृरपना करकं वास्तका कटपना का है 
वैद्यकी युक्तिसे उपयोग करना यथाथं दी होता है ॥ ३१ ॥ 
योजनक्छा प्रकार । 
द्वादा सेधवस्या्षं मधुर्नः पसतदथम्‌ ॥ पात्रे तेन मभ्नीया- 
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दर्तुलेहं रनः ईनः ॥ ३२ ॥ सम्यकसुंमथिते दर्यास्दर्खकल्कमतंः 
परम्‌॥ ततो यथोचितंन्कल्कीन्भगिः श्वेः श्छक्ष्णपेषितान्‌॥३३॥ 
गभीरे माजनेन्यंस्मिन्मभ्नीधात्तं खजन चं ॥ यथाच साध 
मन्येत न सादर न तनुः समः ॥ ३४ ॥ कषायप्रसतीन्पंचं संप- 
तांस्तत्र दापयेत्‌ ॥ रसक्षराम्टमूत्राणां दोषावस्थामवेक्ष्य त ॥३५॥ 


पहल एक कषे भर सधानमक ओर चार पल शहत एक पा्रमःडाकर टथेीसे - 
धीरे धीरे मथे ओर मथते समय जेहभी डरता जवे ॥ ३२ ॥ जव मथजवि तव 
उसम भनफरुका कर्के मिखा दे ओर जो यथोचित करक दों उनको भी नरम 
पौसकर अपने भागोके अनुसार डाखदे ॥ ३३ ॥ फिर दंसेर बडे पारम उालङर 
रईस मथ आर दखल फ न वहत गारा दवे ओर न बहुत पतला किह ठीक एकसा 
द ॥ २४ ॥ पिर इसम्‌ छने इए काथ पोच मसृत ( १० पर्‌) डालदे ओर रोगीके 


दोषोको विचार कर उसके अयुसार रस ( मांसरस ), दूध.' कांजी, गोमूत्र आदिं 
अनुमानसे कल्पना करके डार्द्‌ ॥ ३५ ॥ - । 


‰०१ चिकित्तिनस्थान-अ० ३८. ( ११८२ ) 


अत उरद्धं दादशमरसतान्वक््यामः। 
भत $ [च 
दत्त्वादौ संधवस्याऽ्न मधुनः पसृतिद्वयम्‌ ॥ विनिमय ततो 
दद्यात्लेहस्य प्रसृतित्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ एकीभरते ततः स्नेहे कस्कस्य 
पस्रतिं क्षिपेत्‌ ॥ संमरच्छिते कषायं तु चतुः्रसृतिसंमितम्‌ ॥ ३७॥ 
विर्व तैदार्वापर्म॑न्ते द्विषस्नतोन्मितम्र ॥ एवं प्रकदिपतो 
वसितिदरीदशप्रस॒तो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अब हम बारह प्रसृति योजनाके षिभाग वताते है वे रेमे हीं फि सवते पदे 
एक कप सैधानमक ओर दो प्रसृति ( ४ पर ) शदहत डारूके मे ओर उसमे 
तीन भ्रस्त ( ६ पल ) सेह उदि ॥ ३६ ॥ जव शहतत ओर सेह मिरु जयि तव १ 
` असरत (२ पट ) कटक डे जव कर्क भी मिरु जावे तव ४ प्रसत (८ पट) 
क्राथ उषे ॥ ३७ ॥ ओर फिर दो भ्रम्रत ( ४ पट ) अन्य डालनेकी वस्तु ( दूध, 
काजी, मांसरस, गोम्रचर जदि ) डाले एेसे षिभागकस्पना करने वस्तिदन्य १२ 
भ्रमत हो जाति द ॥ ३८ ॥ 
ज्येष्ठायाः खट्‌ माघ्रार्याः षर्माणमिदमीरितम्‌ ॥ अप्रहासे भिष- 
दयात्तदरसपरस्नतिहापनस्‌्‌ ॥ ३९ ॥ यथावयो निरूहाणां कस्पनेय- 


भ, 2. भ, 


मुदाहर्ता ॥ सैघवाविद्वर्वातानां सिद्धिंकामेभिषर॑वरेः ॥ ४०॥ 
यह प्रमाण १२ प्रस्रतिका जो उपर कहा है यह चडेसे घडी मात्राका प्रमाण 
कहा है, वेद इसभेसे घटाकर यथोचित जितनी प्रसरति ठीक समने उतनी ( इसी 
हिसावसे ) कम कर छेवे ॥ ३९ ॥ अवस्थाके अनुसार सिद्धि चाहनेवारे वेय- 
वरोनि सैधवसे सकर द्रव ( काथ, मूघ्रादि ) तक की निरूहणवस्तिम यह कल्पना 
की है ( सदवेय इसमे भी अपनी बुद्धिसे न्यूनाधिक कस्पना कर सकता द ) ॥४०॥ 
अत ऊर्धं भवक््येते वस्तयोत्रं विभ्नागराः ॥ 


७ 92 


यथादोषं परयक्तां “ये हन्युनानाविर्धान्गदान्‌ं ॥ ४१ ॥ 


किम ०२ [० 


यासि अगाडी अव वस्ति्योकि षिभाग (भेद ) वणन करते जो दोषोके अतु- ' 
सार उपयोग किये जानसे नाना धकारके रोगोकों नष्ट कर सके ॥ ४१॥ 
खास्थापनक साग । 
शंपाकोरुबुवषांभूवाजिगेधानिशंच्छदेः ॥ पचमूरीवङारास्नागु- 





( ० ३६) प्रखतिः प्रस्तं च पठद्वयप्रमाणम्‌ । 


( ११९० ) सखुश्चतसंदिता-भा० टी० । ५०२ 


ङ्चीसुरदारुभिः 1४२ कथिते ; पलिकेरे भिमदनाटकसुतेः ॥ 
९. +. द 


कैल्कैमौगधिर्कोम्मोदहघुषामिसितैधवेः ॥ ४३ ॥ वस्साहयभ्रिय- 
2 $ अ १6 4 ११ द्मे सं 
गु्ायष्ठवाह्यरसांनेः ॥ दयदास्थपिनं कोष्णं क्षोदयेरभिस- 
ईतम्‌ ॥ ४९ ॥ प्रष्ठोरुत्रिकद्मखादमविष्मू्ानिकसमिनाम्‌ ॥ 
ग्रहणीमारुता्ाश्वं रक्तमासखवखश्रदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
किरमाङा, अरंड, साठी, असगध, हलदी ( अथवा कचूर ), प॑चमू (लघु ) 
खर्ट) रास्ना; गिरोय, दवदूर्‌ ॥ ८२} इन स्वको पर पट भर ठव जार आढ 
मेनफर डालकर काथ करे ओर पीपल, नागरमोथा, राञवेर, सोया, सधानमक्‌।॥ 
॥ ४३ ॥ इदो, परियश, वच, युछेटी ओर रसोत इनका कर्क करे इस ॒कस्कको 
ओर क्राथको मिदाकर थोडा गरम कर, शदत आदि मिलाकर आस्थापन करे ॥ 
॥ ४४ ॥ यह योग पीट, साथलः, तिक इन स्थानोके लः पथरी, मल, मज ओर 
वायुकी रुकावट, ग्रहणी, वायुरेग, ववासीर इतने रोगोको नष्ट करताहै रुधिर ओर 
मांस्को बल देता है ॥ ४५ ॥ ध ॥ 
( वच्छब्य ) इन योगम अन्वथकी विरष आवदयकता नही है ओर न कोड 
अन्वयकं योग्य वात दी दहे ॥ 
गडचीतरिपएरारास्नादश्सटख्बलापलेः ॥ कथिते; श्छक्ष्णपिष्ठेस्त भि 
यग्दजनसधवेः ।॥ ५६॥ दातपष्पावचाकरृष्णायवानीकष्टविषव्वजेः ॥ 
सगडेरकश्चमभरस्त मदनाद्धपडाल्वितेः ॥ ९७ ॥ श्चोद्रतेटधघतक्षी 
रशुद्ककाजिकमस्तुभिः ॥ समाखोड्य च मूत्ेस्तु दव्यादास्थाप- 


न परम्र ॥ ४८ ॥ तेजोवणवलोत्छाहवीर्यानिप्राणवद्धैनम्‌ ॥ सवे- 
सारुतरोगन्चं वयःस्थापनसत्तमस्‌ ॥ ४९ ॥ 


9. 


गिरोय, त्रिफला, रास्ना, दश्चमू, खिरेदी इनको पर पल लेकर काथ बनावे ओर 
भिय रसतः सधानमक ॥ ८४६ ॥ सो वच, पीपल, अजवायन, कड, वेलगिर 
ओर गुड इनको कषे भरकर ओर दो कषं भेनफल मिलाकर सजल पीसकर्‌ कटक 
वनाव ॥ ८७ ॥ एर्‌ शाहत, तक, घृत, दूध, सिरका, कांजी ओर दहीका पानी 
सवका इकट्रा करकं गोसूत्र मलाक्‌र मथं उट इस आस्थापन वास्त करे ॥४८॥ 
यहं तजः वणु वर, उस्साह्‌ः वीय, जठराभे ओर प्राण ( जीवन ) इन सवका 


( -ऋछ० ४३ ) चतुर्द॑शद्रव्याणा चतु दनपठऽष्टगुणं जलं दच्वा काथयेत्‌ 1 (श्छो० ध्थे ) ्ोदराये 
स्मन जयशब्देन मृ्सनेदादयों आद्याः निरुटस्यांगत्वात्‌ | 


४०३  चिकित्सितस्थान-अ० ३८. (११९१) 
वृद्धिं करती दै तथा सद वायक रोर्गोका नाश करती है यह्‌ आस्थापनवस्ति 
परम उत्तम हे ॥ ४९॥ 
[4 र (4 
करुशादिपचमूराञ्दश्धरिफरोत्पलवासकेः ॥ सारिवोीरमजिष्ठारः 
शः # 
स्नारेणपरूषकेः ॥ ५० ॥ पालिकैः कथिते; सम्यग््रव्यरेभिश्च पे- 
पितः ॥ श्रुगाटकात्मगुप्तभकेसरागुरुचंदनेः -॥ ५१ ॥ विदारी 
भिसिम॑जिष्ठादयामेदयवसिधुजेः ॥ फरपद्यकयष्ठयाहेः क्षोद्रक्षीर- 
ते १.८ ( + [क भ 
धृताषुतैः ॥ &२॥ दन्तमास्थापनं शीतमम्लदहीनेस्तथा द्रवैः ॥ 
दाहासग्द्रपिन्तासुकिपत्तगुर्मञ्वराञ्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

कुश्ादिक (तृण) पचस्रल, नागरमोथा, त्रिफला, कमल, अडस्ता) साश्वा, खसः 
मंजीठ! रास्ना, पित्तपापडा, फालत्‌ ॥ ५० ॥ इन सवको एक एक पल लेकर काथ 
कर लवे ओर फिर सिंघाडे, ककेचके वीजः, नागकेसुर, अगर, चंदन ॥ ५१ ॥ विदा- 
रोकंद, सफ, म॑नीठ, भियंय! ईंदजौ संधानमक, भेनफल ` पञ्माख ओर्‌ अलेटी 
इन्दं पीसकर कल्क वनाव ओर्‌ उसमे शहतत, दध तथा दृत भी मिला ओर खटाई 
( युक्त कांजी आदि ) नदीं डे, इसे इकेक पतङं रक्खे ओर इससे ठंडा आस्था 
पन करे यहं प्रयोग दाह, श्कप्रदर रक्तपित्त, पित्तणरम ओर ज्वर इन्दे नाक 
करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

( वक्तव्य ) इस योगकी दीकामं द्धनमिश्रजीने श्ठगादादि १५ दव्य करक 
वननेम लिख ह प्र गूरपादमं १४ हीं है जिनका पृथक्‌ र नाम टीकामं नरी 
खा कोड १५ प्रे करनके स्यि दमकेसर' इस नागकेसरवाची एक पद्मेसे इमः 
ओर के सरको एक्‌ दव्यवाचक मानकर इभका जय गजपीपर ओर केसर 
मानते हँ परत हमारी समन्षमे यह अचित है क्योकि गजपीपर पित्तनाशक नरी - 

रोधचंदनमंजि्टारास्नानेताबरद्िमिः ॥ सारिवादषकादमयसेदा- - 

मधुकपद्यकेः॥ ५६ ॥ स्थिरादितणमूङेश्च कथिः कर्व्रयोन्मितैः ॥ 

(कप #>.५ = र. अ _ रा +) 4 

पि्टजावककाकोरीयुगाद्धनघुकोत्रेः ॥ ५५॥ भ्रपोडदीकजीवं- 

तीमेदारेणपरूषकेः। अभीरुभिसिसिधूस्थवस्सकोरीरपद्यकेः ५६ 

# =. ¢ भस €^९.९ भस =<,3. ^ भस ८ 0 
„ कसेरुशकरायुक्तेः सपिमघुपयःघुतेः ॥ दरवेर्तीक्ष्णलव्जयेर्थ दन्ता 





(्छो० ५० ) रेणुः पर्पटः नठु रेणुका पर्षटस्य पित्तघचत्वात्‌, तथाच रेणुकाया रेशरुनामाप्रिं नास्ति केन- 
चिद्धयिव रेणुका छिखिता । ( स्छो० ५२) अन मघुनश्च्रासििखानि पित्ते नातिवहश्तौदरमि्युक्तत्वात्‌ ! 


८ १९१९२) खश्रुतसंहिता-भा० टी०। ५०९ 


कक्तिः सुशीते; ॥ ५७ ॥ गुदमासरग्दरहत्पांडरोगान्सविपम्नञ्वः 
रान्‌॥ अस॒क्पित्तातिसारो च हन्यां यिित्तक्ृतान्गर्दान्‌ ॥ ५८.॥ 


रोध, चंदन, मनी, रास्ना, अनंता ( उवलसारिवा); सिरी, कदि, सारिवा 
अङ्स्ता, खंभारी, भेदा, मुठी, पद्माख ॥ ५४ ॥ स्थिरादि ( श्षारपर्णी आदि चष 
पंचमूट ), तृणम ( तणपंचभछ ) इन संवको तीन २ कष कर क्राथ वनाव 
ओर जीवक, काकोरी, क्षीरकाकोठी, ऋषि, यट, कमल ॥ ५५ ॥ प्रपाडसोकं 
जीवंती,मेदा, पित्तपापडा, फालसा, अभीर ( शतावरी), सोफ, सधानमकः इदनोः 
खस, पद्मा ॥ ५६ ॥ कसर तथा खड इन्द पीसकर डले ओर उसमे वृत 
श्ञहत तथा दूधभी मिलि, तीक्ष्ण ओर खग नदीं मिवे ( किंत इक्चरस आदे 
कीत दव वस्तु मिवे ) फिर इषस वस्तिकमं करे ॥ ५७ ॥ यह्‌ युरम, रक्त 


भरवर, हृदयरोग, पांडरेग, षिषमनज्खर, रक्तपित्त, अतिसार तथा पित्िके रोगोको 
. दूर करता है ॥ ५८ ॥ 


मद्रानिम्वस्ुरस्थाकेकोशातक्यमतामरेः ॥ सारिवाब्रहतीपाटाम्‌- 
वौरग्वधवत्सकैः ॥ ५९ ॥ काथः करकस्तु कलेव्यो वरामदनस 
धृषेः ॥ सेधवामरकुटेलापिप्पदीविस्वनागरेः ॥ ६०१ कटुतैखमधु- 
श्तारसत्रतेखीवुसंयुतेः ॥ कायैमास्थापनं तूर्णं कामखापांडमेहिः 
नाम्‌ ॥ ६१ ॥ मेदस्िनामनस्नीनां कषरोगारनद्िषाम्‌ ॥ गरूगंड- 
गरण्टानिष्टीपदोद्ररोगिणाम्‌ ॥ ६२ ५ 


भद्रा ( भद्रमुस्ता या भद्रदार्‌ ), निंव, रथी, जक, तोरई, गिोय, देवदार, 
सारिवा, बडी कटेरी, पाटा, मूर्वा, किरमाला, कुडा ॥ ५९ ॥ इनक्रा तो क्राथ 
करे ओर सिरेटी, मेनफड, सरो, सेधानमक, देवदारु, कुट, इलायची, पीपर, . 
विर, सौड इनको षसकर कर्फ वनवि 1 ६० ॥ कडवा तट, शहत, यवक्षार 
गोमू, तिका तैल ओर जर सवको मिलाकर इससे आस्थापन करे । इतनरोगों 
वालको यह्‌ हितकारक है जपे कामा, पाडयेग, ममेहरो गब ॥ ६१॥ जिनके 
मेद वहा हो, जिनकी जठराभि नष्ट हो, जिनके कफके रोग हो, जिनको भोजनसे 
देष हो ( अरुवि हो ) तया गह्गडके रोगी, गस्से व्याप्त, निन्द अंगानि हो, 
छीपद्‌ हौ तथा कफोद्र आदि उदरकेरोग दयं ॥ ६२ ॥ | 








( न्छ० ५९ ) मद्रा भद्रमुस्ता देवदार च ( इति शब्दस्तोमः ) । 


1 


५०५ चिकित्सितस्थान-अ० ३८. ` (११९३ ) 


दश्रमद्धीनिशाबिख्वपटोरत्रिफलामरेः ॥ कथितः कस्कपिषटेस्तु 
र 


सस्तसैधवदारुभिः ॥ ६३ ॥ पाठटामागधिकेद्राहेस्तटक्षारमध 

प्लतेः ॥ कया दास्थापनं सम्यम्मत्राम्टपरयोजितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

कफ्पाडमदारस्यमचमारुतसंक्निनाम्‌ ॥ आमारोपापचीश्छेष्मग- 

समकरुभमिषविकारिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

दङ्ञ्रल, हलदी, षिस्व, पटोल, त्रिफला, देवदार इनका काथ करे ओर नागर 
मोथा, सेधानमक, देवदार, ॥ ६२ ॥ पाटा, पीपल, इन्द्रजौ इनका कल्क करल 
ओर तैर. क्षार ( यवक्षार ) ओर शहतसे ष्ठत करके गोमूत्र, काजी तथा भेन- 
फट युक्त करके आस्थापनवस्ति करे (इसमे ते ओर मध चार चार पड उि 
क्षार दो कष मौभूप्र डेट पल, कांजी आधापर, भेनफल दो कषे लवे ) ॥ ६४ ॥ 
यह कफ, पाड, मद्‌, आलस्य तथा मूत्र ओर अधेोवायुका रुकना, आमका विकार - 
आटोप, अपची, कफका गरम ओर कृमिरोगवारछोको हितकारी है ॥ ९५ ॥ 

क 4 के क 
वृषादमसमेदव्षाभूधान्यगंघरवेहस्तकेः ॥ दशमूखबलामूवौयवको- 
टनिरगच्छदैः ॥ ६६ ॥ कुरत्थविस्वभनिवेः कथितः परसंभिवेः॥ 


ध 


कर्केमदनयष्याहषडथामरसषपेः ॥ ६७ ॥ पिप्पटीमरुसिधस्थ 

यत्रानीभिसिदव्सकेः॥ क्चोदधक्षरसगोम्‌त्रसपिस्तेटर्सष्डतेः।।६८।। 

त्णमास्थापन कायं संस वहुरोगिणामर ॥ गघरसीशकराष्टीखा 

तणीगर्मगदापह्‌म्र्‌ ॥ ६९ ॥ 

अडसा, पाषाणभेद, सादी, धिर्यो, अरंड, दशप्रछ, खिरदी, मूषा, जौ, वेर, 

कनचचर ॥ ६ द ॥ कुटथी, विस्व, चियायता इन तेक्स दर््योको परपर भर छे अट. 
शने जलम काथ करे ओर भनफर, मुरेठी, वच, देवदारु, सरसो, पीपलामू, 
सैधानमक, अजनवायन, सौफ, ईदजौ इन्दं पीसकर कल्यः बनावे फिर श॒हत, इखकां 
रस, गोम, घृत, तेल, मांसरस भी मिखादे ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ओर शीघ्र इसकी 
आस्यापनवस्ति देवे जो बहत रोगो व्याप्त हो, गधी वायु: शकश, अष्टा, 
तणी ओर गरम इतने रोगोवाेको हित हे ॥ ६९ ॥ ( इसमें शहत तीन पल, 
इखका रस, दूष ओर गोमू डेट डेट परु, घृत २ पछ, तेर २ पर, साँसरस 
आधि पड लेना तथा दोरषोकी न्थ्नाधिकतासे वैय कम ज्यादा भी कर रेव) ॥ 


व कम 
( शऋछमो० ६३ ) अत्र जख्मष्टगुण योजयित्वा क्राथ कुर्यात्‌ । ( ऋछा० ६६ ) निशाच्छदः द्री 
< इति उच्छनः ) 








( ११९४) सुश्चुतसंहिता-भा० टी० ०६ 


रास्नारग्बधवषौभूकटुकोशीरवारिदेः ॥ च्रायमाणाग्धतारक्तापंचः 
मुरखविभीतकेः ॥ ७० ॥ सवः पालिकैः काथः कर्कस्तु मदना 
न्वितेः ॥ यष्टवाहुमिसिसिधूस्फलिनींद्रयवाहयेः ॥ ७९१ ध रसा 
जनरसक्चोद्रदरक्षासोवीरसंय॒तेः ॥ युक्तो वसितः दुखोष्णोयं मांस. 
श्करवरोजसाम्‌ ॥ ७२ ४ आयुष्याभेश्च संस्कता हाते चाञ्च- 
गदानिमान ॥ ग॒ल्मासग्दरबीसपमृत्रक्ृच्छुक्षतक्षयान्‌ # ७३ ॥ 
विवसञ्वरमर्दासि हणीं बातकरुडठीम्‌ ॥ जानुजवा्िरोवरस्ति- 
छन्‌ क रा 
महोदावर्तमारुतान्‌ ॥ ७४॥ वातासृकुशषकराखादुक्षियूलोदरा- 
रुचीः ४ र्तपित्तकफोन्भादश्रमेहाप्मानहद्रहान्‌ #॥ ७५ ॥ 

रासना, किरमाखा, सांडी, इटकी, खस, नागरमोथा, चायमाण, गिलोय.र्मजीट, 
पचमृष्ट (आद पचमू), वहेडा ॥७०॥ ओर सिररेटी इन सक्तो परूपल देकर अट- 
गुने जल्मे काथ करे ओर मेनफट, सुट$ी, सौफ, सेधानमक, परिधय, इन्दजौ॥७१॥ 
नहं पीसकर कर्क बनावे ओर रसौत, मांसरस, दहत, दाख ( खनका), काजी 
मिलाकर निवायां करके वस्ति देवे यह मांस, वीर्य, वर ओर ओजबालोंको ( सख- 
स्थको भीं ) हित है ॥७२1॥ आयु देनवाली है, अधिको संस्कार करके युद्ध 
करनेवाङी है ओर वक्ष्यमाण रोगोंको नष्ट करती है जेसे गुम, रक्प्रद्र, विसप, 
सून्नकरच्छ, क्षतः क्षयं ॥ ७३ ॥ वंषमन्वर, ववासीर, सम्रहणा, वातद्डला आर्‌ 
जानु, जंघा, शिर, वस्ति इनका ग्रह्‌ ( अकडना ), उदावत, वायके रोग ॥ ७ ॥ 
वातश्त, श॒क्रा, अष्ठीला, कखकी शल, उद्ररोग, अशूचि, रक्तपित्त, कफे रोगः 
उन्माद, अषारा, हृदयक्छा सुकना ॥ ७५ ॥ 

( वक्तन्य ) इसम्‌ मनफरसे छेकर इद्रनो तक छः द्रव्यांका कल्क ३ पठ 
ठेना ओर यथपि सेह इसमे नदी छ्खिा तो भी निरूहणका सस्य अंग होने 
खेह & पल, श॒हत ३ पर ओर्‌ रसौत, माँस, श्वीर, सौवीर ये पपर भर 
र्वे { तथा दाखका रसभी १ पल सेवे ओर करं ' द्रक्षासोदीरसंयुतैः ' प 
स्थानम ` लरसोचारसयुतः  एेसा पाठ मानते ह-देखो टिप्पणी ) ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ 
( स्छो० ७१ ) सवः वल्रसदिति; । ( च्छो ७२्‌ ) प्द्राघासौवीरसंयुतः? इयत भीरतोवीरसयुतै- 

रत पाठ मन्वत | सहस्य निरूहस्य निरूइणांगत्वात्‌ अतोप्वत्र॒षट्पलवमाणानि निष्चेपणीयानि अन्न 
य 


क च्रणि पलान यदुनस्ाधय पानि रखाञनमार्खभोरणाीराणा प्रल्यक स्पव.पलसर्त्यवम्‌ 
(इति उनः ) 


४०७ .. चिकित्सिततस्थान-अ० ३८. ( १ १९५ ) 


( विशेष वक्तव्य ) इन योगोमें काथका यह नियम जानना कि दन्योसे अट- 
यनै जले कथित करे ओर चथारा शेष रहनेपर उतारले उसमेते छानकर जट 
पल अनुमान छेकर कल्क क्षोद्रादिमे डालना ओर सव मिरुकर अनुमान १२ 
प्रमृत ( २४ पट ) होनवि देसा हिसाब खगा छना ओर जौ अलप मात्रा करनी 
हो तौ उसी हिसावसे अनुमान तीसरा भाग काथकरा रखना, पटेके मरुष्योका 
` शरीर विरा, बलवान्‌ ओर शक्तिमान्‌ हीता था इससे उस समय १२ प्रसृति, 
अर्थात्‌ २४ पर जो सवासेरके अट॒मान इई इतनी ओषध वस्तिद्धारा पक्राशय्ं 
. प्रणिधान होसकती होगी परंतु इस समय क्चुद्‌ मदुष्योका रारीर धुर बट ओर शक्ति 
वहत अरप तथा पक्राक्षयादिक आशय भी उतने विस्तरत नहीं इस कारण इस समयक; 
लि वस्तिके द्र्योकी मारा आधी अथात्‌ १२ पटदहीकी बडी माजा स्खनी चाहिये ओर्‌ 
सुद्मार, वार, बद्धो आदिक स्यि इससे भी अटप ओषधकी वस्ति देना चाहिये ॥ 

वातादि दोषमें वस्ति । 
वातघोषधनिःकाथाः सेघवत्रेवतेयुताः॥ साम्खाः सुखोष्णा योज्याः 
स्युवेस्तयः कुपितेऽनिङे॥७६॥ न्यमरोधादिगणकाथाः काकोरया-. 
दिसमायुताः॥ विधेया वस्तयः पित्ते ससपिंषकाः सशकेराः॥७७ 
आरग्वधादिनिःकाथाः पिषप्पस्यादिसमायुताः ॥ सक्षोद्रमूत्रा देयाः 
स्युवेस्तयः कुपिते कफे ॥ ७८ ॥ रकरेक्षुरसक्षीरघृतयुक्ताः सुशी- 

तखाः ॥ क्षीरब्॒क्षकषायाद्या वस्तयः शोणिते हिताः ॥ ७९ ५ 

वाये कोपम्‌ वायुनाशक ओँषधोका काथ कर उसमे सैधानमक ओर तरघरत 
सेह डा) कांजी मिलाकर सुहाते २ निवयिकी वस्ति करना ( इस्षमें वायुनाश्चकः- 

भद्दार आदि दव्य १६ पलका काथ कर्‌ उसमेसे ८ पट छेना ) ॥ ७६ ॥ पित्तके. 
कोपमें नयप्रोधादिं गणका काथ कर उसमें काकोरयादिका कसक मिला ओ घृत. 
तथा शकरा मिलाकर वस्ति करना ( इसमें कसक २ पल, घृत ४ पल, शकृ १ 
पल ओर अनुक्त मधु, सेधव, क्षीरादि भी भिरि ) ॥ ७७ ॥ कएके कोपे आरः 
ग्वधादिगणकी १६ पर्‌ ओषधोका काथ कर इसमे ८ पट छे ओर पिप्पव्या- 
दिका कल्क ३ पर डले) शत ६ पर, गोसूज्र ३॥ पल मिङाकर वसिति करे ॥ 
॥ ७८ ॥ रक्तके कोपे राकया, ईैखका रस, दृध, घृत ओर दूधवल द्वा काथ 
मिलाकर वस्ति करे (इसर्मेभो काथ< पट लेकर क्षीरादि उुद्धिसे अनुमान कर ङे ॥७९॥ 


[०५ धि 


( वक्तव्य ) इसयें उद्टनमिश्रजीने हरेक योगमें मात्राका वडा ज्ञगडां वारवार्‌ 


क क, क, 


खिखा है इसे तो वैय पर्वोक्तं { दादशम्रग्रतोक्त आदि ) बीजोंसे स्वय॑ही कपना 


१९१९६ ) खश्च॒तसंहिता-धा० ॐ०। ५०८ 


कर सकता है तथा चे देर, काट, अवस्था, व्याधि जोर दोषा विचार करके 
स्वयं खमयोवित कल्पना करे वही ठीक होता है क्योकि जो प्रमाणकरे भाग उन्हीनि 
डिति वे २४ पलक पूरा करनेको लिखि ह सो इस समय टीक नही तथा वहुतसी 
अनुक्त योजना भी ख्षी है जे पाठ्से सवथा असिद्ध है इसल्यि इमने सव 
जगद्‌ यह्‌ ्षगडा नहीं लिखा परंतु कदी २ छिखिभी दिया है पर वेय सदा अपनी 
बुद्धिस विचारकर काम कंरे ॥ 
शोधनवास्ति ओर ठखनवस्ति । 

इेधनद््यतिःकाथास्तत्कस्कस्नेहसेधवेः॥ य॒क्ताः जेन मथिता 

वस्तयः इोधनाः स्परताः ॥ ८० ॥ ्रिफरखाक्ाथमोमृचक्षोद्रक्षारस- 

मायताः ॥ उषकादिपतीवापा वस्तयो टेखनाः स्प्रताः ॥ ८१ ॥ 

शोधन द्रव्यो ( निश्ोथ आदि)का कथ करे ओर उन्दींका कलक तथा 

स्नेह, चैधानमक मिलाकर रईसे मये ये सोधन कसनवारी वस्ति ह ॥ ८० ॥ तरिफ- 


साका काथ, गोमूत्र, शाइत ओर जवाखार तथा उषकादि गणका कर्क डाङकर 
वस्ति करना लेखन है ॥ ८१ ॥ 


वंहणवरस्ति ओर वाजीकरणवस्ति । 

कृंहणद्रञ्यनिःकाथाः कर्केमेधुरकेयुताः ॥ सपिमासरसोपेता 
वस्तयो बृंहणाः स्मृताः ॥ ८२ ॥ चटकांडचटाकाथाः सक्षीरघरत- 
शकंराः ॥ आस्मगुक्षाफलावापष् स्मता वाजीकरा वृणाम्‌ ॥ <दे ॥ 
विदारिकंदादि दृहण द्रव्योके काथमे काकोच्यादि मधुर दष्योका कर्क मिटा) 

वृत, मांसरस डाङकर वस्ति करना बृंहण है ॥ ८२ ॥ चिडियाके अंडे, उचटा 

< चिरमटी या उटंगनकरे वीज ) का क्राथ तथा दूध, चृत्त, खंड मिला कर्वेचके 

वीजोका कल्क डा वसिति करना वाजीकरण है, पुरुषो को यह परमवरूदायक है॥८२॥ 

पिच्छलवरस्ति । 

विदार्थेरावतीरेटुशाल्मरीघन्वनांडुराः ॥ क्षीरसिद्धाः क्षोदयुताः 
सालाः पिच्छलवस्तयः ॥ <९ ॥ वाराहमाहिषौरश्रवेडाङेगयको- 
छुप्‌ ॥ सथ्यस्कमसुगंडं वा देयं पिच्छलवस्तिषु ॥ <५॥ 





( ० ८५.) सद्यस्कमयसुग्देयमित्यन्न सद्यस्कं तत्कालानीतं तं प्रजीवितमेव आद्यं जीवानुखाधनाथम्‌ 
{इति नि. सं.) 
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विदारीकंद्‌, एेरावती ( नागबला ); शद्‌ ( शैष्मातक अथात्‌ दहैसुवा ), 
रात्री ( सिभल या सेमल ) तथा धन्वन्‌ दृक्षके अर इन्दे दध्मे पकाकरः 
रदत ओरं रुधिर मिराकर वस्ति करना पिच्छल (गाटा करनेवाला तथा रक्तदि 
रोकनेवाला ) है ॥ ८४ ॥ इस पिच्छलवस्तिमं शूकर, भसे मेटे, षिलाव, हिरन 
तथा भरे इनका ताजा रुधिर लेना ( अथात्‌ जीवते इष्का रुषिरदी जीवको 
. साधता है इससे सजीवका दी रपिर छना ) अथवा अड लेना ( अंडे केवल छुक्छुट 
' पक्षीके दी लना ) ॥ ८५ ॥ 
| संम्रहणवस्ति। 
भरियेगवादिगणक्राथा अंबष्टायन संयुताः ॥ 
सक्षोद्राः सघुताश्चैव आहिणो वस्तयः स्मरताः ॥ ८६ ॥ 
पियण्वादि गणका क्राथ छेके अंवष्ठादि गणके कल्कमें मिला शदत ओर प्रतसे 
युक्त करके वस्ति करना संत्रहण है ॥ ८६ ॥ 
एतेष्वेव च योगेषु स्नेहाः सिद्धाः प्रथक्णथकृ.॥ 
समस्तेष्वथ वा सम्यश्विधेयाः स्नेहवस्तयः ॥ <८७॥ 
इन योगेमिसे प्रथ्‌ पृथकससे सिद्ध किये इए अथवा समस्त योगसे सिद्ध कि 
इए स्नेदसे ठीक वस्ति करना यह स्नेहवस्ति कहाती है ॥ ८७ ॥ 
वैध्यात्वनाशकवस्ति । 
वेध्यानां रार्तपाकेन रोधितानां यथाक्रमम्‌ ॥ 
बरातेखेन देाः स्यवस्तयचेषतेन च॑ ॥ ८८॥ 
वध्या स्ियोको स्नेहन, स्वेदन, वमन, रेचनादिसे चद करके श॒तपाकविधानसे ` 


सिद्ध किये वरतिलकी वास्त देवे तथा तरेदृत घृतकी वस्ति देवे तो. बन्ध्यापन 
मष रोवे ॥ ८८ ॥ 


नरस्योत्तमसच्वस्य तीक्ष्ण वस्ति निधापयेत्‌ ॥ मध्यमं मध्यस- 
सवस्य विपरीतस्य वै मृदुः ॥ ८९ ॥ वं कौङं बंडं दोषं विकारं 
चँ विकारवित्‌ ॥ वर्सि्तद्रध्यवलटं चेवं वीर्य स्तीन््रयोजैयेत्‌ ॥ ` 
॥ ९० ॥ ददयादुछेशने पूर्वं मध्ये दोषहरं पुनः ॥ पश्चात्सरामनीयं 
च दद्यादरस्ति विचक्षणः ॥ ९६ १ 
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उत्तम सच्ववाे ( अति बछ्वान्‌) को तील्ण (तेज) बस्ति देनी चाहिय 
मध्यम सचखवाडेको मध्यम तथा दीन सचखवाले ( दुवे ) को मृदु वस्ति देनी 
उचित है ॥ ८९ ॥ इसी प्रकार काट ( समय )) वर) दोप तथा व्यापिका देख 
( क्चार ) कर रो्गोका जाननेवाला वेद्य वस्तिका भयोग करे ( आर वर्तक 
द्व्थोंको भी समय, दोष आदिमे अनुद देख खेवे ) तथा वस्तिकी ओपरधोका 
वल भी समक्च खेवे तव उपयोग करे ॥ ९० ॥ सवसे परे उल्छेशन .( दोपोको 
उठनेवाटी >) वस्ति देव पिर दोरषोक्तो निकालनेवाटी देवे इससे पीछे संदमन (वचे 
रहे दोषोको शांत करनेवाली वस्तिका उपयोग करे ) ॥ ९१ ॥ 
एरडवीजं स्कं पिप्परी सैधवं वन्या ॥ हु॒षाफरकस्कश्च वस्ति- 
रुछ्धेरानः स्मतः ॥ ९२ 1 राताहा मधुक चाजं कोटज परमेव 
च ॥ सर्काजिकः सगोसूत्रो वाक्तिर्वोषहरः स्मृतः ॥ ९३1 भियंगु- 
सशुकं मुस्ता तथेव च रसांजनम्‌ ॥ सक्षीरः शस्यते वस्तिर्दोषाणां 
समनः परः ॥ ९६ 
एरंडके वीज, ये, पीपर संधानमक, चच, हाञवैर ओर भेनफछ्का कटक 
करके वसिति देनेस उश्च ( दोषोका खठाया पतलापन ) होताहै ॥ ९२ ॥ शताह। 
( सफ या सोया ), य॒लेठी, कंडेके वीज ( इदजो ) ओर भेनफर इनका कर्क 
सरकं काजा जर्‌ मास्म महडाकर वित करन दष नकट जातह्‌ यह्‌ दपाक 
निकालनेवाङी उ्छेश॒न वस्ति है ॥ ९३ ॥ मियय, मेदी, नागरमोथा ओर रसोत 
इनमे दृध मिलाकर वस्ति करनेसे (शष रहे > दोष शंत होतेः है यह दोषोंको 
मन्‌ करनेवाी वस्ति है ॥ ९५४ ॥ - 
माधतेलिकवरसिति ! 
` वृषणा तस्समानानां तथा समहतामपि ॥ नारणां सकुमाराणां 
शिशस्थविरयोरपि १९ प्श दोषनिहेरणार्थीय बरखवणेदियाय च॑ ॥ 
समांसेनोपदेक्ष्यानभि विधानं मार्ध॑तेलिकम्‌ ॥ ९६ ॥ यानदीभो- 
ज्यपानेषु नियमश्चात्र नोच्यते ॥ एलं च विपरं दृष्ठं उयापदां 
चाप्यसंभवः ॥९७॥ योञ्यस्तततः सुखेनैव निरूहकमभिच्छता! 
देच्छति तदेवेष प्रयोक्तव्यो विपश्िता ॥ ९८ ॥ 
राजक लिये तथा राजाओंके समान बडे आदमियेकि स्थि तथा लियं जर 
कमल ( नाज्चुक ) महु्यो तथा ब्रारकों ओर बृद्धोके स्थि ॥ ९५ ॥ दोक - 
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निंकाटनेके वासते ओर व॒रः रूप आर्षिक उद्य दोनेके वासते माधुतेलिकबसििका 
विधान विस्तारपूव॑क वणन कसरत ह ॥ ९६ ॥ इसमें सवारी, खीस्षग, भोजन, पान 
इध्यारिका छ भी नियम नरीं है ओर फट (फायदा ) बहुत विकेष है ओर व्याधय 
भी इसमे नही हातीं ( अथात्‌ छ उपद्रव भी इसमे नहीं होते ) ॥ ९७ ॥ इस 
कारणसे निरूहणक्षे कमकी इच्छावाछे विद्रन वेयको सखपूवैक जव इच्छा हो 
तव इसीका उपयोग करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 

मधुतेखे समे स्थातां काथश्चेरंडमूकजः ॥ पलार्धं शतपुष्पायास्त- 
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तो्धः सेधवस्य च ॥ ९९ ॥ फरेनेकेन संयुक्तः खजन च विलो. 
डितः ॥ देयः सुखोष्णे भिषजा माधुतेलिकसंत्चितः ॥ १०० ॥ 
इसमे शहत आर तैक समान्‌ भाग लना ओर इतनादी एरंडकी जडका काथ 
भ्य [२५4 = | >५4 १२ (र च 
तथा अये षट सफ ओर साफूस जधा सेधानमक लेना ४ ९९॥ इसमं १ भेन- 
पल पीसकर मिला देवे ओर रईस मथ उल फिर सुहाता गरम करके वेय इसकी । 
वसिति देवे इसका नाम माष्ुतैखिकवरस्ति है ॥ १०० ॥ 
द्( वक्छन्य ) इस दव्योकी समष्टि मात्रा ९ प्रस्त अथात्‌ १८ पट पूरी शिखी 
है निसम ८ पल शदत, ४ पर तैल, ८ पल क्राथ छना टीकाकारने छ्खि ह पर 
इस समय इसकी मात्रा भी जवी आधी दी रखनी उचित है थात्‌ सव मिल- 
कर ९ पर हो इसी हिसावमे दव्योको लेकर वस्ति देना समयादुस्ार ठीक प्रतीत 
होता है ॥ 
[ ~ भर+ ५ # 
वचा मधुकतेरं च काथः सरससेधबः ॥ पिप्परीपफलसंयुक्तो व- 
स्तिथक्तरथः स्तः ॥ १०१॥ सुरदारु वरा रास्ना शतपुष्पा वचा 
मधु ॥ दिगुसैधवसंयुक्तो वस्तिदोषहरः स्मरतः ॥ १०२ ॥ पचम््‌- 
रीकषायं च तेर मागधिका सधु ॥ वस्तिरेष विधातव्यः सशताह्ः 
ससधवः ॥ १०३ ॥ यवकारक्रुखस्थानां काथो मागधिका मधु ॥ 
ससेधवः समधुकः सिद्धवस्तिरिति स्तः ॥ १०४ ॥ 
वच, दहत, तेर, ओर काथ ( अरंडम्ररका काथ ), मां तरस, सेधानमक, 
पिप्परी ओर भन इनकी वस्ति करन! युक्तस (मा्तैलिक युक्तरथ ) वस्ति 
है ( इसमे "पिप्पकीफलसंषुक्तोः की जगह पिप्पकीमरलसंयुक्तोःदेसा भी प्राठ दै ) ॥ 
॥ १०१ ॥ देवदार, त्रिफला, रास्ना सफ, घच, श्त, हीग॒ ओर  सैधानम्‌क 
( ओर तेल अकिक्त भी छेना ) इन सबको मिलाके वस्ति करना यह ॒दोषहरवस्ति 
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कहलाता है ॥१०२॥ पैचम्रलका काथ, तेर, पीपल) शत, सफ जर संधानमक 

इनको मिलाकर वस्ति करनाभी ष्ठ है ॥ १०३ ॥ जौ वेरः टी इनका काय 

पीपल, शहत, सधानमक, सुेटी ( ओर तेर असुक्त भी लेना क्योकि य सच मा 
तेलिकरीके मेद्‌ दह ) इनकी वर्ति करना सिद्धवस्ति कदलाता द ॥ {०४ ॥ 
म॒स्तादिकवरस्ति। 

- मुरतापाठाशतातिक्ताबछारास्नापुननेवाः ॥ मंजिषारग्वधोरीरः 
त्रायमाणास्यगोक्षरान्‌ ॥ १०५ ॥ पालिकान्पचमखाल्पसहिता- 
न्मदनाष्टकम्‌ ॥ जलाठके पचे्काथं पादरोषं पुनः पचेत्‌ ॥ १०६॥ 
क्षीरपस्येन संयुक्तं क्षीरशेषं परिस्चतम्‌ ॥ पादेन जगखरसस्तथा 
मधुघृतं समम्‌ ॥१०७ शताह्याफलिनीयष्टीवर्सकेः सरसांजनेः॥ 
काकैः संघवयुतेः कस्कैर्वस्तिः प्रयोजितः ॥ १०८ ? वातासु- 
डोहशोफार्योगुस्ममूत्रविवंधनुत्‌ ॥ विसपेज्वरविडु्स्तपित्त- 
विनाशनः १०९ ॥ बस्थः संजीवनो वृष्यश्चक्नण्यः शूरनारानः ४ 
स्थापननामयं राजा बस्तिमस्तादिको मतः ॥ ११० ॥ 

नागरमोथा, पाठा, गिलोय, कुटकी, खिरटी, रास्ना, सादी, मजीठ, करमाला; 
खसः जायमाण, गोखरू ॥ १०५॥ ओर छघुपंचमू इन सवको पर पल भर लवे 
ओर आट भेनफ़र लेषे इन सवको आकर जलम काय कर चतुथोरा रोष रह- 
नेपर उतार छे फिर उसको छानकर १ प्रस्थ दूधमे पक्वे ओर जव दूध शेष 
रहे तव उतार छे फिर इसमे १ चौथाई जंगी जीवोके मासका रस तथा उतना 
२ ही शह्त ओर दृत डले ॥ १०६॥ १०७॥ ओर सफ परियं सुरद, इंदजो, 
रसोतः सेंधानमक इन सबको कषं कष्‌ ले करक कर मिला दे फिर इसकी वस्ति 
उपयोग करे ॥ ९०८ ॥ यह्‌ वात्रक्त, मोह ( मूच्छ ), शोथ, ववासीर, शरम, 
मूदोष ओर वेधा पडना इन रोगोको नाश करता है तथा विसर्प, ज्वर, विडभेद्‌, 
रक्तपित्त इनको शी नष्ट करनेवाला ह ॥ १०९ ॥ वलकारक, जीवन, ष्य, ने्रोको 
हितकारक ञ।र शरलनाश्क हे यह मुस्तादिक ब्तिका भयोग सव॒ आस्थापनके 
प्रयोगोमे राजाके त॒स्य ह ॥ ११० ॥ ह 
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अवेक्ष्य भेषजं बुद्ध्यां विकारं चं विक्रारकित्‌॥ बकजिनर्नेन संति. 
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मान्दुर्वाढसितद्ीतान्यैपि ॥ १११॥ अजीर्णे न पयुंजीत दिवाखप्नं 
च वजंयेत्‌ ॥ आहाराचाएरकं शेषमन्ययुक्तं समाचरेत्‌ ॥ ११२ ॥ . 
रो्गोको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ वैय ओषधको देख देवे ( विचार लवे) ओर 
रोगकों विचारे फिर इसी वीजे अनुसार सेकडों वस्तिके प्रयोग बुद्धि करपना 
कर सकता है ॥ १९११ ॥ अजीर्णे वसितिकमं नही करना तथा वस्तिकमं क्रिये - 
जानेपर दिनमें सोना भी उचित नदीं इसके सिवाय ओर आहारःविहारभी यथायो 
ही करने चाहिये ॥ ११२ ॥ 
यस्मान्मधघु च तें च प्राधान्येन प्रदीयते ॥ माधुतेटिक इयेवं 


भिषग्भिवस्तिरुच्यते ॥११३॥ रथेष्वपि च॑ य॒क्तष हस्यश्चे चापि 
७, 2 


करिर्पते ॥ यस्मा परति षिद्धोर्थ॑मतो " युकरंधः रभृतः ॥ ११४॥ 
वरोधचयवणानां यस्माद्याधिदातैस्य चं ॥ म्वयेतनं सिर्धिस्त - 
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सिद्धस्तिरतो मतः ॥ ११५ ॥ 


जिससे मधु ओर तेर प्रधानतासे दिये जति है इससे वेय इसे माुतैलिक 
वसिति कहते ह ॥ ११३ ॥ ग्थमें नियुक्त रोनिपर तथा हाथी ओर षोडेकी कटप- 
नामे जो नहीं थके या नदीं सके इससे इयै युक्तरथ कहते हे ॥ ११४ ॥ निंससे 
शारीरको षर, बृद्धि ओर रूपकी तथा सेकडां व्याधिर्योकी एकहीसे सिदिं दोजदे 
इससे इसे सिद्धवसि्ति करतें ॥ ११५ ॥ 

सुखिंनामस्पदोषाणां नित्यं किग्धाश्च येः नराः ॥ मृढुकोष्टौर्थं 
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ये तेषा विध्यां माधुतेलिकाः ॥ १९६ ॥ मृद्सात्पादहीनत्वादक्र- 
त्सनविधिसेवनात्‌॥ एकवस्तिप्रवानाचच सिद्धवस्तिष्वयंत्रणा ॥ ११९ 
इति खश्चतसंहितायां विकित्सितस्थानेऽष्टाचिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
.. सखी आदिर्योको जिनके अस दोष हौ उन्हं तथा जो निव्यही लिग्ध. रहते- 
ठं तथा जो नरम कोटे दों उन सवको माधुतैखिकवस्तिका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ११६ ॥ ओर मृ दोनसे, पौनी माना होनिसे तथा वमनादिकि सव 
विधिर्योका सेवन नीं दोनिसे ओर केवल १ दी वस्ति प्रयोग किया जानेस सिद््‌- 
वसिति सवसे श्रेष्ठ है ( अथात इसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, रेचनकीभी आवश्यकताः 
( छो> ११२ ) “अन्वच्युक्तं समाचरत्‌” इत्यत्र अन्यत्कामं समाचरेदिति वा पाठः तत कामं 
यथेष्टं समाचरेत्‌ ( इति नि. स. ) ( छो ११७ .) अ्रत्सनविधिखेवनात्‌ वमनादिर्खस्कारवर्जिततात्‌ 
{ इति नि सं०)। 
७६ 


१२०२) श्चतसदिता-भा० टी०। ५१९ 
नहीं ओर एकदी वस्ति दीजवि इससे यह अयन््रणा ( निधन ) सिद्ध ठे आर 
शरेष्ठ हे ॥ १९७ ॥ 

इति पण्डितभुररीधर्रि° पुश्रुतसं° भा० टी ° चिकित्सितस्थानेऽषात्रिशोऽव्यायः॥ ३८.॥ 


एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ३९. 
अथात आतुरोपद्रवाचेकिस्तितं व्याख्यास्यामः । 
यहसे अगाडी हम रोगीके उपद्र्वोकी चिकिताका भ्याख्यान करते ई । 

पचकमेके पीछे जटराध्रैकी रक्षा । 

सखेहषीतस्य वातस्य विकस्य सुर्तासिजः ॥ निरूढस्य च काया- 

सिर्भदो ` रवति देहिनः ॥ १॥ सोशनेरैतय्थगुरभिरपयुकतेः षरं 

म्यति ॥्रत्पो भहद्धिषहैभिरलंदितोऽभि' रि वेन्धनेः२॥ सं चा 

2 ए, भर, 6 
त्पेङर्घसिश्चीचरै स्प॑यक्तेषिवद्धते ॥ कैटटेर्णभिरत्पेश्च संधश्षित 


इवौनखः ५३ ॥ 


स्नेहपान करने, वमन करने, विरेचन लेने, रुधिर निकलवानि तथा निरूहणवास्त- 
कराने ( इन पांच कर्मो ) के पीके मलुप्यकी शारीरिक अमि मंद हौजाया करती 
9 १९॥ जर इस समयमे अव्यन्त भारी ( गरिष्ठ ) भोजनसे वह अभि शां तदी दोजाता 
{ अथौत्‌ नष्टभाय होजाती ) है जैसे छोटी अधिक चिनगारी बहुत भारी ईधन, 
दब ( इुज्ञ ) जाया करती है ॥ २ ॥ ओर यदि इन पांच. कमंकि पीडे थोडा ओर 
इरुका उचित भोजन करे तो जटरामि बटती है जैसे छोटे २ हरक, काठके टक- 
डोसे (थोडी ) अथि भी ( प्रचंड हौजावी है ) जलने ख्गती है ॥ ३ ॥ 
दोषहुरणके अनुखार भोजन 1 
हतदोषध्रमाणेन सदाहारषिधिः स्मरतः ५ ज्ीणि चात्र प्रमाणानि 


प्रस्थाद्धाठकमाटकम्‌ ॥ ४ ॥ तत्रावर षस्थमाचं दे रोषे मध्यमो- 


त्तमे ॥९॥ ध्रस्थे परिदते देयां धवागूः संवल्पतंदखा १ दे चेवाद्ध- 


के देधे तिखश्चाप्याठके गते \६ ॥ 


८ 
( ० १ }मावुरोपद्रव इति-रोगः तेना पंचकर्मनिमित्ताः व्यापदः प्रायेणेति । उह्टनसते तु एतानि 
प्वकरमाणि यथा-लनेहपानं गमनं रेचने र्तञ्तिः निरूदणं च । ( श्छो० ६ ) ध्यवायू? इत्य प्यकवचनः- 


नरदयादेकवारामिति वोध्यम्‌. । रे चैवाद्धोढकेः इत्यन दवे पेये द्धौ वारी इति वोद्धव्यम्‌ । ति इति- 
वार्यं दय्यात्‌ ( इति नि. स. ) । 


१५ चिकित्सितस्थान-अ० ३९. ( १२०३ ) 


दोषोके निकलनेके प्रमाणसे सदा जहारविधि करनी चाहिये इसक तीन प्रमाण 
ई ९ प्रस्थ, २ अयि आटक, ३ आटक ॥४॥ इनर्भेसे प्रस्थका रीन प्रमाण है तथा 
आपि आक दोष निकर जाना मध्यम ओर आटक उत्तम है ॥५॥ इसम्‌ प्रस्थभर 
दोप निकलेपर थोडे चावछंकी यवागू एक वार देवे, अयि आटक गिकं जानेपर्‌ 
द समय, आढक भर निकलनेपर तीन वार यवागू दे ( प्रस्थभर निकलनेसे करं 
रुधिर निकलनादी अर्थं करते ह ) ॥ ६ ॥ । 
षि्टेपीस॒चिताद्धक्ताचतुथांङ्कतां ततः ॥ दयीयुक्तेवं विधिनं 
छिन्रसिवर्थामपिच्छराम्‌ ॥ ७ ॥ अलिर्धलवणां स्वच्छसू्य॒ष- 
युतां ततः ॥ अंशद्यश्रमाणेन दयास्सुसिनिर्पमोरदैनम्‌॥ ८ ॥ तत॑ः 
स्घतमंडेन हंयेनद्वियवीधिना ॥ अनिशन्वितरेद्ोक्रुमातुरा- 
योदनं मू ॥९॥ 
जो उचित चावलोके चौथाई भागसे बनाई इई हो, जिसमें चावर शव सीज 
ह्यं ओरजोगादटीन दो गई हो रेसी विरेपी जिसमें चिकनाईं ओर नमक नरो 
रसे अच्छे मूगके यषके संग भोजन करवि इसके ङढ दिनि पीछे अधे भाग 
-चावलोका कोमल भात चिकनाईं युक्त देवे ( अथवा अंशद्यसे यह भी अभिप्राय 
कं छेते है कि लिग्ध भात आदि भख देवे ) ॥ ७॥ ८ ॥ इसके पीक्ठे घृत ओर 
मंडके संगे शद्वियोका वोध्‌ करनेवाला चावर्छोका कोमङ भात रोगीको तीन भाग 
` खानिको देवे ( अथात्‌ एक भागकी क्षुधा रहनेदे) ॥ ९ ॥ 
ततो यथोचितं भक्तं भोर्ुमस्मे विचक्षणः ॥ ठवणेहैरिणादी- 
नां रेसेद्॑संस्छृतेः५१०॥ हदीनमध्योत्तमेष्वेव विरेकेषु विधिः 
स्मरतः ॥ एकद्धिचिगुणैः सम्य॑गाहीरस्य कमो हितः ॥ ११॥ 
इसके पीडे यथोचित्त भात, उखवणयुक्त, दरिणादिकः जीवोके मासरसके सम 
रोमीके स्यि खानेको वैय देवे तथा उस मांसरसमें जीरका्िका संस्कार भी कर 
देवे ॥१०॥ रीन, मध्य ओर उत्तम विरेवनभें भी यही षिध हे कि दीन विरेचनवाठेको 
{ प्रथम वही पूर्वोक्त यवागू ) एक वार, मध्य पिरेचनवाटेको दो बा, उत्तम 
विरेचनवारेकों तीन वार ( फिर पूर्वोक्त कमसे विरेषी भात आदि देवे ) ॥१९१५ 
कफपित्ताधिकान्मदयनित्यान्हीनविश्षोधितान्‌ ॥ पेयाभि्ष्यदये- 
त्तेषां तर्पणादिकमो हितः ॥ १२ ॥ वेदनाङाभनियमरोेकवेचि- 


वाजा 
{ ग्ो०७ ) द्िजसिक्यापिति-ङ्चिनं सिक्थं यत्र ठष्म्‌ । सिक्थं भक्तपुल्यक रासं च (इति ख ० स्तेगो 


( १२०४ ) सुश्चुतसाहिता-भा० टी०। ४१६ 


त्यहेतुभिः ॥ नसंनुपोषितांश्चापि विरिर्कवद्पीचरेत्‌ ॥ १३ ५ 
जिसके कफ ओर पित्त अधिक हौ, जं नित्य मद्य पीते हो, जिनका दीन शोधन्‌ 
हुआ हौ उनकौ पेया ( पेय भोनन ) अभिष्य॑द्कारक होता हे उनको तपण 
भोजन हिति दता ह ॥ १२॥ वेदना प्राप्त होनेसे, नियम ( वतादि करने ) स 
शोकसे चित्त विगड जनेसे जिन मनुष्ये लंघन किया हौ उनको भी षिर्वन 
किये महुष्यके तुर दी भोजनादि सव उपचार कराने चापि ॥ १३ ॥ 
आदकान्नदकप्रस्थसख्या द्येषा विरे्वने ए एको विरेकः छेष्मा- 
तो न हितीयोस्ति कश्चन ॥ १४ ॥ वटं यघधिविधं भरोक्तमतस्तन्र 
कमच्िधा ॥ तत्रानुकमभेकं तु वस्थः सङ्कदाचरेत्‌ ॥ दिर्चर- 
न्मध्यवरखीन्वारान्दुवेखस्तथा ॥ १५ '॥ केचिद कमं पार्ु्- 
न्दमध्योत्तमाभिषु ॥ १६॥ 
विरेचनमे आटकं, अद्ध आक तथा प्रस्थ यह संख्या ( दोषेति निकल्नेकी ) 
हे ओर जिसके एकरी विरेचने अंतमे कफगिर जवि तो दूस कदापिनदेवे 
( ओर कई यह्‌ भी जं करते ह किं एक विरेचनदी कफका अंतकारक रोता है 
ओर दूस कोड यल नहीं है ) ॥ ९४ ॥ जव कि ब तीन प्रकारका कहा है 
( हीनवर, मध्यव, उत्तम ) तो फिर उसके छिये करमभी तीनदी प्रकारकाहै 
इसमे बरूवानकौ एक एकं वारी अनुक्रमण करना चाहिये ओर मध्यम्‌ वल- 
वारेको दो वार तथा दुबेलको तीन वार करना चाहिये ॥ १५ ॥ कोई इस्‌ 
कमको मन्दान, मध्याभ्नि ओर उत्तमाभिके स्थि वर्णन करते ॥ १६॥ 
_ ( ) अभिप्राय इसमे यह हे कि वरूवानको एकी वार (एकी 
दिनः ) पूणं कफातकृत विरेचन दे देना चाहिये ओर मध्य वख्वाङेको थोडा २ 
करके दो वार्‌ ( दो दिनि) देना ओर दुर मठष्योको तीन वार करके ( तीन 
दिनम लाव ) देना चार्थः वस्ति मरसंचयके ल्ि एक २ दिनका अंतर करे 
ता भा ऊक ह जस इन दिनों एकं दिन ज्जङाव, दूसरे दिन ठंटाई से तीन ३ 
दन ज्ञलाद देते र ॥ । 
( -छो० १४) नाढकाद्धाढकभस्थखंख्या हयेपाविरेचनेः इत्यनेनात्र निर्गतमरपसमाणेनसंख्या निरविता ` 
न पवाहणगणनय।) मावेमिश्रादिभिस्तु परवादणवेशेरेव संख्या छता तदुक्तं च-“्माोत्तमा विरेकस्य 
लिषदवेतैः कफातका ॥ वेगर्विरातिमिर्म्या दीनोक्ता दशवेगिका ॥ १ ॥ इति । तत्तु न सम्यक्‌ । तन्नाहं 


उछनः ययपि-पित्तस्यातरतदनंतरं तत्परमामस्पःकफः प्रवर्तते तस्मात्‌ कपान्वितत्वादरिकस्य तां ्रवादिकां 
सम्ट्रा विल्वनविदो नेच्छति इति | 


१७ चिकि््सतस्पान-अ० ३९. ( १२०५ ) 
रसभेदसे भोजन । 
संसर्गेण विवद्धे्रौ दोषकोरधमयादद्जेत्‌ ॥ बार स्वषड्तिक्तौ 
ल्लिग्धाम्छरखवणान्कटुकं वर्तः ५ १७ ५ खाद्रम्टखवणान्भूयः 
स्वादुतिक्तावतः परम्‌ ॥ स्निग्धरूक्लात्रसांश्चेव व्यत्यास्शस्स्थ- 
वत्ततः ॥ १८ | 
पचकमके पीले अन्नादिके संसगसे जव अभि वट जवे तद दोषोके कोपके 


भयसे ( जथांत्‌ इस अषस्थामे जैसा जैसा आहार रिशिष किया जावे उसी दोषकी 
. अधिक वृद्धि ओर्‌ कोप होकर अनेक भयंकर रोग चिरस्थायी उत्पन्न रोजातिहै ` 
जेते अधिक मधुर सिग्धसे स्थूरता) मेदोद्दि तथा अतिरुक्ष कटुकके खानेसे 

रोष, कुश्चता इत्यादि । इसी स्यि भोजनका रेसा विचार रस्ते जिससे कोई दोष 
वटकर कोपको भ्रा न हौ ) प्रथम वटी इई अग्निकी वा पित्तकी समता च्ियि 
मधुर ओर तिक्त ( कडवे ) रख भोजन करने फिर वायुकी शां तिके स्यि सिग्ध 
अम्छ ओर्‌ दवण रस भोजन करने फिर कफकी श्तिके स्यि कटुक ( चरपररे ) 
रसके पदाथं भोजन करे ॥ १७ ॥ फिर इसके पीके मी, खट्टे ओर्‌ छवणके 
पदाथं भोजन क्रे ओर द्विर्‌ मीठे ओर तिक्त भोजन करे ओर लिग्ध) सुक्षरस 
उलट पर्टकर्‌ खादवे ( अथात्‌ सिग्धके पीले रुक्ष जर रक्षके पीडे सिग्ध खाति 
रहे ) (सा करम करते रहनेसे कोई दोष" बृद्धि ओर कोपको पराप्त नहीं होता ) 
ओर फिर स्वस्थ मतुष्यकी तरह यथेच्छ भोजन करे ॥ १८ ॥ 

वरं स्नेहर्ष्ते वा बतो यंर्धापि केवखय ॥ स सप्तरात्रं मनु 


जो अजीत खघुभोजनम्‌ ॥ १९॥ छतः ्शेरल्यधो यस्य कतं 
यस्य च रोधनस्‌ ॥ स ना परि रेन््रास्धं यौवद्रा व॑ह्टवान्भवेत्‌॥ 


९५६० 2 


॥ २० ४ एकेकल्विन्परिहगेष्वस्तो वस्ते उर्यहुं उयहय्‌ ॥ वतीये घ 
परिहरे्यथारोगं समाचरेत्‌ ॥२९॥ 
जिसने केव स्नेदपान री किया हो या केवल वमन ही करिया हो वह्‌ भनष्य 

सात दिन पीके तक दलका भोजन करे \॥ १९ ॥ निस्षकी एस्त खोढी गह हो या 
निस शोधन कतिया हो अथात्‌ जिसे जलाव दिया हे वह्‌ मरुष्य १ महीनेतक 
या जवतक पूरा २ बलवान्‌ हौ तवतक छु भोजन करे ( ओर पथ्यसे रहे ) ॥ 
॥ २० ॥ एक एक वस्तिकर्मने तीन तीन दिनि पश्य करे ओर तीसरे परिहारक 
वीते यथायोग्य जानचरण करे ॥२१॥५ 


( १२०६) छुश्चुतसदहिला-भा० टी०। ४१८ 


सोमीके कप्यसे टनव उपद्रव, 
4 ड क न 
वैटपूर्णाममृद्धाडसधमाणो बणंतुराः ॥ स्निग्ध द्वाक्षिरेगाता 
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उवरातीसारिणश्च ये॥२२॥ करुध्यत॑ः कुपितं पित्तं ुय्यात्तास्तानु- 
परवान्‌ ॥ आयास्यतः शोचतो वा चिन्त विश्रममृच्छति ॥२२॥ 
तेरसे भरे इए मिद्दीके कचे षडेके समान ये रोगी होते हं जेसे-त्रणाठरः सह- 

पान किये इए, शुद्ध वमन, विरेचन ओर वसिति किये इए) नेत्र रोगवटि, ज्वरबाठे 
ओर अतिसारके रोगी ॥ २२॥ यद्ये क्रोध्‌ करं तो पित्त छपित होकर उसी 
उसी प्रकारके उपद्रव करता दे इससे इन्द कोधादि करना उचित नही ओर परि 
श्रम करनेसे तथा शोच करनेसे चित्तम भ्रम होता ह ॥ २३॥ 

१ दारान्‌ क १९ € ८ * 
मेथुनोधगमादोर्यच्‌ ईयाधीनाोति ` दुमंतिः ॥ आश्षरपकं पक्ष- 
धातमगप्रंयहमेर्व चं॥ २९ ॥ गुदयप्देश्े यथं कास-घासो च 
दारुणो ॥ श्ुकवचचापि रुधिरं सरजस्कं प्रवतेते ॥ २५॥ ठंमते च॑ 
विवांस्व्ान्तासतान्डियाधीन्कफासिमिकान्‌ ॥ होदरं पर्तिर्देयायं 
पाडत श्वयथु रम्‌ ॥ २६॥ मोहे सदनमेगानासविपाकं तथा. 
रुचिम्‌ ॥ तमसा चाभिभूतस्तु स्व्रमेवाभिनदति ॥ २७ ॥ 

वमन, रेचनके पीठे | मेथुन करनेसे दम॑ति महष्य आक्षेपक, पक्षाघातः, अंगः 
ग्रह आदिं घोर व्याधियोंको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ गद्यदेशमे शोथ ओर दारुण 
शास, कास हौ जति ह ओर भ्रमह होता है तथा खीके रुधिर ( रज ) म्‌ मिलक 
निकलने छता हे ( खी भी वमन्‌} रेचनादिके पीले उक्त कुपभ्य न करे ) ॥२५॥ 
वमन) रेचनादिके पीडे दिनम सोनेसे कफकी व्याधिं, एीहव्दिः ज्ञखामः पडता, 
शोथ ओर ज्वर हो जाता है ॥ २६॥ तथा च्छ, अंगोका थकाव, भोजन न 
पचना तथा अरुचि होती है ओर तमोगुणसे व्यातत होकर नीद ञ्यादे आने रुगती 
हं ( अथात्‌ निद्रा बट जातीं है ) ॥ २७ ॥ 

4 प र @ (1 
उचैःसंभाषणाददायुः रिरस्यापादयेद्ुजम्‌॥ आध्यं जाञ्यमनजिघलं 
बाधियं मूकतां तथा ॥२८॥ हनुमोक्षमधीर्मथमदितं च सुदारुणम्‌ ॥ 
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ने्रस्तंभं निमेषं वा तृष्णां कां प्रजागरम्‌ ॥ २९ ॥ लभते 
देतचाखं च तांसतांश्चान्यालुपद्रवान्‌ ॥ २० ॥ यानयानाचं ङंभते 
£ (न 8 ॐ अ ६९ भि (4 ॐ _ 0. 
छदमृच्छाश्रमक्कमानूतथेवांगर्थहं घोरं्मिदिर्याणां चं विश्रमम्‌३१॥ 


५१९ चिकिस्सितस्थान-अ० ३९. ( १२०७. ) 


ऊवे ( पुकार २ के ) ज्यादा बोलनेसे बाय शिरमं रोग उस्न करता रै तथा 
अन्धापन, मखता, गेधका अज्ञान, वहरापन ओर गूगापन इतने रोग पैदा करता- 
है ॥ २८ ॥ ठोडी ( जवडा ) खा रहना या वद्‌ रहना, अधिर्मथ, अर्दितवायु 
तथा नेत्र व्ठराजाना या पटक वेद न होना, तषा, खासी ओर निदा नदीं आना 
इतने दारुण रोग पैदा करता है ॥ २९५ ॥ तथा दार्तोका चलायमान होना ओर्‌ 
उसी भांतिके अन्य पद्रव उस मनुष्यको प्राप्त होते दै ॥३०॥ ओर सवारी 
करनेमे वमन, मृच्छा, रम, थकाव तथा शरीरका जकडना ओर ईदियोंका विभ्रम 
इन रोगोको प्राप्र होता है ॥ ३१॥ 
चिरासंनात्तथा लानच्छरोधयां भर्वति वेदर्ना ॥ ३२ ॥ अति्चक- 
मणा्भौयुजंवैयोः सुरते ईम्‌ ॥ सक्िथप्रशलोष शोफ वाँ पार्दहषे- 
मर्थापि वी ॥ ३३ ॥ शीतसंभोगतोयानां सेवा मारुतघ्रद्धये ॥ 
ततोगभर्दविष्ठ॑भश्ूखाध्मानप्रवेपकाः॥ ३४ ॥ वातातपाभ्यां वेवं 
उरं चापि समाप्रुयात्‌ ॥ विरुद्धाध्यशनान्स्रत्युं व्याधिं वा 
घोरमच्छति ॥ ३५ ॥ 
वहत देरतक एक आसनपे बेठनेसे तथा स्नान करनेसे ( ठंडे पानीके न्हानिसे } 
कमरमें दरद्‌ होता है ॥ ३२ ॥ अत्यन्त फिरनेसे वायु साथमे पीडा करता है, 
सालं सख जाती है या सून जाती हँ अथवा पावोमें स्षत्राटा होने छगता है ॥ 
1 ३३ ॥ शीतर वस्त॒ओंका बरताव करने या जखकी मैवा ( एदारे आदिकि पास 
चैटनेसे ) वायुकीं इद्धि होती है, जिससे ॐगडाईं ञ्यादे आना, कष्टम होना, शूल, 
अपार) कैप होजाता है ॥ ३४ ॥ प्रचण्ड हवामें रहने या ध्रूपम रहनेसे विवण॑ता 
( रूप बिगड़ जाना), ज्वर य होति हँ ओर विरुद भोजनसे या भोजन पर भोजन ` 
करने ( या ज्यादे खानेसे ) मु हो जाती है या घोर उपाधियां होती ह ॥२५॥ 
अस्साम्यभोजनं हर््याहरंवणमसंदयम्‌ ॥ अनास्मवेतः पञ्चवद्ु- 
तेये ऽश्रमार्णतः॥ येगानीकस्य तें मूरम॑जीरणं प्रारँवंति हि "॥२६॥ 
जो असासम्य (वे माफकतकीं वस्त॒ ) भोजन करे तो निःसन्देहं वर ओर 
वणका नाश रोवे तथा अनितेद्धिय ( वे परहेन ) मनुष्य जो अभ्रमाणसे पश्चअओकि 
तुख्य बहुत भोजन करते रह्‌ वे रोगसमरके म्ल अजीणेको भाप होति हं ॥ ३६॥ 
व्यार्चदां कारणं वीक्ष्यं उ्या्पस्वेतांसु बुद्धिमान्‌ ॥ 
पर्थतेतातुरारोभ्ये पर्यनीकेन हेतुना ॥ ३७ ॥ 


( १२०८ ) सुश्चुतसदिता-भा० दा०। ५२० 


इन व्यापदोमेसे हरेक व्यापद्‌ ओर उसके कारणको बुद्धिमान्‌ वद्य विचारकफर सक 
श्िपरीत ओषध, आहार ' ओर विहारसे रोगीकी आसोग्यताके स्यि यल क२॥२७॥ 
( वक्तव्य ) पटले जो पेतीसवं अध्यायमें यह वणन किया था कि “आतुर 
अथौत्‌ रोगीकी असावधानी आदि से १५ उपद्रव होते हँ उन्हे आहरपद्रवचि. 
किस्सित अध्यायमें करेगे” सो वे येद पन्दह्‌ उपदव पूर्वं वणैन क्रि गये ह ॥ 
विरिक्तवतिहीर्णिणलावकास्ततश्च सेव्यः समुरतित्तिरिः # 
सषष्टिकाश्चैव पुराणद्एखयस्तथेव मुद्रा खघु यच्च कीर्तितम्‌ ॥ २८॥ 
इति खश्चतसंहितायां चिकिल्सितस्थान एकोनचत्वारिेऽध्यायः॥ ३९ ॥ 
विरेचन ओर वमन किये पीछे महुष्य हरिणः एण, खवा, मोर, तीतर इनका 
मांस तथा षष्िक (साठी चावल ओर शलीचावर पुराने ) तथा मंग ये सेवन 
करे तथा अन्य हकके पदाथ भी सेवन करे ॥ ३८ ॥ 
इति प० सुरखीधरवि ° सुश्वुतस्षं ° भ।(°टी ° चिकित्सितस्थान एकोनचत्वारिंयोऽध्यायः | ६९ ॥ 


चत्वारिशोऽध्यायः ०. 
अथाऽतो ध्रूमनस्यकवरयहचिकिस्तितं व्याख्यास्यामः, 


यराँसि अगाडी अव्‌ हम धूमपान ओर्‌ नस्य तथा कवदूधारण करनेकी चिकि. 
. ठसाका व्यास्यान कंरते ई । ह 
4 हि के्‌ भ ५ 
धूमः पंचविधो मवति । तद्यथा प्रायोगिकः सहनः वैरेचनः 
कासघ्नो कासनीयश्चेति \ १॥ 


धम पाच ्रकारका होता है जैसे १ प्रायोगिक ( जिसके प्रयोग रखनेसे ` वायु 
ओर कफ शात हो ), २ सेदनं ( क्लिग्धताके अंशंश पटुचानेवाखा ), ३ वैरेचन 
{ जिससे शिरके या शरीरके दोरषोका रेचन होवे ), ४ कासनाश्चक ( जिससे खासी 
कंठटके रोगं तथा हिद्धा आदि न्ट रोवे), ५ उामनीय ( वमनकारक ) ॥९॥ 


पाच प्रकारकी धमकी बात्तियां । 
तत्रेखादिना दुष्टतमरवर्ज्यण श्छक्ष्णप्िषठिनं द्वादशा गुखं शरकाडं 
्षोमेणाऽ्ंगुं वेष्टयिस्वा ठेपयेदेषा वतिः प्रायोगिक ! स्वेहक 
सारमधूच्छिष्टसजरसगुगगुटभश्तिभिः सेहमिशेः सेहे । रिरो- 
विरेचनदरव्यर्वरेचने । वृहतीकःंटकारिकानिकटुककाःसमरहिग्वि- 
सुदीत्वञ्मनःशिखाच्छिन्नरुहाककटश्चंगीपभतिभिः कासहेरेश्च 
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कासघचे। खायुचर्मरश्गककंटकार्थरष्कमस्स्यवर्ट्रछृमिपर- 


भृतिभि्वामनीयेश्च वामनीये ॥ २॥ 

इसमेस १ प्रायोमिक धूमपानके स्यि देसा करे कि एलादिगणकी ओष्ामेस- 
कूट ओर तगर छोडकर सवको गीला पीस ल ओर बारह अंयलकी तरी लेकर 
उसपर आठ अंयुलतक क्षौम ( सण या अतसीका पतला वख ) ख्पेदकर उस- 
. प्र वह्‌ कस्क छेपन कर दे यह वतिं ( सीख ) प्रायोगिक ध्रूमके स्यि ह । ओर २ 
चिकने फरोकी गिश, मोम, रार, गूगल आदिमे घृत मिराकर उपयीग करना 
सेहनमे चास्थि । ३ शिरोविरेचन द्भ्यो { अपामागै, कायल आदि ) से वैरेचन 
धमपानमे बत्ती बनावे । ४ कासघ्रके लिये बडी कटेली, छोटी कटेरी, ्रिकटुकास- 
मदे ( क्ोधी ), दीग, हिगोट, तन, भेनफट, गिलोय, काकडीमी.जादि खासी 
नष्ट करनेवष्ि दरन्योसे बनावे । ५ वामनीय ( वमन करनेके स्यि) सनाणु, चमे, 
खुर, सीग, ककेडेके अस्थि, सुखी भरी, सूखा मांस तथा कीडे इन्दं कामे 
लावे ( इनका वीमस्स सुगद भ्ूम उपयोग करे )॥ २ ॥ 

ध्रमपनकी नली । 
5 


त्र वस्तिनेन्रद्रव्येधृमनेत्राणे व्याख्यातानि भवंति । धूमने्रतु 


५4 
कनिष्ठिकापारेणाहसमे कङायमाघ्रं ख्ोतो मूरेऽगुषटपरिणाहं धमः 
वतिप्रवेरखरोतोंगुरान्यचसारश्छसखायोगिके । द्ात्रिश्चस्लेहने । 
चतुविशतिर्वेरेचने । षोडशं गुलं कासते वामनीये च । एते अपि 
कोखास्थिमात्रच्छिदे मवतः चणनेत्रमश्टं गुं धूपनार्थं करायपः 
रिमंडरं कुरत्थवाहिश्ोत इति ॥ ३॥ 
जिन पदा्थोसि वसित नेत्र ( नली ) चनाना पहले छिख खके है उन्दीपे ध्रम- 
पानकी नली वनार्न. चाहिय । धूमपानकी नली कनिष्ठिका ॐण्री जेसी मोदी हो, 
अगाडीसे मटर जितना छिद्र होवे ओर जडर्मेपे अंगृढे जितनी मोदी ओर जिसमे 
ध्रूम दर्व्योकी वत्ती आसके डतना छिद्रं चाहिये, यह नली प्रायोगिक धूमकेख्यि 
४८ अंग छवी चाच्यि । ओर स्नेहनेके स्थि ३२ अगुरु । तथा वैरेचन श्रूमक 
स्थि २४ अगु छवी । ओर कासत्च तथा वामनीय १७ अंगखकी चाहिये । 
ओरये दोनों बेरकी यठरडी सम चछिद्रवारी चाहिये । त्रगके श्रमी देने छिय 
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नरी आट अंगुखकीं मटर समान मोदी जिसमे इल्यी आजाते इतनी चिदवारी 
छह्ि ५३॥ 


( १२१० ) छश्चतसंहिता-भा० टी०। म्‌े 


ध्रमपालकी विध । 
अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋञ्वधोदष्टिरतद्वितः लेहाक्तां भ्रवीसायां 


वतिं ने्रसख्रोदसि प्रणिधाय धूमं पिवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

रोमी सुखपूर्वैकं वेटकर, प्रसन्न चित्त) सीधा नीचेको दृष्टि करके, आलस्थको 
त्यागकर, परवोक्त धूम दन्पोकी वत्तीमे जरा चिकनाई (घृत ) रगाकर) उसकी 
नोकको अभिसे जाकर, उसे नी (ने) के छिद्धमे लगाकर ध्रूमपान करं 
{ धुर्वाको पीवे ) ॥ ४॥ 


मुखेन तं पिबेदर्वं नासिकाभ्यां ततः पिवेत ॥ सर्ख॑षीतं रखने 


^> 
१३ ११, ९११. $ ¢ 


ॐ उंसेदीश्तं च नसिया एषणा मखनं धममादष्य नासिकाभ्यां न 


निहसतं ॥ तेन हि प्रतिरोमेन हिस्त निहन्यते ॥ ६॥ 
पहले उस नरीको खम टसगाकर घवा सच जार एर नाकम छङगाकर नाकः 


सेभी धुवाँ सचि ओर खसे सीचा इ पुर्व तथा नाक्से सीचा इ श्वौ 
दोनोको मखरहीमिंसे निकाले ॥ ५ ॥ मुखसे पिया इआ धुर्वौ कदापि नाकसे नरी 


9, 


निकाले क्योंकि इस प्रतिरोमसे दृष्टि नष्ट रोजाती है ॥ & ॥ 
विरोषतस्त षायोभिर्कं घाणेनाददीत खहनं सखनासभ्यां नासि 


2 29. ० 


कया वेरेचनं मुखनेंषेतरो ॥ ७॥ तच परायोभिके वात व्यपगतश्च- 
रकांडां निवातातपञ्युष्कामंगारेष्ववदीप्य नेच्रमुरुखोतसि प्रयुज्य 
धूममाहेरेति ब्रूयात्‌ 1 एवे सेहनं वैरेचनिकं च कुयीत्‌ ॥ < ॥ 
प्रायोगिक ध्रमपान विशेषकर नाकसे कर, स्नेहन सुख ओर नाक दोनोसे 
पीवे, वेरेचन ( शिरोषिरेचन ) धरम नाकसेदी खेवे ओर वामनीय तथा कासत्रये 
दोना सुख्सेदी पीवे॥ ७ ॥ इसमेसे प्रायोगेक धूमपानकी व्तिमसे ठी 
निकार सेवे ओर उसे निवात जगह ओर छायाम सखाकर अंगारोसे जलाकर 
नरीकी जडके चखिद्रसे लगाकर धुवो सीचो ेसा फहे ओर इसी भांति सहन 
ओर वेरेचनमें करे ॥ ८ ॥ 
( वक्तव्य ) श॒रकांडका अथ कहं सना अथात्‌ भरन करते हँ ओर उसे सिस 
केर उसके भातर कर्क भरकर सुखावे पर . हमारी समस्मे बत्ती पोटी ह 
चाये तली पर्‌ द्रभ्य खगाकर तुरी निकार डारनेसे होजाती है ॥ 





6 चा० ८ ) यथास्वं च धूमद्रव्याणां कल्केन छषगेनाक्षमातरेण द्वादयांमुल्यताभिषीकामंभसखदोरानो- 
धता छरयेत्‌ ( इति दवा. ) 


९२द्‌ चिकिस्सितस्थान-अ० ४०. (१२११ ) 


इतरथो्न्यपेतधूमांगारे स्थिरे समाहिते शरावे परक्षिप्य वति सूक- 

च्छिद्रेणान्येन शराकेण पिधाय तस्मिञ्छिदं नेत्रमूट संयोञय धूम- 

मासेवेत ॥ ९॥ भश्चाति धूमे वर्तिंमवरिष्ठां प्रक्षिप्य पुनरपि धूमं 

पार्ययेदावोषविदुद्धेरेष धूमपानोपायविधिः ॥ १०॥ 

अन्य कास आदि धूमपानमं देसा करे कि एक सकोरा लेकर उसमें विना 
धुवकि अगारे डालकर उन अगारयोपर वर्तिं ( वत्तीकी ओषध ) उखे ओर एक 
दूसरे सकोरेके नीचे छेद करफे इसे उसषपर टक दं ओंर उस छेदसे नरीकी जड 
लगाकर धरमपान करे ॥ ९ ॥ जब इसका ध्व पिया जाचुके तव फिर घव इई 
वत्ती ( ओषध ) इसी प्रकारसे डालकर श्रमपान करे जवतक दोषकी द्यादेनरो 
तवतक कई वार धूमपान करे, बस यदी धूमपानकी विधि है ॥ १०॥ 
धमपानक अयागम्य मत॒ष्य। 

त्र रोकश्रमभयामर्षोष्ण्यविषरक्तपित्तमदमृच्छदाहपिपासाणः 

इरोगतादुशोषच्छदिंरिरोभिघातोद्वारापर्तर्पिततिमिरपरमेहोदरा 

धमानोद्धंवातात्ती बाखबरदधदुवैरुषिरिक्तास्थापितजागारेतगभिणी- 

रूश्चक्षीणक्षतोरस्कमधधतदधिद्ग्धमस्स्यमययवागृपीतास्पकफा 

श्च न घुममासेषेरन्‌ ॥ ११॥ 

तदा शाक; नमः, भय, कध. उष्णता जर विषस व्याप्त) रक्तपित्त; मद्‌) 

मच्छ) दाह, वषा, पाड्राग, त्क अखन, खद्‌, शग्क आमधात, उकारः 
छन. लताम्‌) प्रमेह, उद्रराग., अफारा तथा ऊद्कवा इतने रागावाड ओर्‌ 
वालकः वद्ध, दुबे) विरेचन छ्य पर्‌ आस्थापन वस्ति कराके) रात्रिको जागरण 
करके; गवती खी, रूखा मतुष्य, क्षीण, उरक्षतवाले. तथा जिसने शहत) घृतं, ददी, 
दूध, मछली, मय्य) यवागर ये तत्का दी खाये पिये दही. तथा जिनके शरीरमें 


कफ थोडारह गथा होये इतने मनुष्य धूम पान नही सेवन करे ( इन्दं धमः 
पान वजत) ॥ ११॥ 


अकालमे धूमपानका निषेध । 
अकाङपीतः कुरते ्रमभृँच्छरिरोरुजः ॥ 
घ्राणश्चो्राक्षिजिहयानामुपर्बातं च दारुणमू्‌॥ १२॥ 
अकामं ( बेसमय ) धूमपान करना श्रम, सच्छा, शिरमे पीडा, नासिका- 
दंदवियं, शरोत्र-ददिय ओरनेत्र तथा जिह। इनमे दारण उपवात करता हं ॥ १२॥ 


{ १२९२) सुश्चुतसंदिता-भा० टी०। ४२४ 


घुमपानक्छा खमय } 
आास्त चयो धमा द्वादरास काटेषुपादेयाः । तद्यथा प्षतदत 
परश्छाटननस्थस्नानभोजनदि वास्वन्मेथुनच्छदिमत्रोचाररुपितश्च 
छक्तिष्विति ॥ १३ ॥ तत्र मूत्रोचचारक्चवथुरुषितमेभुनान्तेषु 
स्लेहिकः ॥ स्नानच्छर्दनदिवास्वन्नतिषु वैरेचनः॥ दन्तपरक्षाखन- 
नस्यश्ल(नभोजनशखकर्मातिष प्रायोगिक इति ॥ १४ ५ 
आद्के तीन श्रमपान ( प्रायोगिक, स्नेहन, वरेचन ) क लिय बारह समय कः 
है जसं छक, दातोको चीना, नस्य छना, स्तान,) भाजन) दनम साना; भयन्‌ 
करना, वमन करना. पज्ञाव करना, दस्त जाना) कान्‌ जार शल्कम्‌ इनक अतमस्‌ 
धमपान करना उाचत ह अन्यथा उचत नदी ॥ १३ ॥जनमसे दस्त, पराव, खक, 


[क निर्य 


कोध ओर मैथन इनके पीछे स्नेहन धूमपान करना ओर स्नान, वमन, दिनम सोना 
इनके पीठे वैरेचन धम पीना चाहिये मोर दांत (यख ) घरोना, नास लेना, स्नान, 
भोजन ओर श॒खकमे इनकेपीढे प्रायोगिक मपान करना चाहिये हये ॥ ९४ ॥ 

( वक्तव्य ) इन समयोये कफ ओर वायुका उण्छैश होता है इससे इन सम 
याम ये म पीने चाहिये बृद्धवाग्भटमें ड्खा ह कि“ एष हि कलेषु वातकफो- 
ल्श भवति "` जथात्‌ इन्हीं समयोमिं वायुकषटका उस्छेश ( उफान या द्रवत ) 
होता है! ओर कासनघ्न तथा वामनीयका समय नियत नहीं किया, कास आदि 
रोगोमें कासघ्र तथा वमन करानेके उचित समय वामनीय धूम॑पान.करना ॥ 

तच स्नेहनो वातं शमयति स्नेह्ादुपटरेपाच ! वेरे्चनः शछेष्माण- 
सुष्छेदयापकषेति रोक्ष्यतत्षण्यादोस्ण्या्ेशयाच । प्रायोगिकः 
च्छेप्माणष्ु्केशयस्युल्छिष्टं चापकर्षति साघारणत्ाद्पुर्वाभ्था- 
निल ॥ १९५ ॥ अवति चान्न 

इनसे स्नेहन म चिकनाङके कारण तथा ख्हेस चेदा करनेसे वायुको शत 
रता ह 1 रेचन रम रूखेपनसे, तीक्ष्णतासे, उष्ण हौनेसे ओर षिशद ( उका 
पतला ) दोनेसे कफको पिषलाकर ( पतला करके ) निकार देता है ओर प्रायो 


गिक धूम परेवाेसे साधारण होनेके कारण कफको पता भी करता हं भोर 


जो पतला उभरा इजा होता ह उसे निकार देताहै ॥ १५॥ इस विषयमे छोङ है- 
धमपानके गण } 


नरो धृसरोपयोगाचचच षसन्चद्वियनाङ्मनाः॥ टकेदाहिजदमश्चूसमं- 


4. 


४२५ वचिकित्सितस्थान-अ० ४०. ( १२१३ > 


धिविददाननः ॥ १६॥ कासश्वासारोचकास्योपलेपस्वरभेवस॒खा- 
& ५ € 

साववमथुतद्रानिद्राहनुमन्यास्तंभपीनसशिरोरोगकणोक्षिशुवा- 

तकफनिभित्ताश्चास्य सुखरोगा न भवंति ॥ १७॥ 

धरूमपानक्ञा उपयोग करनेसे मुष्यकी ईदिर्यौ प्रसन्न रहती हँ वाणी ओर मनभीं 
अच्छे रहते टै । केर, दांत, दाठी, मछ दट रहते हँ तथा युख सगंधित ओर 
साफ रहता है ॥ १६ ॥ इसके सिवाय श्रूमपान करनेवारे मतुष्यके खासी, धसि, 
अरूषि, सखम दहै, स्वरभग ( अवाज वेदना ), युखसे छार बहना, यमं पानी 
भर भर आना या वमन होना, तद्रा! अतिनिद्रा ओर जकड तथा मन्याका स्तम, 
पीनस, शिरके रोग, कान ओर अंखोमें शूल तथा वायु, कफ़के अन्य रोग ओर 
मुखके रोग भी नदी होते ई ॥ १७ ॥ 

धूमपानके योगायोग । 
क क, 
तस्य योगातियोगो विन्ञातव्यो तत्र योगो रोगप्ररमनोतिथोगे 
रोगाप्रशमनस्ताटुगरशोषपरिदाहपिपासामृच्छश्रममदक्णाक्षि- 
हृष्िनासारोगदौवेल्यानीलययोगो जनयति ॥ १८॥ 

ध्मपानका सम्पग्योग ओर अतियोगभी जानना चाहिये इसमे रोगकी दीक 
शांति होना ( ओर कोई उपद्रव न दोना ) यह सम्यङ्‌ योग जानना ओरं रोगक 
शांति नही हना, ताद सूखना, गछ सखन, दाहः तषा मूच्छ, रमः मद, कान, 
नने जर दृष्टि तथा नासिका इनमे रोग हो नाना ओर दवेता होना ये लक्षणः 
हों तो अतियोग जानना ( या अयोग जानना ) ॥ १८ ॥ 

= (१५ ञ्ची र & ९.३ ८ भ्य ५ © 
्रायोगिक जीीरतच्छुलानाददीत। मुखनासिकाभ्यां च । प्या - 
यांश्चींश्चतुरो वेति । स्नेहिकं यावदश्चुभद्त्तिः । वेरेचनिकमादोष- 
ददनात्‌ । तिखतडख्यवागूपीतेन पँतव्यो बौमनीयः । असा- 
नि 
तरेषु कासघ्च इति ॥ १९॥ 

( वा० १९ ) पर्य्यायान्‌ क्रमागतानन्यान्‌ । लके निवंघसग्रहे मोजः-श्रमाणं स्ैदिके धूमे कथ 
मारां पिव्ैनरः । सव्रलस्तु पिव्ेत्तावयावदश्र्नं गच्छति ॥› वैरेचनिकमादोषदर्भनादिति~द्योषस्य विकृतस्य 
द्ीनादतएव तंघ्रांतरे शोधनस्थैकरिमन्दिने विचः पानं प्रतिपादितं तथा चोक्त-“वकृत्पित्ेतस्नेदनीय यौगिकं 
सदेव च । द्विमावितं रेचनी त्रिचदुर्वा पिवेन्नरः ॥ भ्राखातरे इति-कवलरमतर भोजनस्योत्तरमित्यन्ये । 

( अत्र बृद्धवाग्भटः ) तत्र प्रायोगिकं द्वौ दवौ चीलीन्वाऽऽपानांस्खीश्च पयोयान्कठाचो्ध्वयुच्छिटे दोषे 
पूवं नावया ततो मखेन कंडे दु पूरैमास्येन परं चाहोरा्नस्य द्विः पिवेत्‌ । सैदिकं बीलींश्वर्चवरो वाऽऽ- 
यानान्यावद्राशरुपरद्तिस्तथादोरत्रस्य । तीक्ष्णं नासाभ्यामेव चदुरश्चवुरश्वाऽऽपानान्यावदया खो्रोलखधव तथा- 


( १२१४) खश्चतसंहिता-भा० टी०। २६ 


भ्रायोगिक धरमको मुख ओर नापिकाते तीन २ चास सीव । अर दूसरे प्रका 
रफ धमोको तीन या चार श्वास खौचकर पीवे । तथा स्नैहिक धूमको अश्च(जांस) 
अनेतक पीवे । ओर वैरेवन धमको नवतक दोष टपके तवतक पीवे । जर वाम- 
नीय ध्मको नि चावलोकी यवागको पिलछाकर पिरवे जर कास्घ धूमको ग्रासो- 
के वीचमे पिङाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
( वक्तव्य ) उक्त धूमपानके बदले आजकल तमा आदिका धूमपान ( इच्छा 
वीना, सिगरेट पीनां आदि ) बहुतरी प्रचित हौगया हे ॥ 
व्रणध्ूपन । 
्रणधूमं शरावसपटोपनीतेन नेत्रेण बणमानयेत्‌ । ध्रूमनाद्रेदनां 
परमो णवेराद्यमाखावोपशमश्च भवति ॥ २० 1 
व्रणके धूनी देनेकी यह विधि है कि शरावसम्पुटमें अभि रख, दन्य उछ 
उसके छिदरभ नरी छगाकर चणपर पूर्वो पवि ( अथवा अंगारोपर दन्य उाल- 


कर दी ध्री देवे ) जणको धनी देनेसे पीडाकी शाति हती है चण साफ दोजाता- 
है ख्वभी सुख जातारहै॥२०॥ 


( बक्तभ्य ) “भ्रायोगिकके नामांतर'› दामन ओर मध्यमी ह इसी भति 


सेटनके नामांतर" बृंहण मौर मदु भीँ तथा “वेरेवनके नामांतर" शोधन ओर 
तीदेण भी ईहदेखो टिप्पणी । 


विधि रेष समासेन धमस्यायिहितो मयां ॥ 
नस्यस्यातः पकवक्ष्यामि विर्धिं निरवशेषतः ॥ २१ ॥ 


भओीधन्वतरिजी कहते हं कि ्रमपानकी बिधि हमने रिस्तारप्वक वणन किया 
अष अमाडी नस्यकी संप्रण विधि वणन करते ह ॥ २१॥ 


१ ष = । नस्यावाघ ॥ 

आओषधमोषधसिद्धो वा खेहो नासिकाभ्यां दीयत इति नस्यं तद्धि- 

विधं शिरोविरेचनं सरेहनं च ॥२२॥ तद्िविधमपि पचधा तद्यथा 

नस्य रिरोविसेचने भ्रतिमरयोऽवपीडः धधमनं च । तेषु नस्य 
-नरिशढनहरवसति ( एतेषा प्वीमाः } तन चमन पर्णक तन स्त प्व ¡ वनः जले 


खद्धिति खोधनो विरेवनस्तीध्ण इति च ( इति द्र, वा. ) । भावप्रकाशेपि-श्शमनस्य तु पयीयौ मभ्य 


मायागक्ृस्तथा । बृदणस्य च पयाया स्नेहनो पदुरेव च ॥ रे्दनस्यापि पर्यायौ सोधनस्तीक्ष प्व च 117 
{इति भा. प्र. ) 


( चा० २९ ) नस्यस्य नामांतर्‌ नावनं च | 


४२७ चिकित्सितस्यान-अ० ४०. ( १२१५) 


पधानं शिरोविरेचनं च नस्यविकल्पः परतिमः शिसेषिरेचनवि. 
कल्पोऽवपीडः प्रधमनं च ॥ ततो नस्यशञ्दः पचधा निपातितः॥२३॥ 
ओषध्‌ अथवा ओषधोते सिद्ध किया हुआ नेह नासिका द्वारा दिया जाता 
है इस ययि इसे नस्य कहते ह यह नस्य ( नास देना ) दो प्रकारका है एक शिसे- 
विरेचन, दूसय स्नेहन ॥ २२ ॥ यह क्मदो भरकारका हौकर भी इसके.पांच 
भेद हँ जेसे १ नस्य, २ शिरोषिस्वन, ३ प्रतिमशं, ४ अवपीड, ५ प्रधमन । इन 
सवम नस्य ओर शिरोषिरेचन प्रधान है, नस्यका मेद प्रतिमं है ओर शिरोविर 
चनका मेद अवपीड ओर प्रधमन है इसीसे नस्य शब्द्‌ पांच प्रकारका कहा है 
( अथवा पांच मकारे प्रयुक्त किया जाता ह ) ॥ २३॥ 
तत्र यः खेहनाथं शून्यश्चिरसां मरीवास्कंधोरसां बखजननार्थं दि 
्रसादजननाथ वा सेहो विधीयते तस्मिन्वेरोषिको नस्यशञ्दः॥२४॥ 
इसमे शून्य शिरवाोको स्नेहन ( तरावट ) के खयि तथा ग्रीवा कंपे ओर 
छातीमे बल उंच करनेके ख्यि अथवा द्मे प्रसन्नता पैदा करणेके स्थि जो 
सलेहका उपयोग ( नासिकाद्वारा ) , किया जाता है उसी अथमें विशेष करके नस्य 
द्द्‌ उपयुक्त है ॥ २४ ॥ 
खेहन नस्यके योग रोगी । 


तत्त नस्यं देयं वाताभिभूते शिरि दतकेदादेमश्चुप्रपातदारुणकः- 
, णंश्रुखकर्णक्ष्वेडतिमिरस्वरोषधातनासारेगास्थसोषापवाहूुकाका- 
खजवरीपालितप्रादुभावदारुणम्रवधेषु वातपेत्तिकेषु सुखरोगेष्- 


न्थेषु च वातपित्तहरद्रव्यसिद्धेन स्ेहेनेति ॥ २५ ॥ 

वह्‌ सहन नस्य इतने प्रकारके मरुष्यको देना चाहिये जेतसे-जिनका शिर वायु- 
रोगसे व्याप्त हो, दांतः शिरे वाङ, उदी, मृछोके बार ज्ञडने खगे हो, कानमे 
तीक्ष्ण श्यूड हो तथा कणध्वेड, तिमिर स्वरभ॑ग, नासिकारोग) सख सूखना, अप- ' 
वाहक ( हाथ वधुत्ते स्तमित हीना), वेसमय शरीरम स्चरी पडना ओर बाट 
सयेद होना तथा अन्य दारुण व्याधि होना तथा वायु जर पित्तकै रोगमिं ओर 
मुखक रोगेमिं वात ओर पित्ते नाश्चक दन्यीसे सिद्ध किये इए सेह ( परत, तैल 
आदि ) से नस्य देना ॥ २५ ॥ 

शिसेषिरेचनके योग्य । 

, शिरोषिसेचनं शेषमणाऽभिव्याक्षताटुकंठशिरसामरोचकशिरोगौ- 


( १२.१६ ) स॒श्रैतसाला-चा० 1० । शरद 


रवदङषीनसाद्धौवमेदकङृमिप्रतिद्यायापस्मारगधाज्ञानेष्वन्वेषु 

चोद्धेजश्रुगतेषु कफजेषु विकारेषु रिरोविरेवनद्रव्येस्तस्सिद्धेन 

वा सहेवेति ॥ २६॥ 

श्षिसेविसेवन (नस्य ) उने देना चाहिये जिनका ताठु, कंठ ओर शिर क्से 
व्या हों तथा अरूषि, रिरभै भारीपन श्रू, पीनस, जधाशीकषी, कृमिरोग 
( शिरे कृमि हो ), कलामः सभी! गंधज्ञान ने होना इतन रोगवाका तथा 
[जिनके उपरफे जोतों कषक ओर कोई रोगदं उन्हं किरोषिरेचनी क्यो 
{ कायफल आदि ) से अथवा इनसे धिद्ध किये इए स्नेरसे शिरोषिरेचन 
कशना चाहिये ॥ २६ ॥ 

नस्यका समय ! 
तदहि विधमभुक्तवतोन्नकालठे पुबोह्निं श्ष्मरोगिणां मध्याहं 

पित्तसेगिणामपसह्े बातरेगिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 


यह्‌ दोनें प्रकारका नस्य ( स्नेहन तथा श्षिरोविरेवन) किना भोजन कराये अन्नके 
समय देना चारि इसमे कषक रोगियोको पूवाहमे ( १० वजे दुपहर पदे ) 
देना तथा पित्तके रोगवारोको मध्याहमे ओर वायुके रोगवारोको अप्राह 
{ दीरे पहर पीडि ) नस्य देना चाहिये (इन समयोमे ये दोष उस्छ्ेशित हेति. 
ओर अन्य समयमे धातादिमें प्रायः छीन रहते हँ ) ॥ २७ ॥ 

भ) क 4 3 

अथ पुरुषाय शिरोषिरेचनीयाय देतकाष्टधूमपानास्यां विशुद्धवक्र- 

सखातसे पाणितापपारेस्विन्नमद्तिगलकपोरुखटाटभ्रदेशाय 

वातातपरजोदहीनवेदसन्यन्तनराथिने प्रसास्तिकस्वरणाय,किचि- 

सप्विरवितद्िरसे बखाच्छादितने्राय विराद्धस्लोतसि दश्षिण- 

हस्तेन खेहमष्णान॒तघ्रं र्जतसवणतास्मत्पात्रराक्तीनामन्यतमस्थं 


शुक्त्या पिचुना वः सुखोष्णं खेहमईतमासिचेदव्य॑वच्छिन्नधारं 
यथा नेत्रे न भाघ्नोति ॥ स्८॥ 


-------------~------------------~--~--~_-~~--~~--~----~--=------------ न ज क 


_ 

{ वा० २६ ) दिरोविरेचनद्रव्यैः खरमजरिकायः 1 ( वा० २७ ) कालनिरदँशे बृद्धवाग्भयोषीत्याद 
वातपित्तकफामययु करमेणापराह्मध्वाहपूर्ाहेषु स्वस्यडत्ते तु शीते मव्याहे खरद्रसंतयोः प्राह जीष्पेऽपरले 
व्पास्रादिव्यदर्यौने ( इति वृ. वा, ) 


( वा> २८) द्तमतरे नस्ये कगैललाय्केराभरोडगरस्कथपागरपादतलान्यनुखखं मेत्‌ चैःशनैः 
स्योच्िद्रान्‌ ( इति निवरघसम्रदे चरद्धवाग्भटमतम्‌ )1 


४२९ चिकित्तितस्थान-अ० ४०. ` ( १२१७) 


रितेविसेवनीय नस्य देने योग्य मरुष्यको दातोन करके धूमपान करके ( इष्वा 
पिके ) जव उसका सख ओर कंठ आदि शुद्ध ( साफ ) हो जावे तव हाथो 
गरम कर करके रोमीके गछ, कपोल जर शिरको तपा तपाकर स्वेदित बौर 
नरम करे फिर जहां विशेष हवा ओर्‌ रप तथा ध्र न हौ रेस स्थानम उसे चित्त 
खलादे ओर हाथ, पावो फेलवादे ओर शिरको जराही प्रीखेको श्चकधादे ओर 
ने्रापर वख टक दे फिर ञजद्ध क्षिय इए रोगीके नाकम चांदी या सोने, तवे या 
मिद्धीके पात्र या सीपीमें रक्व इए स्नेहको जो सुहाता हुञजा कछ गरम हो सीपीसे 
या ₹ईकै फोहेसे टपकवि ओर दपकाते समय तार्‌ दूने नरी पावे ज्ञट टप्रकादेवे 
ओर यह्‌ विचार रक्खे के असिम ओंषधं न च्छा जवि ( स्नेह यहां उपलक्षण 
मात्र कहा हे इसी रीतिते स्वरस, काथ आदि भी ठपकये जति दहनस्य देते दी 
उसी समय कान, शिर केर शरकुटी, कपोर, गल, केषेःहाथ ओर पाोके तदवे 
इन्हं धीरे धीरे मदन करे तथा जय हिव, देखो सर्पिणी )॥ २८ ॥ 

नस्यके समयका बरताव । 

सलेहेवसिच्यमाने त॒ शिरो नेव पकंपयेत्‌ ॥ न कृप्येद्च प्रभा 

न क्ष्णयाम्न हसत्तथा ॥ २९॥ पएतहं वहतः लष न सम्य 

प्रतिपद्यते ॥ ततः कालप्रतिदयायश्िरोक्षिगदससवः १ ३० ॥ 


जव स्नेह राधिका टपकाया जवे उस्र समय रोगी शिर नदीं हिलवे ओर 
कोध नही करे) पुकारे नही, ठीक भी न ठ ओर हषे भी नही ॥ २९॥ इन वाते 
दुयत्त इजा स्नेह ठीक उपयुक्त नदी रोता कितु उसी समय खासी, जुखाम, शिर 
तथा नेत्रोमे सोग होजति ह ॥ ३० ॥ 
नस्यमें स्ेदका भरमाण। 
तस्थ प्रमाणमष्टो विद्वः प्रदेरिनीपरवह्ययनिःसृताः पथर्थमाघा 


दितीया शुक्तिस्ततीया प॑ष्णशक्तिरित्येतास्तिलो साला यथावद 
2 (५ 


प्रयोज्याः । सेह्॑स्यं न॑ चीपगिलतकथचद पि ॥ १ ॥ 


नस्यम स्नेहका प्रमाण अट विका है वह्‌ बिहु तजनी अंयु्टीके दो पो 
नैदमं डुषोकर जितनी मोदी विदु गिरे बह एक विदु जानो एेसी आठ धिह (भौर 
उद्टनमिश्र दीकाकारके मतस्षे दोनो नाकके छिदोमें आठ आठ विषु) देना यह 








2 
६ कवा० २१ ) प्रदेशिन्यगुरीपवद्वयान्निममोटर ताद्यावत्पतति स विदुः] अमी दनष्टी पड्‌ विदवः उत्तम. 
मध्यमकनीयस्यो मात्राः ( इति च> वा० 9 | 

। ७७ 


(१२१८) ` सुभुतसंदिता-भा० टौ०। ४२० 


प्रथम मात्रा है, दूसरी मात्रा एक क्ति ( अर्थात्‌ २ कषे ) की होती है तथा 
तीसस सवस अधिक मात्रा दो ञ्युक्तिकी होती है इनमेसे वके अनुसार नस्यकी 
मात्रा उपयोग करनी चाहिये ओर नस्यका स्नेह मुखमें आजवे तो -उपे कदापि 
निगहना उचित नरी ॥ २३१ ॥ 
सुखागत स्नेहका निष्ठीवन । 
दंगाटैकमभिष्ठाव्य निरेति वर्दनायथां ॥ 


हष्वः 06 कि च 


कफोलटधेशंभया्चेर्व नि 'छीवेदविधांरयन्‌ ॥ ३२ ॥ 

कुगाटक स्थानको खच सिनिग्ध करक यदि नस्यका स्नेह मुखके तरफ आजावि 
तो उसे कफके उद्छशचित होनेके भयसे शूकतादी जवि, निगटे कदपि नरी 
( ओर शके सो दोनों तर्फ दाहिनी तरफ भी शके ओर वादं तरफ भी भके, देखो 
टिप्पणी ) ॥ ३२ ॥ 

दत्ते च पुनरपि संस्वेद्य गरकपोखादीन्धूममासेवेत भोजयेच्येनमः 

भिष्यदि ततोस्याचारिकमादिशत्‌। रजोधमलेहातपमवयद्रवपान- 

रिरःस्नानातियानक्रोधादीनि च परिहरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


| ज ४. 


नस्य दकर फिरभी गल, कपोर आदिको स्वेदित करके धूमपान करावे ओर 
खनको अभिष्य भोजन दैवे ओर रोगीको उचित आहार, विहारका उपदेश करे 
तथा धू धर्वौ, चिकनाई, रूप, मदिरा, पतली चीज पीनं, शिर भिगोकर, स्नान 
करना, अति सवारी करना ओर कोध आदि इतने का्योँको स्याग देवे ॥ ३३ ॥ 

तस्य योगातियागा-( ऽयोगा )--नां विज्ञानं मवति । 

उस नस्यके योग, अतियोग ओर अयोगका विज्ञान ( वक्ष्यमाण ` लशक्षणोसे ) 
होता रै ॥ 

लाघवं शिरसो योगे सुखर्खमप्रबोधनम्‌ ॥ विकारोषैशमः शलः 

रिद्विधाणां मनःसुखम्‌ ॥ ३९ ॥ कफप्रसेकः शिरसो गरुखेदनियं. 

विश्रमः ॥ छक्षणं मू्न्यतिर्खिग्े कक्षं त्चावचांरयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अयोगे चेवं वेगुण्यंभिद्धिधाणां च॑ रुदता ॥ रोगारीतिश्चं घं 

अं ट भूयो * नस्यं भरयोर्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


[ 
2, 


न~~ --- 
(वा० ३२) वामदक्षिणपा्चयोर्यषध निष्ठीवेत्छ कफ हि तदभ्यवहुतमभिवरुमवसादयेदोप्‌ च 
सेवद्धेत्‌ । पयकपार्निष्ठीवनेन सवी; रिरा मेषजेन सम्यग्ाप्यते ( इति बद्धवाग्मट; )। ॥ 


५३१ चिकिस्सितस्थान-अ० ४०. ( १५१९ ) 


शिरमे हलकापन, सुखपूर्वक सोना ओर जागना (अर्थात्‌ ठीक ठीक निद्रा आना), 
विकारफी शांति, ठदरियोमे द्धि होना ओर चित्तमे आनन्द होना ये नस्य (सेह ) 
के सम्यक्‌ योग होने छक्षण द ॥ ३४ ॥ मखसे कफ ( छार ) - बहुना, शिरका 
भारी होना, ईदियोमे विश्रम होनाये छक्षणद्यं तो ्द्धामें सहका अत्यन्त 
( अनुमानसे अधिक ) योग इ जाने ओर ठेसा हौनेमें रक्ष दव्योका उपयोग 
करे ॥ ३५ 1 नस्यद्वाय सहका अयोग ({ हीनयोग ) हौ तो ये छक्षणरोति है 
जैसे ईदियोमे विगुणता होना तथा रूक्षता ओर सोगकी शाति न होना रेसे होनेमे 
फिर यथोक्त स्नेहन नस्यका उपयोग करना चाहियि ॥ ३६ ॥ 

शिरोविरेचनकी माचा । 


चत्वारो विद्वः षड़ा तथाष्टौ वा यथाबलम्‌ ॥ शिरोषिरेकललेहस्य 

प्रमाणमभिनिर्दिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ नस्ये च्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि 

प्रयोगतः ॥ श॒द्धहीनातिसंन्नानि विरेषाच्छाछ्रचितकेः॥ ३८ ॥ 

चार विदु, छह बिंदु ओर आठ विड वल्के अनुसार शिरोविरेचन स्नदकी 
मा्राका प्रमाण है ॥ ३७ ॥ इस षिरेचनीय नस्यके प्रयोगे भी बिद्धानेनि 
तीनही लक्षण विरोष करके वणन कयि ह । सम्यकद्यद्धिः दीनद्यद्धि ओर 
अतिश्चुद्धि ॥ ३८ ॥ । 


दयुद्धि भीर हीनातिश्द्धिके छक्षण। 
खां शिश्लः शर्धः स्रोतसां व्याधिनिजेयः ॥ चित्तेदियर्रसा- 
दरश रिस्सः श्द्धिक्षेणम्‌ ॥ ३९ ॥ कंडपदेहो गुरुता खोतसां 
कफसंखवः ॥ मृदं हीनविशयद्धे त॒ रक्षणं परिकीर्तितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मस्तुटटुंगागमो वातच्रद्धिरिद्धिथविश्रमः ॥ शून्यता शिरसश्चापि 
मृष्टं गाटविरेचिते ॥ ४१ ॥ 
शिम दछकापन होना, सखोतोमे ञद्धता, व्याधिकी श्ञाति, पित्त आर इदियोकी 


प्रसन्रताये लक्षण शिरकी ठीक ञदिकेद॥ ३९ ॥ खाज्ञ तथा शिर) नावं 
आदिमे ससस रोना, स्नोर्तोका भारीपन ओर कफ स्षिरना ये छक्षण शिर कम 
शद्ध इए्के दै ॥ ४० ॥ मस्तकका भस्तुट्धुग ( स्नेहन निज भाग ) निकलना 
वायुकी बृद्धि, ईद्रि्योम विश्रम, शिरमे द्न्यता ये लक्षण शिरके अधिक विरेचन 
हूरकं हं ॥ ४! ॥ 


( १२६० » छश्चुतस॑हिता-भा० टी० । ` ४३२ 


सीनातिश्छाद्धे ओर सम्यकश्ाद्धिमं उपचार । र 
"न प्र र च 
हीनातिशुद्धे शिरा कफवातघ्तमा्वरेत्‌ ॥ सम्यगिव द्ध शिरसे 


७ 


स्पिमैस्यं निषेचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ एरकातरं ब्येतरं वा ससाद वा पूनः. 
पुनः ॥ एकविदातिरप्रं बा यावद्वा साधु मन्यते ॥ ४३ ॥ मार्ते- 


५ ह द 

ना्भिशतस्य वातं यस्यं देहिनः॥ दिकारं चपि" दौत्य नस्य 

तस्थ विंजानता ॥ ४४ ॥ । 

शिरकी अलप शुद्धि से तो कपताशक उपचार करे ओर अधिक शुद्धिं इई ही 
तो वायुनाङक यल करे ओर जो ठीक २ शुद्धि हौगरं हौ तो वतक नस्यका उप 
योगं करना चार्थि ॥ ४२ ॥ एक २ दिन अथवा दो दिनके अम्तरसे अथवा सात 
दिनम अथवा इक्कीस दिन अथवा जिस प्रकारसे उचित मालूम हो धृततका सेचन 
किया करे ॥ ४३॥ जी मसुष्य वायुरोगसे व्याप्त हो या जिसके अव्यस्त वायु वरटा 
हुमा हौ उसको जानकार वेद्य दिनम दौ दौ वार्‌ नस्य देवे ॥ ४४ ॥ 
अवपीड ओर पभ्रधमन । - 


(क सकने भेभ्कोकेप ह ० 


अवपीडस्तु शिरोषिरे्वनवदभिष्यंदसपेदष्टविसंज्ञभ्यो दवयाच्छि- 
रोविरेवनद्रव्याणासन्यतममबपील्यावपिष्य ॥ प ॥ चतो- 
विकारछृमिविषासिपन्चा्नां चूण प्रधमेतं ॥ ५६ ॥ - 
अवपीडन उस कहते ह जो शिरोविरेचनकी तरह अभिष्यन्द ( जिसकी रस्‌- 
षहा शिरा रूक गहं हां ) तथा - सपे कषे हृए ओर विसंज्ञक ( वेहोशच )-को 
शिरोविदिचन द्रभ्योमेतसे किंसीको कट पीसकर उसका रस निचोड कर नस्य देवे ॥ 
॥ ४५.॥ प्रधमन वह्‌ हैक चित्तके विकार ( ममी आदि ), कमि जर षिष- 
युक्तोकी नासिका किसी द्रम्यका चण पएूकसे प्ैचवि ॥ ४६ ॥ 
© (५ [4 [ [ # ९ \ [ (द 1 
दाकरे्षरसक्षीरघृतमांसरसानामन्यतमं क्लीणांनां शषोणितपित्ते च. 
निदध्यात्‌ ॥ ४७ ॥ रदुबखभीरूणां सुद्मारस्य योेताम्‌ ॥ 
श्रताः खेहाः रिर॑दयद्धये कल्कस्तेभ्यो यथा हितः ॥ ४८ ॥ 
( छा० ४२.) दीनश्धे कफम्‌ अति्चद्धे वातश्च क कुयौत्‌ 1 ( वा० ४५ | ४६ ) अवपीडय्र- 
धमनयर्वनेषिक लक्षण मावप्रकाशे यथाई--“अवपीडः प्रधमनं द्वौ भेदावपरौ.स्मृती ॥ शिरोविरेचनस्याथें 
त तु देवी यथायथम्‌ ॥ १ ॥ करकीङृतादौपधाय्रः पीडितो निःखतो रसः ॥ सोवपीडः सञुदिष्टस्तीक्ष- 


न्यसमुद्धवः ॥ २ ॥ पडगुखा द्विवक्रा या नाडी चूं तया धमेत्‌ | तीक्ष्णं कोरमितं वक्त्वा 
प्रधन रितम्‌ ॥ ३ 1} $ 


३३ विकिस्सितस्थान-अ० ४०. ( १२२१) 


क्षीण मरुष्योंको ओर स्कापतिके रोगे खोड, इंखका रस, दध, वृत, मासका 
रस इनमेसे किसी वस्तुकी नस्य देना चाहिये ॥ ४७ ॥ कृश्‌, दुबल, डरपोकः 
कोमल इतने मनष्योको तथा सिर्योको क्षिरकी चद्धिके छिये इन दव्योसे सिद्ध किये इ 


सनेहका उपयोग करे या कटक उपयुक्त करे जेसे हितकारक दो वैस करे ॥ ४८ ॥ 
नस्यके अयोग्य । 

प त ह चे [4०९ [भि 
नमस्यन परिहत्तेव्यो भक्तवानपतपतोत्यथेतरूणपरतिरयायी माम 
णी पीतसेहादकमयद्रबोऽजीर्णीं दन्तवस्तिः छदो गरातस्तषितः 
रोकाभिभतः श्रातो बारे बद्धो वेगावसेधितः चसिरलातकाम- 
श्चेति अनातेवे चाश्रे नस्यधूमो पारेहरेत्‌ ॥ ४९ ॥ तच हीनाति 
माघ्रातिरीतोष्णसहसाभ्रदनातिपरविरबितशिरस उर्च्छिघतो 
पिचलितोऽभ्यवहरतो वा प्रतिषिच्पदानाच व्यापदो भवंति 
त॒ष्णोद्धारयादयो दोषनिभित्ताः क्चयजाश्च ॥ ५० ॥ भवतश्चा्र- 

इतने मनुष्योको नस्य नही देना चाहिय जसे-भोजन कयि एको, श्षुधाठरको, 
जिसे नया ज्ञखाम हो, गर्भिणी खी, जो सेह, पानी, मच, पतटे पदाथं पियि हए 
हो, अजीणबले, जिसे वस्ति दी हो, कोध युक्त, स्थावर विषे पीडित, तषा- 
युक्त, रोकप्रस्त, थका इआ, बालकः वृद्ध, जिसने सरू, मूत्रकै वेग राके हो आर 
जो शिर भिगोकर खान करना चाहता हौ तथावरे छतु बादल हौनेमे नस्य ओर 
धरम दोनोका उपयोग न करे ॥ ४९ ॥ ओर नक्यका हीन तथा अति उपयोग 
भीन करे, विरेष शरदी गरमीमे भीन करे, दन्य क्ल पट नसघादे, बहत देर 
भी नदी करे, शिरको उखे ओर दिवे भी नदी तथा नस्य निगङे भी नही, 
निषिद्ध वस्तओंकी भी नस्य न दे कर्थोक्षि इनसे व्यापद्‌ होती ह या तो दोषों उत्पन्न 
हए तृषा, उद्रार आदिं उपद्रव होतेह या क्षयसे उपने शोषादिक होजाति ह (इससे 
पूर्वोक्त वातोका नस्ये विचार रक्खे ) ॥ ५० ॥ दख विषयमे चे शोक ह- 


केसो 


नस्ये रिरोषिरके च उयापदो हिविधाः स्ताः॥ दोषो्ट्ेदस्क्चया 
व्येव विकेधास्ता यथाक्रमम्‌ ॥ ५१॥ दोषान्कशनिसित्तास्त जये 
चछमन॑शोधनेः ॥ अथ क्षयनिभित्तासतु वथास्वं वृंहणं हिरतम्‌॥५२॥ 
नस्यमें ओर शिरोषिरेचनमे दो प्रकारकी व्यापद्‌ ( उपाधियां ) होती ईह, एक 
दोपके उ^्छेशसे, दुसरी क्षयसे इन्दे यथाकम जानना ॥ ५१ ॥ दोषोक उछेशसे 
उत्पन्न इई व्याधयाका समन जर्‌ साघनस शात करना चाहिये ओर क्षयसे उपजी 
इई व्याधिरयोको यथायोग्य वृण करना उचित हं ॥ ५२ ॥ 


( १२२२) सुश्चुतसंहिता-भा० टी°। टद 


प्रतिमशके समम । 
प्रतिमरशश्चतुर्दशसु काेषुपादेयः तद्यथा तल्पोप्थितेन भ्रक्षालितः 
दन्तेन एहान्निर्भच्छतः व्यप्यासन्यवायाथ्रपरिश्नातिन मूत्रोचारक- 
वछाजनतिऽभुक्तवता छर्दितवता दिवास्वस्नोस्थितेन सायं चेति॥५३॥ 
भरतिमरो नस्य चोदह समयमे उपयुक्त करन योग्य है-१, विदठीनेसे उठकर- 
दातोन करके, घरसे बाहर जाते इए, व्यायाम, भेथुन ओर माग॑स थक इए, मनो 
चार, कवल ओर अंजनके पीके, भोजन विन किये, वमन करके, दिनमें सोकर उट- 
तदी ओर सायका ॥ ५३ ॥ 

( वक्तव्य ) मरो ओर प्रतिमं ये दोनों स्नेहन नस्यकेदी भद र जिसमें मरेकी 
मात्रा परी तृप्ति करनबाङी ८ शणकी होती है, मध्यम ४ शाण ओर हीन एकं 
राणकी ( नस्यमे ८ विन्दुओंका १ शाण होता) पटे हम जी स्नेहनस्पकी 
विधि ओर मात्रा ट्ख उक ह उसीका नाम मरो है इकतीसवें वाक्यम जौ 
मात्राका प्रमाण ट्ख गया दहै वह मशंहीका है ओर प्रतिमे सेहनकी माचा 
केवर दो तीनही षिन्दु हुआ करती हे ओर यह प्रायः बा, वृद्ध, क्षीण आदिकं 
दीनाती है (देखो टिप्पणी ) सासंश यह है कि सेहनमे अधिकं सेहकी मात्रा उपयुक्त . 
की जावे तो बह मश सहन नस्थहै ओर जिसमे अलप रनेदकी माजा हो वह प्रतिमर्शंहै॥ 

तत्र तस्पोव्थितेनासेषितः पतिम रात्रावुपचितं नासासख्रोतोगतं 

मलसुपहंति मनःप्रसादं च करोति ॥\५4४ प्र्षाङितदंतेनासेवितो 
देतानां हृटतां वदनसोगध्यं चापादयति ॥५५॥ गृहान्निगेच्छता- 
सेवितो नासास्रोततसः ्ि्नतया रजो धूमो वा नावधत्ते ॥ ५६ ॥ 
व्यायाममेथुनाच परिश्रातेनासेवितः श्रमसुपहति॥ ५७॥ मृत्रो- 
चारति वा सेवितो दष्टेजुरुत्वमपनयति ॥ ५८ ॥ कवलछजनति 
सेवितो दि प्रसादयति ? ५९) असुक्तवता सेवितः स्रोतसां 


( वा० ५३ ) “म्भ प्रतिमर्खश्च दी मेदौ लेने मतौ ॥ मर्धस्य तर्पणी माचा मुख्या शाणैः स्मरृता- 
ऽष्टमिः ॥ १ ॥ सध्यमा तु ततुःशाणेर्दीना शाणमिता मता |} एङैकरिमस्तु मात्रेय देया नापुे बुधैः ॥ 
॥ २ ॥ कदे म्रथिद्धय या्वननिसन्ना चोद्धुत! ततः ॥ तजनी य॒ खवेद्धिढु सा मात्रा बिदुसनिता । ३ ॥ 
एवविधे्विदुसनगष्ठाभिः नाण उच्यते 1 स देयो मदीनस्येषु प्रतिमे द्विविदुकः | ४ } प्रतिमर्स॑स्य मात्रा 
ठ द्वितरिविदुमिता मता ॥ प्रल्ेकशो नासिकाया ल्दनेतिर्विनिश्चितम्‌, ॥ ५॥ ॥ 

( वा० ५८ ) मू्ोचारने इति-उचारः विष्ठा ( इति उल्छनः शब्दस्तोमे च » 


३५ चिकित्सितस्थान-अ० ४०. ( {२२३ ) 


विशुद्धि घुतां चापादयति ॥ ६० ॥ वतिनसिवितःखोतोविख्भ 
शछेषमाणमपोद्य भक्तकाक्षासापादयति ॥ ६१॥ दिवास्वभ्नोत्थिते.. 
1 [३ + $ + कात ^ * [4९ 
नासेवितो निद्रारषं गरुतं मरं चापाद्य चित्तेकाग्यं जनयति ॥ 
॥ ६२ ॥ सायं चासेषितः प॒खनिद्राप्रगोधं चति ॥ ६३॥ 
इसमे विने उठतेदी प्रतिम नस्यका सेवन करने रातको जो नापिकाके 
द्ारोमे मल इकटा होता है उप्ते नष्ट करता है ओर मनको प्रसन्न करता है ॥५४॥ 
देतधावनके पीडे सेवन करना दातोकी दटता ओर स॒खकी सुगेधता करता है ॥ 
॥ ५५ ॥ घरसे बाहर जति इए सेवन करनेसे नाकके छिद्रेमिं ञ्चित्नतास प्राप्त इए 
धूलि वा घुर्वो वाधा नही करते ॥ ५६ ॥ व्यायाम ओर मेथुनसे थकने पर सेवन 
करना उस यकावको नष्ट कर देता है ॥ ५७ ॥ मूत्र ओर मरके व्यागके पीछे 
सेवन करना ने्रोके भारीपनको दूर करता ह ॥ ५८ ॥ कवल ओर अंजनके अंतमे 
सेवन करना दष्टिको प्रसन्न करता है ॥ ५९ ॥ विना भोजन कि इर सेवन करना 
स्ोतोकी शुद्धि ओ दटकापन उपपन्न करता है ॥ ६० ॥ वमन केके पीडि 
सेवन करना द्वारो खगे इए कफको दूर करके भोजनकी रचि उसन्न करता हे ॥ 
॥ ६१ ॥ दिनम सोकर उठनेके पीले सेवन करना दोष निद्रा ओर भरीपन तथा 
मको दूर करके चित्तम एकाग्रता पेदा करता है ॥ ६२॥ ओर सायका 
प्रतिमश्चं नस्यका सेवन करना सुखपू्वक निदा ओर प्रबोध ( जागना) ठीक 
करता है ॥ ६३ ॥ _ त योव 
देषड्च्छिघंतः स्नेहो" यौवदधङ्र प्रथव्यते ॥ 
नस्ये निषिक्तं तं विर्धासखतिभंर्श पर्मीणतः ॥ ६९ ॥ 
शिरकों ऊन्वा करने (जरा फडफडाने ) से जितना स्नेहन ( नस्यका सनेट)मुखमं 
आजव अनुमान उतना नाधिका छ्य सेह डालना यह प्रतिमशेकी माज्ाक्रा 
प्रमाण है ( अनुमान दो तीन बिंदु इसका प्रमाणहै जिसे हम ५३ वीं फकिकाकी 
टीकामें इसी अध्यायम्‌ लिख चके है) ॥ ६४ ॥ 
नस्येन रोगाः रास्यंति नर्रणासूद्धजंन्चजाः ॥ इंद्वियौणां च 
वेद्यं कुयोदास्ये सैगंधि चं ॥ ६५ ॥ हनुदंतशिरोीवा्िकना 
दूरमा बलम्‌ ॥ वरीप्ितखाछत्यव्येगानां चाप्यसभवः ॥ ६६ ॥ 
नस्यके ठेनेसे मनुष्यके ऊपरले जोत ( ग्रीवासे ऊपरके पट ) के सव रोग नष 
` दते हैँ ओर ददियोमें निभकता तया मुखमें सगंधिभी ( नस्य ) करता है ॥६५॥ 


( १२२४ ) श्रुतसंहिता-मा० टी०। ३६ 


ठोडी ( जबडे ), दात शिर, ग्रीवा ( गरदन), भिक ८ ग्रीवा ओर कंधोके 
वीयक्षे स्थान ) बाहं तथा छाती इतने स्थानोंको वलवान्‌ करता है ओर वे समय 
दरीरमे ्जरी पडना, बाढ सपेद्‌ होना, शिरे बाल उड जाना तथा सखपर चकै 
पड जाना येभी नस्थ छेनेवाछेके नहीं होने पति ॥ ६६ ॥ 


तें कफे सवते स्यस्किं पर्वेने वसाम्‌ ॥ दवीस्सपिः संदा 
पित्ते सर्जनं च ससीरुते ॥ ६७ ॥ चतुविंघस्य लेहस्य विधिरेव 
घरकीर्तिवः ॥ छेबमस्थानाविरोधिवात्तेषु तेर विधीयते ॥ ६८ ॥ 


कफय॒क्त वातव्याधि्योमें तेल ( नस्थमे ) उपयोग करना ओर केवर वायुरोगमे 
वक्षा ( चर्वी ›) वथा पित्तथेगेमिं घृत एवं वायुसहित पित्तम मनज्ाका उपयोग 
करना श्रेष्ठ हे ॥ ६७ ॥ चसे प्रकारके सेहोंकी यह विधिं वणन की है कफके 
स्थातके अविरोधसे अथात्‌ जहां कष स्थित हौ वहं इनमेस तेखहीका उपयोग 
कश्ना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


अतः प॑रं पवक्ष्यानि करव॑लयहणे विधि ॥ चतुच्ध कवः खेही 
घरसादी शोधिरोपणो ॥६९ ल्िग्धोष्णेः सैहिको वाते स्वादुशीतेः 
प्रसादनः ॥ पित्ते कटुम्खूवणे रूक्चोऽणेः शोधनः कफे ॥ ७० ॥ 
कषायतिक्तमधुरेः कटूष्णे रोफ्णो व्रणे ॥ चतुर्विधस्य चं वस्थं 
विरेषीधं भरकीतितः ॥ ५७१ ॥ 


इससे अगाडी अब हम कवरुधारण करनेकी विधे वणन कर्ते ह ( जषधियो- 
को य॒खमें कुछ दर रखनेको कवछथारण कहते ह कवखका सस्य थ प्रास्र हं ) 
यह्‌ कवछृधारण चार प्रकारका होता है १ सेरी ( स्नेहन करनेवाला ), २ प्रसादी 
( प्रसन्न करनवाला ), ३ शोधी ( शोधन करनेवाछा ), ४ रोपण (त्रगादि सेपण 
करनेवाला )} ॥ ६९ ॥ सिग्ध उष्ण द्रव्योका कवल स्नेही होता है ओर यह वायुके 
रोगोमे दिया जाता ह तथा मीठे द्रव्योका शीतर क्व प्रसादी होता है यह 
पित्तक रोगम्‌ {हित ई आर्‌ चरपरा, खद, नमकीन ओर रुक्च उष्णं कुवल शोधन 
होता ह यह क्क रोगमे देना चाहिये ॥७०॥ कसेका, कड़वा, मीठा, चरपरा, 


गरम यह्‌ कवर रोपण ई, यहं व्रणके लिये हित दोता है इस प्रकार चारोतरहके 
कवलाका विङञेष वणन किया गया है ॥ ७१ ॥ । 





{ ऋस ६९ ) कनः आखः तस्व सुले धारण क्वलग्रहणम्‌ | 


४३७ चिकिस्सितस्थान-अ० ४०. ( १२५५ ) 


तत्र त्रिकटु कवचासषेपहैतकीकल्कमारोडयं वेरद॒क्तसुरामूत्र- 
क्षारमघरनांसस्यतमेन सलवणमभिघ्रततसुर्पस्विन्नम्दितगखक- | 
पोटरखाटथ्रदेशो धारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भिकटु ( सोठ, मिर्च, पीपल ), वच, सरसो, हरीतकी ( बडी हरड ) इनका 
गाठ कर्क वना ओग उसमे तै या सिरकछाया मदिरा या गोमूत्र या कोई क्षार 
या शहत इनमेषे जो उचित कौई वस्तु हो उसे मिलाकर, मधकर, योडः नमक 
मिलाकर तयार करे ओर रोगीके गर, कपो ओर शिरको जरा सेक कर स्वेदित 
ओर गृदित ( अरदायम ) करके वह तयार किया इजा कवल गरम करके सुखम 
धारण करावे ॥ ७२ ॥ 
स॒खं संचायेते या तु मात्रा सा कवले स्पृता ॥ 
असंचा्या तु या मात्रा मँदूषः स प्रकीतितः ॥ ७३ ॥ 
जा ओषधीकी मानना खमे सखसे इधर उधर चलाई जा स्के ( चवाई जा 
सके ) एसी गाटी छगदी सी हो बह कवले दी जाती ह ( उसे कवल कहते ह ) 
ओर जो इधर उधर नही फेरी जा सके पेषी पतछी हो तो वइ गैडूष कहछाती 
हे ( अथात्‌ उपे रटे कहते है) ॥ ७३ ॥ । 
तार्वचं धारपिर्तव्योऽनन्य॑मनसोन्तदेहेन यावदोर्षपरिपृणेकपो- 
खं नासास्रोतोनयनपारिप्टावश्चं भवति तद्य षिशीक्तव्यः 
पुनश्चान्यो गहीतव्यः ॥ ७४ ॥ 
एकाग्रचित्त होकर शशेरको उन्नत ( सीधा ऊचा ) करके इतमी देरतक कंवल- 
को मुखम रहने देना चाहिये जवतक मुखम दोषका पानी न भर अवे तथा नाक 
ओर आंखोसे पानी क्चिरने खगे या तरवट हो नाव पिर उसे धूर देना चाहिये 
ओर दूसरा फिर यखभ लेना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
एवं खेहपयः क्षोदरसमत्रास्लसंश्ताः ॥ 
कषायोष्णोदकाभ्यां च कवङा दोषतो हिताः ॥ ७५॥ 


( श्रो ° ७३ ) कवटस्य लक्षणं मावप्रकागे-““वातपित्तकेफघ्नस्य द्रव्यस्य कवल सुखे ॥ अद्ध निक्षिप्य 
सन्वय निष्ठोवेत्कवले विधिः | १॥ कवलः यासः | गद्षो यथा-~्ञेदक्चीरकषायादिद्रवैः संपूर्णमाननम्‌।। 
आपू षीयते तावद्धिधिर्मद्पधारणे ॥ कफपूर्णीसयता यावच्छेदो दोषस्य वामयेत्‌ ॥ २ ॥ पीयते गुडगुेति 
ब्दो करियते ८ इति भा० प्र ) कवलगङ़षयोसौत्रा-(दचादूवेु चर्ण च शद्धे कोल्मात्रकम्‌ | कर्प- 

, प्रमाणः कर्फश्च कवले दीयते बुधे; ॥ ३ ॥ 


1 


॥ | 


( १२२६ ) खुश्रुतसंहिता-भा० टी ° ।  %३८ 


सी भांति सेह (चृत, तैलादि, ) दूध, शत, रस, गोसत्र, काजी तथा काथं 
गरम जल इनमेसे किसके संग दोषोके अनसार ओपथ मिलाकर कवल धारण 
कराना हितकारक है ( जैसे वायुने सेद, पित्तम दधसे, कफम शदतसे मिलाकर 
कवल घनाना इत्यादि । इसी प्रकार संसग ओर सत्निपातमे भीं तत्तदीपनाशक 
द्रव्य ना ) ॥ ७५ ॥ 
शुद्ध ओर हीना7धेक कबलके लक्षण । 

व्यापेरपचयस्तण्ठिंशदं वक्रङाघवम्‌ ॥ इद्धियाणां प्रसादश्च कवले 

॒च्धिटक्षणम्‌॥ ७६ ॥ हीने जाङ्यकफोन्छेशाऽवरसक्ञानमेव च॥ 

॥ ७७॥ अतियोगान्सुखे पाकः शोषत्‌ष्णारुचिङ्कमाः ॥ दोध- 

नीये विरोषेण भवेदेवं नं संशयः ॥ ७८ ॥ 

व्याधिका घटव हो, त्ति हो जवि, सखम सफाई ओर हर्कापन दो तथा. 
ईदियोमं प्रसन्नता हौ ये शुद्ध कवर इएके छक्षण हं ॥ ७६ ॥ जडता हौ) कफका 
उभारहो, रसका ज्ञान न रहे ये लक्षण रीन कवल रके ह ॥ ७७ ॥ मुखम 
पाकं होना, शुष्कता, तषा, अरुचि ओर म होना ये अतिकवरू दौनेके लक्षण हँ 
ये छक्षण शोधनीय क्वलमे निःसन्देह पिशेष करके रोते है ( अन्य प्रसादना- 
द्म नही ) ॥ ७८ ॥ 
| दाहनाशक गडष । 

तिखा नीलोत्पलं सर्पिः राकया क्षीरमेव च ॥ 
सक्षोदर दग्धवक्रैस्य गंडुषो दार्हनारानः ॥ ७९॥ 
तिर, नीलकमल, घृत, खांड ओर दध इनम शहत मिलाकर जले इए (क्षार 


दिसि या तील्ण पदाथ या उष्ण पदाथसे जले इए ) यखकी दाह शांत करमेको 
ङुद्टे करना योग्य है ॥ ७९ ॥ 


भ्रतिसारणकी विधि । 
कवरस्य विधिर्यष समासेन प्र रोतितः ॥ विभज्य भेषजं बुद्धा 
कुवते प्रतिसारणम्‌ ॥ ८०1 कल्को रसक्रिया श्छौद्रं चर्ण चेति 
चतुवधम्‌ ॥ अगुस्ययप्रणीतं त॒ यथास्वं मखरोभिणाम्‌ ॥ ८१ ॥ 








~~~ 


( शछो° ८० ) प्रतिसारणं छुर्वीत नच एकगाति घर्यत्‌ ( इति उनः ) अतः प्रतिसरणं पर्षण तदुक्तं 
भावघ्रकाश-^दतजिहामुखाना यच्चूणकल्कावटेदकंः ॥ रनेघर्षृणमगल्या ठदुक्त प्रातसारणम्‌ | ९॥ 
रसक्रिया फाणित्ताङ्तिः ( इति नि० सं° ) ॥ 


४३९ चिकित्सितस्थान-अ० ४०. ( १२२७ ) 


कवल धारण करनेकी विधि यह संक्षेपतासे बणन कीं है ओर ओषधोको इद्धिसे 
किचारकर ( इसी भांति ) प्रतिसारणमी करसकेते हं ॥ ८० ॥ कर्क) रसक्रिया 
( दष्योंका रस निकालके ) ओर शहत तथा सूखा चण इस तरह चार प्रकारक 
प्रतिसारण हाता ह ( अथात्‌ कस्फम ओषधोको मिक या स्वरस या शहतम 
ओषध मिलाके या केवर सूखा चरणे ) अंयीके अग्रभागमें लगाकर सुखरोगवाकि 
प्रतिसारण करे ( अथात्‌ अंगुखीसे ओषध रगडदे इसे प्रतिसारण कहतेहं )॥८१॥ 
तस्मिन्योगमयोगं च कवलोक्तं विभावयेत्‌ ॥ तनिवं राम 
येद्र्ाघीन्कर्बखो यानपहति ॥ ८२ ॥ दोषघ्रमनभिंष्यंदि भाज. 
येवं तथा भरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इति सश्चुतसंहितायां चिकित्सितस्थाने चत्वारिशोऽध्यायः॥। ९० ॥ 
इसमे योग ओर अयोग ( दीनयोग ओर अतियोग ) के लक्षण कवलग्रहणके 
योगायोगके समान जानने चाहिय ओर जिन ग्याधियोंको कवलग्रहण दूर करता 
हे उम्हीको भायः यह्‌ “प्रतिसारण दूर करता है ॥८२॥ इसके पीडे उन्दी दीर्षो 
को शांत करनेवाला ओर जो अभिष्यंदी ( शसवह शिरा्ओको रोकनेवाछा) न हो 
एसा भोजन रोमी मनुष्यको खिटाना चाहिय ॥ ८३ ॥ 
( वक्तव्य ) पाठक्रद ! जितेन रोगोकी चिक्षिससा इस विकिस्सितस्थानमें 
खिली ह रक्षसे यह नहीं समक्चना चाहिय कि सुश्वतसंहितामें इतनेही रोगाको 
चिाकेत्सा ह क्योकि इसके उत्तरतन्त्रमे निश्शेष समस्त रोगोकी वचिकिस्साका 
- विस्तारपूवेक वणन किया गया हे । 
इति पुश्तसंहितायाः राजवैयपण्डित सुरलीधरजर्मैविरचितसान्वयसदिप्पणीकसपरिरिष्र 
„ भाषा्टीकाथा चिकित्सितस्थाने चलाश्सऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
पू्तिष्टोक । # 
श्रीक्षेमराजार्यमसडयोरष इयः छभाशी्चनानि पाठकाः ॥ 
यलेरणदिधेरेण सश्चते टीकाम्विते पएर्तिमगाचिकिसितम्‌ ॥ १ ॥ 
पाठटकदृन्द्‌ ! श्रीयुत अष्ठिवर श्रीखेमराज श्रीकरष्णदासजीको ञ्चभ आशीर्वाद 
प्रदान करो कि जिनकी मरेरणासे सुश्च॒तसंहिताकी सान्वयसरिष्पणीकमभाषाटकाका 
 चिकिस्ितस्थान पं सुरङीधरछमां राजवैयने समाप्त किया । 


॥ समाप्तमिदं चिद्ात्सितस्थानम्‌ ॥ ४ ॥ 





विक्ञपि । 


~~न * <~ 


जिन महाशयोको कोई महाव्याधि हो ओर उसमें आराम नही होता हो इस 
विषयमे कुड पूना रहौ या ओषध कराना ह । तो हमे लिखि इम यथासाध्य 
उसका उपाय करगे जषावके लि जवावी फाड या रिकट भेज ॥ 


फरुखनगरनिवासी प० सुररीधरशमां वेव रकाकारा - 
दारण राजवेय रियासत-सेकाना ( मालवा. ) 
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इ ~-& <“ न 


_ पुस्तकः मिर्नेका ठिकाना- 
(द्ध खेमराज श्रीकृष्णदास, 
““त्रीवेङ्टश्वर'' स्दीम्‌ प्रेस-बम्बहई. 


1 श्रः ॥ 
अथ शुश्रुतसंहिवा। ५ 
सान्वयभाषादीकास्हिता । | ॥ 


। (. 


णव 


7 


॥ र, 
+ द्ध कल्पस्थानम्‌. ॐ 
प्रथमोऽध्यायः १. 


अथातोऽन्नपानरक्चाकस्पं उयाख्यास्यामः | 
अव चिकिस्ितस्थानके अ्नैतर यासे जमाडी हम अन्नपानरक्षाकस्ष ( अथीत 
विषादिकसे खान पीनिके पदाक्षोकी रक्षा करना या रक्षा रखना, इस विषय ) का 
व्याख्यान करत हे ॥ 
विषये रक्चाका विधान । 
धन्वत्तरिः काशिधतिस्तपोधर्मभृतां वर॑ः ॥ सुश्चुतरश्रतीण्छि्य- 
उदादीसांहतद्णंसनः ॥ १ ॥ रिवो विकमाक्ाता ये" च॑ क्क. 
ल॑तांगताः ॥ सिसुरक्षवः कोर्धविषं विवरं पाप्य तौदरम्‌ ॥२॥ 
विषे निहन्युनिधुण नूर्पंति दुषटवेर्तेसः ध छिंधी बौ विविधीन्यो- 
भान्कदौचित्सममगेच्छया ॥ २ ॥ विषकन्योपयोभद्ि क्षणाजद्या- 
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दसून्चेरः ॥ तस्थाद्रेयनं सततं विधीद्रक्ष्यो नसीधिपः॥ ४१ 
तपस्वी ओर धमोस्माओमं शरेष्ठ काञ्चीक राजा भरीधन्वंतरि भगवान्‌ सुश्चता- 
दिक अपन शिर्ष्योको शिक्षा देते भये 1 कैसे ह भगवान्‌ धरन्वतरिजी कर उत्तम है 
€ ७० १ ) अदतखशखनः दृढ णखनः अथवा शशास दित्ाखनः इति पाठातरे हितशायन इलयर्थः। 
(छो २) स्वे च आत्मीया याः कृत्यतांगता विद्ेषंगताः (इति उद्छनः) अन्ये ठ स्वेऽङ्ृवयतांगता 


दति सन्यते । ( -छो° ३) सतियो वा छमगेच्छया युर्जतीति देषः, सीमाग्येच्छया अथवा सुभगमन्यप 
तिमिन्छल्यः । (ज्छो°्) चिपकन्योपयोगादिति-~'दति सछदती स्वेदेन गम्यमाना च मैथुने? (इति नि०सं०) 


( १२३० ) सश्रतसंदिता-भा० दी° । य्‌ 


शिक्षा जिनकी ॥१॥ सोयह शिक्षा देखे कि राजि परानित किये श्च 
लोग अथवा सेवक लोग जा अकरव्यताको प्राप्त होजावें ( जथात्‌ जिन्हें राजासे ` 
निरादर होजवि या द्वेष होजावि तथा अन्य हैपांयुक्त राजकुटुवके रोग ) करोधरूप 

षके पैदा करनेवाछे वे छोग अवसर पाकर निपुण राजाको विरषोस मार डाटत- 
हं ओर कभी दुष्ट स्वभाववारी सखियां भी अपने सोभाग्यकी दच्छासे नाना प्रकारक 
योग ( दुर्योग ) नियुक्त करती ह ॥ २॥ २ ॥ तथा विषकन्या ( एक प्रकारकी 


सरी होती ह) जिनके संसग करनेसे मरुष्य तन्कार्‌ मरजाता इ इस कारण 


चेयको चाहिये किं सदा राजाकी विषसे रक्षा रक्ते ( एवं ओर मनष्यीकी भी 
यथासंभव रक्षा रक्ते) ॥ ४॥ 


राजाकी सावधानी । 
यस्माच चेतोऽनिख॑स्वम-चंवसप्थितं चेणाम्‌ ॥ 
नँ विर्स्यात्ततो यजा क्दौचिदपि '" कस्यचित्‌ ॥ ५॥ 
जोकि मरुष्ोका चित्त चंचरु पोडेके समान है कभी स्थिर नहीं रहता यह 


निश्चय ही बात दहै इस कारण राजाको कभी भी किसीका विश्वास नही रखना 
चाहिये (सदा सावधान रहै ) ॥ ५॥ 


साम्य कद्यकच्छ वश्वास । 
कूरखीनं धामिकं लिग्धं सुभ्रतं सततोत्थितम्‌ ॥ अद्ुन्धमशटं 
भक्तं करतन्न भ्रियदशेनसम्‌ ॥ ६ ॥ कोधपारुष्यमात्सयंमवाटस्य- 
पिर्वाजतम्‌ ॥ जितेद्वियं क्षमावतं शचि रीरुदयान्वितम्‌ ॥७॥ 
मेधाविनमसश्रातमनुरक्तं हितेषिणम्‌ ॥ पटं पगद्म निपुणं दक्षे 


माथाविर्वाजतम्‌॥ <॥ पवोक्तेश्वं गुणे युक्तं निदं सन्निहितागदम्‌ 
महोनसे युंजीत वेधं तद्धि्यंपुजितम्‌ ॥\ ९ ॥ 


राजाको गुणयुक्त वेका सदा विश्वास रखना चाहिये, जो कैच इरीन ( अच्छ 
कुरुका ), घमाप्मा, सहभाव रखनेवाला तथा सुरत ( जिसका राजनि खानपान 
` तथा वख ओर षणादिका सव अच्छा निवध करदियाहो ), जो सदा उयम- 
दील रहता हा, जो लोभी ओर मूख नहो, क्त हो, कयि इए य॒र्णोको जानमेवारा, 
प्यारा दीखनेवाला हौ ॥ ६॥ क्रोध, कठोरता, ईषा, मद्‌ ओर मालस्य इनसे रहित हा, 


( सो ० ९ ) स्निहितागद मित्ति-अगदः विषनाशनः ओषधिः, सनिता जगदा येन त सन्निष्िता 
दाति 1 तद्धियपूजित तद्वियैः वैः पूजितम्‌ । 


३ . कलषस्यान-अ० १. (१२३१) 


जितेदिय, क्षमावाला, पवित्र शीट स्वभाव ओर दयवान्‌ हो ॥ ७ ॥ तथा इुदिमान, 
परिभभी, अनुरागी (प्रेमी), दितेच्छु, चतुर ओर प्रगस्भ (भर खम ), निपुण; दक्ष 
(करियाम चतर ) तथा माया (छ कपर) स रहितहा॥ ८ ॥ इन पूर्वोक्त गणस 
युक्त ओर सद्‌ा विषादि रोग नाशक ओषध तयार रखनेवाला ओर उस वियके 
जाननेवाछेम्‌ पूज्य एेसा वेद सदा रसोई (भोजन ) की देख भालमे नियुक्त 
रखना चाहिये ॥ ९ ॥ 
। रसोडका स्थान। 
पररास्तदिग्देशङृतं श्चिभांडं महच्छाचे ॥ सजाटकं गवाक्षा- 
व्यमार्मवगनिषेवितम्‌ ॥ १०॥ विकक्षसष्टस्ंसृष्टं सवितानं कृता- 
चनम्‌ ॥ परीक्षितल्लीपरुषं अवेचापि महानसम्‌ ॥ ११॥ 
श्रेष्ठ दिशा ( अभिकोणमे ) ओर भ्रष्ठ देश ( जिसके समीप मलमृत्रादिका स्थानं 
न हौ), जिसमें रपोई वनानेके सघ पात्र पवित्र (साफ) मजे धोये इए हों, स्थानभी 
घडा छवा चोडा हो ओर पवित्र हौ, जहां कोई मेखा कुचैखापन नदीं हो उसमें 
 जालीके कटदहरे खगे हीं ओर स्षरोखेदार हो तथा भरोसेके अपने आदमियमि 
व्याप्त हो ॥ १० ॥ ओर उसके समीपमें तणादिका संचय भीन रहीवे ( अथवा 
विकक्षसृष्ठसंसृष्टका, अथ कई ठेसा करते ह फि जिसके समीपम सव सामम्रीका 
स्थान हो अथात्‌ उसके पादी एकं रेसा कोठा होवे जिसमें आटा, दाल, चाव, 
घृत, खोड, नमक, मिरची, मसाढा आदि सव चीजें मौजद रह ) ओर उसमें 
वितान अथात्‌ क्यारियां या दरजे वैनेवाखोके लिय बने हौं तथा उसमे अभि आदि 
देवताओंका पूजन होता हौ तथा उसमें परीक्षित्‌ खी परुषी जाने पावे एेसा महा- 
नस ( रसोई ) का स्थान होना चाह्यि ॥ ११॥ र 
ध ` अध्यन्न परिचारकादिक। 
तेत्राध्यक्षं नियुजीत व्रायो वेयर्जणान्वितम्‌॥ १२ ॥ शुचयो 
दक्षिणा दक्षा विनीताः प्रियद्ीनाः ॥ संविभक्ताः सुमनसो 
नीचकेशनखाः स्थिराः १ द स्नाता हदं संयमिनःकृतोष्णीषाः सु. 
संयताः ॥ तस्य चान्ञां विधेयाः स्युतिंविधांः परिकर्मिणः ॥ १४ ॥ 
उस रसे्के स्थानका अध्यक्ष (-परवधकर्ता ) भी प्रायः वैयकरेस्े य्णोबाहा दी 
निय॒क्तं करना चाहिये ॥ १२ ॥ ओर परिचारक लोग ( रसोई बनव ) तथा 
( श्छ ११) विककशवुष्टसस॒ष्टमिति-उछछछनमते व॒ विगतत्रृणस्थानकरणसंपकमर्‌ एतेन रखवतीसर्मपि 


तरृणस्त॑चयो न करणीय इच्युक्त भवति ( इपिं नि स० ) अन्ये वु विकक्षे कक्षामगि सष्टं नियुक्त ससकं 
पाकद्रन्यादिके यत्र तत्‌ विकक्षयुष्टसंसुष्टमित्याहूः ] 





( १२३२ ) सुश्चतसंदिता-भा० टी ० । श 


काम करनेवाले भी पठित्र, कारगर, चतर, नग्रतावाद्े ओर देखनेम प्यारे हानि 
चाहिये तथा सथके काम वटि दए दवें, सव भरसन्रचित्त ओर क्षौर बनवाये दए, 
नख कथये हए स्थिरचित्त हा ॥ १३ ॥ तथा सभी सान क्रिये, दृटनियमी ( जो 
जडान कर दें से ) हों, पगडी वापे, सावधान जर अध्यक्ष तथा वदयके आना- 
कारी होने चादिये ॥ १४ ॥ 
आहाराः स्थिर्तये चापि भवति प्राणिना यतः ॥ तस्मान्पहानसं 
वेश्च; प्रीदरदहितो भवेव ॥ १५॥ महानसिकवोर्टारः सोपीदनिक 


१८०. , भस 


पोपिकाः॥ शवयर्वैयवर्गा २ चाप्ययं तु केचन्‌ ५१६१ , 


ज्रि आदार भतुरष्योकी स्थिति अथौत्‌ जीवनका कारण रै इसलिये रसो 
वैद प्रमादसे रहित रहे ( बहुत सावधानीसे रह ) ॥ १५॥ ओर भोजनकीं सामग्री 
लानेवारे या पकडानेवे तथा दारू, मात, परी, रोदे आदि बनानेवाल तया 
अन्य रसोई ओर भोजनपानसे संबंध रखनवाले मनुष्य संब वैयकी आज्ञाय रटने 
चाहिये ॥ .१६ ॥ 
> विष देनेदालेकीी परीका । 
क ५९... 
इई गितज्ञो मनुष्याणां वावचे्सुवेकृतैः ॥ विरादिर्षस्य दाता 
भििगेशच बुद्धिभाद्‌ ॥ १७ ॥ नं ददत्युत परो विक्षन्मो- 
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हरमेति च ॥ अर्पौर्थं बहंसंकीणं मार्धते चापि सूदवत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्फोटथयरीभ्मिभकंस्मादिखिलिचसेतै ॥ वेधथजचते तसय 
तरतर्चीन्योन्यमीर्षते ॥ १९ ॥ क्षामो विवर्णवक्रश्च नखैः फैचि- 
च्छिन्यपि ॥ आक्पेतासङृदीनः करेण च शिरोरुहान्‌ ॥ 


वःय ऽ 


॥ २० ॥ नियियांसरपद्यारेवीक्षते च पचःपनः ॥ र्वैसते विधरी- 
तस्त षिषदाता विचेतनः ॥ २१॥ 
मनुष्याका चछा जाननवाडा वद्य अथवा इाक्म या सुद मान्‌ वाणा, चष्ा-सखकां 
विकृतिः जादि रक्षणासे' विष देनेवालेको जान छेवे ॥ १७ ॥ पूधनेसे उत्तर नदे 
या कहन ङमलमार्‌, भू जावि, नरथक अस्तव्यस्त यडत वक) उन्मत्तक तरह वातं 
कर्‌ ॥ १८ ॥ अया मरोड अकस्मात्‌ प्थ्वा करद्‌; [गरनाच, कोपन छग, उरस 
अपसम इव्र्‌ उधर देखने लगे ॥ १९ ॥ हानदश्ा दजाव, षण ओर सुख बिगड़ 


( ० १६) मदानसिका रसवसीपतयः । वोढारः कादारादयः ¦ सौपौदनिकवौपिकाः सूैदनपूप 
भ तं [‡ अ १५ [प ध 
कादिकारकाः । ( छो° २१) अपद्वारैः असन्मार्गेः 1 निर्वियासुः गवु.भेच्छुः | 


प । कल्पस्थान-अ० १. ( १२३३ ) 


जावे, नूनसे इछ तोडने रगे, बारवार दीनकीं तरह एकारे, राथसे शिरफे वाख 

नोचे) २० ॥ भागनेकी इच्छसे वार रे दारो तके, विपरीत हौजवि, संज्ञा - 

जाती रहे य विषदातके छक्षण प्रायः हौजते ह ॥ २१॥ 
केवचिद््यासपाथिवस्य वाता वा तदाज्ञया \ सतामपि सोपि 
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चेश कुवन्ति मानवाः ॥ तस्मंसपरीरक्षणं कौरयं शर्यौनामादि- 
ती नपैः॥२२॥ 
कभी कभी कोई राजाके भयसे अथवा राजाकी भयभीत आज्ञासे पवराकर 
महात्मा, निहोप, सीषे सदे मरुष्य भी पूर्वोक्त दुष्ट विषदाता छोगकिसीं चेष्ठा 
करने छगेत हँ इससे सजाको आदिसे अपने सेवर्कोकीदी परीक्षा करनी चासि 
( ओर उनमें भी परीक्षके समयं बहुत भय न देवे नही तो निर्दौषी भी षवराकर 
अस्तव्यस्त चा करने गते ह ) ॥ २२॥ 
„ विषद्े अधिष्टान। 
अन्ने पाने देतकाडे तथाभ्यगेऽवरेखने ॥ उत्सादने कषाये च परि. 
षकऽनुठपनं ५२३) खश वबु दरस्याञ्च कवचाभरणषु च #॥ पाड 
कापादपीटेषु पृष्ठेषु गजवाजिनाम्‌ ॥२४॥ विषुज्टेषु चान्येषु नस्थ 
धूमांजनादिषु ॥ रक्षणानि प्रवक्ष्यामि चिकिस्संमर्प्यनंतर९॥२५॥ 
अन्न ( भोजनम ), पीनेके जलादिकमेःदतोनमेः सनानके जलम तथा अवडेखन 
( कंषी क्षामे जादि ) मे, उवटनेभ) क्राथमें तथा छिडकनेकी वस्तुं, चंदन आदिमे) 
1 २३ ॥ माला, वद, शय्या ( विने ), बकतर, आश्रूषण, खडाऊ, आसनं 
तथा घोडे ओर हाथीकी पीठ ॥ २४ ॥ इन स्थानोमे विषका संसग, तथा विष 
यक्त अन्य नस्य (नास या इतर आदि) धूम (हक्घेकी विम आदि ) तथा अंजन 
_ इत्यादि विंषके लक्षण कदत ई ओर पीके उसकी चिकषिःसा करेगे ॥ २५॥ ,, 
„ विषयत भोजनी परीक्षा । 

[क ६4 $ १4 न, =, दयं १, 
नुपभक्ताद खि न्यस्तं सविषं मक्चयंति ये ॥ तनैव ते विनद्यंति 
मक्षिका बायत्तादयः ॥ २६ ॥ इतभक्तेन चान्नेन यदं चरटचटा-. 
यते ¶ मयूरकण्ठत्रातेमो जायतते चापि डुःसहः॥ २७ ॥ सिक्लाचं 


स्ताक्ष्णघूमच्च नात्चवसयवास्यात ॥ २८ ॥ 


स= ~~~ ~ 
(्छो० २२) रंत; निर्दोषाः ।  ( श्छो०.२३ ) पादपीठ; माखनम्‌.। 
७८ ॥ 


(१२६३४) खुश्चुतसदिता-भा० टी०। ६ 


राजाक्े भोजन्भेसे पहले वि देना चाहिये क्योकि यदि वह्‌, विषधुक्त देवि 
तो उसको जो मस्यां, काग आदिक जीव खावें वे तकार हीं मर जाते ह ॥ 
॥ ३६ ॥ ओर भोजन्मेसे प्रथम अभ्चिमं थोडा उाङना चाहिये, विषयुक्तसे अश्न 
चटच्ट करने लगती है अथवा मोरकी ग्रीवा जेसी नीली ज्योति निकटने खगतीः 
दै ओर इःसह होती है ॥ २७ ॥ अथवा ज्योति छिन्न भिन्न होती ईं ओर धुर्वा 
-वंडा तीक्ष्ण होता है ओर शीव्र शांत नदी होता ॥ २८ ॥ 

( वक्तव्य ) इसीसे हमारे धमेमें परे वसन्द्र जिमाना फिर भोजन करना 
डखिखाहै॥ 


चकोरस्याक्षिवेराग्यं जायते क्षिप्रमेव तु ॥ इन्र षिषससुष्ट 
म्रियंते जीवजीवकाः ॥ २९ ॥ कोकिलः स्वरवेछृयं कचस्तु मव्‌ 
मृच्छति ॥ हष्य॑न्मंयूुर उद्धिः कोक्च॑तः श्ुकंसारिके ॥ ३०॥ हसः 
क ¢ ६ दित 2 ५ 
वेडति चार्थं भृगराजस्तु कूजति ॥ परषतो विसंललश्चु विषौ 
सु्चति मंकंटः ॥ ३१९ ॥ सन्निश्चष्टास्ततंः या द्रा्चस्तान्ष्रगप- 
क्षिणः ॥ वेर्मनोऽथ विरभषार्थं र्नाथ चास्मर्नः सदी ॥ २२॥ 
विषयुक्तं भोजनकी परीक्षा पक्षी आदि जीषोसे भी होती है इस स्मि मथम 
उन्हें सिराकर नित्य देख लेना चाहिये, विषयुक्तं पदाथं खनिभे (या देखनेरसि ) 
चकोरफी आस वदल जाती ह ओर जीवजीवक पक्षी मराति ह ॥ २९ ॥' तथा 
विषयुक्तं अन्न खनसे कोकिलाकी कंठध्वनि विगड जाती है, कच मदोन्मत्त 
होजाता है ॥ मोर उद्धिमसा हौकर नाचने लगता है ओर तोता, भेना पुकारने 
खगत हं ॥ ३० ॥ ईस अति शब्द्‌ करने लगता है, शमर कूजने ( गूनन ) 
छृगता है, पृषत्‌ { सामर ) आंस्रू डालने लगता है ओर वानर बार वार विष्ठा 


त्यागने छता इह ॥३१॥ इस लिये एसे मग ओर पक्षियोको राजाके समीप 


( रसो निकट ) स्खना चाहिये इससे स्थानकी शोभा रोती है आष सर्दव अपना 
त्ता रहता इई ॥२२॥ 


^ परोसे इए भोजनमें विषकी परीक्षा । 
उपाक्षल॑स्य चान्नस्य बापष्पेणोद्धं पर्सपैता ॥ हत्वीडा श्नांतने्रतवं 
्दाराडुभ् चं जीयते ॥ ३३॥ तत्र नस्यांजने कुष्ठं रामठं नरद 
मधु ॥ दुयाच्छिरीषरजनीचंदनैश्च प्रेषयेत्‌ ॥ हदि च॑ंदनेषस्तु 


[व 


७ कत्पस्थान-अ०१. ` { १२३५) 


तथा सुखमवघ्ुयात्‌ ॥ ३९ ॥ पाणप्राक्ष पाणदाह्‌ नखश्यत 
करोति न्व | अनर षरटपः इयामद्रगापसामत्पलान च ॥ ३५॥ 
जब थाट या प्यारा आदिम षिषयुक्त अन्नादि परोस्ा जावे तष उसकी उठी दुई 
भाफसते हृदयमें पीडा, नेत्रम श्रान्तता ओर शिरमं दुःख मालूम होता ह ॥ ३३ ॥ 
इस वाष्पजनित पीडा दूर करनेको नस्य देना ओर अंजन देना। इस नस्य 
अंजनमें क्ट, दग, खस ओर राहत रोना चाय तथा शिरस, इश्दी ओर 
चंदन इनका मस्तकपर लेप करना ओर हृदयपरभी चंदनका छप करना इससे 
शाति दोजाती है ॥ ३४॥ ओर जो उस विषयुक्तको हा्थोका स्पञ्ं होवे (वनिकों 
आस उठवि ) तव हाथमे जलन होने टगती है तथा नदन प्टेसे हो जाति हैँ 
, दसा षिदितं हौनेपर भोजन त्याग देना चाहिये) ओर हार्थोपर, प्रियं, वीरवहटी, 
सोम( सोमलता अथवा गिजछोप्र ) ओर कम इनका ठेप करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
ग्रामे विषपरीक्चा । 

स चेखमादान्मोहादमा तदन्नमुपसेवते ॥ अष्टीलवत्ततो ` जिंहा 

भवैत्यरसवेदिनी ॥ ३६ ॥ तुते दश्यते चापि श्छेष्ना चाऽऽस्या- 

स्परतिच्यते ॥ तन्न वाष्पेरितं कमं यच स्थां तकाष्टिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

यदि रमाद्‌ या मोस बह अन्न खनेम आजवि ( अथात्‌ ग्रास मुखम रिया 

जषि ) तो उस जिह अष्टीखा (ठेकरी ) की भांति यः अष्ठीहा रोगकी भति 
कड़ी ओर रसको ठीक न जाननेवारी दौ जाती है ( ययात्‌ दमे विषयुक्तं अतर 
जनिपर निह्सि उस्र अन्रादिका यथावत्‌ सवाद नदीं आता ओर जीभमें ङछ 
कडापन माह्म देता है ( पेसा प्रास मुदम माल्म देतही उसे त्याग देना चाहिय) 
॥ ३६॥ ओर जीमम्‌ पीडा आर जरछनभी होती हं तया सहसे खार वहने छगती- 
दै इसमें बाष्पोक्त कष्ठादिका कवल युहर्भं रखना तथा देतधावनोक्त विषनाश्चक 

यले कृरना ( या दतान आदि विषत्च उपचार करना ) ॥ ३७ ॥ 
। _^आमाशयगतत विषकरे लक्षण ओर यत्न । 


^ 


दिंमतीसारमाध्पानं दहवेपथ ५ इद्विथाणां र्चवेश्कत्पं 
[ 


च्छा 
-दयादामास्ैयं भतम्‌ ॥ ३८ ॥ तत्राय मदनांलालुविम्बीकोशा 


(क 


तकीफटेः ॥ छर्दनं दध्युदख्िद्धधामथवां तंडलांबन।॥ ३९ ॥ 


( स्छा० ३६) अदला दी्वर्युल्पापाणनरिनेषः ( इयि उछनः ) ( छो० २९ ) उदध्ित्‌ अर्द्ध - 
जखन मयितं तक्रमर ( इति शब्दस्तोसः; ) छर्दनं कारयेदिति शपेणान्वय. । 


| 


( १२३६ ) खुश्रुतसंदिता-भा० दी °। ८ 


आमाशय (मेदे ) मेँ यदि विष परैच जवि (अथात्‌ किसी कारणसे विषखाया 
पिया जवि ) तो सच्छा, वमन, अतिसार, पेट अफरना, दाह)! कम्प ओर इदि. 
योम विकार कर देता है ॥ ३८ # एसा होने वहतदी शीव मेन) कंडवी 
तवी, विवी ( कदू ) ओर कोशातकी ( कड़वी तोरी ) इनसे वमन कराकर षष 
निकार देना चाहिये अथवा दही ओर उदधित्‌ ( ददीमे आधा जर भिरे हए } 
से अथवा चावदोके पानीसे वमन करावे ॥ ३९ ॥ 

. पक्राशयगत विषके लक्षण ओर्‌ यत्न । 
दाहं मच्छमतीकतारं चणसिन्द्ियवेकृतम्‌ ॥ आरोपं पडता 
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कदर्थं शवरयासपक्राद्रयं अतस्‌ ॥8गाविरेर्चनं ससर्पिष्कं तत्रोक्त नी- 
खनारुटम्‌ ॥ दघं द्षाविघास््च पेया वा सधुस्तयुतः॥ ४१॥ 
( ओर जब जाभाश्यगत पिषका यल न हौ तव वह॒ षिष पक्राशयमे पर्व ` 
जाता हे ) ओर पक्राशयमे परवा इञ पिष दाहः, सच्छा; अतिसार आर मतु 
प्योकी द्वियो विकार.अफारा, रंग पीला पड़जाना ओर करता ये छक्षण.करता- 
है ( “कारय॑की'' जगह कईं काष्ण्यं एसा पाठ मानते हं कि मरुष्यका रंग काला 
पड़ जातासो ठीक भी है कदर्योका रम स्याह पडजनाताहै) ॥४०॥ इस 
अवस्था नीटनी फड ( काढा दाना ) घृतम मिलाकर देकर षिरेचन करावे 
अथवा दरीं या शतक संग दू षोविषारि ( चोखाई जदि ) पिदवे ॥ ४१॥ 
“ पेय पदार्थों विषपरीक्षा । 
दवद्रव्येषुं स्वषु क्षीरमयोदंकादिषुं ५ भवंति विविधा राज्यो फेण- 
नुदुदजन्प्र च॑ ॥ ४२॥ छा्यांशच्ं नँ हदयंते ईरयेते यदिवा पुन॑ः 
भवंति यमलादि्दास्तन्व्यो वौ विर्कतास्त्थां ॥ ४३ ॥ 
दूध, मद्य, जल आदि समस्त दव पदा्थोमें ( विषसे ) अनेक भांतिकी ठगी- 
रेसी होनाती है तथा स्लाग या बुलु वैद रोजाते ह ॥ ४२॥ ओर इसमे छाया 


) दीखती ओर जो दीखेतो दो छाया दीखे या छिद्र दीखं तथा पतङाकी 
ओर विंगड़ी इई दीस ४ ८३ ॥ 
 शाकाटिमें विषकधी परीक्ा। 
५ [द्‌ क शः ९५ 
साकसपान्नमासाने छिन्नानि विरसानि च ॥ सथः पचय्युषितानीव 


स प 


विर्गघानि भवंति च ॥४९ ॥गेधवणरसेदीनाः स्वे भक्ष्याः फलानि 
च ॥ पकान्या्च विशीर्यते पांकमामानि यांति च ॥ ४५ ॥ 


1 करक 1 क अ ययी 
( शो ४०) (कराद्यम्‌? इत्यत्र काण्ण्यमिति वा पाटः । ( शो ४५.) असानि अपक्तानि । 


९ कस्पस्थान-अ० १ ( १२६३७) - 
शाक, दार, भात, माँस ये सव विषक्त नेसे छैदित ओर विरस होजति ह 


तथा तत्काल वासी इए (इसे हए) से मादूम देतह ओर द्गधित रहो जाति है ॥ 
1 ४४ ॥ सव भ्ष्यके पदाथ सुर्गध, रूप. ओर रसे रीन हो जति हतथा 
फर जो पके रोते दवे एट जति हया नरमपडनजां चे होते दहै 
वे पकेषे होजाते ई ॥ ४५ ॥ 
दतोन आदिमे विषकी परीक्षा । 

विदीर्यते कसकस्तं दतकाष्ठंगते विषे॥ जिहादंतो्मासानां य 

शुश्चोपजायेते ॥ ४६ ॥ अ्थास्यं धातकीपष्पपथ्याजम्बफला- 

स्थिभिः ॥ सक्षोदधैः परच्छिते शो फ़ कतव्यं परतिसरणम्‌ ॥ ४५७॥ ` 

अथर्वांकोटमरखानि सनः सक्तच्छदस्य वा ॥ श्चिरीषमाषका वापि 

सक्षोद्रा प्रतिसारणम्‌ ॥ ४८ ॥ जिहानिदंखकवलो देतकाघ्र 

वदादिरत्‌ ॥ ४९ ॥ 

यदि दतोनमें विषका योग हो तो उसकी कूची फट, छीदी या विखरी इसी 
" होती है ओर जीभ, दांत, होट इनके मासमे शोथ होनाता है ॥ ४६॥ एेसा हवि 
तो धाय एल, दस्डे ओर जामनकी ग॒टछ इन्द पीस शदतमें मिरावे ओर सुजी 
जगह पचने लगाकर उससे रगड दे ॥ ४७ ॥ अथवा अंकोटकी जड ओर सात- 
लाफी छार तथा शिरसके बीन शहतमें मिलाकर रगड दे ॥ ४८ ॥ ओर जिहा 
क्रचनेकी सीख ओर कवलम पिषका योग हो तोये ही दतधावनकेसे छक्षण जानने 
चाहिये ओर इसीके अनुसार यल करे ॥ ४९ ॥ 

अभ्यंगगत विषकै लक्षण आर यत्न । 

पिच्छैछो बहरो ऽश्यगो विवर्णो वा विषांन्वितः ॥ स्फोटजन्म 

रुजाखावस्स्वक्पाक्रः स्वेदन ज्वरः) दारण चापि मासानामभ्यंगे 

विषंसंय॒ते ॥ ५० ॥ तत्र शीतावसिक्तस्य कतेव्यमनङेपनम्‌ ॥ 

चंदनं तगर कुष्ठमुशीरं वेणपत्निका ॥ ५१ ॥ सोमवस्यम्रता श्वेता 

धद्य कारीयक्‌ त्वचम्‌ ॥ कापित्थरससूत्राभ्यां पानमेतच्च युज्यते + 

॥ ५२ ॥ उत्सादने परीषेके कषाये चानरेपने ॥ राय्यावख्रतनः 

त्रेष॒ सेयमभ्यगरक्षणेः ॥ ५३ ॥ 


कव व धिय [+ 
( शछ्री० ४६ ) दृ्वको द॑तकाष्टस्याभिमो भागः । ( छो ४८ ) शिरीषमाषकाः सिरीषवीजानि । 
प्रतिसरणं धर्मेण । ( छो ० ५२ ) शता शरेतस्यंदः, कास्पैयकं दारुदरिद्रा तत्वचमन्ये तु वंच परथगाहुः। 





( १२३८ ) घश्चतसंदिता-भा० टदी०। १० 


यदि अभ्य॑ग ( मलनेके तेलादि )मे विष हो तो बद गा, गिधला ओर्‌ विव 
हो जाता है ओर ( उसके ुगानेसे ) फोड ( फाकके ) हो जाति रै, पीडा होती है, 
पानी स्षरता है, तचा पक जाती है, स्वेद्‌, ज्वरये हो अतेरहैतथार्मांसिभी षट 
जाता है ये लक्षण विषयुक्तं अनभ्य॑गके ह ॥ ५० ॥ पैसा होवे तव ठे पानीसे धाकर 
त्रान करके, चंदन, तगर, कट, खस, वैशपत्री ॥ ५१ ॥ सोमवह्की, गिलोय, चेता 
( शरवेतस्यंद्‌ ); कमल, कालीयक (पीतचंदन ) ओर तज इनका छेष करे तथाकै्थके 
रस ओर गोप्र्रके संग इन्टं पिरूवि भी ॥ ९२॥ उत्सादन ( उवटने ), छिडकनेके 
पदार्था ओर काथो तथा केपके द्व्य्‌ शय्या (बिनि), वख ओर तुत्र ( कवच) इनमें 
विषका योग हौ तो उसके लक्षण ( ओर यल) अभ्यगके समान जानने चादिये॥५३॥ 

ˆ अनुलेपनगत विषके लक्षण आर यत्न । 
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केशशातः रिरोडुःखं सेभ्य॑श्च रुधिरागीमः ॥ अंथिजन्मोत्तेमागेषु 
विषजुष्टे तुं केप॑ने ॥ ५४ ॥ परेषो ` बहुशस्तत्र भाविता; ऊरष्ण- 
मृत्तिकाः ॥ ऋष्यपित्तघुतदयामांपाठिदीतंदुलीयकेः ॥ ५५ ॥ 
गोमयस्वरसो वापि हितो वा मारुतीरसः ॥. रसो मूषकर्पंणया 
वां धूमो वाँमाररसंभतः ॥ ५६ ॥ 

` यदि अवुदेपन ( चंद्नादि ) विषक्त हो तो उससे वाक ( रोम ) गिर जाति है, 
रिरम पीडा दौती है ओर रोमचिद्रोसे रुधिर निकलने कूगता है ओर चेहरेपर भँटि 
पेदा हो जाती ह ॥ ४ ॥ इसम काली मिद्धीको ऋष्य ( नीलगाय रज्ञ ) के पित्ते 
घृत, पियंय पाणिदी ( द्यामा निसोथ ) ओर चौलाई इनमें करई भावना देकर 
ख्प कर्‌ ॥ ५५ ॥ जथवा गोवरका रस अथवा माकतीका रस अथवा मूषकपणींका 
रस या घरका धूम ठेप करना हित है ॥ ५६ ॥ | 

शिसोभ्यंग ओर सुखकलेपगत विष । 
रिस 4 कि $ 4 
` हिरोभ्यगः शचिरख्राणं खलानसुष्णीषमेव च ॥ खजश्च विषसंसृष्टाः 
साधयेवनुङेषंवत्‌ ॥ ५७ ॥ सुखरे स॒क्चं रवीवं ्यक्तमध्यंगल- 
क्षणः ॥ पञिनीकंटकँभस्यैः कैटकैश्चोप॑चीयते ॥५८॥ तन्न ्षोदधृतं 
4 दिभ्भ * 4 + $ @ $ ९५ © 
-पान परप्दनं घृतम्‌ ॥ पयस्या मधुकं फंजीेषुजीव पुमेनवा॥५९॥ 

॥ ( श्छ्ो° ५४ ) चेभ्यः रोमकूपेभ्य; । उत्तमागेषु वाया उपरिभागेषु | उत्तमांगः मस्तकः { इति श्च० 
त्तो ) । ( छो ५५ ) ऋष्यः नीलंतः रन्न इति म्ञिद्धः तत्पत्तं कालखंडल्यनलछिकामध्यगतं 
व पित्मू 1 श्यामा प्रियगुः पालिदी श्यामा चित्‌ ( इति नि० सं० ) शनिद्रच्छयामार्दर्चद्राच 
र्दा च भयित | ( इति निधेटुः ) ( शो ० ५९ ) पंजी भाङ्ग | 


११ कल्पस्थान-अ० १. ( १२३९ ) 


शिरमें छगानेके तेर ( इतर वगेरह ), शिरखोण ( टोषी ) ओर स्नानके जल 
तथा पगड़ी.तथा माछाये विषयुक्त उपयोगम्‌ आजव त अनुलेपनकी दी क्रिय्ते 
साधन करना चाहिये ( ओर अनुङेपगत विषकेदी समान लक्षण जानने ) ॥५७॥ 
मुहके मरनेके पदाथमिं विष हो तो उसमे मख स्याह पड़ जाता है ओर अभ्यंग 
विषकेसे क्षण होते ह तथा पद्मनीप्रस्य ( युहासे ) नेसे छोटे २ दान पेदा होजाति 
हं ॥ ५८ ॥ इसमें घृत ओर शहत पिङाना । चंदन) घृत देप करना तथा अ्फपुष्पी, 
मुकेटी, एनी (भाडंमी ), वधुजीव ( दुपहशिया) ओर सादी इनका हप करे ॥५९॥ 
4 खबारियोंकी पीटपर विष । 
अस्वास्थ्यं कुजरादीनां खाखाखंवोऽक्षिरं्तता ॥ स्फिरूपायुमेद्‌- 
मुष्केषु युक्तेषु स्फोट सभवः ॥ तव्रा्येगवदे वेष्टा यातृवाहनयोः 
क्रियाः ॥ ६० ॥ 
यदि हाथी, घोडे आदिकी पटपर षिष गा हो तो उनमें अस्वस्थता (रोग ) 
हो नावे, सदसे छार वहे ओर अंति खाट रोज ओर उनपर सवार हौनेये सायल, 
गुदा, लिंग, वृषण इन स्थानम फोड़ ( फफोरे ) दोजातेरै देसा दोनेमं अभ्यंगोक्त 
करिया करनी श्रेष्ठ है तथा उन बाहनेके भी विषनाशचक वरी फिया करमी चादिये॥६०॥ 
नस्य धूम आर पष्पोमे विषके ल. य. । 
द्रोणिताग्मनं खंभ्यः िरोरकछफससखंवः ॥ नस्यधूमगते सिम 


भिद्धियणां तं वेकृतम्‌ ॥ ६१ ॥ ततर दग्धेगवादीनां साप ; साति- - 


0.७ ११, ०. © 0 ७०९ 


'विषेः श्रतंम्‌ ॥ पनि नस्ये च. सश्वेतं हितं समर्दयंतिकम्‌ ॥ 
11 ६२॥ गंघहानिर्विबणेत्वं पुष्पाणां स्लानता भवेत्‌ ॥ जिधितश्चं 


2 


शराडुःख वारषूण च काचन ॥ ६३ ॥ तन चाष्पस्त कम सखा 
रेपे च यस्स्मरतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नस्य या धूमपान ( इक्क आदि ) मे षिषदहौ तो उसके उपयोग करनेसे सतो 
( मुख) नाक आदिं } से रुधिर अवि, शिरं पीडा होक, कफ गिरने लगे तथा इदि- , 
योम विकार हौ जवि ॥ ६१ ॥ इसमे रेसा करे फि गौ आदिक दूधमे अकी 
युक्तकर उसमें पकायाइजा वृत _पान॒ करावे तथा वचा ओर मष्िका भिटाकर 
घृतकी नस्य देवे॥६२॥ यदि एष्पोमें विषका सम्पकं हौ तो उनकी सुगंधि जातीरहैं 
(पिपिष 
(ज्छो० ६2) सश्वेतं वचायुक्तं शेता दचा; गयी तु शेतां कटमीमाईं । समदयतिक मछिकासदितम्‌ 
( इति नि° च° )। 


~ 


( १२४०) सखुश्चतसंदहिता-भा० टी०। - १२ 
ओर रंगभी विगड़जवि तथा कमाये इष्से ही जावे भौर उनके मूषनेसे शिर 
धीडा ( श्िरमे ददं) ओर ओमि अश्चपात होने लगते हँ ॥ ६२ ॥ एसा देनिमे 
ूर्वक्त विष यक्त वाप्पकी भाति चिकिसा करे या जो सुखलेपनमे विष हौ उसकी 
चिकिस्सा जैसी कदी वैसे करे ॥ ९४ ॥ 

कर्णतैलमें विषके ल. य. ॥ 
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कणैतेरगते श्नोचवेगुण्यं इषेपवेदने ॥ कणसखावश्च तत्राद्य कतव्य 
प्रतिपरणमर ॥ ६५ च स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षोद्रसयुतः ॥ 

सो्वस्करसश्चापि सुश्षीतो हित इष्यते ॥ ६६ १ 

कानमे डारनेके तैखादिमं विषरो तौ रत्र दृद्धियकी कि्णता होजावे, शोथ 
ओर पीडा होवे, कान वहने खगे सा दोनेम शीवरी कणपूरेण करना चाह्यि ॥ 
1 ६९ ॥ शतावरीका स्वरस घृत ओर शहत मिलाकर कानमे डे अथवा 
खदिश्का रश्च ( काथ ) सीतर करफे डालना हित दै ( अथात्‌ इससे कान धोना 
भ्रष्ठ है} ॥ ६६ ॥ 
उंजनमे विषके छ. य. 
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अश्रूपदेहो दाहश वेदनां दष्टिविश्र्भः ॥ अजने विष्तसृष्टे भवे- 
दीर््यैमर्थापि ` वाँ ॥ ६७॥ तत्र सदोधृतं पेयं तपंणं च समागधम्‌॥ 
अंजनं षश्रुगस्य नियांसो वसंणस्य च ॥ ६८ ॥ सुष्ककस्याजक- 
णस्य फेणो सोपित्तसंयुतः ॥ कपित्यमेषश्वुग्योश्च पुष्पं भटछात- 
कस्य वा ॥ ६९ ॥ एकेकं कारयेद्पुष्यं बंधुक्षांकोटयोरपि ॥ ७० ॥ 
यदि अनन ( सुमे आदि ) मे विषहोतो उसे नेत्रम आंसू ओर लेपसा 
होवे तथा दाह ओर पीडाहो तथा द्मे वथम्‌ अथवा अंधापन ( नेजनाश्च ) 
दोजाता हे ॥ ९७ ॥ इसमे सच त पीप युक्त करक पीना चाहिये यह्‌ तर्पण 
{ तृ्िकास्कं ) हे तथा मेटाक्षीभी ओर्‌ वश्णेवृक्षकरा गोद इनका अजन करे ॥ ६५ 
अथवा सुष्ककं ( मोखा ) ओर अजकणं ( महासजं ) इनका निर्यास ओर फेण 
( स्मदरक्षाग ) ओर्‌ गोरोचन इन्दं मिलाकर अंजन करे अथवा कैथ) मेढ सौमी 
इनके पुष्प अथवा भिरे एक ॥ ६९ ॥ अथवा वेष्टक तथा अंकोट पए इन- 
मसे एक एकका पथक्‌ पुथक अंजन करे ॥ ७० ॥ 


( ज्छे० ६६ ) बहुपुत्रा शतावरी, सोमवल्कः खदिरः ( इति श० स्तो० ) (शो ६७ ) उपदेहः 
मलाः ( इति उद्नः ) ( श्छो० ६९ ) फेणः समुद्रेण ( इति नि० सं° ) 
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इोफः खा वस्तंथा स्वपः पार्दयोः स्फा$जन्म चं ॥ श्ैवंति विज. 
छाभ्यां पादकाभ्यामसशयम्‌ ॥ ७१।॥ उपानत्पादषीटठानि पादका- - 


2.१ 


वसप्रसाधयेत्‌ ॥ भूषणानि हर्तचाषि नं विभति यथौपुस॥ 
1 ७२ ॥ स्वानि स्थानानि हन्य दाहपाकोवदारणेः ॥ पाका. 
भूषणे युक्त॑मभ्यगविधिमाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ विषोधसरमो बाष्णांदि 
भषणांतोऽ्थं इरितः ॥ स्मीक्ष्यापद्रंवास्तंस्य भिदधीत चिकि. 
स्तितम्‌ ॥ ७४ ॥ 


यदि खडा पर विषका योग रहीं उनसे पावोमें सोजा तथा पाव सोना 
{ स्पज्ञान मष्ट होना ), वैरो फोडे ( एफोरे ) पडजाना ओर पीव क्षिरना 

{संदेह ये लक्षण होते ह ॥ ७१ ॥ ओर स्ता तथा पादपीठ (आसन या गरी) 
इनमे विषका योग -हौ तो उक्षे खडाऊंके समान जानना । ओर आश्षणोमिं विषका 
संस हौ तो उनकी चमक मंदी पडनाती है, पहलेकी तरह उज्ज्वल नहीं 
दीखते ॥७२॥ ओर जहां वे धारण किये जवं उन स्थानोमें दाह, पाक ओर एटान - 
करके उने नाज्ञ कर देते पाका (खडा) ओर आ!भूषणके विषमं यथायोग्य .विष- 
नाशक मलनेकी ओष्धका उपयोग करना चाहिये ॥ ७३ ॥ वाष्प ( भा) से 
आदि ले आभूषण पयत विषके योगके लक्षण चिकित्सा वणन किये गये इनमे जहां 
जैसा उपद्रव देवे वैय उसीके अनुसार पिकिससाका विधान करे ॥ ७४ ॥ 

विषन्न संक्षिप्त उपाय । 

` महासुगेधिममदे यं परवक्ष्यामि तं भिषक्‌ ॥ पानाङपननस्येषु 

विदधीर्ताजनेषु च ॥ ७५॥ विरेचनानि तीक्ष्णानि कु्यौरपच्छ- 

नानि च ¶ हिराश्च उ्यधयेस्कषिप्र भाक्तं विखषवणं यदि ¶ ७६ ॥- 

मवषिकोौऽजरुहा वापि हस्ते बद्धा तं भूपते: ॥ करोति नि विषं 


सवर्मन्नं विषंसमायतम्‌ ॥ ७७.॥ 
महासुगंधि नामक जगद ( विषनाश्क अओषध ) जो हम वणन कसे उसे वेय 
पिछिनि, ठेपन करने, नस्य देने तथा अंजन करनेमे उपयोग करे ॥ ७५ ॥ पक्रा- 
(धे ०७१) स्वापः स्पशीज्ञानम्‌। (छो ०५७२) दत्चीषि तेजीरदितानि । (छो ०७५) अगदः विषहर्योगः { 
( श्छो° ७७ ) मूपिकाडजरुहा इति-त्राजरुदाटक्चषणम्‌-कदः श्वेतः स्पिडीको मदे वांजनसन्निभः ॥ 
-गैधलेपनपाणिस्त्‌ विष्रे जस्यते दरणम्‌ } १ ॥ दष्टाना (वपपाताना यं चान्य वघसाहताः }} कषर जरयतेत्तेपा 


त्स्मादजरुदास्प्ता ॥ २ ॥ मूषिका खमशा कृष्णा मकवेद्‌खापि च तदगुणा |? ( इति निव्रधसंग्रहे उगनाः ) 





( १२४९ ) घुश्चतसहिता-भा० टी०। १९ 


शय विष पैव जावे तौ तीक्ष्ण विरेचन देने चाहिये ओर आमाश्षयमेदी दी ते 
छ्वव वमन कराके निकाल देना चाहिये ओर जन रुधिरमें हो तव फस्त कराकर 
सरन निकल्वा दे ओर्‌ जिस प्रकार सुनािब हो रुधिर निकार ( मौका हो सीगी 
छगाकर, मोका हो तो वसे खून निकाले ) ॥ ७६ ॥ मूषिका ओर अजर्हा राजा 
या विषषीडित मनुष्यके हाथमे बध देनी सब विषयुक्त अन्नादिको निर्विष्‌ कर 
देता है ( अथीत्‌ विषकां प्रभाव नष करदेता है ) ( मूषिका एक छो रूगरोवारी 
काटी व्ररीकी भांति होती है ) ( ओर अनर्हा एक सुपेदं कंद पिंडी नेसा होता- 
हे ओर कोई काला कननरसा भी होता है इसके गंध, रठेपन ओर हाथमे स्पशं 
करनेेदी विष नष्ट रोजाता है, देखो टिप्पणी ) ॥ ७७ ॥ 

( वक्तव्य ) अजरहा उत्तम असर निर्विषीको समञ्ञे यह असल मिटनी 
दुम है ॥ 

हृदयाधररणं निद कुयच भित्रमध्यगः ॥ पिबेद्‌ पृर्त॑मजेर्याख्य. 
१२८.९ 6१८९५ १८ ६ = १९.१२ 


ममृतख्थ च वुद्धिमान्‌ ॥ सपिद विषयः क्षो दं पवि द रीतं 
जर्खम्‌ ॥ ७८ ॥ 


क क @9 


निचय मित्रमडलीमें वेटकर हृदयाबरण ( चित्त म्रसन्न करनेके यल ) करता रहे 
तथा अजेय नामक घृत अथवा अमृताख्य घतका बुद्धिमान्‌ पान करे तथा घृत, 
दरी, दूध श्त एवं ठंडा जर्‌ पीवे ( पेत्तिक विषमे ठंडा पानी पीना चारि, वाति. 
कमं नहीं जैसे इस समयक ““ संखियाः' नामक पिषपर गरम नल. हितकारक हीताहै 
ओर ठेटेसे बडी हानि दवी है इन वानोंको विचार छखेना चाहिये ) ॥ ७८ ॥ 

क [#९ (4 वि 2 ॐ 
मयुरान्नकुखान्गोधाः प्रषतान्हेणानपि॥ सतत मक्षयेचापि रसां 
स्तेषां पिबेदपि ॥ ७९॥ गोधानद्खमांसेषु हरिण्य चं बुद्धि. 
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मान ॥ द॑यास्ुपिष्ठौ पांडिदीं मधुकं शकंर त्थी ॥ ८० ॥ राक 
रातिविंषे देये भारे समहोषे ॥ पाषते चापि देयौ स्यः 
पिप्पल्यः समहौषधाः ५८१1 सक्ष; सघुत्वं रिवीधूषो हितः 
॥ | 
सदा ॥ विषघ्नानि चं सेवेतं मर््यभोऽ्यानि बुद्धिमान्‌ ॥ ८२ 
„ .मार, नल ( नोर )› गोह ( निर्विष गोह ), एषत ( सामर ), हिरण इनको 
निरतर भक्षण करता रहे तथा इनके मांसका रस पीव ॥ ७९ ॥ गोधा ( निर्विष्‌ 
गोह ); नोर तथा हिरण इनके मासमे निरोध, सुरेटी ओर खांड पीसकर मिवे | 
ओर खानिको देवे ॥ ८० ॥ तथा मोरके मांसम अतीस, खांड ओर सोऽ मिलाकर 
दे तथा पृषतके मासमे पीपल ओर सोढ मिखाकर देवे ॥ ८१ ॥ तथा शरत ओर 
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१५ ` कठ्पश्थान-अ०२. ` ( १२४३) 


वृतसे युक शिवी ( सेम ) का यूष पीना सदा हित ह तथा बुद्धिमान्‌ विषनीशकः 
भक्ष्य भोज्य जन्य भी यथायोग्य सेवन करे ॥ ८२ ॥ 


„ पिष्परीमधुकक्षोंदरकरेक्षुरतांवबुभिः ॥ 
छदयेदुर्धह्यक्यो भक्षितं यदिवां विषम्‌ ॥ ८३ ॥ 

इति खश्रुतसदितायां कटपस्थाने भथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
यदि किसीने स्वयं दी रपतरूपसे विष खा लिया हौ तो वह पीपल य॒रेदी, शत, 
खाँड, ईंखका रस इनसे णप्हृदय ( यक्त मने) ही वमन कर देवे ( अथवा किसीने 
गुप्त मनसे विष स्वयंदीखाचिया हौ तो उसे वैय पिपी आदिसे वमन करके 
शीव विष्‌ निकार द ) ( मोर जो पक्राश्चयमें पर्हूच गया हौ तो रेचन देवे )॥८३॥ 

इति प॑०सुरटीघरवि० युश्चतसं° भा०्दी ° कदपस्थाने प्रथमोऽध्यायः | १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
अथातः स्थावरविषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अव यासे अगाडी हम स्थावरविषषिज्ञानीय अध्यायका व्याख्यान कसते है । 
विषके दो सेद । 
स्थावरं जंगमं चेव द्विविधं विषसुच्यते ॥ 
दराधिष्टानमाद्यं त दितीयं षोडदाश्चयस्‌ ॥ १ ॥ 
विषके दो मेद है १ स्थावर (जो स्थिररूप एक दी जगह रह जेसे बृक्ष, पत्थर 
आदि जड पदाथ ), २ जंगम ( जो चल फिर सके चैतन्यं जीव जंतु जैसे सप, 
विच्छ, कीडे आदि) इनमेसे पडला स्थावर बिष स्थानमेदसे दश्च प्रकारका दता 


ॐ छ. 


है ओर दूसरे जगमके स्थान सोलह ह इससे उसके १६ भेद हेते ॥ १ ॥ 
स्थावर विषके १० अधिष्ठान भेद्‌ | 


मूर पत्रं फं पुष्पं स्वकक्षीरं सार एव च 
निर्यासो घातवश्चेव कंदश्च वशम: स्मृतः ॥ २॥ 
मल ( जड़ ), पत्र ( पत्ते ) फल,एू, छार, दूध, सार, मोद्‌, धातु (नो खाने 
निके ) ओर दृशां कद्‌ ये दश मेदं ह ( अथात्‌ कोई जड विषैरी होती है, कोई 


पत्ते, कोड फल, कोई फर इत्यादि ) ॥ २ ॥ 
मूटबिष । 


तत्र ीतकाश्वमारगुंजासुबंधगगेरककरघाटविद्युच्छिखाविजया- 
नीदयष्टो सरखुचिषाणि ॥ ३॥ 


( १२४४) सखुश्चुतसहिता-भा० टी०। ९६ 


द्वातक, जश्वमार ( कनेर ), चिरम, सुरथ) गगरकः करवाटः विदयुच्छखा 
ओर्‌ विजय ये आठ शूलविषे है ( अथात्‌ इनकी जडम विप होता हं ? करघाटका 
कई मैनफरी जड़ समक्षते है, कई विद्यच्छिखा कटृहारीका वतातह अर विजया 
भगको बताते है परत उद्टनमिश्रजीने बिषोके नाम, रूप, लक्षणादि कछ लेखे 
टी नही) ॥ ३ ॥ 


। पत्र फक्‌ ओर पुष्प विष । 
विषपच्िकाटंबावरदारुककरममहाकरभाणि पच पत्रविषाणि ॥ 
1४ कमहदीरेणकाकरंभमहाकरस्भककों टकवेणुकखव्योतकचभ- 
रीभर्मधासर्षघातिनंदनसार्पाकानीति द्वादश फरुषिषाणि ॥५॥ 
वेत्रक।दववद्धिजकरस्ममहाकरम्भाणि पच पुष्पविषाणि ॥६॥ 


विषपत्रिका, टवा, वरदार्‌, करभ ओर महाकरभ ये पांच पत्रविष्‌ ह ॥४॥ 
क्मद्ती, रेका, करभ, महाकरभ, कर्कोटक, वेक, खयोतक, चमरी, इभगंधा, 
प्षपधाती, नदन ओर सारपाक ये बारह फटटविप हई ॥ ५ ॥ वेत्र, काद्ष; वद्िज) 
करभ, महाकरम ये पांच पष्पावेष हं ॥ ६ ॥ । 
( वक्तव्य ) कोह विषपत्रिका भंगकों मानते है, कोई टवा कडषी तषीको 

कहते है, कोइ वर्दार्‌ सपागोन बृक्षको वताते ह ओर इसी भांति फएटविषो कभी 
दीक पता नदी छगता, सरमयके फेरस नाम है बदल गये यहंतक के इन नामोका 
पता न तो किसी कोषमं ठीक ङगता न प्रथांतरमे, फएलषिषमे कुचला जौ प्रसिद्ध 
विष है उसके नामका यदह फल्विषम पताही नदी गता ओर जो नाम ख्ख 
उन द्रव्योका पता नरी इसीसे उद्टनमिश्जीने निवंधसंग्रहटीकामे लिखा है कि 

मूखादिविषाणां यलपरेरपि ज्ञातुमशचक्यस्वात्‌ तत्र तानि हिमवत्मरदेशे किरातशष- 
शदिभ्यो ज्ञेयानि" अथात्‌ मल, पत्र, फट, एष्य, कद्‌ आदि विषोकी परीक्षा ओर 
उनकी अङ्कति, क्षणादि बहुत यल करनेसे भी नही जाने जासकते हँ उन्हे हिमा 
छ्य) विध्याचखादे प्वतामं वहाके जगरी मिद्ध, कृषक आदि छोगोसे पता गाने 
पर शायद्‌ खख पता रगजावे ॥ 

त्वक्सार निस इग्य तथा धातु विष । 
अंत्रपाचककतेरीयसोरीयककरवाटकरंमनंदनवरारकानि सस्त 


सक्सारनेयासविषाणे ॥७ ॥ कुमुदश्रीस्तदीजालक्षीयाणि त्रीणि 
कषीरवेषाणि ॥<॥ फेणाद्रमभस्म हरितालं च दवे धात॒विषे ॥ ९ 


१७ कर्पस्थान-अ० २. ( १२४५ ) 


अत्र, पाचक, कतरीय, सौरीयक, करघाट, करभ, नदन,' वराट्कये सात खर. 
( छाल ) ओर सार तथा निर्यास ( मोद) विष है ॥ ७॥ कुप्रदत्री, स्युही ( थोहर); 
जालक्षीरी भ तीन दुग्धविष ई ॥ ८ ॥ केणाद्मभरम ओर हरताङ ये दो धातु- 
विष है अथात्‌ खानसे निकलनेवाडे पािव विष हैँ ( फेणाद्मभस्म कईं संखियेको; 
मानते ह) ॥९॥ 

कंद्विष । 
काछकूट वस्सनाभसषपकपाटककदेमकवैराटकमुस्तक् गीविषप्र- 
पोडरीकमरकहालछहटमहाविषककटकानीति चयोदरा कंदवि 
षाणि । इत्येवं पचपचादत्‌ स्थावरवेषाणि भवंति ॥ १० ॥ 
काटक्ट, वत्सनाभ, सषप, पालक, कदंमकः वैराटक, मुस्तक, श्रंगीविष; 
प्रपोडरीक,म्रलक, दाह, महाविष ओर ककंटक ये तेरह कंदविष हँ इस प्रकार 
 मूलसे आदि लेकर कैदपयैत सव ५५ प्रकारके स्थावस्विष होति हँ ॥ १० ॥ 

( वक्तव्य ) भावमिश्नजीनि अपने भावप्रकाक्षमें विषोकी गणना इसप्रकार छिसी 
है जैसे-“"वत्सनाभः सहारिदः सक्तकशच प्रदीपनः ॥ सौरािकिः श्रेगिकश्च कारक 
टस्तथेव च ॥ हालादृो ब्रह्मपर विषभेदा अमी नव ॥ १ ॥" अथात्‌ वत्सनाभ) 

~ हारिद्र, स्क, प्रदीपन, सौराष्रिकः श्रंगी (सीगीमोहरा), कालकूट, हाल ओर 
ब्रह्मपुत्र ये ९ पिषके भेद ह एेसा ख्खिारहै ओर इनके लक्षण भी छिखिदं इनके 
सिवाय उपविष भी लिखि ई जेसे-“अककक्षीरं स्त्ीक्षीरं खांगङी करवीरकम्‌ ॥ यंना- 
रिफेनो धन्नरः सप्तोपविषजातयः ॥ २ ॥' अथात्‌ आकका दूध, थोहरका इध, 
करिहारी, कनेर, चिरमदी ( सुपेद्‌ ), अफीम ओर धतया ये सात उर्पविष्‌ ह । 
चत्वारे वत्सनाभानि मस्तके दे प्रकीतिते ॥ 
षट्‌ चेव सषपाण्याहुः शेषाप्येकेकमेव तु ॥ ११ ॥ ॥ 
इनमें वस्सनाम्‌ चार प्रकारका होता है ओर म॒सतक दो ` प्रकारका तथा स्षय 
छद प्रकारका ओर शेष सव एक एकं मकारकेदी होते हँ ॥ ११ ॥ 
विषीद उपद्रव । 

उद्रनं मरूविषेः परखांपो मोई एव च ॥ जंभांगोद्ेटनन्चल्ला 

सर्य; प्नविषणं तु ॥ १२ ॥ सुष्कशगफः फखविषेदाहो ननद 

एव च ॥ भवेदयुष्पंविषेरछरदिरार््मानं मोह एव चं ५४ १२॥ त्व- 
क्सारनियोसवि षेरुपंयुक्तेभेवं ति हि ॥ आस्यदगिध्यपारुष्याचि- 


हि 


{ १२४द्‌ ) छश्चतसदिता-भाग्टी०। ` १८ 


क क 


रोर्कफसंलवाः॥१४॥ फेणार्गमः श्षीरविषावंडदा जिद्यजहता ॥ ` 
हत्पीडनं धादविषेच्छ दहर ताट्धनि ॥ १५ ॥ पायेणं कट- 


घातीनि विषप्येत्तानि निर्दिशेत्‌ ॥ कंदजांनि तँ तीक्ष्णानि तेषो 
वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ १६॥ 
मरूविषोके खनि आदिके पदार्थेमिं उपयोग हो जानेसे उद्वेष्टन ( हडष्टन, प्रलाप) , 
ओर मोह (मच्छ) होमाती है। तथा पत्रविषसे जमाई जाद्‌ आना अगोका उदष्टन 
ओर श्वास होता है ॥१२॥ फरेके षिषसे अंडकोशेमिं सोजा, दाह ओर अन्नसे देष 
हो जाता हे ओर पुष्पके त्रिषसे वमन होना, पेट अफरना ओर मोह ये रक्षण हेति 
हे ॥ १३ ॥ छउालके विषसे तथा सार ओर नियासके विषके उपयोगमें आनिसे मुहमे 
दुरगधि, कठोरता, शिम पीडा, युहसे कफः गिरना ये लक्षण रोजातेहे॥ १४॥ दूधके 
विषसे य॒दहमे ज्चाग आना, मलम भेदन हो जाना ओर जिहामं एेठनश्षी होनाये 
क्षण होते है ओर धाते षिषसे हृदयम पीडा, च्छा ओर तामे दाह (नटन ) 
होती ॥ १५ ॥ ये पूर्वोक्त विष प्रष्यः कालतसमे मृत्यकारक होतेह ओर क॑द्विष 
तीक्ष्ण होति उनके लक्षण हम विस्तारपूष्षक कहते ह ॥ १६॥ 
< कंद्‌्विषोदे उपद्रव । 
स्परान्ञानं कारृकूटे वेपथुः स्तम एव च ॥ यीवास्तमो वत्सनाभ 
पीतविपसूत्रनेच्रता ॥ ९७ ॥ सपे ताद्ुतैगुण्यमानाहो भोधिजन्म 
च ॥ भ्रीवादोौवंल्यवावसंगो पौरकेऽनुमर्तोविह ॥ १८ ॥ प्रसेकः 
कदेमाख्ये तु विडुदो नेत्रपीतता॥ वैराटकेनां गडुःखं शिरोरोगश्च 
जायते ॥ १९ ॥ गात्रस्तेभो वेपथुश्च जायते मुस्तकेन तु ॥ शुगी- 
विषेणांगसाददाहोदरविच्रद्धयः ॥ २० ॥ पुडरीकेनं रक्तसैमक्ष्णो - 
म्धिंस्तथादरे' ॥ वेवण्यं मूखकेदछरमिदिक्ासोरषम्‌ढताः ॥२९॥ 
वचिरेणोच्छरसिति दयावो नरो हालाहटेन वे ॥ महाविषेण हदये 
गरथिदलोद्वमौ शशम्‌ ॥ २२ ॥ कर्कटो हर्संन्दं तन्वि 
दलयपि ॥ कंदजान्युयवीर्याणि पयुक्तानि चयोददरा ॥ २३ ॥ 
कंदावषामस “"कृटक्ट"? से स्परका अज्ञान; क्प जर शररका स्ताभमत हना 
य्‌ खक्षण हीत ह ओर वत्सनाभ") स ग्रीवाक्ता स्तम ओर मल मूत्र तथा नेमे 
भाखपन रेजाता है ॥ १७ ॥ ५सर्षप विषस तादु विगुणता ओर जफारा तथा 


८ 


१९ `  कर्पस्थान-अ० २. ( १२४७ ) 


ञ्॑यि पैदा होजाती ह । ओर “पारक नामक विषे प्रीवा पतली पड जाती है 
ओर बोलना वैद दोजाता है ॥ १८ ॥ “कर्दम नामक विषसे मल फट नावे; 
जसि पीटी पठन । ओर "षवेराटक विषे अंगम दुःख ओर शिरभे पीडा - 
होती है ॥ १९ ॥ “मुस्तक नामक विषमे शरीर अकड जावे तथा कंप होजावे । 
ओर “ङंगी' विष ( सौमी मोरे ) से अंगेमिं टीरापन, दाह ओर पेट एलना ये 
क्षण हौजाति ह ॥ २० ॥ “पडरीक ( प्रपौडरीक) विषसे जसि छार होजाती 
हं ओर पेट एर जाता है । ओर “मलक विषसे वणं विगड जाता है, -वमन 
होने ठगंते है, हिचकी चरती है, सोजा होता है ओर मूढता होजाती है ॥ २१॥ 
५ इलाटर "` विषमे वास रुकरुककर आता है ओरं मटुष्य काला पडजाता है । 
तथा “ महाविष ” से हृदयम गांड पडनाती है ओर दारुण श्रू होता है ॥२२॥ 
“कृकटकः'' विषमे ऊपर २ को उलन छगता है गौर कभी हप हसकर दातोको 
चवाने छगता दै ेसे ये- १३ कंदविष उग्र वौर्यवारे है ओर इनके उपयोगमें 
 आनेसे पूर्वोक्त लक्षण होते र ॥ २३ ॥ 
विषमात्रके दश-शुण । 
` सबाणि कुश्लेक्ै्यन्यितौनि रेशभिगणः ॥ रूक्षमुष्णं तथा 
तीक्ष्णं सक्ष्ममार व्यवायि च ॥ विकारि विशदं चेव छष्वपाकि 
च तस्स्मतम्‌ ॥ २४ ॥ ॥ 
कुरार वैर्योको सभी षिष नीचे शिखिं इर इन इश रखणोमे यक्त जानने चाहिये 
( अथोत्‌ विष इन दश्च णीवा होता है ) जैसे १ रुक्ष (अति रूखा ); २ उष्ण 
( गरम ); ३ तीक्ष्ण, ४ सुषम ( बारीक छिदो मवे कसेषाखा ), ५ आद्य (शीव ` 
गमन करनेवाला अर्थात्‌ क्ञटपट म्रभाव करनेवाला) £ व्यवायि (पहले सव शरीरम 
व्याप्त होकर पके ), ७ विकाशि ( संपिवंधनोको टीखा करनेवाला ), ८ विशद 
(जो पिच्छ न हौ ) ९ लघु ( हका ), १० अपाकी (नो पचे नही ) ॥ २४॥ ` 
दश मणक क्सय 
तद्रीक््याव्कोधयेद्रायुंमोष्ण्यावित्तं सश्गेणितम्‌ !॥ मानसं मोहः 
येचेक्ष्थादगवंधाज्छि्नच्यपि' ॥ २५॥ शरीराकयैवान्सोक्षम्यांस 
विन्न हिकरोति च॑ ॥ आशु्वांदाशचं तद्धति'उयवायास्पङ़ृतिं भजेत्‌॥ 
1 २६ कपयेचं विकाद्विषादोषँन्धातून्मंखानपि' ॥ वेदायादति- 


( छो० २४ ) रक्षादीनां गुणानां रक्षणानि पूरे सूज्स्थाने ल्विसितानि ततर द्रष्टव्यानि । 


# 





( १२४८ ) ख॒श्चतसंहिता-भा० टी०। २० 


रिच्येत दुश्चिकिस्स्यं च छाघवात्‌ ॥ २७ ॥ दुजरं चपिपांकितवा; _ ` 
तस्म्धिंयते विरम्‌ ॥ २८॥ स्थावरं जंगमं थच कृचिमं चापि 
यद्विषम्‌ ॥ सदयो उ्यापादयेत्तत्त त्तेय दशगुणान्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
विष श्क्षतामे वायको कोप करता है ओर उम्णतासे पित्तको ओर रुधिरो ` 
कुपित कर देता दै, वीक्ष्णतासि वेरोशी करता ह ओर शरीरके वंधोको, तोड डारता- 
हे ॥ २५॥ सक्ष्मतासे क्षरीरके भगम प्रवेश कर उनको विगाड देता ओरं 
आञ्युताके यणसे शीघदी नष्ट कर देता है ओर व्यवायी होनेसे सव्‌ शरीरकी 
प्रकृति अपनीसी कर देता है ॥ २६ ॥ विकाशि रोनेसे दोष, धातु ओर मरको 
नष्ट करता है ओर विश्दतासे शक्तिहीन कर देता है (या दस्त जारी कर देताः 
है ) ओर छघुताके कारण चिकिःसाके योग्य कठिनतासे दता है माध्य (दोजाता- 
है ) \॥ २७ ॥ ओर अविपाकी होनेमे दजर होता है पचता नहीं इससे बहत समय 
तक दुख देता ह ॥ २८ ॥ चाहे स्थावर विष हीं चाहे, जगम, चाह. ऊतरिम 
जिम थे दश यण होति ह षह शी्रदी प्राणोका नाश कर देता ह ॥ २९ ॥ 
हीनविष (दूषीतिष) 
यरस्थाधरं जगमङृ्िमं वा देहादषं यदनिगंतं तत्‌ ॥ 
ज्णिविवघोषधिभिहेतं वा दावाभ्चिवातातपदोषितं वा 1 ३० ॥ 
स्वभावतो वां गुणविहीन विषं हि दृषीविर्धतार्भपेति ॥ 
दीीऽपभावा््ं निषातयेत्तिकप्तं वषगणांसिवंधि ॥ ३१॥ 
जी स्थावर विषदी या जगम विष या कृत्रिम (मिलाकर किसी योगसे बनाया 
इञ ) विष हो वह्‌ जौ देदर्मसे निकछ गया हौ पर इछ रह गया हो अथवा 
ण रोया हो ( पुराना पडगया हौ या पचगयां हो ) अथवा विषनाशचक ओष 
धसे द्वाया जर नष्ट 1केया गया हो अथवा दावामि (दवाडसे जखाइञा हौ ) ओर 
म्रचेड वायु तथा ष्रूपसे सूख गया हौ ॥ ३०॥ अथवा स्वभावरीसे जिसमें हीन यण हों 
एेसा विष दूषोविष कदराता ह ओर स्वरप पराकम हनेसे यह सृव्य॒कारक भी नही 
होता किंतु कफसे आच्छादित हकर वरसों शरीरम व्याप्त रहता दे ॥-३१ ॥ 
दूषावेष मुक्तके लक्षण । 
तेनादेतो भिन्नपुरीषवर्णों विगंरधर्वैरस्यसुखः पिपासी ५ मूर्च्छन्वम- 
( स्छो० 2१ ) न निपातयेत्‌ न मारयेत्‌ कफात विरीनश्चेष्मणा आुतत्वान्न मारयेदित्यथः ! । 


'वर्षगणानुव्धिः इत्यत्र वर्पगुणानुवंधीति वा पाठ, विरकालनुवधीलर्थं (स्ति नि० सं०) अद्रे वर्षगुणा- 
चनघीत्यच यु यनच्रायवे वृषतति प्राति तद्गुणाबौधि तन विकारकाश भवतीति व्याख्यानयति । 


२१ कल्पस्थान-अ० २. ` ( १२४९) 


न्गद्वदवाग्विपन्नो भवेच दृष्योर्दररिगजुष्टः ५ ३२ ॥ आमाशयस्थे 

कफवातरोगी पकराशयस्थेऽनिरुपित्तरोगी ॥ भ॑वि्लरो स्तन्धिपरो- 

रुहांगो विदनपक्षस्तं यथा पिः ॥ ३३ ॥ सथितं रसता दिष्वथवा 

यथाक्तान्करोति धात॒षथवान्विकारान्‌ ॥ कोप चं रीतारिश्दरदिः 
नेषु यास्यां पव शण तत्र रूपम्‌ ॥ ३४५ 


जिसके शथेरमे यह दृषीषिष ठहर जाता है उसपे पीडित मनप्पका मर ओर 
वणं पट जाता हँ, खमे दुर्मध ओर विरसता होती है तथा तृषा विश्चष होती 
मूच्छा ओर वमन भी कभी होते हं, गद्रद वाणी होजाती है ओर दृष्योदसेकसे 
क्षण होते ह ॥ ३२॥ यदि यह्‌ विष आमाङयमे रहता है तो मनुष्य कफ, वाका 
रोगी होता है ओर पक्राश्चयमें रहनेसे बात, पित्तका रोगी होतार, शिरे बा ओर 
रेट शरीरपरसे क्षड जाते ह जंसे परदेके पर नोचलेनेते नगासा होजाता है ॥ 
॥३२॥ यदि यह्‌ षिष रस आदि धाठजमें स्थित दोजाता है ती उन्दी उन्दी धातु- 
ओंम यथोक्त विकर करता हे ओर सीत वायु तथा अबके दिनोमे स्र कोपको 
प्रा होता है अथर इसके प्रवषूप सुनो ॥ ३४॥ 
द्षीविषकोपदे पृरूप ओर उपद्रव । 
निद्रा गर्त च देजुभण च [िश्छबहषवथवागमदः ॥ ततः कराः 
स्यन्नमदाविपाकोवरोचक मडरूकाटमोहान्‌ ॥ ३५ ॥ धातुक्षय 
पादकरास्यदेफ वकोर्दरं छर्दिमर्थातिसरस्‌ ॥ केवण्यरसुच्छविषमः - 
उवरान्तरा युय्यास्पवृद्धा भवा कषा वः ॥ ३६ ॥ उन्मादमन्यन 
नैयेत्त्थाल्यदानहमन्यैरक्तयेर शकष ॥ मार्दयसन्यज्ययन्वं 
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कष्ठ तस्त निविकाराश्वं बहुधकाराद्‌ ॥ ३७ ॥ 

जव दूषीविषका कोप होने छता है तव इसके पृवेरूप ये होते दै .जेसे-“निद 
अधिक आना, शरीरभारी होजाना, जमादी अविकं जना, अगाका टूटना, रोमहषं 
ओर अगडाईं अपिक आना रेरा होनेकफे पके इसके कोपः उपद्रव होनें लगते हं 
सैसे-अच्नमे मद्‌ ओर न पचना ओर अवि दोना तथा शरीश्पर चकदे पडनातिहं 
कोट ( श्रीरपर दाफडसे उमड अति हँ), कभी > मोह (वेहोसी दौनाती है ) ४ 
॥ ३५॥ धातुका नाञ्च, दाथ ओर पव सूजन, जलोदर, वमन, अतिसारः, वण 
विगडना, मूच्छ, रिवमज्वर आर प्रचर्‌ तुषा इत्यादि उपद्रव केरता ह ॥ २६ ॥ 
(क्न इदः बवतत चतकिा -- टचितपश्चः | 

५९. 


( १२५०) सुश्तसंदिता-भा० टी०। । २२ 


वीय॑को 
र इसी 


1 >~ + अथः , क 9 क क वे. 
कौर विष पित दोकरउन्माद्‌ दा कर देता ह कोर पेद एला देता है, कोड्‌ 
नष्ट कर देता, कोई वाणीके गद्द करदेता हः को ङष्ठ कर देता दओ 
भांतिके अनेक विकार करदेता हे ,॥ ३७ ॥ 

दूषीविषकी निरुक्ति ॥ 
क $ = 2 ऊः [> ४६ 

दूषितं देशकाटान्नदिवास्वभेैरभीक्ष्णरः ॥ 

यस्मादूष॑यते धातृस्तस्मों .षीविरधं स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह ( दीनविष ) शरीरम रहाइभा देश, काक ओर खानपानकी अयोग्यता 

तथा दिनक सोने इत्याठिके निरंतर अधिकं सेवने दूषित हीकर १९ जोकि 
धाठुओंको दूषित कर देता है इस कारणसे इसका नाम “'दूषीविष ' हे ॥ ३८ ॥ 
स्थावरबिषके सत्त वेग । 

क र ४ () [८ 9 
स्थावरंस्योपयुक्तंस्य वे गे तुं पथ॑मे नृणाम्‌ ॥ दर्याविा जिह भवे 
स्त्या शच्छी असश्च जयते ॥ ३९ ॥ द्वितीये वेपथुः स्वेदो 
दाहः कंदुरुजस्तथा ॥ विषमामारयप्रां कुरुते हदि वेदनाम्‌ ॥ 
॥ ९० ॥ ताङ्रोषं तृतीये तु शरं चामाशये भृशम्‌ ॥ षै हरिते 
शने जायेते चास्य रोचने 1 ४१॥ पकाशयगते तोदो हिका 
कासोऽजकूजनम्‌ ॥ चतु - जायत वे गे रिरसंश्चातिमोरवम्‌ ॥ 

७ = न क 


॥ ९२ ॥ कप्ःप्रसको वेवरण्यं पवैमेदश्च पचमे ॥ सवैदोषप्रकोपश्च 


पक्ताधाने च वेदना ॥ ४३ ॥ षष्टे प्रन्नाप्रणादयश्च भृश वाप्यतिसा- 
यंते ॥ स्कधपृष्ठकृरीभगः सन्निरोधश्च स्षमे ॥ ४४ ॥ 
स्थावसरके उपयोग होजानेसे मतुष्योके सात वेग ( दौर > होतेह उनमेसे पटे 
वेगम जीभ कारी जर कटी होनाती ई, मूच्छ ओर श्वास होता है ॥ ३९ ॥ दूसरे 
वेगम कैप ( शरीर कांपता ह ), पसीना आता रै, दाह, खाज होति । आमाशयमें 
भाघ इज्‌ विष हदथमें पीडा क्रतां है ॥ ४० ॥ तीसेर वेगमें ताले सुशक ओर 
आमाश॒यमे दारुण शूल होता है, दोनों आंखें विणं हरी हरी प्रजी सूजीसी हो 
जाती ह (ये तीन वेग आमारयगत विषभेंही हीते ) ॥ ४१ ॥ इसके पीछे जव 
अ पटैचता है तव वहां दरद होता है, हिचकी ओर खासी होती है, 
अंति बोलती ह ( इसके अगाडी ४ वेग पक्राशयगत पिषके है ), चौथे वेगम शिर 
चहूत भारी दौजाता है ( बत भाय रीजाता दे ( जिससे सिर ज्ञकनाता हे )॥ ४२ ॥ पाच वेगे हसे स्ञकजाता ह )॥ ४२ ॥ पांचवें वेगमे हसे 
( भो० ४७४ ) उननिरोषश्च सप्तमे इयत खनिरोधः उच्छरासस्य इति शेषः; ( इति उनः) 





२३ कल्पस्थान-अ० २. ( १२५१ ) 


4 क कक. क 


कफः वहने .गता है, वण विगड़जाता है, संधि्ेर्मि भदन ` होता है, सब दोषे 
{ वार, पित्त कफ रक्त ) का कोप होता हे ओर पक्राशयमें वेदना होती है ॥४२॥ 
-छे वेगे इद्धिका नाज्ञ होनाता है ओर वहत दस्त अति है तथा सातवे वेगम , 
कृधे, पीट, कम्र टूटती हई ओर श्वास रुकजाता है ॥ ४४ ॥ । 
५०५ 2०५ 2 (94 9 
पथमे विषवेगे तुं वां तं शीतीवुसेवितम्‌॥ अर्गदं मधुसपिर््या पायै 
येत समायुतम्‌ ॥ ४५ ॥ द्वितीये पवेवद्रं तं पययेत्तं विरेचनम्‌ ॥ 
१. ९९.०. 2..9, 2 ® 0९ छ ५ 2 ०8 = ०2 + 
तरतीये गदपीनं तुं हित नस्यं तथार्जनम्‌ ॥ ४६ ॥ चतुथं खेहैसं- 
भिश्रं पाययेतांगदं भिंधक्‌ ॥ पचमे क्षोद्रमधुककाथयुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ 


¢ 2 


य [9 % + 
॥ ४७ ॥ ष्ष्ठेऽ्तीसारवासक्िाद्धैरवंपाडश्चं सत्तमे ॥ मून काकर्ैद 
2, ९. 0 0 ६९ = ८ 
करत्वा सासुग्वा पिरित क्षिपेत्‌ ॥ ४८॥ 

पटले वगमें तो शीतल जर पाकर वमन करावे ओर शहत, घृतके साथ 
अगद ( विषनाश्क ओषध ) पिव ॥ ४५ ॥ दूसरे वेगम पहटेकी भाति वमन 
कराकर विरेचन भी द सकते हँ फिर तीसरे वग हौनेपर अगद पिङाना नस्य ओर 
अजन्‌ करना हित हे ॥ ४६ ॥ चौ वेगम अगदको वृत मिलाकर , पिबे ओर. 
पांचवे वेगम शहत आर उलेढीके काथमे मिलाकर अगद्‌ ओषध पिबे ॥४७॥ 
छठे वेग हौनेपर अतिसारकी तरह साधन करे ओर अवपीडन नस्य देवे। ओर 
सातवें वेग दोनिपर ( असाध्य जानकर यल नही करे ) अथवा (असाध्य ककर) 
किर ( कपाक) पर कीकके पदका चिह शखसे करके उसपर रुधिर्‌ युक्त ताजा 
मांस रक ( इसे कछ धासका रुकाव शे ते फिर अन्य यल करे ) ॥ ४८ ॥ 

विषन्न यवाम्‌। 
[क > र > (9. १ + ८ 
गातरे छन्यतंमे कंते कमणि रीतर्खध्‌ ॥ यवग सर्धतक्षौद्रा- 
मौ दवयौदिचक्षणः ॥ ४९ ॥ कोरचातव्योऽभ्निकः पाडासुयवल्य- 
ताभयाः ॥ हिरीषः किणिही शेुभिय्यांह्या रजनीदधयम्‌ ॥५०॥ 
पुनर्नवे हरेणुश्च त्रिकटुः सारिवे बला ॥ एषां यर्वागूर्निःकथि कता 
हं ति विषद्र॑यम्‌ ॥ ५१॥ 

( श्ो> ४८ ) षे अवपीडच्च देयः अथवा चक्रारत्व्तरेपि देय इति भावार्थः । सप्तमे वेगे अस्‌- 
न्यरूपि प्रयाल्याय प्रतिक्रिया कुयीत्‌ । ( छो ४९ से ५९ तकत ) कोदयातक्षी घोधकः, अ्िकोऽज- 
मोदः, सूर््यबहटी पटोक्खद्यपचा यस्याः परखेनाक्त मांसं सिवि्तमिव भवनि } अन्ये सूर्यावर्तमाट्ुः { 
फरिणिदी कटभी, शेः ेप्मातकः; गिर्याह् शरेतकंदः । 


ए ~: 


{ 


०4 


( १२५२) सुश्चुतसदिता-भा० ठख०। २४ 


पूर्वोक्त वेगोमेमे किसी वेगके बीचमे उसका यल कियेजानेपर घृत ओर शह- 
क्ष क © 


तक साथ इस अगे डिखी इई यवागूको बुद्धिमान्‌ वेय ठंडा करके पिलावे५४९॥ 
कोशातकी ( अगरी तोये ), अभिकं ( अजमेोद ), पाठा, सूयंवष्टी (एक वेल ` 
पटर पत्र जैसी रोती ३, कोई मूयांवतं कहते ह ), गिलोय, हपीतकी, शिरस; 
किगिही ( कटभी ), शे { रदेसुबा ) ओ गिय्याह्ना ( चेतकंद्‌ ), जर दोनो 
हलदी ॥ ५० ॥ दोनों प्रकास्की पुननवा, हरेण, तिकंटु) दोनों सारिवा ओर 
खटी इनके काथय पाईं हई यवाश्‌, दोनों प्रकारे ( स्यादर, जंगम ) विषोकोः 


नष्ट ऊरती ई ॥ ५१ 


ह 


अजयघरद । 
मधुकं तगरं कुष्ट भद्रदारु हरेणवः ५ पुन्नागकेकवाट्ानं नागपुष्पः 

. त्पर सिता ॥ ५२ ॥ वेडगं चदन पत्रं प्रयगुभ्यामक तथा} 
हरिद्रे दे बृहत्यो च सारे च स्थिरा सहा ॥ ५३ (कर्करा धृतं . 
सिंदमरजेयसिति विश्चंतम्‌ ॥ विषाणि हंति स्वणि रविम 
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जित कचित्‌ ॥ ५४ ॥ 

युेठी, तगर, ष्ट, भददारु दरेण, पुत्राग, एकवाक ( कई इसे एवा जानते- 
हुं परन्तु यह एवा कदापि नही, एट्वा युवारपटिके रससे बनाया जाता है ओर्‌ 
यह्‌ छोटे दाने होति है) तथा नागङशर, कमल ओर मिश्री ॥ ५२ ॥ विडग, चंदन, 
पत्रज, प्रिय ध्यामक्‌ ( एक तृणविशेषः ह ), दोनों दख्दी, दोना कंटेरी, दोनों 
सारिवा, शाल्पर्णा) सहा ( परश्चिपभा ) ॥ ५२ ॥ इनक करके दिद क्षिया इञा 
धृत्‌ अजय घृत कृट्खता ह यहं स प्रकारक विषा नष कर्ता ह, सवत्र शयत्र 
री नयको प्राप रोता है॥ ५४५ ॥ 

विवारिनामक अगद्‌। 
वितं सुश्ि वर्धश्चं रोधितम्‌ ॥ पाययेत्तौशैदं निल 
[क 


मिभ दूर्षीविषार्पहम ॥ ५५ ॥ पिप्पल्यो ध्याप्रकं सांस सावरः . 
रिपेखवस्‌ ¶ सुवाचक्रा सवुक्ष्मेखा तोयं कनकये्ैक्‌ । ५६ ¦ 


= 


्षोदथु्तोऽनूदो दयेव दूीनिवमपोहंति ॥ दैव न्ना विषीरिरु 
चे चल्यन्रप वयन ॥ +७॥ 
( श्छो> ५३ ) पुन्न"गः खगः पूडदन प्रसिद्धः ( इति उनः ) ( शछछो> ५४ ) अजि कचि- 


॥दति-न जितम्‌, अचित कण्नित्‌ कसन्ति स्यावरादात्रिय्ैः ( इति नि. सं, ) ( शो ५६ ) परिये 
ख इल्नमते त घान्यके वाचसयादयस्तु कवतमुस्तकमाहुः } 


¢ 9 ९, 


# 


२५  , कल्पस्थान-अ० ३. ` ( १२५३ ) ` 


यदि को$ दृषीविषका योगी ( दृष्योदरी आदि) दी तो उसे दीक स्वेद करा- 
कर वमन, विरेचनद्धाया ऊपर नीचेसे शोधनकर निस्य यह दूषीविषनाशक अगदं 
पिरवे ॥ ५५ ॥, पिप्पली, ध्यामक,) मांसी ( जटामांसी ), सावर रोध, परिः 
पेखव ( धनियां ), सवेचिका ( सजी ), छोटी इलायची, तोय (नेत्रवाङा } ओर 
सोनागेरू ॥ ५६ ॥ इनसे बनाया इभ ( काथ ) अगद्‌ ओषध शदहत मिलाकर 
पिलावे यह दूषीष्रषको नाश करता है इसका नाम विषारि ( अथात्‌ विष्का 
दाचन ) है, दूषीविषके सिवाय ओर विषोमें भी देना वर्जित नहीं ( अथवा इसके 
ञ्वरादि उपद्रवामे भी वर्जित नहीं ह ) ॥ ५७ ॥ 
उवरे दाहे च हिष्षायासानाहे रक्रसषक्षये ॥ शषेऽतिघारे मूच्छयां 
हृद्रोगे जटरेऽपि वा ॥ ५८ ॥ उन्मादे वेपथौ चेव ये चान्ये स्यु. 


2. ०9 ५ 


रुपद्रवाः ? यथास्वं वेषं कवींतं विषन्ेरोवधेः शयाम्‌ ॥ ५९४ 
इस विषके उपद्वरूप ज्वम्मे, दाहम, ह्िचिकियोमे, अफारेमे, वीयनाश्म 
शोथ, अतिसारे, सच्छे, हृदयरोगमे उद्ररोगीमें ॥ ५८ ॥ उन्मादः कषम 
अथवा अन्य ठपद्वद हों उनमें यथायोग्य विषनाशक ओषधसे( तथा उन 
शोगोके प्रयोगेमिं बिषनारक ओंषधोके योगसे ) यतन करे ॥ ५९ ॥ 
साध्यंमाप्मवतंः सब्यौ याप्यं संबस्छरोत्थितम्‌ ॥ 
द्वी विष्यर्धध्यं ठं क्षीर्णस्याहितिसेविनः॥ ६० ॥ 
इाति सखश्चतषहितायां कद्यस्थाने द्वितायोऽध्यायः ॥ २॥ 
यह्‌ दूषीविष जितेदिय मतष्योंको तक्ता ( थोडे दिनि ) का इभा साध्य दौता 
ह्‌ तथा चष दन पाडका याप्य इजाता हं तथा क्षाम जई जाहतस्वां ( उदट्पर्‌ 
हेन ) मतुष्यके अक्षाध्य होता है ॥ ६० ॥ 
एति प० सुरुटीधरवि° चुश्रुतस्तं° सा० टी ° कखस्थने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. | 
अथातो जंगसदिदविक्ञानीयसध्यायं उयाख्यास्यासः । 
यदसि अगाड़ी अव हम जंगम ( जीव जंतु धपादिके ) विषके सज्ञान 
हौनेके मध्यायका घ्याख्यान कस्ते हैँ । 


जंगमस्य वि्स्योक्तान्यधिष्ठनानि षोडश १ 
समासेन मयां यानि विर्हतरस्तेषु वक्ष्यते ॥ १५ 


{ १२५४ ) खुश्चुतसदिता-भा० टी०। मद 
दमने जो पहले संक्षेप मात्रसे दसा कहा है कि जंगम विषके सोलह अधिष्ठान 


है अव उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता दै ॥ ९-॥ 
जगमविषके अधिष्ठान । 
त दष्टिनिः-ासदघ्रूनखमूत्रपुरीषशुक्ररारार्तवसुखसंदंशविश- 
द्वितगुदास्थिपित्तरूकरावानीति ॥ २॥ 
जगम विषके १६ अधिष्ठान ये ह जैसे-१ दृष्टि, २ श्वास, ३ डाढ, ४ नख, 
५ तन्‌, ६ विष्ठा, ७ वीर्य, ८ आतव, ९ राल ( सुखकी छार ), १० खसखस, 
११ विशारद, (गुदवागुका शब्द्‌ अथात्‌ अपान वायु ), १२ यदा, १३ हट्धी, १४ 
पित्ता, १५ श्रक (डंक या कौटि या रोम ) ओर १६ राव ( मृत शरीर ) ॥ २॥ 
८ अस ४. 
तत्न दष्टिनिः्ासविषास्तु दिव्याः सपा भोमास्तु दष्राविषाः ॥ 
॥३ ५ माजोर शवानरमकरमेहूकपाकमर्स्यगोधादातकभचा- 
कगरहगोधिकाचतुप्पादकीटास्तथान्ये दैष्रानखविषाः ॥ ४ ॥ 
इनमेसे दृष्टि ओर निश्वास विषवाले दिव्य स्प होते रै ओर पृथ्वीफे सामान्य, 
सोके द्र (डाढ)मे षिष होताहै॥ ३ ॥ विद्धी, कुत्ता, वद्र, मगर, मेडक 
( रक भांतिका विषैक होता रै ), पाकमस्य (एक भातिका मस्य ), गोधा ( गोह 
या युहेरा) रंडूक (एक जलजंतु ), चाक ( एक भांतिका कीर ), गरहमोधा (छिप- 
करी ) तथा अन् चार पैरवारे जंतु इनके डाट ओर नखे विष होताहै॥४॥ 
चिपिटपिचटककषायवासिकल्षपवासिकतोटकवस.कीरक्तौडि- 
स्यकाः रचन्मूत्विषाः ॥ ५ ॥ सूषिकोः शुक्रबिषाः । दूताश्च 
खाखामूचपुरोषमुखसंदंशनखञुकरार्तवकिषाः ॥ ६ ॥ 
(व पिटकः कपायवापिकः सपैपवासिक, तोटकव्च, कीर डिरय ये 
सजीव हं जिनके विष्ठा ओर शर्े “ विष होता है ( इनके नामांतर हिदी- 
भाषामे ओर नहीं मरते ) ॥५ ॥ ओर कईं प्रकारके चहो वीमे विष होता- 
च तथा सकडीकि लार, सूत्र, पुरीष, यँहके संदेश, नख, शक ओर आतव 
षरहोतारै॥६॥ 
५. वक्तन्य ) मकडीकी अनेक जाति है, किसी २ दशमे इतनी बड़ी मकंडी हती 
८ नन न्न होते दे कयोके म्भे, क्योके पुरीषे, कयो सुखके 
म विष होता हे ओर छारमें तो सभी वार जर छार तो सभीके विष होता दै इवथादि। _ ` _ रोता हे इत्यादि । 
( बा० २ ) जंगमस्य खशयाः षोड टिनिःर्वास्धदंषरायुलनलास्थमूपुरीव्चकार्तवललन्च- 
कपचशोगितद्वानि ( इति उदव्मटः ) अत्र गुद विराद्धितं च विदाय सप्चधोणितयो््दणम्‌ । 


२७ । कल्पस्थान-अ०.३. ` ( १२५९ ) 


बृ्चिकविश्वभरराजीवमस्स्योचिर्टिंगाः समुद्रबर्चिकाश्चाङवि- 
षाः ॥७ ॥ चिच्ररिरःसंराबकूदितशतदार्कारिमेदकलारिकाञुखा 
मुखसंदंशाविराद्धितमूत्पुरीषविषाः 1८] मक्षिकाकणभजलायुका 


सुखसदशविषाः ॥ ९ ॥ ; 
विच्छ, विश्वंभर ( एक तिका छरमि ), -राजीवमस्स्य, उचिटिग ओर सम- 
दका षिच्छर इनके अङ्‌ अथात्‌ पृष्ठभागके डंकमे विष होता है ॥ ७ ॥ चित्रशिर, 
सराघ, कर्दित, शतदारुक, अरिमेदक ओर सारिकामुख, इध्यादिके सख, संदश, 
विशर्दित, मूर ओर पुरीषमें षिष होता है ॥ ८॥ मक्खी, कणभ ओर कद 
भातिकी जोक इनके सुखके संदंश ( पकड ) म विष होता है ॥ ९ ॥ 
( वक्तव्य ) किर््वभर, उच्िटिग, चित्ररिर, सराव, छर्ित आदि एक प्रकारके 
कृमि होते ह उनके नाम, आकृति आदि यां नही मिरुते । 
विषहतास्थिसर्पकंटकवरदीमस्स्यास्थि चेत्यस्थिविषाणि॥ १०॥ 
दाद्ुखीमर्स्यर्तराजीचरकीमसत्स्याश्च पित्तविषाः ॥ ११॥ सूक्ष्म- 
तुडोचिर्टिंगवरटीश्चतप्कीशुकवरभिकाष्क गीश्रमराः शूकतुडवि- 
षाः ॥ १२ ॥ कीटस्पेदेहा गतासवः शंवविषाः ॥१३॥ रोषास्स- 
नुक्ता सुखसंद॑शविषेष्वैव गणयितव्याः॥ १४ ॥ भवन्ति चा्- 
विषे मरेहुएकी अस्थि, सपे, कटक, षरटीमरस्य इनकी इड ये अस्थिविष हं ॥ 
॥ १० ॥ शङ्री मस्स्य, रक्तराजी, चरकी मरस्य इनके पि्तेमं वषर ॥ ११॥ 
मृहष्मतुंड, उचिरिग, बरी ( चीदी ), शतपदी ( कनखज्ञरा ) शकवल ( कातरा); 
भिका गी ( कई भंगी पाठ मानते ) ओर रमर (रभैवरी या या ) इनके श्चूक 
(डक ) काटो तथा तड (डक यार्यँह) म विष होता है ॥ १२॥ विषयुक्तं कीडे 
. ओर सपं मरे पीके इनके शरीसमे भी विष होतार ॥ १३॥ इनके सिवाय जो 
विषयुक्तं जतु हँ ओर कटे नदीं गये वे सव सुख संदंश ( सहसे काटनेके विष 
वारम ही गिनने {र जानन ) चाहिये ॥ १४ ॥ उस विषयम्‌ छक ह 
~, विषदूषित त्रणजलादेके लक्षण । 
राज्ञोरेदे श रिपवस्तणांवमागोज्नधमशसर्नान्विषेणं ॥ संदधे 


भिरतिषरदुंान्विज्ञय किगेरभिरोधयेचं ॥१५ ॥ दुष्ट जरं पिच्छ 
ह, 
( वा० ७) इश्िकाया अलविपाः अलं वबृश्िकपुच्छस्यकटकाकारपदाथं ( इति श. स्तो. } 
८ ग्छो० १५ ) स्वनः पवनः ॥ 


( १२५६ ) सुश्चतसंहिता-मा० टी०। २८ 


खश्थगंधि पेणान्विवं राजिभिसष्तं च ॥ मंडूकसस्स्यं भियते 
विहग अत्ताश्च सानूृपचरा श्नमंति ५१६५ मनति ये चज्नरा 


नागास्ते छर्दिमोहञ्वरदाहरेष्ठान्‌ ॥ च्छति तेषांमपहत्य 
दोषीान्दश्टं जर शधायेतं यतेत ॥ १७ ॥ 
राजाङ्के श्छ माभ या देम, तण, जल, मागे, अन्न, ध्रूम) वायु इनको विषसे 
दूषित करदैते द इन दूषित इओंकौ अगे र्खे इंए रक्षणेति जानकर उनके 
श्लोधन करनेका यल करे ॥ १५ ॥ यदि जल दूषित हो तो वहं कुछ गाटा होजा- 
ताहे ओ उसमें तीक्ष्ण गंध ओर ज्ञाग होते, ठकीरेसी माटूम देने गती हं 
तथा मेडक जर मछलियां मरी पाई जावै ओर वकि पक्षो तथा तके जीव 
उन्मत्तसे होकर भ्रमे ये लक्षण दूषितं जख्के जानने चाहिये ॥ १६ ॥ इस दूषित 
नलम जो मनुष्य घोडे हाथी न्हविं (या पान करं ) वे वमन, मच्छ, ऽवर, दाद 
ओर शोथ इन उप्द्रवोको भाप्त होजाते ई इसमें वेय उन विषके उपद्ववजुष्ट जवोकि 
निर्विष होनेका उपाय करे ओर जलकी शुद्धिका यल करे ॥ १७ ॥ 
जके शोधनका भकार 1 
शः | 9.4 प क्स 

धकाश्वरूणोस्तनपार्मद्राः सपाटखाः सिद्धसमोश्चे च ॥ 

दग्धाः सराजद्ुमसोसरवल्कास्तद्दस्सं शीतं विद्दरेस्सरैु ॥१८१ 

मस्मांज्ञल्ि चपि घटे विधाय विरपेदयेदीप्लिदयेदयसंः १९९॥ 

धव, उद्रवकणं (पीपल्केसे पत्रवाल पूवं देशय वृक्ष होता रै), विजैसार, पारिभद्र 
{ फरहद ), पाटला, सिद्धक ( भिन्टुवार ), मोखा ओर करमाला तथा सोमवल्क 
{ सपेद्‌ खैर ) इन्दं जलाकर इनकी सीतल भस्म सरोवर ( दियो, दप ) सै उछ 
दे ॥ १८ ॥ ओर थोडा जक चाहिये तो घडा भश्कर उसमें एक अंजरीथर भस्म 


वालकर रख दं जब सव॒ स्म नाच वठकर्‌ साफ यं हाजावं तथ उस युद्ध जानं 
आर पीने जाद्के कालम्‌ छव ॥ {९ ॥ 


दिषद्‌ वित पृथ्छीं 
द्विलिभदेशं 8िघद्‌ ङितं 
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शिखःस्यरी तीथसथे्णं इध ` 


[ज 
अ = © \९४ 
स्णरातिं गाद्धेणं तुं येन येन गोकाजिर्लनोष्ूखरा लद छा ४ 
तच्छुर्दतां यास्थथं दर्द च वि शीयते रोमन्चं दयें ४२०॥ 


( श्छ १८) िद्धकः चिन्धुवारः, उद्छनमते व॒ रोदिणीखद्यपवः पूरवदेदे प्रचिद्धः ! (ठो ०९९) 
वय द्रोणप्रमिते जके भस्मनः अजछि चु. पल निधाय नोधयेदिति । ( रू ) ईरिणमूपसम्‌ 
{ रति उद्नः ) अन्ये त॒ श्य॑ति गच्छति येन तत्‌ करिणं मार्ममिव्य्थ साहः 1 


२९ कट्पस्थान-अ० २. ( १२५७) 


यदि पृथी बिषदूपित हो तो उसकी शिला-स्थर्‌ ( सथान >, घाट तथा रता 
{ सडक ) एेसी होती ह जिनमे वैर घोड, हाथी) ऊंट, गये तथा मनुष्य जौ जो 
निस २ अगसिर्सेस्पदी करे वदी अंगयातो र जवि या जलने रगे अथवा 
चहकिं बाल क्दट्ने लगे या नयन फटने खगे „ २०॥ 
चत्रापयनतौ सह सरषेगंधेः पिर सुराभिवनियो्य भागम्‌ ॥ 
सिं चेत्पयोभिस्तु भ्रदन्वितेर्तं विडगपाठाकट मीजखतर ॥ २९ \ 
हेसा होनिपर अन॑ता ( जवसे ) ओर सर्वगथ इन्दे मयम पीसकर ( घोरुकर ) 
मागं ( सडक ) पर छिडक देवे अथवा ववईकी भिदा पानी षोलकर खड क जथवा 
विडंग, पाठा ओर कटभी इनके जरते सूच छिड़क देवे ॥ २१॥ । 
विषञक्त तरण 1 
तणेषुं भक्तेषु च दृषितषु सीदति च्छति वमंति चान्ये ॥ 
द्मेदषटच्छत्वथर्व भिं धते तेधी चिकित श॑णयेयथोक्छाम॥२२ 
यदि वृण विपयुक्त दूषित हौ तो उसके खानेसे षोड, हाथी थक जा प्नच्छित 
हो जावे, वमन करने, पेट चछ जवि ( मर फटजावे ) अथवा मर जाव ईसा 
होनेपर इनकी यथोक्त चिक्षिसस्ा करनी चाहिय ॥ २२ ॥ 


विषघ्न बाद्यटेप } 
विर्षापहेःध्य्दे्विंलिप्य वाद्यानि चिन्राण्यपि वादये ४ खर 
स॒तारः ससरेद्रगोपः सर्य वस्यः रुविंदमागः ॥ २३ ६ पिद्देलं 


हि 
९. 


युक्तैः कपिखान्धयेन वायश्रहेप विहिवः अ्रशस्तः ॥ बाध्यस्य 
रीब्देन हि' यांति" न्च विर्षाणि घोराण्यपि' कावि संति ॥२४ 
विषनाराक द्रव्योसे बानो ( दुन्दुभी आदिक ) लेपन कल्के उन्हं वजा्व इनक 
लपक आषधी इसं भांति वनदे कि तार्‌ ( चादीका इुरदा ) ओर तार (पार) 
इन्द्रगोप ( वीर्वहोदी ) इन सवके खमान ङश्विंद्‌ (मोथा या हिम्‌ }उलि ४२३॥ 
ओर कपिरके पितम मिलाक्नर्‌ बानो पर लेप र्दवे इनके राव्दसे पौर विष॑( क 
परमाणु ) नष्ट ह जाति है ॥ २४॥ 


> 





( ऋछ० २१) अनता दुराल्या | सर्वगघोरेति-“चातुर्जातककपरकंकोलागुस्कुङमम्‌ ॥ दवस 
हितं चेव सर्वग प्रकीर्तितम्‌ ॥ १ ॥72 इति वाचस्पये । श्रदन्वितेरि्यत्र वल्मीकमृदन्विताभिरद्वि 
( इति नि° स० ) पयोभिरद्धिः । (श्रो २३) तारः स्स्यं, सुतारः पारदः ( इति नि स० ) 
छर्विदः मुस्तायां कुस्मपि दिशे पञ्चरागे च ८ इति श ० स्तो० ) परंतवत्र मुरस्तो राह्म; । 


( १२५८ ) सुश्चुतखहिता-भा० टी ० । ३० 


(वषयत्त धम आर वाञ्च तथा इनक इद । 
धुम नि वां विषंसंप्रयुक्ते खगाः भ्र्माताः प्र्षतंति भमो " 
कासरतिदयायरिसेरुजश्चं भवंति तीतरी नयनीमयाश्च ॥ ९५ ॥ 
खाक्षाहरिद्रातिविषामयाञ्वहुरणाकेखादलवर्ककुष्ठम्‌ ॥ प्रेयगुका 


हर क छ, = 


चाप्यनर ्तधाय वुमानटां चापि विदराधयत्‌ ॥ २६ ॥ 


विषयुक्त धूर्व अथवा वायु विषयक्त हो तो उससे आकाशके उडनेवारे पक्षो 
ठ्पाङ्कर लेकर पृश्वीपर गिसने छगते हे ओर मतुष्योके खासी, अखाम, शरम 
पीडा ओर दारुण नेत्रे सेग होजाते ई ॥२५॥ ठेसा होनेमें लाख, हरदी, अतसः 
हरीतकी, नागरमोथा, दरे, इलायची, दल (पत्रज ), वर्क (रोध य। दालचीनी) 
( ओर कई एलादलवत्कका इखायचीके पत्ते ओर छर कहते हं ) तथा कूट, 
परिय इन्दं अभिमें डालकर धुवां करके धूम ओर वायुकी शाद करे ॥ २९ ॥ 

विषकी उत्पत्ति। 
प्र्जामिमामांस्मयोनेन्रह्मणः संतः किलं ॥ अर्दरोदरसरो विं 


९ 


कै्टमो नाम दर्पितं; ॥ २७ ॥ ततं; करुद्धश्य वे वक्रद्भिह्यणस्ते- 
जसोनिधेः ॥ कोधो वियहेवान्सव्व निरपपाताथं दारुणः २८ ॥ 


१०. 


स त ददाह गजन्तमतकाम महावटम्र्‌ ॥ ततस्र वातचत्ता 
५९... ०2 £ 


तततजाऽवद्‌ तारतम्‌ ॥२९॥ 

निस्त समय सृष्िकी आदिमे स्वयम्भर ब्याज इस संसारक स्वने खगे उप 
समय कंटभ नाम अघर मदम दपित होकर विन्न करने रंगा ॥ २७ ॥उस समय 
तजके निधान श्रीबद्याजीकि ोध हौनेपर उनके युखसे साक्षात्‌ कोध दारुण 
शरीररूप धारणकर पृथ्वीम पडा (अथात्‌ उनके चेदहरेसे कोध टदपका) ॥२८॥ उप 
कधन तीक्ष्णरूप धारण करके अन्तक ( यमराज )के समान, गजेते हए उस महाष-- 
खवान कंटभ नाम असुरको दग्ध किया पिर-उस् अघुरको मारकर वह विष तेजोरूप 


® क 


होकर अद्भत रीतिसे षडा ॥ २९ ॥ 
विषकी निराक्ते आदि। । 
ततो विषादो देषानाम्भवंत्तं निरीक्षयं वै ॥ विषादर्जननत्वाच्ं 
विषमिर्यभिधीरथैते ॥ ३० ॥ ततं; संष् प्रजः शेधं तदाक्तं 
१ 


( भ्छो° २८ ) विभ्रदवान्‌ भूत्वा शरीरं धारयित्वा विग्रहः देदः (इति श. स्तो. )} 


न 


३१ कर्पस्थान-अ० ३. ` ( १२५९ )} 


- क्रोधभी-्रः॥ विन्यस्तवान्सं भूतेषु स्थीवरेषु चरेषु च ॥ ३१॥ 
यथाग्यक्तरसं तोयमंतरिक्तान्महीगतम्‌ ॥ तेषु तेषु देशेषु रसं तं ` 
तं नियच्छति ॥ ३२ ॥ एवमेवं विषं यदयद्व्यं व्याप्यावतिष्ठते ॥ 


स्वभावादेव तं तस्य रसं समनुवतंते ॥ ३६ ॥ 
उसको देखकर देवताओको वड़ा विषाद्‌ उसत्न इञ । जोकि विषाद्‌ वैदा 
करनेवाा हौनेसे इसका नाम “विष'' होगया ॥ ३० ॥ एर बह्म जीन शेष रही 
परनाको उन्न करके कई स्थावर ओर जङ्गम पदार्थं उस. कोधरूप विषिको 
“ स्थापन किया ( अथोत्‌ वहुतस्े स्थावर, जंगम पदार्था उसे स्थान दिया ) ॥ 
॥ ३१ ॥ जैसे आकाशका अव्य॑क्तरस जल पृथ्वीम प्राप्त होकर जेसे ५२ प्रदेशों 
( पदार्थामिं ) प्रविष्ट ओर सहकारी होताहै वैसदी वैसे स्सको अ्रहण करता है ॥ 
॥ ३२॥ इसी भांति यह विषभी निस जिस द्रव्ये व्याप्त होकर रहता ह स्वभा- 
वसेदी उसी उसके रसका अतुकरण करता है ॥ ( अथात्‌ उसीकासा रस बहण 
कररता है ) ॥ ३३ ॥ । 
विषे यस्माद्ररणाः सवे तीक्ष्णाः प्रायेण रन्ति हि" ॥ वि धंसंवे- 
मतो' ज्ञे धं सैवैदोषप्रकोपणम्‌ ॥ ३९ ॥ ते तु वतत प्द्ुपिता 
जर्हेति स्वां विधार्दिताः ॥ नोषै्यातति विषं पाकंमर्तंः प्राणाचुर्ण॑द्ि 
च ॥ ३५॥ छेष्मणावतमा्मसाङ्च्छरसोऽस्यं निरर्यते॥ विरसः 
19, क ज्ञी एत्‌ (~ ४८4 ५१ ९. 
सदि जीवेपि" तस्मातिति मानवः ॥ ३६ ॥ 
जोकिं विषमे सव यण प्रायः तीक्ष्ण ईँ इससे विष सव दोषों ( वायु, पित्त) कफ 
ओर रक्त ) का कोप करनेबाा होता है ॥ ३४ ॥ विषसें पीडित इएवे (वातादि) 
अपनी प्रकृतिको स्याग देते दै (अर्थात्‌ अपने २ कार्थं नहीं कर सकते ) ओर विष 
पाककौ ग्राप्त नहीं होता ( पचता नहीं ) इससे प्रा्णोको रोक देता हं॥ ३५१ 
कफसे मागे सुकनेसे ( विषसे पीडितका ) श्वास रुकनाता है ( चास आना वन्द 
होजाताहै ) इससे वह मदुष्य जीवयुक्त हौनेपरभी विसंज्ञ ( वेदो ) ( काष्ठवत्‌ } 
पडा रहता दै( जिसे साधारण लोग म॒रदा जान छेते ह) ॥ ३६ ॥ ., 
शुकवत्सवसप॑णां विधं सर्वैशरीरगम्‌ ॥ कुरढानामेति" चागेभ्यः 
कं निर्मथैनादिवं ॥ ३७ ॥ तेषां बडिशचवद रास्ता सन्ति 
( श्छो० ३५ ) ते प्रकुपिता वातादयः स्वा वृत्ति घावुप्रस्य॑दनादिकां रागपक्त्यादिकां संधिखंछेष्म- 
भाद्धिकां च स्यजति ( दति च्छनः ) 
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{ १२६० ) वश्चुतसंदिता-भा० दी० । 


श्ा्मतस्‌ ॥ अतुद्धता विधं तस्मच्च सुंच॑न्ति च भोगिनः ॥ ३८ 
रेष एरषका वीयं छव शसम व्यात्त ह वष्हा सपक सव शयस्म तिप 


उधातत रहता ह ओर जपे खीदशेनादिके हपक्ते वह वीय सव शरीरमसे निचुडकर 
वीधवाहिनी शिरअमिं प्रा दोनाता है वसेदी कोधसे सर्पाका पिपभीं सव शरी- 
रस्ते डाटमे आकर भाप जाता है ॥ ३७ ॥ ओर सपकी डाट वडिश अधीति 
मी पकड़नेके कके समान होती है उने आकर स्थित हो जाता इ इसी 
कारणश्च विना उद्त इंए (बिना क्रोध किये } (अथवा अनुद्धृत इए षिना( काटे षिन) 
सपं विष नदी छोडत ॥ ३८ ॥ 

यस्दस्वै्द्णं च तीक्ष्णं च पठितं षिषम्‌ ॥ तः सवेकिषि 


£, ५. 9९ 


प्तः परिषेरकस्तु शीत॑खः॥ ३९ ॥ मदे कीटेषु नादयुतं बहुवात 
कृष्टं विषम्‌ \ अर्तः कीरविषे चपि स्वेदो नं प्रतिषिष्यतेऽन- 
जोकि विष अयन्त उष्ण ओर तीक्ष्ण कटा इ इससे रवे विपम प्रायः शयत 


र्पेक करना ( द्डे छिडके देना) ( उचित ) कदा है ॥ ३९॥ ओर कीडोका विष्‌ 
(तज ) नहीं होता प्रायः मन्द्‌ होता है ओर बहत वायु ओर कषाय दौता- 

टे इशसे कीडों षिष॑म प्रायः सेद्‌ ( सेक्ने ) का निपेध नरह हइ ( परन्तु अपि 
गाच्दृद्धे कुदं कीडाके विपमं स्वेदका (निषेध भी रई) ॥ ४०॥ 

८. खच्छय ) जिनमे वायु, कष मधिकं हो उने स्वेद्‌ कराना दिती रीता 
यात उर्‌ दफके विषमे प्रायः शोथ होता ई तो रोथयक्तमे स्वेद हित ई ॥ 

विषक्ते मांसच्छा भिदेध । 

९ 9 (9 ८ ६4 ह (५ ८ 
दं्टातुथंवियेः सथेवत्छुपाचरेत्‌ ॥४९॥ स्वभावादेव ति ठे 
प्रह्यरष्दत्तयेतरिषपं ॥ वयाप्य न्वैयवं ददं दिग्धतिद्धाहिद- 
छयोः॥ ४२ ॥ रोरफद्टिर्यन्वित सीसं यः खादेन्मृतर्माजरयोः ५ 
भण द्िद्यदे सिंतपि चौ! ४३ 1 अत॑श्वौप्यन 
ालल्तवनक्ष्य॒ सतमाः १ सुहुताततदुफादेयं भरहारादसद- 
१जदठय्‌ \ ५४ 


याद्‌ तीक्ष्म पिषवले कीडने काद हो तो उसकी विक्षि सपक मान 


| 
[मी 


पशनी चाहिये \॥ ४१ ॥ विपक्षा स्वमाव है फि यह प्रहार ( कालन भसे 
( शछे° ३८ ) अनुद्भुता अननुथोनिता अ तुच्छता इति यावत्‌ ( इत्ति नि° ०) केषु संदवि- 
धम. अति न उक्तं किल बहुवातकफ विष भवति अतः कौरवे खेदो न प्र्तिपिव्यते अपिसब्दाकेषुचिव्‌, 


-कीटेठ चापि स्वेदस्य न्प्रिव इस्यर्थ, | 


३३ ` करपस्थान-अ० ३. ( १२६१) 


समस्त शरीरम व्याप्त होकर फिर कथोके स्थाने आकर स्थित होजाता है श्स 
स्यि दिग्ध ( शिषसे इुक्ेया विषयुक्तं शख) से विधे ईए तथा सपंके कौटि इए 
मृतमात्रके माकी जो रोद्टपताके कारणसे खाज वहे विषकेपे उपद्रदेसि 
शित दहता है अथवा मरजाता हे ॥ ४२॥ ४३ ॥ इससे इन दोनों कारणोसे 
गतमात्र ( पञ ) का मांस भक्षण करने योग्य नहीं होता हे ओर जौ प्रहार (षिष- 
युक्त शखकी चौट तंथा सपादिकके काटने ) से.मुहतं पीडेतकं ॥ देखे कि ( वीण 
विष नदी है पड मृत या मूर्छित नहीं इआ ) तो उक्षके कंधोको स्यागकर शेष 
मा प्रहण कर टेवे ॥ ४४॥ । 
विषयुक्तके लक्षण । 
सवतं गृहधूमाभं पुरीषं यो तिसायेते ॥ आध्मातोलथ॑सुष्णाश्यो 
विवणैः सादपीडितः ॥ उद्वम॑लयथं फेणं च विषपीतं तमादिशेत ॥ 
\9 ६ 4 1 9. १९९ 
॥ ४५ ॥ नँ चास्यं ह दथं व॑हिर्विषसुष्टं दहदयपि' ॥ तद्धि स्थानं 
१४ ® 


चेतनायाः स्वभंवाद्वधाप्यं तिति ॥ ४६ ॥ 
वायुयुक्त, धरफे धुवेकि वणे जो मर प्याग॒ करे ओर पेट एड जवि, अत्यन्त . 
गरम रुधिर हौ अथवा नेसे बहुत गरम ओषु गिरे, वणं विगड जवे तथा 
अत्यंत शक्तिरीन रोजावे ओर र्मँहसे स्ागांका वमन होवे तो उसे जाने करि 
इसने षिष पिया (या खाया ) है ॥ ४५ ॥ इस विषे मरे इए मरुष्यके हदयकी 
- अरि दीक २ दग्ध नदीं करता (अर्थात्‌ उसका हदय दाहक समय अभिसे पूरा 
पूरा नहीं जलता क्योकि यह हदय चेतनाका स्थान है विष स्वभाषसे यहाँ न्याष्ठ 
होकर स्थित हौजाता है ॥ ४६! 
असाध्य विष्‌ । 
अश्वत्थदेवायतनद्मदानंवल्मीकस्यासु चतुष्पथेषु ॥ याम्ये 


५2 
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सपित्ने परिवज नीया छष्चे न॑रा मसल ये चं दष्टाः ०७१ दार्वी- 
कराणां विषञाद्ुाति सवाणि चोष्णे दवि जुष भवंति ४ अजी- 
णपिन्तातपपीडतेषु बाखम्रमेहेष्वथ गर्धिणीषु ध ` ४८ ॥ चद्धातुर- 


क्षीणवुञ्चितेषु रूक्ेषु मीरष्वथ दुर्दिनेषु ॥ शाखश्वते यस्यं नं रकं 





~~~ 
( छे ४५ ) उष्णाः उष्णद्धिरः । अथवा अल्तं नयनजञं तेन उष्णाश्रुपातः इति । ग्विपपी- 
तम्‌? इत्यत्र विधजु्टमिति वा पाठः । ( छो ४९.) अस्य छोकस्येत्तररदः अग्निमार्देन सहान्वेत्यः { 


(१२६२)  सुश्रुतसंदिता-भा० टी० । २४ 
भस्वि श्ञ्यो रतौभिश्वं न संवंति॥ ४९ ॥ शीताभिरद्धिशं नं 
सो्वहषो विषाभिश्रृतं परिषजेयेत्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
निदं पीपलके नीचे, देवस्थान, मरषट, रवव इन स्थाने सुप काटे तथा 
संघ्याकै समय तथा भरणी ओर मघा नक्षत्रम काटे अथवा ममंस्थानेमं काटे 
( बह असाध्य होति ई) ॥ ४७ ॥ दावींकर ( जिनका चमचेसा फण हौ ) उनका 
विष शीघ्र मृष्युकारक होता है ओर उष्णकाछ ( गरमी) मे सव विष दुय॒ने 
प्रमावबाछे होति ई । ओर अजणेरोगी, पिति बटे इए, धूपसे पीडित, वारकः, 
भरनेहवारे ओर गर्भवती खी ( इनम भी विषका प्रभाव विशेष होता है )॥ ४८ ॥ 
बृद्धरोगी, क्षीण, भखाःरूखा, उरपोक इनमे तथा अबरके दिनोमें भौ पिष (अधिक 
प्रभाववाङा) अ्ाध्य होता है ओर शरसे काटनेपर जिस विषपीडितके रुधिर नही 
निकले तथा कोडा चाबुक आदि मारनेसे रेखा नही उभडे ओर ठंढा पानी डालनेसे 
रोगे खेडे न हों उस विषयुक्तफो असाध्य जाने ओर त्याग देवे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
जिह सिंतायस्थ च केर्दशातो नासावंभंगरश्च सकंठभेगः ॥ 
छण: सरक्तः -धरथयुर् दंशे ह्वः स्थिरत्वं च स वर्जनीर्थैः ॥ 
॥ ५९ ॥ वतिरधेना यस्य निरे ति वक्रर्र्तं सैवे्दुदुंमधशचं यस्यै ॥ - 
द्र निपातौ सकलश्च यस्यै तं चापि वेः ` पीरेवजयेततं ॥ 
॥ ५२ ॥उन्मत्तमस्यथमुपटैतं वा हीनस्वरं धा््यर्थवा षिवणेप्‌ ॥ 
सारि॑मरेथथसेवेगिनं चै जद्यीचैं "त कैम नै त्र कुंधोत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति खश्चतसंहितायां कल्पस्थाने वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
जिसकी जीभ असिता (काली ) पडजवे ( अथवा सिता सुपेद्‌ दोजवें ) ओर 
बाल गिरे लगे, नोक यनव, अवाज घोरी पडनवि ओर डंककी जगह ऊदा 
सोथ हवे ओर जावडा वेद्‌ होजावे वह विषथुक्त ( असाध्य ओर ) त्यागने योग्य 
होता हे ॥५९॥ जिसके हसे कफकी वत्तीसी गाटी २ गेंटि गिरे ओर मुख तथा 
गदा) लगसि सुषिर क्षिरे, निसके सव उट बेटी हौं अथात्‌ भर येह काठाहो 
{ अथवा जिसके सव दात गिर पड) उसे भी वैच त्याग देवे ॥५२॥ जिसे असन्त 
उन्मत्तता हौ ओर अयन्त उपद्रव हवे ओर कण्ठस्वर दीन होजावि (शब्दन निकरे) 
ओर वणे विगड जवि, जिसके मृतक्केसे लक्षण होने कर्मे, जिषके वेग मंदे षड 
जावि ठसे भी त्याग दे वहां क्म न करे ( ओषधादिक नरीं देने चाहिये ) ॥५३॥ 
इति पम्डि्तुरढीधरवि° सुवुतसं० भा० टी° कल्पस्थाने तृततीयोऽष्यायः॥ १ ॥ 


३५ , कट्पस्थान-अ० ४. | ( १२६३) 


चतुर्थोऽध्यायः 9. 
अथातः सदष्टविषविन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

. यहौसे जगाडी अव हम सप॑के उसे ( काटे ) इर्के विषविज्ञानके अध्याय फ 

व्याख्यान करते दे । 

` धन्वेतारिं महाप्राज्ञं सवेदाखवि्चारदस्‌ ॥ पादयोरुपसंगृह्य सुश्ुतः 

परिएच्छति ॥९॥ सपषसंख्यां विभागं च दएटटक्षणमेव च ॥ ज्ञनं 
च॑ विष॑वेगानां भगवन्वक्तुमहेसि ॥ २॥ 
सब शासखरोमें विशारद परम इुद्िमान्‌ श्रीधर्वतरिजीके दोनों चरर्णोफो पकडकर 
सुश्रत पूछने ख ॥ १ ॥ रि हे भगवन्‌ } आप सर्पौकी संख्या ( कितने प्रकारके 
सप होतेह ) ओर उनके विभाग ( अथौत्‌ मेद्‌ ) ओर उसे इएफे क्षण तथा विष्के 
बेगोका ज्ञान (ये सष वतिं भेरे प्रति ) वणेन कीजिये ॥ २ ॥ 
दिव्यसष। 

- तर्य तद्वचनं शुतवा प्रा्रवीद्धिषंजां वरः॥ २॥ असंस्या वासुकि. 
मुखा विख्यातास्तक्षकादयः ॥ महीधराश्च नागेंद्रा हुताभरिसमते- 
जसः ॥ ४ ॥ ये चाप्यजस्तं गर्जति वर्षति च तर्पति च ॥ सक्ता. 
गरा गिरिदढीपा यरिथं धयत मही ॥ ५॥ कद ने श्चसदरै्ि- 
भ्यां ये इन्धुर्खिखं जगत्‌ ॥ नर्मस्तेभ्योऽस्ति नो तषी कर्यं 
कि चिचिकित्सया ॥६॥ । 


चिः । छ9 9 


पुश्चतजीके इस वचनको सुनकर वैयोमे शरेष्ठ भरीधन्वंतरि भगवान्‌ वोट ॥२॥ 
कि वासुकी आदिक जौर तक्षकादिक जो ( दिव्यं ) विरुपात ई वे असंर्यात 
है, जो पएृथिवीको धारण करनेवाले नागेकि राजा ओर जलती हर अभिके समान 
तेजवांे ह ॥ ४ ॥ वे निरन्तर गर्जना करते, वर्षते ( विषादि वरसद अथात्‌ 
विषकी वषो -करसकतेहै ) ओर तपते या जगत्को संतापयुक्त कर सकते, 
जिन्हेनि यह्‌ पृथ्वी सुद्र तथा दीप सहित धारण कर रक्खीं है ॥ ५॥ये ड्द 
होकर दृष्टि ओर श्वास ( छकार ) से सरि संसारको नष्ट कर देवे इनको नमस्कार 
दो इनकी चिकित्सासे कु काम नही ॥ & ॥ 

पार्थिव सपोके भद्‌। 
ये तु देष्ठाविर्षा भोभा यें दरति च मालँषान्‌॥ तेष संस्थां पव-- ` 
{ श्छो० ५) जजख निरंतरम्‌ । 


1 


। म सुश्चतसंहिता-भा० टी° । ३६ 


यनि थथावैदर्तपु्वेदः ॥ ७ ॥ अश्चीतिर्खेर्व सपाण भियते 


पंचधा तुं क्षा ॥ दर्वीकरा मंडलिनो राजमंतस्तथत्र च्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्विषा वेकरंजाश्च त्रिविधास्ते पुनः स्मृताः ॥ कवाकरा मड 
ष्टिनो राजिमंतश्च पञ्चमाः ॥९ १ 
जिनकी ड्म विष होता है रेस जो पएथिवीके सपं है ओर जो मरु्येको काटते 
की यथावत्‌ संख्या ( गणना ) षणेन करते हई ॥ ७ ॥ सपं सव ८० प्रकारक 
ते दै ओर उनके पोच भद इस प्रकारसे ह जैसे-१ दु्वीकर ( फणवाछे ); 
मंदी ( म॑ंडर्‌ चके या टमकीवाठे ), २ राजमत्‌ ( कीरवाङे धारीदार ); 
2 निर्विष ( विषरहेत या स्वस विष्व ), ५ वैकरन ( दसय जातिकी 
सर्िणीमि दूसशे जातिके सप॑से पैदा दनेवे) परन्त॒ थे सव तीनही भरकारङे होति- 
ह्या तो दर्वीकर (फणवाले) या मडरी (चकदेवरे) या राजिमत (धारीदार)1८॥९५॥ 


घ दर्दीक्षय कया विशतिः षड्‌ च पर्चगाः ४ दाविरततिमडलिनो 
रजिमदस्तथा दश ॥ १०॥ निधिषा दादश स्ेया वेकरजाखयः 
इतथ ॥ वैकरंजोहवाः सतं चित्रा संडछिरानिखाः ॥ ११ ॥ 


इनमें दर्धीकर २६ प्रकारके होते ह ओर मडटी सपं २२ पकारके तथा राजि. 
मन्तं १० प्रकारके होति ह ॥ १० ॥ निविष सपं १२ प्रकारके ओर वेकरज तीन 
प्रकारके दते है तथा इन वैकरंजोते उन्न इष चित्र ( चितकवरे ) मंडी ओर 
धारीदार य सात ७ ओर होते ह (एसे ये सब मिरुकर८ °प्रकारके सपं ह ) ॥१९॥ 
दशके मेद । 
पदाभि दु वा शुद्धा यसला्थिनोपि वा ॥ ते दशति महा- 
करघास्वद्धि तरिविधश्चुच्यते १२५ सर्पितं रदितं वापि तृतीयमथ 


ट. = 


निधिष्‌ ॥ सर्पागाभिहतं के चिदिच्छति खुं वद्धिः ॥ १३॥ 
५ ४, अक ४ क „क करः क, क 
ये सप पायसे द्व जान्‌ या दुष्ट होकर कोधसे या ग्रा्ाथी (काटनेकी इच्छा 
करके ) जो क्रोधस् कारते ह वहं काटना (डसना ) तीन प्रकारका होता है॥१२॥ 


( शमो ८) दर्यीकरा दर्वी काष्टादिनिर्मिता व्यंजनहारका चमचा इति खोक तद्वत्करः फणो यस्य 
खते (इति ० स्तो ) उछ्छन्तु दर्वीकाः फणावंतः | सैडलिनः फणवजिताः | राजिमतो रेलायुक्ताः। 
निर्विपा विषरदिता अनगरहुदुन्यादयः अथवा निःचन्द ईषदर्थे अतः स्वस्यविषा; |! चैकरंजाः; संकीर्णाः 
पृथग्नातीयदर्पिण्वां परवग्नातीयसपांभ्यां जाता; ( इति नि° स॑० ) सपौणासशीति; सा अशीतिः पंचधा 
भिद्यते इत्यन्वयः । अनीतिः स्ी(° अष्टगुणितदससंख्यान्विते € इति वाचस्पतिः ) 


४ १. 


त्‌ 
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३७ ` कर्पस्थान-अं० ४. ( १२६५ ) 


प्रथम सर्पत दूसरे सित तीसरे निर्विष ओर कोर २ विषविधाङ्गे जानने 
चौथा भद्‌ स्वागाभिहत भी मानते ह ॥ १३॥ 
सर्पितादिकोंके क्षण । 


2९ 


पर्दानि यत्रं दतनासेक देः वाँ वहूनि चं ॥ निम््चान्यस्परकानि 
यन्युद्धस्थं करीति हि ॥ १ ॥ चचुमाछ्कयुक्तानि वेकस्य कर- 
णानि च ॥ संक्षिक्ानि सरणफानि भियात्तं सर्धितं सिष्क ॥ 


० 2१ 


॥ १५॥ राज्यं; सलोहिता यत्र नीलाः पीताः सितंस्तथा॥ विक्ञेधं 
[क (2. 


रदि तं तत्ते ज्ञेय॑मल्प॑विषं च तत्‌ ॥ १६ ॥ अशोश्मल्पङ्छासकु- 


११. ¢ प्‌ 


परक्रतिस्थस्यं दे हिनः ॥ पदं पदानि वां विद्यदविष्ं तवि 
किस्संकः ॥ १७ ॥ सरपस्प्रष्स्यं भीरोहिं भयेन कुपितीऽनिर्टः ॥ 
कस्थ्चिंकरंते सो सपागाभिहतं तं तत्‌ ॥ १८॥ 

““सर्पितके लक्षण” जहां काद इएकी जगह एक या दौ या कईं दाते दिह 
गडे इएसे माष्ुम ह ओर निकलनेपर थोडा रुधिर भी निके ५ १४॥ ओर्‌ वह 
दातोंकी पक्ति प्रौ २ गडीसी मालूम दो तथा इदियार्किमें (शीव) विकारकरदे 
तथा डाट सम्यक्‌ रीतिसे वेठगर हौ तथा कछ शोथभी हौ तौ उसे सर्षित कहत 
ह अथात्‌ पूरा उसाइभा कहते ह ॥ १५ ॥ “रदितके रक्षण" जिसके दंशकी 
जगह नीरी या पीरी या सपेद, खारी लिये ( अथवा रषिर युक्त ) छकीर्सी 
माम दय उसे जल विपवाखा रदित (क्रोट ) समन्ने ॥ १६ ॥ “अविष देश्षके 
लक्षणः निके दैश्षकी जगह शोथ न हो, रुधिर्‌ थोडा दुष्ट इजा हो, ईदधिय ओर 
कारीरकी प्रकृतिमें विकार न हयो तो चहि एक या अधिक दांतोकि चह हों पर 
उसमे वैद्य निविष दश समञ्च ॥ १७ ॥ “सपौगामिहत'? उसे क तेद किजौ डर 
पोक मतुष्यके शरीरसे सपका स्पश दहने दी वह भयभीत दौ जवे (यारसे 
श्रमदोीजवेकिसन्उसादं) तो कया रेरा हानिपर भयमत्रदीते शोथ 
हो जाता ३, छ २ प्रहृति भ विगड जाती है इक्ते सर्पीगाभिहत कहते ॥ १८॥ 


उ्याधितोटि्नदछानि स्ेयान्यल्पतिवाणि तुं ॥ तथतिष्दवार 
तिद्टमस्यंविषं स्मृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ सुपणदेवव्रह्मवियश्चक्तिद्धनिषे 
षिते ॥ विषन्तोषधिथुक्ते च देशे नं करमते विषम्‌ ॥ २० ॥ 
व्पावदुक्त ज उदम जा सष इाउसक उकं इए जलखावष हते ई तथाअति 
वृद्ध ओर अतिबालक सके काटे भी सुक्म विष होताहे ॥ १९॥ जदं गरुड, 


( १२६६ ) ` श्चतसदिता-भा० टी०1 ३८ 


देवता, ब्रह्मि, यक्ष, सिद्ध येवास करते हा तथा जहा विषनार्क ओपध(विरष) 
हों वह्यं विषका प्रभाव नही होता (या सुक्ष्म होता है) ॥ २० ॥ 
दवींकरादि सपाके रक्षण ) 
रथागदलागटच्छ्रखस्तिकोकृङघारेणः ॥ सेय दनाकराः क्षपाः 


फ़णिसः द्रीव्रभासिनः ५ २९॥ मंडटेविविषधेशित्राः प्रथो मद्‌. 
गामिनः'॥ ज्ञेधा मडलिनः सपा ज्वखनाकसमप्रमाः ॥ २२ 
दिग्धा विविधवणीभिंस्तिरयगद्ध तं रजिभिः ॥ चित्रिता इवय 


१२. 9० ०५१ 


मति राजिमतस्तते स्मताः॥ २३॥ 
जिनके शिरपर रथा (पिये) तथा हल! छन) स्वस्तिक (चौराहा या साथिया) 
ओर अंक इनके विह हों तथा फणवाले ओर ज्ीत्र चलनेवष्े हों वे दर्थीकर 
कटके ॥ २१ ॥ जो अनक भां तिके मडलों ( चक्रदो ) से चित्रित हो, मेदे 
हो, धीरे चरँ षे जती इई अधरिकीसी कांतिषाटे मइली नामक सप जानने 
चाहिये ॥ २२ ॥ जो चिकने ओर अनेक प्रकारकी तिरछी सीधी रेखा ( कीरो ) 
से चितरितसे प्रतीत दवें न्दं सजिमत कते ॥ २३ ॥ 
सपौकी ब्राह्मण क्षत्रियादि जाति । 
स॒क्तारूप्यघ्रमा ये च कपिला ये च पन्नगाः ॥ सगंधिनः सवणा- 
मास्ते जात्या ब्राह्मणाः स्मृताः ।॥ २४ ॥ क्षत्रियाः लिग्धवणास्तु 
त्मा शहकोपनाः ॥ सूयचद्राक्कातेच्छत्ररक्ष्म तेषां तथाचुजम्‌ ॥ 
२८५ ॥ द्रष्णा वज्जनिभा ये च लोहिता वेणतस्तथा ॥ धूम्राः 
पारावतामाश्च वेरयास्ते पन्नगाः स्मृताः ॥ २६ ॥ महिषद्रीपवणो 
सास्तथेव परषस्चः ¶ भिन्नवणोश्च ये केचिच्छदास्ते परि. 
कीतंताः \\ २७ 
जो सपद मोती ओर चाँदी जैसे हों तथा जो कपिर ( नारंगी ) रंगके संपि 
युक्त ठा तथा सुवणं ( सोनेके रगके परे या सुन्दर दीं ) वे ब्राह्मण जातिके सष ` 
समक्न चारय ॥ २४ ॥ जो चिकने ओर उग्र कोपवरे तथा सूयं चन्दमाकी 
आकृति आर छत्र तथा कमलके विहवे, काले वच्के समान तथा रक्तवणके 
इ सिय नातिका स समकचिे ओर जो शूर ( धवे रगे ध्ये ) हौ 


(ग्छा० २२ एथवो विस्ती्णीः स्यद्म वा | ( छ ०२५ ) सल्ुज प्नं शंखं वा ( श््ो° २६) 
कजनमा वच्सटसा दीरक्निमा वा | ( श्छो० २७ > द्वीपो इस्ती, द्वीषीत्ति पाठे ठु द्रीक्षे चित्रः । 
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तथा कश्चतरी रंगके हं उन्हं वैश्यजातिका सप जानि ॥ २५॥२६॥ जो महिष 
{ भसे ) ओर हाथीकेसे वणवा ओर कठोर ( खर्द्री तचावाले ) ओर कोर 
भित्र वणके ( वितकवरः) सपदहा ेद्यूद जातिके सप कहलाति है ॥ २७ ॥ 
वातादि दौष कोपकारक सपाकी जाति । 
कोर्पयंस्यनिडं जंतो: फणिनः संवे एवं तं ॥ पित्तं मंडलिर्म- 
=\ 4 


शरापि" कप चैनेर्वरजयः ॥ २८॥ अपत्यं नसंव्णाभ्यां ह्विदोष- 

कररछश्चणम्‌ ५ ज्ञेया दो षेश्चं दपलयावरोषश्चनिं वध्यते ।॥ २९ ॥ 
फ्णवाले ( सच द्वीकर ) महुष्यो ( जीवों ) के वाको कुपित करते हँ ओर 
मंडली पित्तको तथा अनक रेखावले ( राजित ) कफको पित करते हं ५२८॥ 
ओर जो दो जातिके मेखसे वेदा इए ( वेकरंज) हैवे दौ दौषाकी इरित करते- 


क 


ह ओरदो दौषोको उन्दी खी पुरुष सपक अतुसार समञ्लना चाहिये जिनके 
मेलसे वे पेडा होति दँ इसमं अगाडी विशेष वणन करते हँ ॥ २९ ॥ 
विचरनेका समय अर अवस्थाभेदसे उ्रत्व । 
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रजन्याः पञ्चिमे यामे सपौधिज्रौश्वरंति हि ॥ रेषेशक्तां मंडलिनो 
दिर्वा दर्वीकरः स्तुताः ॥, ३० ॥ दर्वीकरास्तु तरुणा बद्धा मंड. 
छिनस्तथा ॥ राजिमंतो वयोमध्ये जायंते स्॒युंहेतवः  ॥ ३९ ॥ 
नकुटाफटिता बाला वारेविषहताः कशाः ॥ शद मुक्तसचो 
मीताः सपांस्सवल्पविषाः स्मृताः ॥ ३२ ॥ 


रात्रिक श्छ भागम राजिमेत सप भायः विचरते हँ ओर रेष प्रवं भागमें) 
- संरी ओर दिनम दर्वीकर प्रायः फिर कस्ते है ॥ ३० ॥ दर्कीकर चरती उमस 
{ पडा ) ओर मंडली वृद्ध ( दती उमरवाटे ) तथा राजिमंत मध्य अवस्थावाछे 
मृष्युकारक होति द ॥ ३९१९ ॥ नकुल (नै) से घयरये या दवाय इए बालक 
जके रहनेवाडे दुर बुड्टे तथा ( काचली छोडते दी ) पीटे ( पुरानी काचलीसे 
टके हए ) ये रपे स्वल्प विषवि होते ह ॥ ३२ ॥ 
द्वीःकसरोके भद्‌ । 
तश्र दकीकराः कृष्णसर्पौ महाङष्णः करष्णोदरः शेतकपोती 
महाकपातो बलाहको महास; शंखपारो रोहिताक्षो गवेधुकः 
( ० ३० ) पत्योः चेषां मातृपित्रोः ! ( शमे ३२ ) सु्छत्वचौ सृच्छकछ्ुकाः (इति उछनः} 
यन्ये तरु अभक्तस्वच द्त्ति पठंति । 


४। 
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परिसर्पः खंडफणः ककुदः पद्मो महापद्मो दभपुष्पो दधिमुखः 

< [पि क, दश 0, कश ५, + 
दैडशको श्चद्टौसुखो विष्किरः पुष्पाभिकी्णो गिरिरपः लुपः 
श्वेतोदरे महाशिरा अगदो आश्चीविष इति ॥ ३३ ॥ ३४॥ 

इनमेसे दर्वीकर सर्पोके ये भद्‌ हें नैसे-कृष्णसप ( काला सा ); महाकृष्ण, 

कुष्णोद्‌र) श्वेतकपोत, महाकपोत, वराहकः, महासपः रखपाल, छोहिताक्षः गवे- 
छक तथा परिस, खंडफण, कद्‌, पन्न, महापञ्च, दभषुष्पः द्धि्चस, पुंडरीक, 
शष्ुटीरुख, विष्किर) पुप्पाभिकीण, गिरिसपः ऋचचसप शेतोद्र, महाशिरा, 
अरगदं ओर्‌ आसीविष ( इनके लक्षण, स्वरूप आदि कुछ २ इनके नामोहीसे 
जानने चाहिये विदोष पता नहीं लगसकता ) ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

भडलियाके भेद्‌ । । 
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-भंडखिनस्त॒ आदशेमंडः दवेतसंडलो रक्तम॑डलधिचभडछः 
पषतो रोघ्रपुष्पो भिरिदको गोनसो वृद्धमोनसः पनसो सद््प- 
नसो वेणुपत्रकः शिशुको मदनः पालहिरः पिंगरुस्तेतुका ष्पः 
पांडुः षडगोऽभिकों चश्चुः कषायः कटुषः पारावतो हस्ताभर्णधिः 
तरक एणीपद्‌ इति ॥ ३५॥ 

मंडली स्पोके ये भेद ह जैसे-आदकंमंडल, शेतमडल, रक्तमंडछ, चित्रमंडल, 

पृषत, रोध्रुष्प, भिलिदकः गोनस्, बृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेण॒पत्रक, 
7शद्धकं, मदन, पाङिहिर, पिंगल, ततुकापुष्पः पाड, षडग, अभिकः, वशु, कषाय्‌, 
कटष, पारावत, हस्ताभरण, चित्रक ओर एणीपद्‌ ( इनमें जदशमडलदि 


चायको ९ ओर गोनस-ृदधगोनसको १ तथा पनस-महापनक्षको १ समश्षिये 
एेसेये २२ भेद इः) ॥३५॥ । 


राजिमंताके मेद । 

* श ® | + ह | [9५ ष 
राजिमतस्तु पुंडरीको रजिचित्रोगुरखरजिर्विहुयनिः क्ेसक्ष- 
स्तृणशोबकः सवपकः उवेतहनुदे भैपुष्पकश्चक्के मोधरूधकः कि- 
किसाद्‌ इति ॥ ३६ ॥ | 

राजिमंतकेय भेद जेसे-युंडरीक, राजित, अंणुटसानि, विन्दुरानि, कर्दम, 
दरणरीप्क) सपपक! वेर्तहनु, दभयुष्पक) चक्रक, गोधूमकत, भिकषिसाद्‌ (राजि अर्थात 
रली नसे चित्रित देसा ओर अंणलरानि जिसके अल अंलपर रेखा हों तथा 
विहुणान्‌ विदुरूप रेखा हीये तीनों १ समन्निये देसे राजिमंतके दश्च भेद इए) ॥३६॥ 
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निर्विषोके भद्‌ । त 
च हि 
निविषास्तु गटगोखी शूुकपत्रोऽजगसे दिव्यको व्षीहिकः पुष्प- 
@ ् [ (क (.@> वोर 
शकली ज्योतीरथः क्षीरकापुष्पकोऽहिपातकोन्धाहिक्ो गोराहिको 
वृक्षेशय इति ॥ ३७॥ 
[> नवि 9 क 9 अ क क दिः टि 
निविष सपाके ये मेद्‌ ह जैसे-गलमगोर, श्रुकपत्र, अजगर, दिष्पकः वषाहिकः 
पष्परकटी, ज्योतीरथः क्षीरिका, एष्पकः! अहिपातकः; अंधाहिक, गीराहिक ओर 
कषय ( इसमे क तो दिन्यक वषाहिकको १ मानते है, कर क्षीरिका पुष्पक 
“गकं मानते है एेसे निर्विषोकेये १२ भद्‌ हए ) ॥ ३७ ॥ 


9 सो, क 


वैकरंजौके भद्‌ । 
वेकरंजास्तु. त्रयाणां वर्वीकरादीनां व्यत्तिकराल्ाताः तयथा 
माक्रुरिः पोरभङः स्िग्धराजिरिति ॥ ३८ ॥ तत्र छष्णसर्पेण 
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गोनस्यां वेपरीत्येन वा जातो नाकु; । राजेन मोनस्थां 
वैपरीत्येन वा जतः पोटगङः । छरष्णसरपेण राजित्यां तेपरी- 
स्येन वा जातः लिग्धराजिरेति ४३९  तेषााचस्य पितरवद्धि 
निके 
षात्करपषां दयोमौत॒वदिल्येके ॥ ४० ॥ | 
॥ ~~, क @ _ (ह क क ० च, कभ, उर४ 
करन ( दोग ) सप इन्दं दर्धीकर आदि तीनो मेम वेदा देते हवे इस 
भाति ह किं माकिः पोटगल ओर क्रिधरानि वस इनमेते जो दृ्णसरष (दर्वी. 
कर ) पुरुष ओर गोनसी ( मंडलिनी ) सी (सर्थिणी ) इनते अथवा गोन सर्पं ` 
र द्षीकर सर्पिणी इनके मेरे जो चैदा इञा हो वह माड्धाछि कहलाता हे । 
ओर राजिमत्‌ सप्‌ जर गौनसी सर्पिणी इनके मेले अथवा गोनस सप ओर 
गानिमती सरमिणीके मेलसे जो पेद हौ वह पोटगर कदलाता दहे । कृष्णस ओर 
` सानमता सुर्पिणी अथवा राजित सर्पं ओर कृष्ण ( दर्वीकर ) सर्विणी इनके 
भेख्स जो पेदा हो वह लिग्धरानि कहलाता ह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ इनमें - प्रथम 
माछ सपक विषका उस्कष पिताके अदुसार होता है ओर दोनोका ( पीटगछ 
अर ॥लग्धराजिका ) माताके अनुसार होता है ॥४०॥ 
४ वैकरंजोद्धवोके भेद । ५ 
+ +. $ [स्‌ ४ 
जाणा वेकरजानां पुनरिव्येखकरोधपुष्पकराजिचिन्रकाः पोटगटः 
१ ^ 
पुष्याभिकीणों दभेपुष्यो वे्ितकः सत तेषासावयारयो राजिरव- 


हव 1 


( १२७० } खुश्चतसंष्टिता-भा० टी०। २ 


च्छेषाः मंडलिवत्‌। एवमेतेषां सपाणामशीतिरिति ॥ ४१ ॥ 

उन्‌ तीन वेकरजेसि फिर जो सत भद हीति इ वेये हे-दिव्यटकः, रोधपुष्पकः 
रानिचि्रक, पोटगङ, पुष्पाभिकीणं, दरभ॑पुष्प ओर वेष्टितक इनभेसे तीन जादिके 
रानिमंतोक तव्य रोते हे ओर वाकी मंडरीके तस्य 1 इसप्रकार इन सपाकं अस्सी 
८० भद्‌ सब हए ॥ ४१ ॥ 

( वक्तव्य ) इनमे जो कोह नाम दो दो वार आयेहं उन्हे यह्‌ समक्षना कि 
इस नाम ( ओर लक्षण ) वादा वह थी होता है ओर दूस जगह भी हता ३ै। 
इनमेसे प्रायः अप्रसिद्ध ओर ददर है उनके स्वरूप आदि देश दतर काल्वैलि- 
यो पृ पकर माभ करसकते ह अन्यथा स्वरूपादिका जान नदी हसता ॥ 

सपे सर्षिणीके चिह्न 1 
तत्र सहानेच्जिह्ास्यरिरघः पर्मास्ः सश्मनेनजिहास्यशिरसः 
लियः उभयलश्चणा संदविषा अक्रोध नपुंसका इति ॥ ४२ ॥ 
इनसंसे जिनके नेत जहाः सुखः शिर ये बडे ओर मोटे हों वे पुरुष अथात्‌ 
सपं होति है ओर जिनके ने, निहा) यख, शिर छै हो उन्दं ची ( अथात्‌ 


पणी ) समज्ञा । जिनमे दोनोके लक्षण मिडे ओर मंद विषवाले तथाकोध 
रहत हय वे नपुंसक सप हति इ ॥ ४२॥ 


दुशच्छ श्णाघ्र मारद्ता। । 
श ६\ [4 [] 
तत्र सवदा सपाण सामान्यत एव दशछटक्षण वक्ष्यामः ॥ ४३ ५ 
कि कारणं विषं हि निरितनिखिदारानिहतवहदेदयसाश्चकाएर 


सह तेसप्यपेश्ितमातरमतिणतयति अचाऽवकौशोस्ति कवार्लमू- 
हभलुसनत्तेमु ॥\ ४९ ॥ 


0 


अव हम्‌ सव सपक सामान्पतासे उसनके लक्षण कहते ह ॥ ४३॥ क्या 
कारण है किं विष तीक्ष्ण खडके प्रहार तथा वज्र ओर अश्चिके समान शीघ्री 
( शृत्युका ) काय करता है यदि दौ घडा भी बिना यलके छोडा आवि तो मनुष्यको 
मारडाता है ओर चाति कहनेका भी अवकाश्च नहीं देता ॥ ५४ ॥ 
मत्येकमपि दष्टखक्षणऽभिहिके सर्पनरेविभ्य भवति तस्म्रेवि 
यमेव वक्ष्यामः एतद्धयातुरहितमसमोहकरं च अपि चात्रैव सव 
सपव्यजनावराधः ॥ ४५ ॥ 


( गय ४१) येषां मध्ये ये अप्रीखद्धाः च्ैभेदास्ते स्वै नानादेरवाषिभ्य सपदेल्कादिमभ्यो हेया 
( इति उनः ) ! 


च 


४३ कट्पस्थान-अ० ४. ( १२७१ ) 


मसयेक सर्प॑क उसेहरके लक्षण कहे जावे तो भी सव सपं सीनदी परार होत 
है ( ओर तीनदी प्रकारके कटिहुएके लक्षण दते है) इस कारण हम तीनही 
गरकारमे कते है यही रोगीके लिये हितका कारण है ओर वैय आदिको मोह 
( सन्देह या रम) कारक नहीं होता ओर इन्दीके अन्तत सव सपफि दंशभेद 
आजाति ह ॥ *५ ॥ 

द्वींकरकेः विषका लक्षण । 
तन्न दवाकरविषेण सखड्यननखद्दनसतचपरीषददाकृब्णल्वं रोक्ष्य 
शिरो मोरवं संथिवेदना करटीप्टीवादोनेस्यं जुँभण वेपथुः स्वरा 


वसादो घुरघुरको जवा श्चष्को्वारः कालन्वासो हिका वाधोरू- 
र 


द्धगमनं गृखेद्धटवं वृष्णा लाखाच्चावः फेणामशनं श्वोतोवरोधः 

स्तास्ताश्च वाततरेदनला अवति ॥ ४६ ॥ | 

इनमेसे फणदारफे विषप्ते वचा, नेच, नाशन, दात, यत्र ओर दस्व का हू 
जाना, रुक्षता, शिरका भारीपन तथा संधि, पीडा, कमर पीठ, ग्रीवा इनमें इष- 
ठता, जभाई, कम्प, अषाज थक जाना, कंडे धर धर करना, जडता, शशी उकार, 
खाँसी, शास्र, हिचकी, वायुका ऊद्धगमन) शख, उद्वेष्टन (पठन ); तषा, मंहसे 


छार बहना ज्ञाग आना, खोतोश्चा रुक जाना ओर एेसेदी अन्य बाकी वेदना 
होना ये लक्षण होते है ॥ ४६॥ 


मंडली के विषका लक्षण । 

4 ५ ( क @ # 

मंडङ्िविषेण लगादीनां पीतत्वं शीताभिखाषः परिधूपनं दाह 

स्तृष्णा मडो मृच्छ ञ्वरः शोणितागमनमृद्धंसघश्च सांलानास्व- . 

खातन -चयथुद्षटकोथः पीवरूपददंनमाश्चुकोपस्तास्तष्थि पित्त 

वेदना संति ॥ ४७ ॥ 

मडरकं रवषस् नचा जादका षि पडना,) शातका वाछा; सताप,) दाह) तुष, 
मृद) च्छ) ज्वर्‌ आर्‌ यख) शदा अआदेकं इयर जाना, मास छटकना 
शच दरक स्थानक संडना सव सूप पाटे दिखना, शत्र कपि अर्‌ अन्य एसे 
ही पित्तकी उपाधियां होना ये छक्षण होत ह ॥ ४७ ॥ 
राजिमतक्त विषके लक्षण । ू 
ऋत 9 (4 [ 4 कः ् 4 

राजिमद्टिषेण शुङष्वं स्वगादीनां श्चीतञ्वरो रोमहषस्तन्धतं , 

न 


( गद्य ४७ ) स्वगादीनासित्यत्रादि शब्देन पूर्वोक्तनयननखदशनमूत्रपुरीषाणा अदणमू । 


{ १२७२ ) खश्ुतसहिता-मा० री०। ५४ 


गा्नाणामादश्कषेफः सादरकफश्रसेकरछर्दिरभीक्ष्णमक्ष्णोः कंडूः 
कंठे यथुधुरुरक उद्रसनिरोधस्तमःप्रवेशस्तास्ताश्च कफवे- 
दना भवति ॥ ४८ ॥ 


रानिमंत सर्पे विष सचा आदिका सपेद पडजाना, शीतञ्वर) रोम खड 
होना, गोका अकड जाना, दशके पास शोथ, गाटा कफ सहसे गिरना, वमन 
होना, वार वार नेत्रे खाज चलना, कंठमे सोना ओर घुर घुर करना; श्वास 
सकजाना, परेद आना ओर रेसेदी अन्य कफके उपद्रव होनाये लक्षणो 
जाते ई ॥४८ ॥# 
द्धीपुरूबादिशपेदष्टके लक्षए्र । 
प्रुकाभिदष्ट उश घरक्षतेऽधस्तास्लिया शिर्यश्चोतिष्ति काटे 


व 


- नपुसकासदछास्तथरश्रक्ला भवति ॥ ८२ मा्भण्याः पाड्ुमुखा 


ध्ातश्च सूतिकया शूखातों रुधिर मेहव्युपजिहिकां चास्यं भवति 
॥ ५० भाकलाथिनाश्ं कांक्षति बद्धेन संदा वेगाश्च बलेनाशु 
^ ® ( ड „र क र 2 

सुवश्च निविषणापविषङिगसधहिकेनाधस्वनित्येके यक्तनादज- 

णर दपरीरप्रणहसे नं विश्वत्‌ ॥ ५९॥ तत्र सदयःव्राणहराहदष्ः 

यतति राश्लौरानिहत इवं अमो खस्तार्भः स्वपिति 1 ५२१४ 

नर सपंका उसा इजा उपर देखता ह ओर सर्पिणीका उक्षा इं नीचेक्तो दृष्टि 

रखता है ओर रखके यस्तक पर नस उठी इई दोजाती ह ओर नपुसकं सपका 
काटा हुजा मरृष्य टेदी निगाह्‌ श्खता हे ॥ ४९ ॥ मभेवती सांपिणके कटे इए 
सत्ष्य शा ह्‌ पीला पड जाता है ओर पेट एर जाता है जर व्थाइं हृद सौ पणके 
काटे एक शरू होता है ओर त्रम रुधिर्‌ आता है तथा इसके उपानिहुकू रोग 
भी ह जाता है ( उपाजहुकाके क्षम पटे सयुखयेगोमें कह्दुके ह वहां देष्टो ) 
#॥ ५० ॥ श्रते घ्वपक्षा का हमजा अच्च ( भोजन ) की इच्छा करतार ओर श्ट 
सके काटिसे वेग संद इति द । वालकः सपके कटे शीत्‌ २ वेग होते ह ओर 

हके वेग हेति हं निर्विष सपंके काटनेस्े षिषंके चिहूर नरी होति ओर अधाहिक सप 
( जीण विलासी या ञंघे ) के काटनेसे मनुष्य अधा हौ जाता ेसा कोर 
कहते ह ओर अजगर म॒ुष्यको निग जानिपे शषरीर ओर भराणोको नष्ट कर देता 
ठं विषसे मारॐ नही हाता ॥५१ ॥ इनम सयःप्राणहर सपक काटाहुज महुष्य 
ल्ट पृथ्वीम देसे गिरजाता ह जेत शख या विनङका माय इञा डौ ओर सव 
दरोर रिथिर होकर छव नींद सोजाता है \ ५२१ 


[ 


४५ ~ करठ्पस्थान-अ० ५, ( १२७३ ) 


१५. (भ = = श 
तच स्वेषां सपाणां विषस्य सत्त वेग मवान्त ॥ ५३ ॥ 
इसमे संव सर्पौकि विपकर सात २ दी वेग ( दौर यामेड ) होते है ( जिन 
अगष्डीं कमपूवक वणन करते हँ ) ॥ ५३ ॥ 
॥ फणद्‌ार सर्पोके विषक्रे सात वेगं । 
[ (न 4 १ ¶ 
तत्र दनीकराणां थमे वेगे विप्‌ शोणितं दूषयति तस्पदुष्ट ष्ण- 
तामपेति तेन कापथं पिपीलिकापरिसपर्णमिध अंगे स्वति ॥ - 
+ ५४ ॥ द्वितीये मांसं दुषयति तेनात्यर्थं छइष्णता शोको प्रथय 
शाने भवति ॥ ५५ ॥ तृतीये मेदो दृषयति वेन देशष्केदः शिरो- 
गोरवं स्वेवश्वकषर्महणं च ॥ ५६॥ चतुर्थे कोष्ठमनुप्रषिदय रुफधर- 
प ५ [] 4 
धानान्दाणान्दूषयति तेन तेद्राप्सकदधिकिग्छेषा सवंति एप 
पचमेऽस्थीन्यनभविरति प्राणम च दृक्यति तेन पकैमेदो हिक्षा 
दाहश्च भवति ॥५८॥ षष्टे मज्जानमनुपरधिश्षति यरहणीं चात्यथ 
५ ५ © 
दूषयति तेन गात्राणां गौरवमतिरे हृत्पीडा मूच्छ च भवति 
॥ ९ ॥ समे श्कमनुप्रविदति व्याने चार्यर्थं कोपयति कणं 
च सुक्ष्मस्ोतेभ्यः पच्यावयति चेन श्छेष्वर्तिभादुसौवः कटि- 
पष्टमस्श्च सवचेष्टाविघातो सारालेदयोरतिशरहततिरुच्छरसनिशे- 
घश्च अवति ॥ ६० ॥ 
तिनमेसे दर्धीकरोका विष पहले वेगे रुधिरके दूषित करता ३ इसस् वह - 
स्कर वगडकर काला दोजाता हं जिससे शरीर काला पडजनाता है ओर देहम 
चटियीके चलने ज॑सा मादरम होता है ॥ ५४ ॥ दूसरे वेमे वह विय नांस्को 
द्‌षत. करता ई. इससे देदेभं अत्यन्त कालापन दोनाता है, सोना ओर गिं सरः 
स्पर जाता ३ ॥ 4 ॥ तीसरे वेगम बह विप भदको दूषित करता है भिदे 
इवय जगं कक शिर भारीपन, पसीना होता है ओर असिं भिचने लगती 
हं ॥ ५६॥ चथि वेगम वहं विष कोष्ठ ( उद्र ) मे अविष्टु होकर कप्णधान 
दषा ( छदन, कफ) रसः जज आदि ) को दूषित करता हे जिससे तंग (घुमर), 
रसे पानी आना जर संधियोमं भेदं होना ये रौति ५७ ॥ पांचवें वेगम 
वह्‌ पिष अस्थि ( ददधियों ) य मवि होता है ओर भाण ( ब ) जर लारीरक 
अभिक दरषित करता है निस संपिरपोका मेद्‌, इरी ओर दाह होतः ह ॥ 
॥ ५८ ॥ छठे वेगम वहं मनाम भाप हता ओर प्रहणीको द्रषितं करता है 


{ १२७४ ) घुश्चतसदिता-भ।०्री०। द्‌ 


{जिससे गात्रम भमालपन, जात्वास, हृद्य पाड जर्‌ मूृ्छा होती ईइ ॥ ५९ ॥ 
छ्ातवे वेगम्‌ वह्‌ विप वीय प्राप्त होजाता इई जर्‌ व्पान वाञुकां अस्वन्त इूपत 
कृरदता हं जर स्न खातासं कफका ज्ञिरान कमता इ जसम कफकी वति. 
यासी ( पुटक ) वैधजाती ह, कमर जर पीठ ए जातौ ₹ सव 1दुटना चना 


आद्‌ चेष्टाय न रजनाता ह, ट्स. पाना जार शेसरसं पसाना वहतत जान 
लगता ₹ आर फर श्रास् आना षद्‌ इजाता ह्‌ ॥ ६० ॥ 


मंडली सर्पक्ति विष्के सात वेग। 

तन्न अड्लिनां प्रथमे वेगे विषं शोणितं दष्यति तच्च ट्र फीत 
वाघ्युपते क्न परदाहः फीतावमासता चाग(नां सेवति । द्ैवीयं 
मासं दूषयति वेनस्य पीततापरिदाह देद्े वथुश्च भवति । 

न, € ए 0...& व 

तृतीये सेद द्षयावे तन पवेवच्वक्चयहण तरष्णा दशञ्चिदः स्वेदश्च 
चतुथं कोटयलपरविदय जउ्वरमापादयदि । पचे परिह सवै. 
अषु करि उष्टसप्षमंयोः पृवेवत्‌ 1 ६२ ॥ 

„ मंडली सपेन्ति विप भ्रथम वेगमे रुधिर्को दूषित करता है वह दुष्ट इभा 
रुधिर्‌ पीला हीनता है जिसक्षे दाह ओर अंगोका पीरापन दीखंन ख्गता हे । 
दूसरे वेग वह मां्चको द करता है जिससे बहत पीरापन ओर दाह होता है, 

रि जगह्‌ सोजा रताद) फिर तीसरे चग वह्‌ मेदको विगाडता है जिससे 
हे की भांति नेका भिचना, तृषा, दशकी जगह छद होता ह ओर पसीने 
ह । चौथे वेगमें कोटेमर प्रवेश होकर उर पेद करदेता है ओर पांच वेगमे 


शरीरम तीक्ष्ण दाह हता है) ओंर छठे तथा सातवें वेगम परषोक्त ( दर्षी" 
कै विके तुर्य ) लक्षण होति हं ॥ ६१ ॥ 


रजत सपाके विषे वेग। 
राजिमतां प्रथसे वेगे विषं सेणितं दवयति तस्मदष्टं पाड्वास्‌ 
येति तेन रोमहषः शङ्धावभासश्च परुषो भवति 1 दहिवीये साक् 
यति तेन पांडतास्यथं जाल्वं शिरःशफश्च अवत्ति । वतीये 
 दूषयाते तन चक्षमहण दतद्केदः स्वेदो घाणाश्चिखावश्च 
भवति । चतुथं कोषटमनुभ्रविद्य मन्यास्तंमं शिरोगोरवं चापा- 


दयत्ति । पैचमे वाकू्तमं शीतज्वरं च करोति । षष्ठसस्तमयोः 
पूतेवदिति \॥ ६२ } भवन्ति चाच- - 


ह 


9 2 ॥ 
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४९ । कर्पश्थान-अ० ५. ( १२७५) 


राजि्मत सर्पोका विष प्रथम वेगम शोणित (रक्त) कोौदूषितकरता है उससे 
दुष्ट रुधिर पाडताक पराप्त हाताहं निक्षे रोमहपं ओर मनुस्य सपद माषम देन 
लगता है} एर दरे वगम्‌ वह मांसके दष्ट करता हे तिससे पडता ज्यादा! हो 
जाती ह जार जडता तथा शिरमे शोथ हीजाता हं । तीक्षरे वेगम्‌ मेदक दष्ट कर्ता रं 
जिससे जसि मिचना, दति जमलाना, पसीना आना, नाक ओर जंखोसे पानी आना 
ये लक्षण होते है । चौथे वगम कटे ( उदर ) भ भ्रवेश्च होकर मन्यास्तम ओर 
 शिरका भारैपन करता हे । पांचवें वेगम बोलना वंद होजाताहे तथा शीतञ्वर 
पद्‌ करदेताहं 1 स्ट ओर सातवं वेगोमं पूर्वोक्त ( दर्वीकर ) क समान छक्षम 
जानन ॥ ६२ ॥ इस वेपयम शकं ई- 
| वेग सात होना खछारण। 
तरेषु याः सं कलाः संपरिक्षीतिताः ॥ तस्वेकेरकसतिक्छस्य 
भ परकुरुदे शषसर्‌ ॥ ६२ ॥ येनातरेण हि कौं काडंकस्पं 
भिनत्ति हि ` ॥ सनीरणनोदयलानं तैतु वे तरईश्वतस्‌ ॥ ६९ ४ 
जो धाठु आक्यान्तरके बीचकी सयादा रूप सात कटा पहले ( शारीस्क 
स्थानम ) वणन कीगईं हँ उन्दी एक एकको अतिक्रमण कर्के विष सात वेग 
करता हं ॥ ६२ 1 नव वह्‌ कालकस्प ( विष ) वाये परेणा केया इञा जस 
अन्तरसे कला ( एक कला ) क भेदन कशता है ( उष्टंवन करता है ) उसीको 
वेभांतर ( अयात्‌ एक वेगसे दूस वेग ) कह तंह ॥ ६४ ॥ 
( ब्व्य ० ६३ ) रसम जो विरोध आता हे उक्षपर उर्नाचापं यह्‌ 


दिखते ह किं जो पुरीपधरा कडार बही आरेथधया हं ओंरजीं पित्तधरा हं वहा 
मनधरा कला सथङ्धिय ( देखो श्प्पणीं ) परन्तु कदयाकी श्द्धम यरं नही आता 


# 


क्याकि पुरीषधरा कला जस्थवरा कंसे हवे जीर पिंततधय कला ( अथात्‌ प्रणा 
मन्ध कंपते होसके तथा पिष पहले रक्तसे चलता है ओर कला प्रथम मांसि- 
धगरा हं इप्यादि 1 इससे कद्‌ इन्‌ दोना कोक क्षपक बताते हं ( महषिभरणोत 


9 स+ क न भवा 0), 


नही मानते ) ओर कद रेखा कहते ह फि, धन्वतरिजीने साधारण रूपसे विषका 


अनुक्रमण कह {दया ङ कुछखाञओमं वषं यंथाकत्‌ प्रावष्टकां बात नहा कहा ॥ 

( ० ६३) सप्तकस प्रारुक्तस्ताद्च एकेकामतिक्रम्यर सप्त धाठघु अनु सप्त वेगा भवति तदयथा 
रखरक्तयोरंतरस्था कटामततिक्रम्य रक्ते ग्रथमवेगः { रक्तमासयोरतरस्या कलामतिक्रम्य द्वितीयः । मासमेदसो- 
रंतरस्थां करामतिक्रम्व व्रतीयः | मेदः कफयोरतरस्थां कलामरतिक्रम्य चतुर्थः } कफपुरीपयेोरतरस्था कल्म- 
तिक्रम्य पचमः | पुरीपपित्तयोरंतरस्था कलटामतिक्रम्य पप्र; पित्तञ्चक्रयेोरतरस्थां कलामतिक्रम्य सप्तम उति। 
येव कला पुषीपधसा रैवास्थिधरेति पचमे अस्थीन्यनुप्रवि्ति इति अविरुद्धम्‌ । एवे यैव पित्तधरा सैव मज- 
धरोति ष्ट मजानमनुप्रवितीत्यविरदम्‌ (इति निवेधसंग्रदे उल्नः) केचित्त एतौ शोकै केपकाविति मन्यते ॥ ` 


{ १२७६ ) हुश्ुतसंदिता-भा० शी० 1. ८ 


पशुअकः विषके देम्‌ । 

शरनारगैः परथते वे भे चषयष्ययति दुःखिदः॥ खालास्राद दिती ये 
त क्छंगः पीते हैदि ॥ ६५ ॥ ततीये च शिरोदुःखं केट- 
रीरा च भज्यते चतुथे त्रेवैते मुटः खादन्दं ताज्िहष्टयसुत्‌ ॥६६॥ 
कतौचिषधेग्थं प्राहैरर्वश्चे तेषु तदिदः ॥ ६७ ॥ 


( पञ्चुको सपं कटे तो उसके ४ वेग रोति ह ) प्रथम्‌ वेगम पञ्चका शरीर सून 
जाता है दुःखित होकर ष्या ध्या करता है (अथवा ध्यायति पाठ दोनेसे ध्यानम 
निम्र हो जाता है) ओर दूसरे वगम हमे पानी ( खार) वहती है शरोर 
कारा पड जाता है ओर हृदयम पीडा रोती ह ॥६५॥ तीसरे वेगमे शिरम दुःख 
होता हे जर कंठ तथा भओ्रीवाटूटन खगता है ! चौथे वेगम मढ होकर कंपने रुगता- 
हे ओर दतिको चवाता इञा प्राण स्याम देताहै ॥ ६६ ॥ ओर कड आचय 
पिषविद्याके जाननेवाछे इनके तीनदी वेम वतछते द ओर स उपद्र्वोको उन 
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नीनरी वेगोंके अन्तगृत मानते ह ॥ ६७ ॥ 
प्षियोद्ध विषद्धे वेश । 
ध्यायति चथ 


गे पक्षी युबस्र्वःपरम्‌ ¶ द्विती ये पिः भोक्त 
५. ९ © ११ (५ (2.९ 
स्तैतीये अव्युसच्छलि ॥ ६८ केचिदेक विहगेषु विधवेगश्ुरशान्ति- 
४के 


हि 0 माजारनङखदीनः विषं नातिष्रशतते \ ६९४ 
इति खश्चतस्तै हतायां कत्पस्थाने चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
पक्षी मदम वगमें ध्यानसस्र हो जाता है जर ष्ठिर्‌ मोह ( मृच्छ ) कौ प्राप 
हो जाता है । फिर दूसरे वेगम विहृ ( वेध ) हो जाता है ओर तीरे वेगम 


मर जाता है { देसे पक्षिक तीन वेग होते है) ॥ ६८॥ तथा कोई आचाय 
पाक्षियकि एकी दिषका वेग होना मानते हँ ओर माजर ( बिखाव ) तथा नछुरु 


अदिं ( जादि राब्दसे सयूरादिकोंको समञ्षना ) इनके ( शीरमें ) रपोके विषका 
मभाव प्रायः नहीं होता ॥ ६९ ॥ 


इति प० सुरखीधरवि° सुश्रुतस ° भाण्टी ° कल्पस्थाने चतुर्थोऽध्यायः | & ॥ 
पेचमोऽध्यायः ९. 
[न्क थू ०९ ९ (य > # 
_ अथातः सबेदष्टकस्ववचिकिस्तितं उयास्वास्थासः । 
हास जगाडी जव इम स्के काटे इुएकी चिकिव्लाका व्याल्यान करते हें \ 


2 


४९ कंल्पस्थान-अ० ५. { १२७७) . 


समके कोटेहुरका आरंभिक यलन। | 
सवै रेत्रादितः सर्पः राखादटस्य देहिनः 1 दरीस्योधारे बधीयाद- 
रिीश्रतुरेयुटे ॥ ११ ष्टोतध्चर्मातवस्कानां मू्ईुनारन्य॑तमेन च ॥ 
मं गच्छति पिष देहमरिधाभिनिर्वारितम्‌॥२ ॥ 
सव भकारे सपमे किसीने काटा हौ तो आरंभरीमें (बहत श्र) यदि हाथ 
या ्पविमें कायो तो डक ( डट्‌ ) की जगृहसे चार संख उपर वंधल्गादेना 
चाहिये ॥ १॥ वह रबध तकी डोरी याच याक्िसी वृक्ष (शण आदि) की 
छार इनमेस किसी मृड वस्तुका वाधना चाहिय क्योकि अरिष्ट ( वेध ) से रोका 
इआ विष देदमें नदी फेर सकता ॥ २ ॥ 
दहेरामरदथोरछृत्यं यत्र वंधो नं जाते ॥ आचषंणच्छददाहाः 
सवत्व तु वंजिताः ॥ २॥ प्रतिधुय मुखं वस्तेहितमाच्र्पेणं भवेत ॥ 
स द्व्योऽथनं स्षपों रशि वपि हि तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ अथ 
मंडलिना दष्ट च कृथंचन दाहयेत्‌ ॥ स पित्तविषबाहुस्यादसो. - 
दाहाद्धिसपति ¶॥ ५१ 
अथवा जहां वय नहीं लगसके वहां काटेइरएकीं जगहको कारक्र चीत जहा 
देना चाहिये । चूसना, काट देना ओर जला देना सब जगह शरेष्ठ है ॥ ३ ॥ खमे 
चर्मकीं वस्ति लगाकर चसलेनाभी हितं रै अथवा उसा इंआ मटष्य उसी स्ष॑को 
काटल अथवा यह न हसक तो तकार रोष्ट ( रोहकिट ) को मरखसे कषटि॥ . 
॥ ४॥ परंतु जो मंडली सपने उसा हो तो उसे कदापि जलवे नदी क्योकि यह 
पित्तकारक विष होता हे, जलानेसे अधिक वटता है ॥ ५ ॥ 
म॑चोंकी भधानता । 
अरिशौमपि संचर धं बधीयान्मेन्रकोत्रिदः॥ सा तु रज्वदिभिः 
द धिषश्रतिकरी मतत ॥ ६ ॥ देवबद्यंषिभिः प्रोक्तां सत्रा सलै- 
तपोसयाः ॥ वंति नान्यथा क्षितं वि धं इयुः सुडुस्वःम्‌॥ ७॥ 
धिव वेजेयेर्भत्रै; सस्यबह्मतपेसयैः ॥ य्था निकेते क्षिक 
मर्यक्तेनं तथोर्षपेः ॥ ८१ 
"` ठक्छौ १) जः वल्ादिभिरगयुररवाः ( इति लनः ) मन्िनापि वषा दात्य इ 


विषस्योपखप॑णमूष्वपरदरेद्े न भवेदिति । तद्ध्यमागन्छेके चोक्ते “खा पुनररिष्ठा मचरदिता रज्वादिभिर्बद्धा 
विपप्रतिकरी भवनि? € इति नि घण ) १ 


( १२७८ ) छुश्चुतखदिता-भा० द° । ९० 


यदि कोई मं जाननेवाछा होवे तो मंत्रे वेध वाध देवे धह रस्पी आदिकी 
ववद अरिष्टा ( वधन ) विषकेो नष्ट करनेवाटी होती ह ॥ ६॥ देवताः द्यप 
इनक के इए सत्य ओर तपोमय मंत्र अन्यया ( ढे ) नहीं देते वे भारी विषको 
-तकाल नष्ट करसकते र ॥ ७ ॥ तेजोमयतथा सत्थ-त्रह्म~तपोमय मनसे जितना 
सीव विप्‌ दूर होता ॥ ओपेकि भयोगे उतना नही हौसकता ॥ < ॥ 

सं्राणीं महणं कौर्यं खीमांस्तमधुर्वाजना ॥ नितांहारेण रुचिना 

दुशास्तरणक्षायिना ॥ ९ ॥ गंधमास्योधहारेशचं वंटिभिश्वौपि 


ग स, 


देताः ॥ पूर्जधेन्मंत्रसिद्धथथं जर्पहोमेश्चं यत्नं तः ॥ १० ॥ 
सीसंग, मांस, सद्य न्यागकर जिताहार { व्रती ) हौकर, पवित्र होकर, शाक 
विश्तरपर हायनका नियम रखकर) म्॑रोका ग्रहण ( ओर साधन) करना चाये ॥ 
॥ ९ ॥ गंध, माला, भट ओर विदान इनपे मं्रोकी सिदधिके स्यि देवताओंका 
-यूजन्‌ करे ओर जप, होमादिकपे यलपूवैक ८ मंतोकतो सिद्ध करे तव उनके 
कामे छावे ॥ १०॥ 
मंचसिद्धिमें कणिनिता । । 
संर्नास्तुं विधिनाऽपोक्तां हीनां वाँ स्वर्दवणेतः ॥ 
यस्मीन्न सिद्धिमायौँन्ति तस्मधिध्योऽ्दन्छमः ॥ ११ ॥ 
जोकि मंत विधिके विना उ्वारण कयि (या बताये ) इए तथा स्वर वा वणे 
रीन हों तो सिद्धिको प्राप्त नही होते इस कारण अगद ( ओषध ) काही कम 
` योजना करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
विषम्‌ शोणितखाबकी भधानता । 
समततः दिर देशणदिध्ये्तं शरो भिषक्‌ ॥ साखामे व कट 
„च वे्यीस्तां विसृते विषे ॥ १२॥ रक्ते निर्हियमणे तु छत्लं 
नि्हियते विषम्‌ ॥ तस्मा्िखावयेद्रक्तं सा ह्यस्य परमा क्रिया ॥१२॥ 
देशके आसपासमें ऊुशर वैय रिराको वेधन करके ( रक्त निकाले ) ओर यदि 
विष करु गया हो तो हाथ ओर पावके अग्रम या ख्छाटभें सिरावेषे ( फप्त सोक 
द्‌) ॥१२॥ रुधिरे निकल जानेसे सव विष निकर जाता है इससे रुधिर 
गनिकाल देना ही इसकी परम रिया है ॥ १३ ॥ 


 ( चयो? ११) स्वरतो वर्णतो वा दीना स्रा न सिध्यंति किवु विपरीतदारयकरा मति । तदुक्त-्मत्रो 
नः स्वरतो वतो वा खवार्वञ्चो यजमाने हिनस्ति इति ! 9 


१ कट्पस्थान-अ० ९५. { १२७९ ) 


सामान्य अषधक्रम । 
समेता दर्गदेदश प्रच्छयित्वा पटेपयेत्‌॥ चदनोरीरयुक्तेन वारिणी 
परिषेचयेत्‌ ॥ १४ ॥ पावयेतागरदीस्तरताँक्षीर्तो्रध॒तादिभिः॥ 
तदभि हितां वा स्याद्छप्णा वद्मीकम्र्तिका ॥ १६॥ ` 
डाटकी जगह पना रगाकर्‌ (खरच कर ) अगद ( विषच् ओषधी )पि छेपकरे 
ओर चंदन, खक्त मिरे इए जल्के तरडे देवे ॥. १४ ॥ ओर उन्दी उन्ह ( जिसके 
` लि जसे, उचित हौ ) अगद ( विषनाराक, ओषधं ) को दथ, घृत, शाहत इनके 
संग पिव ओरवेन मिल सकेतोर्वैव्की काटी मिद्धी कामम छवि ॥ १५॥ 
कोविदारशिरीषाककटभीवौपि भक्षयेत्‌ ॥ न॑ पिविततेछकोटस्यम- 
यसोवीरकौणि चं ¶ १६॥ द्वमन्यत्त॒ यक्िचिखपीरा पीला 
तडुदवमेत्‌ ॥ प्रायो हि वर्मनेनैवं सुश्च निर्दियंते विम्‌ ॥ ९७॥ 
कचनाल सिरस, आक्‌ तथा कटभी इनका भक्षण करे अर्थात्‌ ( यथोचित 
इनके पत्र चवे ) ओर ते, ऊुल्यीके पदाथ, मदिरा, कांजी आदि खट पदाथ 
इन्द नहीं पीवे ॥ १६ .॥ इनके सिवाय ञम्पृ द्रवपदाथं पी पीकर उन्दं वमन करते 
रहे क्योकि वमन करसे भायः विष सुखपूवक निकल जाता हे ॥ १७ ॥ 
। द्वींकरोके विषकी चिकित्सा! 
फणिनां विष॑वेगे तु वैथमे शोणितं हरेत्‌ ॥ दितीये सर्धुसरपिर्या 
पाययेतार्गदे भिषकूं ॥ १८ ॥ नस्यकर्माजने युज्यन्ते विष- 
नाराने ॥ वतिं चतुर्थ पूर्वोक्त यवागूमथं दापयेत्‌ ॥ १९॥ रीतो- 
धचारं छृर्वदो भिंषकपंचमवैषटयोः ॥ दापयेच्छोधंनं तीक्ष्णं वाग 
चपि कीतिंताम्‌ ॥ समे सववपीडर्नं िर्तीकषमेनं सोधयेत्‌ ॥ 
॥ २० ॥ तीदणमेवोञ्जनं कर्यात्तीकष्णरखे शधि थ॥ कुर्धात्कावै- 
पदं चम संस्तग्ौं पिशितं क्षिपत ॥ २१॥ 
फणदार ( दर्वीकर ) सव स्के विष्के प्रथम वेगम रुपिर निकटे ओर दूसरे 
वेगमे वैद्य शहत ओर घृतके संग जगद्‌ ( विषद्र ओषथ ) पिलावे ॥९८॥ तीसरे 
वेगं विपनाश॒क नस्य ओर अंननका उपयोग करे ! चौये विषवेग्े बमन कराकर 
शवोक्त ( स्थावरविपोक्त ) यवागू पीतको देवे ॥१९॥ पांच ओर छे वेमे पले 
शीत उपचार करके वैच तीकष्णशोधन करे ओर कटी इई यवाग्‌ पिलावे ॥ २०॥ 
(चे १५) सालान्‌ भगदान्‌ बस्वमागमहऽगव्तन्क्दन(---------- भगदान्‌ वक्षयमाणमहाऽगदतार्यागदादीम्‌ | 


( १२८०) सुश्वुतसखदिताः-भा० ठी० । ९२ 


सातवं वेगम श्वूब तीक्ष्ण अवपीडन ( नस्य ) ॥ सै शिरका. सोधन करे 
ओर तीक्ष्णद्मी अंजन गवि ओर तीक्ष्ण राखस प्रधप्र कागके पजके आकार 
खुरचकतर उसपर रषिर युक्त ताजा चम या मसि रखद्व ॥२१॥ , ॥ 
@ भह 9 क 9 => © अ ४4 ध 
वे मडचिनां वेगे दर्वीकरवदाचरत्‌ ॥ अर्गेदं मधुलपिभ्या 
द्वि्रीये पार्येत च॑ ॥ २२ ॥ वामयिलां यर्वागूं चं पूर्वोर्कौनरथं 
दापयेत्‌ ॥ वतीये शोधिते तीदणेधर्वागरं पा्॑येद्धिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
= € (4०९ & ( #9 
चतु पचम वापि दर्वीकरवदाचरेत्‌ ॥ काकोर्यादिहितः षष्ट 
पर्यश्च॑ चैषु ग्ण; ४ २७ १ हि तोऽवपीडे स्वर्गदः संततमै विर्घ- 
नानः ॥ २५ ॥ 
मंडडी सपोके प्रयम्‌ वेगे पूर्वोक्त दर्वीकरकं प्रथम वेगे तुस्प यल केरे ओर 
दरे वेगम शहत घृतके संग जगद्‌ पिलावे ॥ २२ ॥ ओर वमन कराकर पूर्वोक्त 
यवागू पिद 1 फिर तीसरे वेगम तीक्षण शोधन करके हितकारक यवागू देवे ॥ 
॥ २३ ॥ चौथे ओर पांचवें वेगम दर्वीकरके यलके समानरी यल करे ओर छठे 
वेगम दध्‌ ओर मधुरगण ( काकोरयादि ) ( तथा महागदादिभें जो तीक्ष्ण है सो) 
पिव ॥ २४ ॥ ओर सातवें वेगभे ( असाध्य हौ गया देसा कहकर ) अव- 
पीडन करे ओर विषनाशक ओषधोका उपयोग करे ( शिगपर पएवोक्त ताजे चर्मा- 
दिक धरे) ॥>२५ ॥ 
। राजिमंतक्े वेगाच्छा यत्न ! 
[> 9 = = 2 भ ४4 ¢ च १4 
अथं राजिमतां वेगे अथसे शोणितं हरेत्‌ ॥ अगदं मयुपिर््या 
संयुक्तं पांथयेत च ॥ २६ ॥ वतिं द्वितीये त्वर्यदं पार्थयेद्धिवनारनभ 
तरतीयादिषु त्रिष्वेव विधिदर्वीकरो हितः॥ २७ ॥ षष्ेजनं तीक्ष्ण- 
तममवपीडश्च समे ४ २८॥ । 
,रानिमन्तसपोकि विषके प्रथम वेगम रुधिर निकाले ओर शृत धृतके संग अगदं 
( पिषत्न ओप ) पिव ॥ २६॥ दूसरे वेगम वमन कराकर विषनाशक अगद 
पिलवि ओर फिर तीसरे वेगसे आदि लेकर चौथे ओर पांचवं वेगमेभी दर्धीकरके 


यल्के समान करे ॥ २७ ॥ छठे वेगम तीक्ष्ण अंजन लगे ओर सातेन अव- 
पीडन करे ॥ २८ ॥ 


-{--र--------~---------`-~_~_~ ~~~ व ~~~ ^ 
ई रछ० २४ ) मुरो गण इति-महागदादिषु यः तीक्ष्णः स पेयः ( इवि उलन; ) अन्ये दुकाको- 
च्यादिमघुरो मणः पयश्च पेयमिस्यादुः काकोल्यादिमघुरगणस्य्‌ पित्तखामकत्वादन्न दित एव ॥ 





डः 
1 + 


कर्पस्थार-अ० ५. ( १२८१ 


गध्मिणी जदिकी विधि 


गरिणीबालदद्ानां श्िराव्यधविवअंवर्‌ । 
८2 
विवावानां यथीदिष्ठं विधानं दास्यते द्द २९ ॥ 
गर्भवती खी, वाल्क ओर्‌ बद्ध जो विपपीडित हों तो उनके शिरवेधं नही करे 
क्ति यथोचित मृदु विधान सरना चा्हियि ॥ २९ ॥ 


विषणीडित पद्पक्षीका यत्न । 
$ द १ ० (क 4 
रक्तावसेकाँजनानि नरतुंस्यान्यजाकिके ॥ गवाछंयोश्चं हिगुणं 
॥ का 
व्रिर्गण महिषीः ॥ २० ॥ चतगेणं तँ नामानं केव सवेध- 
क्षिणाम्‌ ॥ परिषेकन्प्दिह्थ सरीतानवचा्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 

रक्त निकाडना, अंजन आदि खव मतुप्येक तुस्यदही वक्री ओर भेडकौ करना 

कषक () 9 क 0 [त ५ स भ ञँ ५ ५ 
चाहिये ओर्‌ गो तथा षेडिक सपका विप्‌. होतो खव _इयुना करे जर भष तथा 
उ्टकेदटोतो चणा करे ॥ ३० ॥ आर हार्थीकेदो ठी चोरा करना चाहिये 
ओर यदि पक्चीके सपका विषदी तों सव पाक्षपोक्रे लि सीद परिषक भौर प्रदह 
करे ({ अथात्‌ उनपर ठंटा पानी छिडके ) इतनारी वहत है ॥ ३१ ॥ 

आंषधकी मात्रा) 
माषकं व्वंजनस्ये € द्विशण नस्यती हिदप्‌ ॥ 
पार्ने चतंमर्णं पर्थं रमनशर्मम दनः ३२१ 

अंजन लिये एक मपिमर्‌ ( विप्र ) ओपयरी मात्रा उचितं ह ओर्‌ नस्यके 
ल्ियि दुयनी तथा प्लिनिरे लिपि चौगनी ( माष) छेनी ( इस क्षच्कादि्मे उपयोम्‌ 
करना ) ओंर्‌ वनके व्यिं अढदुनी देना ॥३२॥ 

( दनव ) इस दातपर उष्टन पिश्नीने खदरी मात्राका भरमाण दिया हं कि 
“अहोरत्रादर्तष्ा या मत्रा परिजीर्थते ॥ सा च कष्ठदविषोन्मादस्रह्यपरमाश्ना- 
शिनी ॥ १1" इक्षसे ओर्‌ परोक्त माच्रासे यरी प्रभानन दकि विप्र ओंदधकी 
मात्रा पएवोक्तसे अधिक होनी चाहिये वस्किं दौ छक ओर भी रिलदिपे ह। 

विषमं देशः पाला विन्वार्‌ । ४ 


देश्प्रकृतिसार्म्यदुविववनवखवखस्‌ ॥ प्यं निपुणो कुंदः दतः 
कमं समाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ वेगात्तप्र+नियतर्छंरत्त विषनाद्न ॥ 


[> क 


कभावस्थांविरेषेण विषयोर्थयोः यग \॥ ३४ ॥ 
ध 


॥ 


1 १.६. 


(१२८२ ) ¦ सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। ५४ 


देश; प्रकृति, साम्य ओर ऋतु तथा विषके केग एवं रोगी वरावरुकौ नपर 
वैद्य उदिसे विचारकर फिर यल करना आरंभ करे ॥३३॥ यहं जो पूवं क्रिया 
कटी मई ह वह वेगेके कमातुसार वणेन की हे अव यहि अगाडी दोनों पकारे 
{ स्थावर , जंगम ) विषके क्म अवस्थाके अनुप्तार सुनो ॥ ३४ ॥ - 
दोषमेदसे विषचिकित्ा । 
विणे कठिने शूने सरजैगे विषार्दित ॥ तर्णं विक्लावणं कौय- 
मुक्तेन विधिना त्तैः ॥ ३५॥ कषुधांतेमनिर्हप्रायं तदिरबातं सर्मा 
हितः ॥ पार्थयेदधि तक्रं वाँ संपि क्षोदं तथा रसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तृड्दाहषंमसम्मोहे पेतं पेत विर्षातुरम्‌ ॥ रीतेः संवाहनसलनध- 
देहैः समुपाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ शीते शीतप्रषेकातं श्छेषिमिकं कफर्ुदि- 
षप ॥ वाभयेदरर्मनेस्तीक्ष्णैस्तंथा सच्छमदानिितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
निसा विषपे वणं विगड जावे, कठिन शोथ हो, अंगम पीडा हौ उसके रुषिरको 
क्लीव उक्त विधिसे निकाछदे ॥ ३५ ॥ जो घ्ुधातं हो ओर वातप्राय उफ्दवोते युक्त 
बिषातं हो तो उसे सावधान वैच दही, के या शहतत पूत या मांसरस प्िवि # 
॥ ३६ ॥ जिसे तृषा, दाह, गरी, मृच्छ, पित्तकी उपाधियां हौ ओर रोमी पित्तकफे 
विषमे पीडित हो उक्षे शीतर द्रव्योका सपक्ष, लान, ठेपन आदि शीत क्रिया करे ५ 
॥ ३९ ॥ सीतस॒मय कफके उपद्रव जीत कैप आदि हो, कफकादी विष हे ओर 
भूच्छां मद रो तो उसे तीक्ष्ण वमनद्रव्योसे बमन करावे ॥ ३८ ॥ 
उपद्र वोंके अवार विषचिकित्सा । 
कोष्ठदाहरुज।धमानमूघ्रतगरुगन्वितम्‌ ॥ षिसेथयेच्छकरदायसंगपि- 
१ 2 ५ (अ 4 श @ (५ ४ क ० ह 
तातुर नरम्‌ ॥ ३९ ॥ बूनाक्षकूर नद्रातं {वणाविरुटोचनम्‌ ५ 
विवण चापि पदयतरजनेः समुपाचरेत्‌ ॥९०॥ शिरोरग्गोरवारस्य- 
हमुस्तम्भगल्यंहे ॥ शिष्ये पिरेचयेरिक्षपरं मन्यस्तंमे च॑ दारणे ॥४१॥ 
निसंके कोष्ठमें दाद) पीडा, अफरा हो ओर भत्र सकनेशी पीडा हो, दस्त ओर 
अवोवायुकी रुकावटके साथ पित्तसे पीडित हो देसे विषातं मनुष्यो विरेचन देना 
चादिये ॥ २९ ॥ जिसके नेत्रोके कये सूने हां, निदा आती रौ, नेत्र विवर्णं ओर 
गडेसे दीनावें ओर छछका ङु विपरीत देखने लगे देसे विषातके नेमिं विष- 
नावा अजन खगानां उचित ह ॥४०॥ जिसके शिरं दरद भारीपन्‌ जर्‌ आस्य 
( ऋछो० &० ) माबिलल्येचनं कलुपित्नेत्रम्‌ । म 


[,॥ 


५८ । कल्पस्थान-अ० ५. (१२८२) 


क 


ही, ठोडी ( ओर जबेडे ) अकड जवि गर रुकने तथा दारण मन्यास्तंभ हो 


{ अथात्‌ ग्रीवा डे नकष ) तो शीवक् शिरका विसर्वन करना योग्य हे ॥४१॥ 
न्सक्गं धिवरततक् मसंयीव विरेचनेः ५ वर्णः पर्घमनेस्तीर्णेर्वि- 
आत समुपौचरेत्‌ ॥४२॥ ताडे शिराः क्षिप्र तस्यं राखालला- 

` टजाः ॥ ताँस्वपतिर्च्यमानास् मृधि राखे रालंवित्‌ ॥ ४३॥ 
कर्यात्काकददाकारं वणमेर्वं संवंति ताः ॥ सरक्तं चम मास व 
निक्षि पचस्थिं मर्धि च ॥५४॥ चर्मवृक्षकषायं वा चण वा कुशली 
भिषक्‌ ॥ वदये्वाऽगदेटिषा दुंदुभीस्तस्यं पां शधयोः ॥ ४५ ॥ 


- जौ दिपक प्रभावसे नष्र्षज्ञ ( वेरो ) रोजवि, आंस. फट जा्धे, ग्रीवा (गर- 


` दन ) टज एसी अवस्थाम्‌ वीण श्लिरोविस्वन हणा, प्रथमन ( नस्या) से 


उसका उपचार करे ( दग्र दिरोविसेवनी नस्य देवे ) ॥ ४२ ॥ ओर त्कार दाथ, 
पैरोकी या दखट्की शिरा वेधन कर ( फस्त खोटे ) यदि उनमेसे रक्त नही 
निकटे तो सद्धा ( दिमाग ) म शखक्रेयाको जानेवाला वैद्य शख ( नद्तर ) से 
काकपद्‌ जेसा व्रण करे ( चीरा गाद ) एमा करनेसे स्गोमसे रक्तं निकलने खग 
जाताह फिर रुधिरयुक्त ताजा चमं यामास दिमागपर रखदेव ( यह विषे 
-ष्वाच ठेता हे ॥ ४२३ ॥ ४४ ॥ जथवा वत्कटवले वक्षाका कषाम ( निपा य 
सार) यान्रूणे वहाँ रख्दे ओर विषद्र ठन्योसे सपि ददभी ( नगरः टोल, 
उमर ) उसके पास षजवि ॥ ४५॥ 
९, १५०५. +शै, प2 


कन्धसंन्ं प्नैथेन॑मूद्ध" चर्षिर्थं शोधयेत ॥ निः धं निरे 
रर विषं परर्मडुजयम्‌ ॥ ४६ ॥ अस्पमप्यवरिष्ठं हि श्रयो वेगाय 
कर्पते 1 कुयाद! सादवेवंण्यं उव॑रकासशिरोरजः ॥ रोफरेषभ्र- 


4 वि ची = 


तिरयायतिमिरारचिषीर्नसान्‌ ॥ ४७ ॥ तेषुं चाऽपि यर्थादषं घ- 
विकमे प्रयोर्जयेत्‌॥ विषार्तोपद्र्ांश्चापि यथास्वं समुपाचरेत्‌ ॥४८॥ 


जद वह चेतमं हौजावे तव फिर इसको वमन, रेवन देकर ऊपर नीचे शद 
कर्‌ परम दुनय विषक निःशेष ( समस्त ) निकाछदटेवे॥ ४६ ॥ क्पोफि जो 
किचित्‌ सात्रभी विष शरीरम शेष रहं जाता है तो ष्ठिर देण ( दौर हनि टगजति 
दं अथवा शिथिलता अर विवणंता, ज्वर, खासी, शि पीडाये उपद्र करता- 


( ॐ २); विरिचतैरत्र रिरोविरेचनैः । (रो ४५) चमैदरक्षक पायमित.यत्र कपये निर्या्िः 
€ इति उनः ) ( ० ४७) च्छमेयमपनिमेणीरदंर ` सर मेखयित्यान्तेतन्यः । 


॥ 


( ६२८४ ) खश्चतसंहिता-भ्म० ° । ५६ 


है ४४७७ ॥ तथा शोथ, क्ष, प्रतिद्रयाय ( खास ), तिमिर ( अधे )) अर्चे 

ओर पीनस ये उपाधियां कस्ताहै इन उपद्रवोमे फिर दोपेके अनुसार प्रतिकाश 

उपयोग दरे ओर बिषण्क्तकै जो २ उपद्रव हो उनका यथायोग्य उक्चार्‌ करे ॥४८॥ 
विषक्ै उन्तरक्छिया । 


अथाह विच्य पच्छयि्वाक्रिदिं तथा ॥ दिद्चाचन्रं विधं 
स्व॑श्च प्रथो वेगायं क्पते ॥ ९॥ एवं क्रियाक्रमेमत्रेयेववीभि- 
श्र यलनतः॥ विषे हवगणे देहायका दोषः प्रक्प्यति #॥ ५० ? 
तदं पवन्त खेहये : संस॒पाचरेत्‌ ॥ तेखसस्स्यकखत्यास्छव- 
उरयसारतनादनेः ॥ ५९ \ पित्तज्वरहरः पिकं कवायेः श्ेहवस्ति- 
मिः ४ ५२॥ कप्ठ॑सारग्वधांयेन सक्षोद्रेणं यणेनं तु ४ श्छेर््दः 
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त्ररगदैश्वपि तिक्त रक्षेश्च भोजनैः ॥ ५२ ॥ 

दसके पीडे वध खोकर शीघ्रे उाटकी जगह कुश्चकर्‌ ऊपर लेप ( विप 
लेप ) कर्द य्थोकि जो विष ठहर जावे तो फिर वेग हानि छ्गजावि ॥ ४९१५ इ 
भ्रति यलपूवक मंत्रो जथदा ओषधीं उपाय कश्नेपर शरीरसे बिष दूर हं 
ओर फिर दोप ( बातादि) इपितष्तो वटे दए बार्को तेल, यरी, सुरथ 
इनसे ररित बायनाशक खेहादिसि उपचार करे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ओर जो पित्त 
उत्वण हो तो पित्तज्वरनारक क्राथ, खेह ओर्‌ वर्तियोसे शांत करे ४ ५२ ॥ यदि 
कफः वडा हौ तो उप्त जारग्बधादि गणक्ते दरव्योभं हहत युक्त कर उपयोग करे तथा 
दफन जगद्‌ ( ओषध ) ओर्‌ तिक्त रक्ष ोननासे शांत करे ॥ ५३ ॥ 

अन्य भँलिद्धे नष्टसंक्त होना! 
वृश्लप्रपातविषमप॑तितं श्यलसंससति ४ 
उत्ते च शतं स्श्िकिस्सेनन्संश्चत्‌ ॥ ५४ ५ 

जो वृक्षा देसे गिरर या विषमं ( द्थानादिस ) पडकर < सृच्छित होगया सै) 
तथा जलम इवकर सरगया ( अति मूर्च्छित हयेगया हो) अथवा ओं उद ( चान- 
चकः >) मरग्या हये (अथात्‌ श्वास बद्‌ होक्रर खत त॒स्य हौगया हो ) उस्चकी बिष 
नष्ट सज्ञा इए ( बेहोश इए ) के समान अवपीड, प्रथमम नस्यादिदधाय चाङत्सा 
करनी चाह्यि ॥ ५४ ॥ - 

( वक्तव्य ) छिस कारम या चानचक्‌ प्रच्छित ( भततस्य ) होजाना देसा 
भी रीता कड मनुप्य भे चंगे काम करते २ एकदम मत्ते होजाति ह उनके 
_ (५ = ५९ । ५० }) जनयेपभक्ित्वाऽन्वय; । ( श्र ५२ ) अयमद्धः प्व 


क 


4७ , कत्पस्थान-अ० ५. ( १२८५ ) 


श्वास ओर नाडी आदिकीं गति न रोनाती है, कोई तो इस अदस्थामं सुरदाही 
होजाति ह परु फोर जीर र्हनेपर्‌ श्वास ओर्‌ नाडीके रूकनेसे य॒त सद्म होति हं 
इनमे मृत ओर खजीवकी यह परीक्षा है क यदि रोमीके नेत्रोमे दर्रे देखने बलिका 
प्रतिविषं दीखे या दीपककीं प्रणा दीखे तो उद सजीव पमन्नना ओर यदि अन्यथा 
(= ९ [4 [क [ब ® क ह २५५ =< 
हो तो मृत जानना चाहिये य॒नानी इरीम इख वीमारीषो जमद्‌ कहे हं ( देख 
तिध्वत अकवर" पहुखा दाव आदीं पसर ) ओर खतं जीवितकी परीक्षाथ (देखो 
पहा षाव सवरहवी एल ) श्छ ओर इये वह्‌ अंतर हे क्ति यृच्छमे श्वास 
. भौर नाडीकी गति रहती ह पर इसमे वे मी बद्‌ हीजाती ई ॥ 
` -विषंद रण आर्‌ दिषल्िपे हुए श्लके त्रणके लक्षण । 
< (ख ७९ (र © १६७०८ 0 (भ 
शरदं बद्धेऽरिष्टयाः प्रच्डितेपि दीक्षणे ङपेस्वद्धिधवां कषेः ॥ 
पु [द # © _ १८ क 
दूते शन दछ्िन्मरस्यथेपवि ज्ञे दं सां द तहिबीर्यति कटम्‌ पर्ल 
लब्यो विद्धं निःश्छवेव्छृष्णरक दारं फायषहद्यते चाप्य शीकष्णःर्‌ ॥ 
छरष्णीश्चतं छिश्चमसययेपूति क्ती लं यायजण्वं क्षति ॥ तृष्णा 
मूच्छ तिदह उवरं स्युर॑तं दिर्धदि्धं ऽयवस्येत्‌ ॥५६।॥ 
कडा वध खाने या परछने छमातेद्धे अथवा देसेरी तीक्ष्ण छेषप आदिसं 
पवष सुजा इजा मात्र दित ( गहा ) दोजाता ई आर्‌ विष सड इंजा सास 
दाठिनतासे अच्छा होता ई ॥ ५५ ॥ श्त वेधन कप्तेदी कालम रुक्तं निकलता) 
€, चकनाता ह, बहव दाह दाता इ, कांड पडजनाता ह, अष्यन्तं छदतं अर 
इमाव इता ह, कवमषे विख मंस वारषार्‌ निक्छता इई आर्‌ तपा सच्छा 
श्वम) दाह्‌? ज्वर थे लक्षण जिस क्तम हीते द उसे दिश्धविद्ध ( विषदिपे 1 
शख विघा ) घाव खमन्न ॥ ५६ ॥ 


एवद्‌ छ रक्षण सवसवज्जद्ं यस्यां धिषण र्बणाः३ 

दिण्यविद्धा वि गे चछा ये" सय" नर्णीः पएतिक्साः ५८अ 
देष युथ पूतियस्यपोश्च वार्थोश्िभिः शेपं चष्ट ॥ 
हस्व दोवान्क्षथसध्रं अथं & सर्स्थवि्चक्षीरिमा खशयः ४ 
धसा यंतं दापये भदेहाञ्लीदेदरव्येसाञ्यशुकेविषयेः। सिऽ. 
स्थ्ना चे दुष्टजातन कयैः पूवे जायैः पैत्तिके की वि पे च ४५९ 


( श्छ० ५७ ) जर बिपक्रट ककनित्व गैः । ( श्छ ° ५९ } दु्टनतिन अर्थना तेन तत्य 
. न्मू्छ्कस्पदतास्थियूकरवेश्च भिन्ने चरणे छने ( इति नि० सं० ) 


पाः स्युः छदा 
पू 


( १२८द ) सखुश्तसंहिता-भा० दी०। ५८ 


जिन व्रणोमभे पूर्वोक्त लक्षण हों ओर विषयुक्तं उक जिसके रहगया हो तथा 
भकडी छडेके जिपक्षे ्रम हो अथवा दिग्धविद्ध ( विपरिप्त शखंके घाव ) तथा 
विषयुक्त बण एवं जिन व्र्णोका मांस सड गया हो ॥ ५७ ॥ इन पएरवेक्ति सव 
समे गले, सड मांसको युक्तिसे अलग करदे ( शखसे रषद) ओर फिर वायो 
क॑ ( जो ) लगाकर रक्त निकाले ओर ऊपर नीचे वमन, पिरेचनद्वारा दोपोको 
शुद्ध करके दधवा वृक्ष ( गर आदि ) की खालके कथसे यथोक्त सेचन करे 
( तरडे देदे कर धोषे ) ॥ ५८ ॥ फिर सौवारफे धे इए धृतम विषनाश्चक शीतल 
द्रव्य भिलाकर उसे बपर रगाकर प्रदेह करे ( अथात्‌ वह वख मरहमकी भांति 
समाद ) ओंर यदि किसी इष्ट जन्तुके अस्थि ( नख, कटक आदि ) से कोई क्षत 
इभा हौ तो उसमे पूर्वोक्तदी कम करना चाहिये अथवा पैत्तिकं विषमे जो यलः 
केहा सो कंरना ॥ ५९ ॥ | 
मद्‌ाऽगद नामक्‌ विषनाशक भरोग । 
त्रिषहिशल्ये मधुकं हरिद्र रक्ता नरेद छवणश्च वर्मः ॥ 
कटुत्रिकं चेव बिच्रूणितांनि गे निरध्यान्मधुसंयुत्तानि ॥ ६० ॥ 
एषोभदो हंति विषं पयुक्तः पानांजनांभ्येजननस्ययोगेः ॥ 
अर्वाँथवीर्यो विषवेशहता महार्मदो सषाम महार्थभावः ॥ ६१ ॥ 
निशोथ, विशव्या, सुेठी, दोनों हरदी, मजीटः, किरमाला ओर पाचों खवणः 
तथा त्रिकटु इनको पीसकर शाहत मिलाकर सींगमे भरदे ॥ ६० ॥ यह अगद्‌ 
( शिषनाशक योग ) पान, अंजन, लेपन ओर नस्थके योगोमें उपयुक्त करनेरे 


विषको नष्ट कर देता है इसका नाम महागद है यह विषवेगको दरवार इसका 
भभाव अनिवायं हँ ॥ ६१ ॥ 


, € वक्तव्य ) इस महागदमं विशर्याका कथन है इसे कई कहारी ओर कं 
दती मानते ह, उद्टनमिश्रजी काष्पाटला वताते ॥ 
। अलितागद्‌ । 
विडंगपाटात्रिफलाजमोदारदिगूनि चक्कं चिकटूनि चेव ॥ 
सवेश्च वर्गो खवणश्च सूक्ष्मः सचिच्रकः क्षौद्रयुतो निधेः ॥ ६२॥ 
४१, १५. 9 १८ ८] ८ ९, < 
शग गवां ुर्मयेन चवं षच्छँदितः क्तमुपेक्षितश्चं ॥ ` 
षो म ध १२..५ 9 = ०9 ® प १८ ¢ 9७ १ # 
पोऽगदः स्थावरजममानां जेतीं विषांणामनजिती हि नारा ॥६३॥ 


(रोः ६० ) विद्यल्य। काष्टपाघ्य ( द्रति उह्नः ) अन्ये दैतीमपरे खांगटीमाहुः 1 <), ६ ३) 
मबा निषेयः दरति पूधैणान्वयः | 


` ष्र्‌ कर्पस्थान-अ० ५. ( १२८७) 


॥ 


विडंग. पाटा, मरिफला, अजमोद्‌ रीग्‌, चक्र (तगर ), भिकटु ओर सव नमक 
तथा चित्रक इन सवको महीन पीसकर गोके सीगम भरकर ऊपरसे गेकत सीग- 
हीसे ठक कर (वदकर) प॑दह दिन धर रक्से (फिर निकालकर उपयोगम्‌ छवि } 
यह अजित नामक अगद्‌ स्थावर ओर जंगम सव प्रकारके विर्षोफो जीतनेवार! 
है॥६२॥ ६३ ॥ ॥ 
ताक्ष्यागद्‌ । 
प्पोंडरीकं सुरदारु मुस्ता काङानुसाया कटुरोहिणी च ॥ 
स्थौणेयकध्यामकपद्यकानि पुन्नागतार्खीशसुवचिकाश्च ॥ ६९ ॥ 
कुटंनटेखासितसिधुवाराः शेरेयकुष्टे तगरं भियंगुः ॥ 
रोधं जरं कांचनगेरिकं च समागधं चदनसधवं च ॥ ६५ ॥ 
सूमाणि च्ररणौनि समानि कृता शमे निदध्यान्मधु्ंयु्तानि ॥ 
दषोऽगरदैस्तीक्षय इतिं भरदिष्टो वि धं निहन्यादपि तक्षकस्य ॥६६॥ 
प्रपोडरीक ( पडरिया ), देवदार, मोथा, कारानुसायं ( काीयक ), कटरे- 
हिणी ( कुटकी ), स्थोगेयक ( थुनेरा ), ध्यामक्‌ ( तृण विशेष ) ओर पद्माख 
प्राग), तारीसपन्न, सुवर्चिका ( सजी ) ॥ ६४ ॥ कुटच्नट (ययोनाक ), इखायची, 
सपेद भार्‌) देयः कूट, तगर, भियं, लोध, नेत्रवाङा, सुनहरी गरू, ॥ पीपर, 
चंदन, सेधानमक ॥ ६५ ॥ इन सवको समान भागङे महीन पीस शतम मिला 
कर्‌ सींगमे भर दे यह ताक्ष्यं ( गरूड ) नाम॒ अगद्‌ है यह ॒तक्षककै तुल्य जहरीले 
सपके विषकेो नष्ट करदेवे ॥ ६ै६ै ५ 
| ऋषभा गद्‌ । 
मासीहरेणुचिफखासुरगीरक्तालतायष्टिकपद्यकानि ॥ 
विडगतारखीससुमंधिकेखास्वक्कुटपत्राणि सचंदनानि ॥ ६७ ॥ 
भारङ्गी पटोलं किणिही सपाठा श्गादनी ककटिका पुरं च ॥ 
पालियश्ञोको कयुकं सुरस्याः परसनमारुष्कररजं च पुष्पम्‌ 1६८ ॥ 
चणास्यथेषाः निहितीनि श्गे' न्थ पित्तानि सर्माक्षिकानि ॥ 
वर्रहिगाधाशिखिशछछकानां माजारंजं पाषतरनं खे चं ॥ ६९ -॥ 
2. ष्य ॥ 2 के दिवर्‌ 


यस्याऽगदोयं सुतो रहे" स्यौलनाषभो नान नमस्व ॥ 


( ऋछ० &८ 3) शरगादनी करकटिका इद्रवारुणाफलम्‌ 1 पुर युग्यम्‌ । पालिदी तरित (दति निण्सं०} " 


१२८८ ) छश्चुवसंद्िता-भः० दी ° 1 ६० 


न च्ञ दप् ककत धव दीद्स्त्यजल्दि वीयि" वि्णि चेवं श 


न 


5 नोाद्तैनं टह दिश्छा नानव्यंमाना पिदमाश्चु इन्दुः ४ 
दिग्धः पताकाश्च दिस दिषारिद्ता दषिषी सवंति॥७९॥ 

जटामासी, द्रे, तिफला, सुरंनी ( सहिनना), रक्ता (र्मेजीऽ >, शख्ठी, 
पश्माख, विडंग, तालीस्पन्र, छुगंयिक्ा ( सपभंधिया नाड़ली ) इङयची, तज, 
तेपात, चदन ॥ ६७ † बाङद्ख) पटकः काण) पाठ) गादा) ककटा) 
{ इन्दायणक्ा एड ), गगल, पाडिदी ( निरो ), अशोक, सुपारी, तखसार पष्प 
अथात्‌ जसे ओर किलक परल ॥ ६८ ॥ इन सको पीस्कर दीरमोमिं भश्देव 
जर इसमे शकर, गोहं ८ निर्विदगोह्‌ ), मौर, सेह, विराव, एुषतं ( साषर्‌ ) आर 
स्योरा इनका पित्ता तथ्य शहत मिलाकर ( सीगोमे यरे ) ॥ ६९ ॥ यहं षम्‌ 
नामक अद्‌ सुंदर संपादन किया इभा जिस गजके यहं घरे होवे वहीं सपं. 
सी अपना वि, शुश्ादि नहीं व्याग सकते दिर अन्य कीड ( सरषडादि }काती 
त्या सानध्यु द ( जथवा वहां स १ विषक्त नदीं रदसकते फिर अन्य कीया 
स्था सप्रभ्य है, सव अपने वीयं ओर्‌ विषको त्यागकर्‌ निर्विष होजातिः हं ) ॥ 
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४ 2) 
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॥ ७० ॥ इसका यदि भेरी ओर दुभी आदि वर्जोपर छेष कर्के बनवितो ` 
विषको शीतर नाकच कश्देते ह जर इसे प्वजाभ्येपर छपर स्थापन करे तो उन 


दखकर्‌ हा ईव दप्ल्वाघ्ठ सरुष्य्रण 


एिकषु्विकाश्च ४ 
चण तीयं रजनीविभिश्चो वमो विधेथो सघुसपिर्छः ॥ ७२१ 
क 


† य ॥ 
इने पीस्‌रर दर्द भिल्मङ्र सहत ओर्‌ शृतं भिटवि ॥५७२॥ ओर्‌ इसे एवोक्त 
कसे ङे सीमोमं यद्‌ करदे र इदे अंजन) नस्य ओर्‌ पीने छिये उपयुक्त 
[9 # > 
| 


० सजात मासक अद ह अ विपे गतप्राण सी होमय है ( अथात्‌ 
खतप्राप दगया हं ) उश्च नहप्य्ने थी जिला देता है ॥७३॥ - 
_ दव, च्छर्‌ उर्‌ राजिनतव्म अभद । 
2८241 दप्- तग्ड- 5र ] 
दल प्मातक्ः कटटलमामुदुह्ञः छेत! ष्रि किणिही द्विव च ॥ 
(१ 


६१ ` कटह्पद्थान-ॐ० ९ ( १२८९ ) 


छेमांतक ( देेषदे ), कायफछ, मातुंग (नीह विजोस ) भेतगिरिहा? श्वेत 
स्यदः, फिगिही (नील्सपंदा ) ओर मिश्रो तथा चौलाई यहं अगद्‌ ( ओंबधका 
योग ) घस्य करके दर्शीकर आर शाजिमताके विषकं अथे ह ॥ ७४॥ 
नंडली खाक आषध । 
द्ाक्चः दुगेषा नयद्चतिका च पिष्टा स्षसगा ससभामयुक्ता ॥ 
` देयो ह्विमाशः द्वुस्साच्छदस्य कपित्थविल्कादपि दाडिसष्छ ॥७५॥ 
वथाद्मागः स्विवसिष्ुवायरदकोटश्खादपि भेरिकछाच्च ¦ 
एवोऽ्रवः क्षौद्रयुतो निहहि विततो संडलिनां विर्णि ॥ ७६५ 
मुनद्छ सगंधा ( नाड्टी ), नगहृत्ति ( शष्टकी ) इन तीनो पीश्च्छर वके 
समानर्यनीठ सिखुदि ओरदो शार  ठरूपीक् पत्त ओर केथ, बे तथा अनार (के पथो 
दो दो भाग ॥ ७५ ॥-ओौर क्षेदर्सभाट, अंकतोध्की जड ओर शेकूये आधे २ 
भागं मिले इसने दहत भिहि यह अगद विशेष कर्के जंडली सपोक्ि षको 
टूर श्रता ह ॥ ७६ ॥ 


खपट्‌ल्पदिविषनाशक््‌ योज । 
1 ४५ 9. तमर्थं स व 
वद्य श्द्र(लरक व्मपस्य्‌ दृबदटलिक हवत सरष्टा | 
क ८ ली 0 न ® (५ न हु ४] यु गो च युक्तं 1 # (क 
करजदाजं उणरं 1 लैरापपुष्दं = गोपिषथुतं लिहति ४ ७७५ 
- +> 9 ऋक 4 पद उतत भ, 4.५ ६4 ) ध घ न 
दिपणि छुतोटरष्छग्यनां कट च॑ टेपाजननश्ययोगैः # 
प्व त स ९, ® ध ० त्स १. न 
पुशपसुननिखर्यमेलंग्ल्िंदल्ति वत्यजननाशिटेषैः ४ ७८ ॥ 
= ८ 9 = दशस्य यम 
उ्यजिकथन्पटलखश्च बवोदन्एष्ए च हद्यजदगस्थथध्येः ५७९ ५ 
दक छाछ, अदस्ख, आवल, तिरु, दव; श्ट, करंनदीन, वभर, 
मिरस्षके परू इनसे गोपित्त ( गोरोचन ) पिट यह्‌ निद्धदलिखित व्याधि पोशनि नष् 
र <~ [नकन ५, 


कशता है ॥ ७७ ॥ मकडो, खे ओर सपक्रे विषको त्था कीड़े विपो देप, . 
` अजन अर्‌ नस्यङ़े योगद्धे दूर्‌ रस्ता हई ॐर इराकी वत्ती प्रवेश्च करने, अंजन करने 
उर्‌ नाधिपर ठेप करोषि बट, सूत्र, अधोवायु ओर गं इन 
४५७८४ अर्‌ यदी अनन कलने काच अर्म, कोय अरं 
ये एव नेचकरे रोग दूरौ जते ॥ ७९५ 





। 


( छो ७८) अघ पू्रद्धल्य पू्छोकोक्तेन निहति पदन चदान्ववः | ( मपरे ७९ 9) दयच~ , 
जम-त्मय--पटसः पुप्व च नन्रसयाः | 


( १२९० ) म्रश्चतसहिता-भ्ण० टी° ! ६२ 


कीटविषनाशक्‌ काथ । 
समखपुष्पाङ्रवस्कबीजात्काथंः शिरीषाधिकटुभ्रगादः ॥ 
सावर्णः श्चौर्दयतोऽथं पीती विदेषतंः कीरवि घं निहन्ति ॥ ८०॥ 
शिरसकी जड, फ, पत्र, छार ओर वीज इनका क्राथ कर निकट ( सोढ, 
मिस्व, पीपल ), छवण ( सैधानमक ) मर शहत भमिलखाकरके पेवे तो विशेष 
करक कीटोका विषं नष रीजादे ॥ ८० ॥ 
मषकविषनाशक योम 
कृषं चरिकट क दावां मधकक ठछवणद्रयम्‌॥ मालत नागपष्प च 
सर्वाणि मधघराणि च ॥ <१ ॥ कपित्थरसपिष्रोयं रकराक्षोदढरसय. 
तः॥ विष हस्यंगरदः सवे मूषिकाणां विशेषतः ॥ ८२ ॥ 
षट त्रिक ( सट, मिरच, पीपल ), दारुहरदी, सलेटी, दोनों रवण ( सेधा;. 
सोचर ), मालती, नागपुष्प ( नागकेशर ) ओर्‌ सव मधुर ( काकोस्पादि गण .) 
॥ ८१ ॥ इनको कैथके रसमें पीस॒कर खांड ओर शहतत मिलाकर पीने आदिमे 
उपयोग करे यह अगद सव षिषोको नष्ट करता है ओर विशेष करके मूषकोके 
विषको नाञ्च करता है ॥ ८२ ॥ 
विषनशक गण । 
सोमराजीफट पुष्पं कटभी सिधवारकः ॥ चोरको वरुणः कुष्ठं 
सपधा सस्ता ॥ ८३ ॥ पुननैवा शिरीषस्य पष्पमारग्बधाकं 
जम्‌ ॥ दयामाबष्ठाविडंगानि तथाघ्रादमतकानि च ॥ <४ ॥ भुमी 
कुरवकश्वैव गण एकसरः स्मृतः ॥ एकशो दिखिशे वारि प्रयो. 
्तञ्यो विषापहः ॥ ८५ ॥ 
इति सखुश्ुतसंदितायां कल्पस्थाने पवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
सोमराजी ( वावची ) कै वीज ओर फूल, कटभी, संभाट्‌, चोरक ( गंघद्रव्य), 
वरणा, छूट, सपगंधा ( नाड्धली-नाई नाम बृटी ), सातखा ॥ ८३ ॥ पुनर्नवा 
( साठी ओर विषखपरा ), शिरसके फूल ( तथा पचांग ), किरमारके फूल ओर | 
आककं एल, इयाम (उयामङ्ता या निसोथ या पियं ), अम्बष्ठा ( पाटा), 
वायविडग ओर्‌ आस्र ( जामन्रूर या आमडा ) तथा अरमन्तक ( पीपल सरीखा , 


दक्ष रोता है ) ॥ ८४ ॥ भूमी (काठ मिद वेँवहकी मिद्ध ), कुरवक ( खाल. 
एलका पियावासा ) यह सव एकसर नामक गम है इनमे्े एक यादो या तीन 


६३. कल्पस्थान-अ० ६. ८१२९१ ) 


जितनी मिल्क वहत ही भ्ी्र विषपर पयोग करनी ये विषनाशक देँ इनमें 
संदेह नद (इनमेसे जो मिले उदी शीर खनि, खमाने आदिमे भरी भांति उपयोग 
करनेसे प्रायः विष ज्ञात दोजाता है) ॥ ८५॥ 
८ वक्तव्य ) कई इसमें सोमराजी ( वाकुची ) ओर फट ( मेनफल ) तथा 
पुष्प ( नागपुष्प ) रेस प्रथक्‌ प्रथक्‌ मानते हँ तथा भूमी ङरवकको एक मानते 
इति पं*पुरटीयरवि° सुश्रुतसं ° 1० टी ° कल्पस्थाने पंचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः &. 
अथातो मुषिककस्पं व्याख्यास्यामः । 
यदत अगाडी अव हम मूषिकाओके विषङी कथाका व्याख्यनि फरत हे । 
सविष मृषिकःकरे अष्टादश भद्‌ । 
प्मुक्तीः क्रविषा मूषिका ये समासतः ॥ 
नामटक्षणभेषनज्येरर्ठीदश् निबोध तान्‌ ॥ ९॥ 
` छक विषवाठे जो पहले शूष संक्षेप वणन वि है नके १८ भेद ह जिनके: 
नाम, लक्षण ओर विषे उपाय्‌ सुनों ओर्‌ समज्ञो ॥ १॥ 
1वषमूषकाक नाम । 
सानः पुत्रकः कृष्णां हंसिरश्चिक्िरस्तथा ॥ दुदटुद रोऽखसश्चैव 
कषायददरनोपि च ध२॥ कुदिगशथाजितश्चे वचपदः कपिलस्तथा ॥ 


क 


कोकिरोऽरुणसगश्च महाक्कष्णस्तथोन्ढरः ॥ ३ ॥ तेनं ` महता 
तारः कपिलिनौखुनां तथां ॥ मूषिकं कपोताभस्तथेवाष्टादश्च 
स्मृताः ॥ ४॥ 

१ लालन) २ पुत्रक, ३ कृष्ण { काटा रूषक ), ८ इंसिर, ५ विधिर, ६ छ्ट- 
द्र, ७ अलस, ८ कषायदशन ॥ २ ॥ < कुडिग, १० अनित, ११ चपल, १२ 
कापट, १३ काकि, १४ अरुणसग, १५ महाङ्ष्ण ॥ २३ ॥ ९६ महाष्षेत, १७ 
कपिराखु, १८ कपोताम इसप्रकारसे ये १८ भांतिके मषक सविष होते ह ॥ ४ ॥, 

म्रूषकोंके बिषकी घ्रबुत्ति ओर लक्षण । 
शुक पतति यंत्रेषा शुकरषृष्टेः स्पररति वा ¢ नर्खदंतादिभिस्त- 
` (छे १) मूषिकाः क्रविषा इति जंगमविषविज्ञानैवाध्याये पूर्वषुक्तास्तानष्टादम निबोध (इत्यथः) 

( ० ४ ) शतेन मक्ता सार्डमिति-मदाष्वेन इयर्थः | ( शो ५ ) नखर्दंतादिभिरित्यनादि- 
अष्दात्‌ पुरीषमूत्राम्यां च { इति नि्वंधसंग्रहः }) चथावा-्युक्रेणाथ पुरीषेण मूत्रेण च नलेसतथा ॥~ 


[१ 


( १२९२ ) तुश्तस्हित्छ-म्य० ठो० । धश 


< * 4 4 पय॒ न ४ 
स्दित्मि दं णदर्ष्यति ४ ५॥ जयते यंथ॑यः छेष्ठाः काणक 
€^ ९, ६ ५ 4 ५०. @ 


। पिडकोप्चयश्ोर्मा शिसपणः क्केटिमनाधतचति च ॥ 
॥ ६ परयो रुजस्वीवा उवसे स॒च्छी च दामा ६ को्स्यमरुचिः 
श्तौ वेपथुर्छोमहषणप््‌ 1 ७ ¶ | 

जह्‌! इनका दुक र्‌ तश उस रण्डा ठम इर्‌ पृदाथस्ं ({जनक्छ स्पद् 
होजा३े अथवा चख, रत अर्‌ जाद्‌ शब्दस्तं बू्रतया न {जनन शप षर 
डोजाव वरहटीं उनके रारोरमं उपर दूपंत इजा ई ॥ ५ ॥ {ज्सस शाय 
गाह ), सोना, कर्भिश्ना ( किनारेदार चिह्न ) ओर मंडल ( चकद्र } तथा दुरूग 
प्टाडया. दिप अं(र करेय य्‌ पद्‌ कजात इह ॥ ६॥ पदाय भद्‌ आर तत्रि पाडः 

ञ्वर्‌ तथा दाङ सच्छा, इवख्ता, जरचि, इवास, कंप ओर रोमरहष ये होजाते ई ७1 

लटना।द्‌ अष्व्छ्छन्त पवक छद्म ॐर्‌ यत्त | 


दर्पं दसासेतभेत्व दयासतः श्ण ॥८ ॥ खाराखावो खां 
सेन हिक्ं छ्दश्च ज्यते ॥ संडइरीयककर्छं रत {टिद्यात््न 
सभर्पक्षकषर्‌ ४ ९१४ पचकेण्तगसादश्च पंड्वणेश्च जायते ॥ खीयति 
अ निशाद्नासुदपदकसनिभेः ॥ शिरवेगुदङस्कं दुं रिछ 
छ्वसघ्‌ ० न त) थ (न, 

तन्न॑ सन्धिम्‌ ४ ९० ¶ छच्गेनासृक्‌ ठति दुनु विके- 
पलः ¢ शिखयष्ठखद्षठं तुं पिउक्किलकूयस्यना ॥ १९४ हन्तिः 
रेणाद्वविदेषे जम्ब खेलनं च हर्षण ॥ पिकेदार्ग्वधाष्दिं ठु 
सुरातस्त्ं लवः ॥ १२ ॥ विकषिरिग शिचेहुःखं शेषो हिक 
न ६ 2 चैषां ~> 9 

चन्न तवा प जालनद्वदन्यकट कद्वव (लसल त्‌ ४ ९३ ५ 
एुद्ढर्णः चिद्ुगे यीवास्तसो विङभरगन्र्‌ ॥ यथनाख्ष्डीक्रं 
युवाच दाप्येत ॥ १९ ॥ 








ददाम मूिकतणा विष्‌ प॑चविवं स्पनम्‌ ॥१॥* इति तत्रातरे । तस्म त्‌ मूतरपुरीपादिभ्य; तद्चृषटानां 
च स्गलद्धवि क्तं प्रदुष्नि  { छ८६ ) कर्णिका कतछतव्य पीजकेभ्क.कृतिः | ( ्लो०८ ? दषरूप- 
(वलन दछनन्दन धिषाभिनूत्य त्रहणमेव नहु दद्द मूषिकाणां छक्रविपप्रधानत्वात्‌ । (च्छो ०११) 
कमसमना इति--मस्माद्केन इत्यभिप्रायः ( इति नि ख )] ( श्छ १३ ) जालिनी 
कनातकी | ( श्लो १४ ) ववनाङ व्वनाकिकरा, चछपमी कथिकच्छुः च्यम इति ग पठे ऋषभक 
दति, अनये्दृत्वाश्च श्र व्लगचत्‌ । "विजमण्म्‌? इत्यत्र पिसू{चिक्रा इति बा पाडः | 


` ६५ कल्पस्थान-अ०. ६ ( १२९३) 


पूवं जो छष्षण्‌ च्सिव सामान्यतासतै दष्ट ( विषधुक्त भूषिकि) के कह 
अव इसक्ठे अगाडी हरेक टक्षण विस्तारसे सुनो ( यहां दष्टक्ा जथ का इडा 
नृही ह हिन्त विषणुक्त द्‌ क्थोकि सूषिकींका क विषरधान्‌ है दंष्राविष मधान नहीं 
पूप टिख चक ह ) ॥८॥ “लालन'' नाम परूषकके विषते लार्‌ वहे, हिचकी चकै, 
वमन ह इमे चौखा कर्क श॒हत मिदाकर चाटे ॥ ९ ॥ “पुत्रक नामं सूषृकके 
` पिषस्त सनेमि खस्ती ओर दयीरमें पीलापन दीनावे ओर चूहीफे वच्चे जैसी गेरि 
राधैरपर होना इसमे शिरस आर हिगोटका करक शदत मिराकर चटे ॥१०॥ 
कृष्णमष्क"' कै विषे रुधिरकीं वमन हो) विरोप केर वादरक़ि देनोमं । इसे 
टाकृकी भस्मके जल्ये शिरये वीजा कस्फ पीव ॥ ११॥ '{हिसिर” ३ 
विषये अक्ल द्वेष, ज्मा, रोमहषं ये होति हैँ इसमें वमन करे आरग्वधारि गणका 
काथं एवे ॥ १२ ॥ “"चिक्कि" के विषश्च शिर पीडा, शोय, हविषी, वमनये 
` छं इसमें नाचिनी ( केो्ावकी ), मैनफएछ, अकोट इन काथसे वमन करर ॥ 
॥ १३ ॥ "छरदरः' के विषे विडभगं, मवास्तभः जथाईं य हात ह इश्षमें यवक्री 
नाटी, कवर ओर बृहती इनका क्षारं देवे ॥ १४ ॥ 
गरीवास्वभमो ऽखदेनोद्धवयर्दरे' रुजां उवरः ॥ सहीग॑द सकर्पिष्कं 
लिद्धष्चत्र समाक्षिकम्‌ ॥ १५१ निद्रा कषायदंतेन इच्छोष 
कार्षमेव च ॥ क्चोदेपेताः क्षिरीयस्य !टद्यस्सारणूटसन्यः ॥१६॥ 


कर्टिगेन रुजः रोर राञ्य्च दंशमडले ॥ सहे ससधुंगरे 


र्वं छिर्छात्त्रं लमाक्षिक्ते ॥ १७॥ अजितेन वमी सूरच्छं हृद्धहः 
कष्णनेन्रता ६ तश्च खदीक्षारयिष्ठं पालिङं मधुना {हेद्‌ 
1 १८ ॥ चपरेन भकेच्छदिखच्छां च सहं तष्णंया ॥ समद्ध 
कां सजटा क्ोद्रेणे चष्ट छितं ॥ १९ ॥ कपिलेन चणे 
कोथो उ्वसे मंध्यद्षस्दथा ॥ क्षोदेण लिद्य चख शतां चपर 
पननेवाप्रा) २० ॥ 
अख? के विये ग्रीवास्तम्भ हवे, उद्भवाय तथा दंश ( किषिस्पश्चै) ङं 
गृह्‌ पीडा जीर उवर्‌ टाव इसरमं महाऽगद्‌ नाम योगे घत ओर्‌ शत भिद्याकत 
नवद ॥ १५ ॥ "कषायदंत' शरषक्षके विपसे निद्रा अवे, दयम खरकीं हेज 
रता हो इषम िरसका सार, फर, छाल इन्दे श॒हतमें मिलाकर चे ॥ १६४ 
""कुटिगः' नाम मूषकके षिषसे दशमडल्की ( विषस्पद्ये या काटनेकी ) जगह 


42 


य 1 


( १२९४ ) खश्चतसंदिता-भा० टी ° । ६६ 


-गेखाक्षी हज पीडा ओर शोय होवे उसमे दोनो सहा ( श्चारपर्णीः पर्निपर्णा } ` 
ओर भाट इन्दं शहत मिरुकि चाटे ॥ १७ ॥ “अजित नाम सूषकके विपे 
वमन, म्रच्छा, हृदयम रोक ओर नेत्रोका काापन ये लक्ष्ण दते हं इसम्‌ थोर 
दूधेम निषोथ पीस शहत मिङाकर चटे ॥ १८ ॥ “चपल क विषसे वमन हो 
मच्छ ओर तृषा हो इसमे देवदार, जटामांसी ओर त्रिफला इन्दं शहतके संग 
-चाटे ॥ १९ ॥ ओर “कपि” नाम मूषकके विषमे तरणमें सडन हौ ज्वर हौ जर 
शाथेरमें रथी हो इसमे शेतस्यद्‌ ओर सांटीको तरिफडा ओर शहतके संग चदि, 
{ अथवा शरेतपुननवा दसा एक पदभी मानते ह ) ( इषका पिष जहां रगता ह 
वहं ब्रण हो जाता है ओर एर इुर्गपित दीजाता है ) ॥ २० ॥ 
मरथ॑यः काकिरेनो्ां ज्वरो दाहश्च दारणः ॥ 
वषाभूनीलिनीकाथसिद्धं तन्न घत पिषर्त्‌ ॥ २१॥ 
"दोक" नामक मषिकके विपरे उग्र प्रथि, ज्वर ओर वीष्ण दाह होताःदे 
उससे पुनमैवा ओर नीखिनीके काथसे सिद्ध किया हआ घृत पीवे ॥ २१९॥ 
अरुणनानिखः छ्रुद्ध व्तिजान्कुरुते गदान्‌ ॥ महाङृष्णेन पित्तं 
च शतेन कफ एव च ॥ २२ ॥ महता कपिरेनासुक्षपोत्तेन 
चतुष्टयम ॥ भवति चंषां दशेषु यंथिमंडरुकणिकाः ॥ २३ ॥ 
पिडिकोपर्चयाश्चीयः सोफे अरोदारुणः ॥ दधिक्षीरघतप्रस्था- 
सख्यः भरस्येकश्चो मताः ॥ २४ † करजारग्बधन्योषलृहत्यंशुमती- 
` स्थिराः ॥ २५ ॥ निःकाभ्य चेषां काथस्य चत्थाशः पुनभेवेत्‌ ॥ 
चरिदत्तिकामरताचक्रसपगधाः समृत्तिकाः॥ २६॥ कपित्थदाडिमत्व- 


क्च सुपिष्टानि तु दापयेत्‌ ॥ तत्सवेमेकतः कत्वा रानेमृदढिना 


पचेत्‌ ॥\ २७ ॥ पंचान(मरुर्णादीनां विर्षमेतदहयपोहति ॥ २८ ॥ 
अरूणः ` नामक मूषकके विषे वायु द्ध होकर वाके रोग करता है ओर 
हाकृष्णः' के विषसे पित्त ( इङुपित होकर पित्तकै उपद्रव करता ह ) तथा 
मूषकके विषस्‌ कफ़ कुपित होता है ( ओर कफकी व्याधियां करता है ) ॥ २२॥ 
जीर “महाकपिल” के विप रुधिर पित होता है तथा “कपोत, मरषकके ` 
विपपते चार दोष कुपित हौ जति द । इनॐ दैशस्थानमे या जरां इनका विष 


{ स्छा० २५.) अश्चमती धान्पर्णी स्थिरा जत्र काको्टः | { श्र २८ } एतदुधृतं पानाभ्यजना- 
दरतः भआदपद्दीनां चिप्र व्यपोदति नाययति | 


६७ -करपस्थन-अ० ६. ( १२९५ ) 


गे वहां गांड हौ जावे, चकेदे ओर कर्णिका पड जदि ॥ २३ ॥ दारण एोडा 
पैदा हो जवि ओर दाहण शोथ होवे ! इनके स्िरेसा करे किदरी, दूध ओर 
घृत ये एक एक तीन प्रस्थ खेवे ॥ २४ ॥ ओर करंज, अमलतास, अिकटु, वडी 
कटेली, अञ्चमती ( शाख्पर्णी), स्थिरा (स्थियकां अथे शालपर्णी है ओर 
काकोलीभी है यहां काकोटी ह ) ॥ २५ ॥ इन स्का काथ करे ओर जद्‌ चतु- 
शच शेष रहे तच उतारके निशे, तिर, गिरोय, तगर, नाकुरी, मिद्ध ( की 
मिदर )॥ २६॥ कैथ ओर अनारकी छल इन सथको पीसकर उस क्राथमें उह 
ओर घृतादिकभी डाक दे फिर मद्‌ २ अभिपे पएकवि ॥ २७ ॥ यहबृत अरुणा- 
दिक पाच प्षकोके विषको नष करनेवारा है ॥ २८ ॥ 
सामान्य यत्न 1 
[*) [> ५ 2 3 ए. > प 
काकादनीकाकमाचीस्वरसेष्वथ वा कृतम्‌॥ शिराश्चं सवयसः 
कुथीर्तशोधननांनि च ॥ २९॥ सर्वेषां चं वि धिः कोयो मूषिकानां 
विषेहवयम्‌॥ दग्ध्वा विख वयद भचछितं च परेवयेत्‌ ॥ रिरीष- 
रजनीकुष्टङ्ककुभेर्तायुतेः ४ ३० ॥ , 
अथवा काकादनी ओर काकमाची इनके स्वरसमे सिद्ध किया वृतदेदे ओर 
शिरावेधन तथा वमन विरेवनद्ासं बुद्धिमान्‌ वैय संशोधन भीं करे ॥ २९ ॥ सव 
भकारे प्रपकेोकि विषमे यह विपि करली चाहिये फ़ दशक जगह जलाकर रुधिर्‌ 
निकाल दे, पश्ने लगाकर शिरस; दलदी, क्ट, कुंकुम ( केसर ) ओर गिखोय 
इन्दं पीसकर लगा देवे ॥ ३० ॥ 
वमनक्ता उपयोग । 
९.५ 9५ ष ॐ छ क ध 
छदनं जाङिनीकाथेः सुकार्यांकोटयोरपि ॥ इकाख्याकोशव- 
तयोश्च सूरं मदन एव च ॥ ३१॥ देवदारीफट्ट चैव दधा पीत्वा 
विष वमेत्‌ ॥ ॥ २३२॥ फं क्चा देवदारी कुष्टं गोसत्रपेषितम्‌ष 
पूवकस्पेन योञ्याः स्थुः सर्वोदुरषिषच्छिदः ॥ ३२ ॥ 
, ओर जालिनी (कट तारई ) के काथसे वमन करे, सोनापाठा ओर अंकोरक 
काथसे अथवा इयोनाक ओर कोशातकी इनकी मल ओर भेनफर तथा देवदाली 
{ श्योनाक ) का फल इन्दं दहीके संग पीकर वमन करे ५२१॥ ३२॥ अथवा 
मेनफल, वच, उ्योनाङ, ट इन्हे गोमजमे पीकर पूर्वोक्त वमन करे यह सद मृष्‌ 
कोङे दिषके नाशक" ३३ ॥ 


( १२९द्‌ ) सश्चुतसहित्त-गा० टी०। ६८ 


विरेचन नस्य अंजन ओर्‌ यक्टेह्‌ । 
५ 2 # (५ > त इष्यते ५ भ 2५ 
विरेचने जिष्दषीनिष्छलाकर्क इष्यते १६ रिरोिस्यने सार किरी. 
~ 4 = 
षफरुमनेष च ॥ ३९ ॥ कटुध्िकाद्यश्चं हिता मोप्रवस्वरसोजने ॥ 
कपित्थगभयरसः संक्षद्रौ संह इष्यते ॥ २५ ॥ 
निखोथ, देती, त्रिफला इनका कस्क विरेचनमें अष है ( अर्थात्‌ इनसे विस्वन 
करव ) ओर शिरका सार तथा शिरसक्रे चीनोकी नस्य करके ( शिका सेवन 
क्रे ) ॥ ३४ ॥ त्रिकटुं ओर गोवश्के रसका अंनन करे ओर फेथ, गोदरका रस 
ओर शाइत इदं चटे ॥ २९ ॥ 
र [त मज म. 9 ् 2 “व ~ ~ 
रसाजनहरेद्र्यवक्वीषु वा कृतम्‌ ॥ कल्कं सातिविषं आचटि- 
चप्यं क्षोदढरलंयुतस्‌ ॥३६॥ तंडलीयकसुलेषु क्षपिः श्िदध पिवेन्नरः ॥ 
द # # क 
उशस्फतषलस्तिद्धं बा पंचकापित्थतेव का ॥ ३७ ॥ 
रसत, दोनों हलदी, ईद्जो, कुटकी ओर्‌ अतीस इनका कर करे कहत 
मिहाकर भातःकार नित्य चट ॥ ३६ ॥ अथवा चौलाईकी जडम सिद्ध ज्ञिया 
इञ वृत पीव अथवा आस्फीत ( कोविदार ) के मूलम सिद ज्ञिया धरत पीषे 
अथवा कापव्य पर्चागिमं सिद्ध श्त पीवे ( जड, छार, पत्र, पुष्प, फर इन्द 
पेचाँग कहते ह ) ॥ ३७ ॥ 
= क~ र २५ 9 9 & _ अ, ९, © 
सूषिकानां विषं घार्यः दुप्यसयश्रेषु निहतम्‌ 1 चर््रप्येषं विधिः 
कयो यश दूषीषिर्षीपहः ॥ ३८ ॥ स्थिराणां सजत वापि वणान 
करे (शद [द ज 
काणक भषच्र्‌ ॥ पाटायेखा यथादोषं बणवच्छादि क्लोधयेत्‌ ५६९ 
षिका ( चहं) का चिप ठहरा इजा घषक दिने द्पित होता है इसमे भी 
दृषीषिषनारक विधि रमी चाहिये ॥ ३८ ॥ जो इनका बिष स्थिर ह्ये जवे, 
पीडा करे तो बर्की कर्णक। ( चक्घर ) कौ शस चीरकर दोपोे अनुस्वार 
त्रणाके समान उन्दं युद्ध करे ॥ ३९ ॥ 
, %मालङ्कद्घर आदिकी उन्मत्तला ! ` 
श्माङ-अतरश्चुक्षयाघारीनां यर्दानिखः ॥ 
४ = छ ४ न 
छभसप्रदटः सुष्णाति सज्ञां सक्नावहाभितः ॥ ४० ॥ 
( ` त्न इ८ छव्ल च्ल कन्दर २८ 9) शिष्टस्य विस्य कोतसम्ये बद्धवाग्नट इत्याद-““खेषं मूषिसबिष +कुप्यत्यञ्रदर्दने।) 


यथायथं वा काले दपराणा ब्रदिहेदृषु ॥ १ ॥» (रो & ( 
[६ शे ० &० ) आर्धिख कचित्रकादयां 
दिखाः पशवो ग्राह्याः । ९ ) सादिख्देनाच दृकचित्रकाद 
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४ 


६९ कल्पस्थान-अ० ६. ( १२९७ ) 


सार, कता, तरश, रीछ ओर व्यार आदि जीवा शरीरम जव बाध कए 


करके दूषित हौ जाता है ओर संज्नावहा शिरा्ओमिं स्थित रोता है तव इनकी 
सज्ञा ( इदि ) नष्ट हौ जाती ह ॥४०॥ 

( वक्तव्य ) आदि शब्दे क देस्ा मानते कि पशपकभे भी इसी प्रकार 
कारण पाकर संक्रामृकष्पसे कफ दूषित वु दोका विकार होता त्व एरष- 
कभी बिपयुक्त होजाते है ओर उन्मत्ते हा च्छर्‌ खाखाकर मरने ख्यते है ओर 
जैसे पिषय॒क्त उन्मत्त ऊत्तकी उाटमें विप होता है वेप इन श्पकोके वीयते प्रयान- 
तासे विष होहि तथा उ वीर्थविषयुक्त मूपकोके राशरमे ओर्‌ उससे उत्पत 
इए कोथ कृमियेमिं ओर मल, सूच, रादि सभीपे घोर बिष होजाताै जे 
स्पश्चमा्रसे शीसं धधि, ज्वर शाक्चादि दारण उपद्रव उतपन्न कर्के मारक हौता- 
है-अस्तु, वत्त॑मान सखमयकी महामारी ( मग ) इसी भति सूक विषजन्या भ्रतीत 
होती है इसका विरेष वणन देखना ही तो हमारे रते हए महामारी विकेवन्‌ 
नामक पुस्तकमे देशो 

उन्मत्त कुत्ते स्यार आदिक छषक्चषण 
तदं प्रखस्तंसंगखः इनुश्कंघोऽदिखारवाद्‌ ॥ 
[किष्वो्ये क, 
असयथवधिरोधरश्चं सोऽव्यान्यसनिधवति ॥ ४१५ 


क छ । उ 


जव्‌ ये ते आदि उन्मत्त होते ह तव इनकी परं सीधी हो जाती है जवडे ओर 
कथे दरे पड जाति है (या अकड़ जाते ह ), महसे राट वहती है, अत्यन्त वहरा 
ओर अन्धा होजाता है ओर जिस तिंसकीं तरफ दोडता ह ॥ ४१॥ 
कुत्ते आदिसे काटेहुएके लक्षण । 
तेनोरमत्तेनं दष्टस्य ष्या सविषेण तं ॥ स्तता जायते दशे 


ह 
१६ 


छरष्ण चति ` लर्वत्यसुद्ध्‌ ॥ दिग्यविधस्य हिमेन पार्यदष्थोः 
परुक्षितः ॥ ४२॥ 


इन कुत्ते जादि उन्मत्त जीर्वोकीं विषयुक्त टस कटि इए मरुष्यक्ते दारीरयें 


डाटकी जगह सुतर पडजाती ह ओर उसमेसे बहुतश्ा काला स्त तिक्ता है 
ओर उसमे प्रायः विषिष् शाखके वगकेसे लक्षण हेते है ॥ ४२ ॥ 

काटेहएव्छी अखाध्यता। . 

येनं चापि मरवरद्स्दश्यं चष्टाकदं नई ॥ वहैः भि 


9 र 


द 
स्वि्याहीन्ये विनदति १ ४३४ दद्धि येनं दर्शं तर्ब य 





( १२९८ ) खुश्चतसदिता-भा० टी °! ७० 


एदयैति ॥ भप्त क यदिवौऽर्दषरि तस्यं धि निरददेत्‌ ॥ 
४ ९४ ॥ चरस्य॑त्यकस्वायो ऽभीरणं श्चुता दृष्टि वां जम्‌ ॥ 
जदङत्रासं ४ विवयाश्चरिछ तमपि कीतिंतम्‌ ॥ ४५॥ 


किप 


निस पञ्चन भहष्यको काट हौ यदि वह्‌ मतुप्य बहुथा उसीकेसीं चेष्टा ओर 
शब्द्‌ करे तथा ियाओसे दीन होजावि तो विनाशको प्राप्त होता है ॥ ४३॥ ओर 
निस कुष्कर अदि पञ्च भाने उसे ॐटाहो यदि पानीया कचम रक्षको स्नात 
दीद्धे तो उस्र अरिष्ट ( अक्चाध्य ) कहना चाह्यि ॥ ७९ ॥ ओर जो पानीको देख 
कर या उसका शब्द्‌ छुनकर अकस्मात्‌ उसने खमे तो उद जलता जानो ओर 

हे षी अरिष्ट कहा ३ ( अथात्‌ उसे यी अप्ताध्य स्षमाहिपे ) ॥ ५५ ॥ 
अदष्टो क जखच्रासी न कथचन सिध्यति ५ 
क 0. [ १५ 
प्रसुषोऽयोहत्यत कापि स्वस्थस्रस्तो न द्तिध्यति ॥ ६ ॥ 
षिनादी कटि इए यदि कोई जख्स उशते सभं तो इह शुको प्राप्त होवे ओर 
जो सोता हुआ जयदा कलोता उठकर स्वस्थ मनुष्य जहे डरे( ओर पएर्योक्त चेष्टा 
करे) तो वहं भी असाध्यहोताहे॥ ४६ ॥ # 

( वक्छव्य ) यादि कईं स्वपरयं उरे ती ` उसे एषा नही समञ्चना स्पोकि विना 
कटि इए कफकी प्रधानतात्ते हृदयम कफ छा जाने भी जरादिति उर ओर 
वेष्टा होजाया करती ह देखो टिप्पणी । 

उन्धत इतत आष्देसे काटेइृएकी चिकित्सा । =` 
धिस्य ददं ते्द्टं सर्पिका परिदाहितष्ट्‌ ॥ भदिर्यादमदःः 
कक 1 


दर्षिः धरणं कपि यययतं ॥ २७ ॥ अकक्षीरयतं चास्यं द्य 
चछीषेठिरेवनस्‌ ॥ शेक्षं पुनव चांस्यं॑दर्यरहदन्रकायतष्‌ ॥ 


॥ ४८ ¶ परर ष्देरूवेर च रूषक: षयोः गडः ॥ निहति 
विधा मेचदन्िर्कनिङः ॥ ६९ ४ 


-61 


( श्छ ४६) अद इत्वादि~“ुद्धिस्थान यदा छेष्प केवछं । (न ४६) जच्छ ्ाहि-पडुद्सयन यदा कृष्न कवर मप्पक {1 त्तर चरन 
छेष्पमणाविषठितो नरः ॥ १ ॥ जाग्रसुप्तोप्यमा्मानं मजंतमिव मन्यते | सलिले चस्ति तदा जल्वासं 
ठ तं विदु; ॥२॥ ( इति नि° खं° ) बस्तः जलेन चस्त इति } (छो ० ४७) विलाव्य निष्पीडनेन 
खावायेत्वा । जगदमहागदः | ( श्छ ४८ श्वेता पुनरनवाविदयेषणमन्ये ठु कृटभीमाहुः । धन्तरमूल- 
स्यान युतमिति जन्ये ठु धन्ूरफलमाहुः ( इति नि° सं ) ( श्छो० ४९ ) पलल सिल्कस्क 
सस्नेद्‌; ( इति उदनः ) 


4 


७१ - र्पस्थान-उॐ० ६. ( १२९९. ) 


इन उन्मत्त कुत्ते आदिके कटि इएका डाटकी जगहका रुधिर निकालकर मरम 
वृते जला देवे ( जि्षसे दिप निःदोष हो ) फिर्‌ महा अगदादिका लेप कर देवे 
ओर पुराना घृत पिछवि ॥ ४७ ॥-ओर _आक्कै दूध युक्त ( नस्योे ) शिरका 
विंस्वन करे अथवा सुपेद्‌ साठीमे यतरा युक्त करफे देवे ॥ ४८ ॥ ` परल (तिल- 
कुट ), तिखकातिर जाकका दूध ओर युड ये अलक ( उन्मत्त कषुर ) के विषको 
नष करत ह जे उटृतसे बादलको वायु उडा देता है ॥ ४९ ॥ 
, विषकोपकरणविधि । 


मूलस्य शरपृखांयाः कष धन्त॒रकाद्धिकष््‌ । तंडुरोहकमादौय 
द. . 


पेपैयेनेडुलेः स्ह ॥५०॥ उन्म्॑कस्य तरस्य संवदवपूष॑ पचेत ॥ 
क 


५ [> £ 
चदिदोपर्धकारे तंदखकेविंदूषितः ॥ ५१ ॥ 
सरपंखा ( नीलश्ञोञ्च ) की जड एक कषे ओर धतरकी नड आधा कर्ष लेकर 
इनमे थोडं चावल मिलाकर चावलछोके नलसे पीस छे ओर टुगदसी वना ङे ॥ 
४५० ॥ फिर उसपर धत्रेके ( छः सात ) पत्ते छपेटकर उमे पका लवे इसे 
उन्मत्त कुत्तेके कारे हुएके विषसे दूषित मदुष्य ओषध सभय खत ॥ ५१ ॥ 
[का १ ए ^ भ 
` कशो्यन्थान्विर्कारास्तं तस्मिीये ति चशे ॥ विकराः श्िंषिरे 
>. ११०. „१०९. दि ^. ५ 9 _ क दे शट ट 
याप्या गृह वेारादवाजत ॥ ५२ त्ततः शतावेकारस्तुं स्नात्वा 
चेवा्वरेई नि । खलिवटिकयोभक्त" क्षीरे -णोष्णेनं भोजयेत्‌॥५५२॥ 
इश्च ओप पचेत समयजो यह कोहं ओर विकार ( उन्पत्तता आदि) 
करे तो उन विकारोको जख्व्जिंत शीतल मकान शंत करे ॥ ५२ ॥ ओर जव 
विकार शति दोजावे तवं दूसरे दिन स्नान करके शालि या साटी चवद्धोका भात 
गरम द्वके स्वाथ भोजन करति ॥ ५३ ॥ 
दिन्नये प॑वसे व विधिरिषोऽदसिया ॥ कैलये सिंवजावद्यं- 
मखकंवि्धनाशनः ॥ ५७ ४ कुप्येसस्वैवं वि घं यस्य य सं जीर्वतिं 
सार्वः ॥ तस्मांखकोप्यदार्् सयं वीवन्नं कुप्यंत्ि॥ ५५१५ 
(ज्छो० ५०) धत्तां षतूरजाया अदकार्थिकमागम्‌ (इति नि खं० ) (छो ५१) 
उन्मत्तस्य न्तरस्य अपूपक्न न पूयते विदीयते तदपूपरं वूर्गपिषटकमियथः -( इति द° स्तो० ) 
अर्यकः उन्मत्तङुक्छुरः ( दति नि चं) -( श्छ ५२) तदिम्ीपरवे जीर्यति ख्ति विकारान्‌ 
करोति ते विकासः शिगिरे वारिविवर्जिते श्ट याप्याः नसरीयाः | 





( १३००) सुश्वुतसदिता-भा० ठी ०। ,७य्‌ 


तीक्षरे या पाँच दिनि पिर आधी मात्रासि यरी विधि करे! वेद्यको उन्मत्त 
कुकर विष नाञ्ञ॒ करनेको अवदय यहं॒विधि करनी चाहिये ( यह विधि इस 
सि है कि वहं विष इसके करनसे कुपित दीजवें । यइ उस विपके कोप करके 
लिये श्यो है इका प्रयोजन अगले छोकसे विदित हौजवेगा ) ॥ ५४८ ॥ जिसके 
ट्नकषा विष आपसे आप पित होता है वे नही जीवते ह इससे विपके स्वये 
कुपित नेसे पटे शीत्रही ओषधादिसे कुपित कर देना चाहिये ( स्याफि ओंप- 
धादि दाश पित किया विष शंत होकर निःरोप होजाता है आर आपसे कोप 


हज शत नही हता ) ॥ ५५॥ ॥ 
तचर्बाष | 
[‰ €, भ्य, 2.० (,.2+ (०, ५८ £ (^ = 
बीजरर्नौचधीगर्भः केः सीतौवुपरितेः ॥ लापयेत्तं नदीतीरे 
*च्स.६ ६ (५०. 92० + (१ 


समत्र चतष्पथे ॥ ६ ॥ बलि निवेश्यं वत्रावि शिण्यारकै पर्छ 
धि ॥ समास्यानि रच विचि्ाणे सीसं ्वकसकं तथां ॥ ५७॥ 


विषना्क वीज, रल ओर ओषधी जिसमें पडी हयं एसे शीतर जसख्वे भर 
इए धटोसे उस सनुष्यको नदीके किनारे या चौराहेमें मंचयुक्त स्नान करि ॥५९६॥ 


(^> 


आर्‌ वहाहा खड ( कटं तट ) दहा, पष्पमाला ( भात यातक सुष्प ) सर्‌ 
कच्चा पङ्का मसि इनक बार दव ॥ ~ऽ ॥ 
म्रान उौर ब्टिप्रदानष्टे लिये मन्व | ~ 
५ य [र्‌ € 2 
अरूकांधिपते यक्षं सारसेयगणाध्िपं ॥ 
अंखुकजुषटर्मतन्मे निर्विषं कुरु माचिरत्‌ ॥ ५८ ॥ 


सन करत क्वमय जरर बाड दत समप जङक्ाकपतः यह्‌, सत्र पटे इसका 
अथ य॒ह्‌ है करि हे अलकाषुीफे स्वामी यक्ष ! ( इवेर्‌ ) ह सारमेय ! (-कुङ्य ) 
फे गणोकि अधिपति इस दुततेके काटेदुएको आप मेरे स्यि श्ीत्रही निर्विष 
कीजिये ॥ ५८ 1 ` 

दथारलंशाधनं ताीर््णमेर्वं स्नातस्थं देहिनः ॥ अशुद्धस्य सुरूडेऽ 

पि चणे कुप्यति तंहिवम्‌ १ ५९॥ शचादयोऽभिहित ज्यास कात. 

् भ द © ( 
पित्तघ्रकोपनाः ॥ अतः करोति दैष्टस्ठं तेषं चठ संतं नरः ॥ ६० 


व तन्या न्न 

( स्म ५६ ) वीजर्नापधीयर्भरिति-विषद्तवीजानि जिरीपादीना विपन्तरत्नानि च विपर्रीपधानि 

कटमापुननवादानि गमृर्म्‌ यवासवमूत्‌ >(तादुपू(रत घटः सप्रतैश्च खापयेदित्य | ( ञ्छ ८ ) जल्का 
0 © 


छूवस्स्य नगरी “अल्क्रीवपतेः इत्यत्र अरूकायिपते इति वा पाठ; अलकः उन्सन्तङ्कक्छकुरः | सारमय 
इत-एरमायाः कदय प्या; जाताः कुक्छुरजातयः । 


॥)। 


७ कतपस्थान-अ० ७. ` (१३०१) 
बहुः परतिशृवणो न चिरान्िधते च॑ सः ॥ ६१ ॥ नखदंतर्षतं 
रयाथल्छतं तंद्विमरयेत्‌ ॥ सिंचेत्तेखेर्न कोष्णेन “ते हि ` वात 


ग्रकापजाः ॥ ६२ ॥ 

इति सुश्चतक्व॑हदितायां कल्पस्थाने षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार सान किये पीछे रोगीको तीक्ष्ण शोधन बमन, (रेवन) करावे क्योकि 
विना शोधनश्षियि इएका घाव भर भी.जवेतो भी फिर ( काल पाकर ) पिष 
कूपित होसकता है ॥ ५९ ॥ तते आदि जो उाटसे काटनेवारे चतुष्पद्‌ हिक 
जीव होति है वे वात, पित्तके प्रकोप करनेवाले होते है इससे उनका काट इजा 
मतुष्य उनकैसी चेष्टा ओर श्चब्द करताहै॥ ६० ॥ जो ब्रहुधा देसा करे वह्‌ 
सीघही मृव्युको प्राप्त होवे एेसा जानना ॥ ६१॥ इन जीवोंके नख या दांतके 
काटेका जो घाव हो उसे दबाकर ( रुधिर निचोडकर ) निवाय तैसे सेचन करना 

चाह्यि क्योकि वे बण वायुके कोपसे उसन्न इर ह ॥ ६२॥ 
इति १० मुरडीधरवि० सुश्रुतत्त° भा० टी ° कल्पस्थाने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
सप्तमोऽध्यायः ७. 

अथातो इुदुभिस्वनीयमध्यायं उयास्यास्यामः । 

यपे अगाडी अव हम दंडुभिस्वनीय ( अर्थात्‌ नगारे आदिके उपर विष 


नाशक अपिधका टेप करके उसके शब्दस विष दूर करनका ववा सूतक ) अध्या- 
यका व्याख्यान करत ह्‌ । 


2 


क्षारागदावाध। 
धवादवकणतिनिरापखारापिच्मदेपाटङिपारिभद्रकासरेदुवरकरः 
इाटकाज्ञुनककुभसजकपातनग्छेमातकांकोटामलकपयहक्‌ टजश्ञ- 
मीकपित्थाद्मकाकचिरबिस्वमहाव्क्षारष्कररटुमधुकमधुरिगयुश- 
कगोजीमूवोतिल्वकेक्षुरकगोपधों टारिमेदानां मस्मान्याह्स्य गवां 
मूत्रेण क्षारकल्पेन परिखाव्य विपचेत्‌ ॥ १ ॥ दथांचत्रं पिप्पली 
मूखतंडुरीयकवरंगचोचकमंजिष्ठाकरजिकाहस्तिपिप्पङीमरिचो- 
द्पलसारिवाविडंगण्हधूमानेतासेमसरलखानाहीकगुहाकोसाच्रश्च- 


०, ९. 


{ गद्य १) अजुनकङकभ इत्येकाथकशब्दयद्धेयोः पठनेन द्विगुणी माचा ह्या इति । अचर उद्छनस्तु 
कठुभः सुगेधििरपिविदाष इत्याई । भरद किरमालकः । 





( १३०२) सश्तसदित-भा० टी०। १ 


तस्षपवरुणलटवणप्क्षनिचखकवद्धेमानर्वैलरपव्रश्रेणीसक्षपणद्‌- 
उकैटावाटकनागदस्यतिविषामयामददारुङुटहरिदावचाचृणानि 
सहना समभागानि दत्तः क्षरवरदरागमत्पाक्मवताय रख 
कुमे निदध्यात्‌ #॥२॥ 
धव, महासजं, तिनिक्ञ, ठाक, नीच, पाट, पारिभद्र) आं) गरूर, करहाटक; . 
( भेनफल ), अञ्जन, कुहा, रालका इृक्ष, कपीतन, { शिरस ), र्देवा) ` अंकोट, 
आंवला, प्रग्रह, ( किरमाला ), कडा, जाट, कैथ, अद्भंतक, आक, करंज) शूहर, 
भिलार्वो, श्योनाक, सुखेठी, मीटा सोरंनना.साक, गोजिह, मू, लोध, तालमखाना, 
गोप्योटा, अरिमेद ( विरखदिर ) इनके मूढ, छार ओर पत्रादिकी भस्म करके 
गोमूत्में घोलकर क्षारषिधेसे चवाकर पकवि ॥ १॥ ओर पकते समय इसम 
पीपटीम्रर, चोखा, व्यंग ( दालचीनी ), चोचक ( तज ), संजीठ, करज, गन- 
पीपर, मिर्च स्याह,कमलपतारिवा, षिडग, वरका धूम, अनन्ता, सोमवर्क,सरघा 
(निसो) वार्हीक ( कम ), यहा ( शालपणी ), कोशा; सेद सरसों, वरणा, - 
छबण, पिलखन, जघ्वेत, वद्धमान ( अरंड ), वज्ञ, पुत्रश्रेणी ( दती ) सप्तपणं, 
( स्रातला ) देडक ( दयोनाक ), एर्बाहक, नागदंती ( ईदबारुणी )+अतीस, हरः 
देवदार कट, हृदी, वच इन ओपधोका चरणं करके डले ओर छोहका चूण भी 
सबके समान ङे 1 जव क्षारी भति पक्ताव पर जजवि तव उतारं ले ओर 
लोहके घड़में भर रक्ते ॥ २॥ ध 
उनिन दुभि दिपेदताकातोरमानि च ॥ अवणाददनार्स्पय- 
द्विषास्संघतिश्ुच्यते ॥ २१ एष क्षारागदो नाल शकरास्वदेमरीः 
षु च ॥ अस्सु वातगुर्मेषु कासदरखोदरेषु च ॥ ४ ॥ अजीर्भे 
यहणीदोषे भक्तद्वेषे च दारुणे ॥ स्तोफे स्वसरे चापि देयः 
धसे च दारुणे ॥ ५१ एव सवैविषातोनां सवैथेवोपयुज्यते-+ 
तथा तक्षकमुर्यानासयं दपाशचुरोऽमदः ॥ ६ ॥ 
इस पूर्वोक्त क्षारागदकों नमारो आदि बाजौंपर डप करे तथा ध्वजां ओर 
पताकां पर भी देप करे उन वाजोके शट्द्‌ सुनने ओर ध्वना आदिके देखने, 
चनं आद्हीसे मरुष्य विषे छट जवि ॥ ३॥ यह क्षारागद नामक ओषध शफर, 
पथरा चचासीर, वायुके युरमः खंसिी, श्रू, उदररोग ॥ ४ ॥ अजीणे, त्रहणीदोषः 
भ्तदढष, दारुण सवागरोथ ओर वटे इए शास्त इतने रोगोमे देवे ( सिप ) ॥५॥ 


७५ कर्पस्थान-अ०७, ` {१६०३} 
यह्‌ सष प्रकारफे विषषीडितोक्ने सव भांति ८ खनि गाने जादि <) उपयोग केर 
सकत ह यद तक्षक आदि सपेङ्केभी द्पकां अंश है ॥ ६॥ 

( वक्तन्य › 'तक्षकसख्यानामृ' यह तो विशेषोक्ति है हां इससे यह प्रयोजन ही 
सकता हे फि वहे विषधर सर्पाक्रिभी विपको नष्ट कर्‌ सकृताहंतौी आर द्‌ सप 
तथा करभि मूपकादिकिं विषकी तो क्या गणना है ॥ 

सल्याणघतकी विधि । 

[॥ ॐ 1 ष्‌ की 
विडगनिष्टराददी थन दरुहरेणवः ॥ तादीशपन्रसंजिषनकश्चसरे 
सपठपद्यकष््‌ ॥ ७ \ दाडिमं माखवीपुष्य रजन्यो साष्टे 
स्थिरे ॥ भिर्यगुस्तमरं कु वृष्यो चेखबादटुकस््‌ ॥ < ॥ सचदन- 
गवाश्चीभिर्दः सिद्ध विषापहम्‌ ॥ संपि; क््याणकं दयर्तद्रहार्प 
स्मारनाङनम्‌।॥ र ॥ पाड्मयगर श्वासदाचिज्वरकासनुत्‌ ॥ 
दोषिणां स्वद्पङ्छाणां वेध्यानां च प्रदास्यते ॥ १०॥ 

विडंग, त्रिफला, दनी, देवदास, दस्ण, तारीत, मजीट, नागकेश्चरः कमल, 
पद्माख ॥ ७ ॥ अनार, माखतीएप्प, दोनों हलदी, दोनों सारिवा, दोनों स्थि 

( अर्थात्‌ शालपर्णी, प्रभनिपर्णी ), पिर, तगर, कूट, दोनों कटेली ओर एलवाल्क 
॥ ८ ॥ चंदन, इद्रायण इव स॒वे सिद्ध क्रिया हज घृत विषङा नाश करता है यह 
करयाण वृत श्र) भूमी इन्दं नष्ट करता इ 1९ ॥ ओर पाड़संग) मर ( कुचरिम 
` विष्‌ )\ श्वास, मंदामिः ज्व, खस इन्द भी नष्ट करता है सोपरोगवाके, अल्प 
वीयवाटे ओर वध्यां सियोंको भी श्रेष्ठडं॥ १०॥ 

अश्रृतार्यघ्रतकीं विधि । 
अपामागस्य वीजानि हिष्दीदस्य वथेव च ॥ शेत द्ध 

च गवां सूत्रेण पेययेत्‌ ॥ ११ ॥ सपि रेतेस्ठं संलिद्धं विषसंशस 

परप अर्तं नाद विख्यौतनपि संजी्वयेन्पूर्वद् 

अगिके वोज ओर शिरस्के वीज, दोनों प्रकारकी शेता (कश्थी जर्‌ सहाकटभी) 
ओर काकमाची (मकोह्‌ ) इन्हं गोप्रच्रमे पीस ॥ ११॥ इनत सिद्ध किया इं 
वत्‌ एवषक प्रमं बमन करता इ यह्‌ अस्त नामक (वंख्पात बूत हे {विषक्च - सुर्‌ 
इए तक्को भी जिल्छदेता है ॥ १२॥ 

महाङमन्धि अगद्की सिधि । 
 चदनागुरुणपै कुं गर चिरू्पाणकष्‌ ॥ परपोडरीकं गखदं खरं 


3. ३2 


( १३०४) छुश्चतसखंहिता-भा० ी०। ७६ 


देवदाङ च ॥ १३॥ भद्रधियं थवफख भाङ्ग नीरीं सुगधिकाम्‌॥ 
[र्‌ + ] ५ [| * भ, क 
कटेयकं पद्मके च सधु नाग्रं जटास्‌ ॥ १९ ॥ पुन्चारुवः.. 
लूनि नैरिकं ध्यासकं बकाम्‌ ॥ तोयं सजेरसं सासं सितपु८ 1 
हरेणुकाम्‌ ॥ १५॥ तालीरापत्रश्ुदरेखां भरियंगुं सकुटन्नटाम्‌ ॥ 
रोखुपुष्पं सश्ैखेय पत्र कालानुसारिवाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चंदन, दोनों भांतिका अयू, कूट, तगर, तिरपर्णी, प्पौडरीक, नरसल, सर, 
देवदार ॥ १३ ॥ यद्रश्रिय ( सुपेद चंदन ), यवफला (द्धी ); भाडंगी, नीटीः 
सगंधिका ( नाडी ), कलेयक ( पीतचदन ), पद्माखः म॒खेटी, सोठ\ जटा (रुद्‌- 
जटा), ॥ १९ ॥ पुन्ना, इङछायची, एख्वाटकः गेरु, ध्यामकतृण) खरी) नेत्र 
वाला, रा, जटामांसी, सितदुष्पा ( मद्धिका ); हरेणुका ॥ १५ ॥ तालीसपत्र, 
छोटी इलायची, मिण, श्योनाक, दैरपुप्प { पत्थरका पल यह इस नामसे - 
प्रसिद्ध रै कई पुष्पकासीस कहते ईह ), रेप ( शेखारस ), प्रज, कालाबुस्ारिवा 
( तणर्का मेद ) ॥ १६ ॥ 
कटुञ्चिकं शीतरिवं कास्थं कटुरोहिणीम्‌ ॥ सोमराजीमतिषिषां 
प्रथ्वीकाक्षिद्रवारुणीम्‌ ॥ १७॥ उ्षीरं वरुणं मुस्तं न॑ख कुस्तुबुरं 
तथा । शेते हरिद्र स्थोणेयं राक्ष च रख्वणानि च १९८ कुसुदोत्प- 
रपद्यानि पुष्पं चापि वथाकंजस्‌ ॥ चपकाश्लोकसुमनस्तिखकश्रस- 
वानि च ॥ १९ ॥ पाटरीशाद्प्ररीरेटुशशशिरीषाणां तथेव च ॥ 
सुरस्यास्तृणरुर्याश्च स्िंधुवारस्य यानि च ॥ २० ॥ धंवाश्चकृ- 
णयोश्चपि पुष्पाणि तिलिदस्य च ॥ गुग्गुलं दुम बिवीं 
सपाक्षी गेषनादुरीस्‌ ॥ २१ ॥ एतत्तस्य संभारं सुष्ष्मचूणीति 
करयेत्‌ ॥ गोपित्तमघरुखपिभियुक्तं श्रंगे निधापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
विरूढ, कपूर, खभारी, टकी, बाड्ची, असीस, पृथ्वीका (कारा जीरा) 
उदायन्‌ ॥ १७ ॥ खसः वरणा, मोथा, नख ( नसी नासक सुगंध दव्य ) धनियां 
दान शेता, दोना हरदी, थुनेरा, छख, सव नमक ॥ १८ ॥ कमोदनी, कमदल- 
प्च, आकेके एलः चपा, अशोक इनके परर (अथवा सुमन चमेरी ), तिका 


० 
"अवह 


( च्छे० ९१७) पृष्वीका दयासिचर्णकः स्थ॒लजीरकः । (० १८ ) स्थगयति यथिप्णसेदः । 


( ्छा० २०) वृणच्चू्याः केतक्या; ( इति नि० सं° ) 


७७ कट्पस्थान-अ० ७. (१३०५ ) 


पचाम ॥१९॥ पाटल, संम्‌ङ, द्देसुवा, शिरस, तङ्सी, केतकी, सिंभाटू इन सबके 
फूट ॥ २० २ आर धृव, महासज अर तिनश्च इनकभ। एड) गगल, कनहर) 
कंटूरी, सपाक्षी ओर गघनाङ्री नाङ्रीका मेद्‌) ॥२१॥ इन सवको इकट्ा करके 
महीन चूण कर्‌ लवे इसमें गोरोचन, शहतत ओर ६त मलाकर सीगमे भरकर 
स्ख दव ॥२२॥ 

। मह्‌ ह्गान्य जगद्‌क खण) 

मभ्नस्कंघं विदचाक्षं मंस्योदष्रातरं सतस्‌ ॥ अनिनागदर्मख्येन 
मनुष्यं पुनराहरेत्‌ ॥ २२ ॥ एंमोऽिकस्पं इवीरं श्ुद्धस्यामित 
तेजसः ॥ विषं नार्भपतेहन्यास्र्समं वास्केरपि ॥ २४॥ महा 
सगंधिनामाभ्यं पचारशीस्यं्मयोजितः \॥ राजांऽगदानां सर्वषां 


रज्ञ हस्ते भविष्सदां ॥ २५॥ तनानखितिस्तं र्पो भवेत्सवे- 


जनंधियः ॥ भ्राजिरष्णीतां चं ईमते रार्मन्यशतोपि" सनं ॥२६॥ 

जिसके कषे टूटगये हों, नेत्र फट गये ह, खय्युके सुखम्‌ प्रविष्ट होगया हो उस 
मरुष्यको भीं वैय इस अगदः शरेष्ठस फिर उभार सकता है ॥ २३ ॥ यहं अभिक 
तर्य दुर्निवाय, कोधयुक्त, अप्रमित, तेजस्वी नागोके पति वाकी जैसे सपाकं 
पिषको नष कर दवे ॥ २४ ॥ यह महास्मंधि नामक अगद पच्वासी ८५ ओष्‌- 
धोके योगसे घना है यह्‌ सव अगदयोगोका राजा है, यहं सदा रजके ह्‌।थरमे 
रट्ना चाहे ॥२५॥ इस रजा अतटलछपन कर्‌ तां सव मरुष्पाका प्यारा हवि आर्‌ 
ददरादि देवताअकि वीचमें भी काँतिमान्‌ माह्म होवे ओर रोभाको प्राप्त हौ ॥२६॥ 


उष्णवञ्या (चाघः काया विषाताना वजानता ॥ 


मक्स्वां कीटतरिष तद्धि शीतेर्नाभिप्रवद्धेते ॥ २७॥ 


जानक वेय विप्षीडि के चि उष्णतारहित { शीत) षिपि करे परत कीटा 
उिषमें शीतविधि नदी करे क्योफ़े यह्‌ कीटपिष शीतसे वहता ह ॥ २७ ॥ 


[4 


विषातुरके पथ्यापथ्य । 
अन्नपनविधाक्तसपर्धयं समाद्य भम्‌॥ स देयं विषातिस्यो विर्‌ 
द्भ्धश्च वारयेत्‌ ॥ २८ ॥ फाणितं रशि्युसोतीरमजीणाध्यंरानं 
त्था ॥ वजेयेच समासेन नवधान्यादिकं गणम्‌ ॥ २९ ॥.दिवः- 
स्वश्रं उथवायं च उयायामं कोधमातपम्‌ ॥ सरातिरखकृटत्थांश्च ठ्‌ 
जयेद्धि विषांतरः ॥ २०४ 


( १३०६ ) घ॒श्चतसदिता-भा० टी० | ७८ 


अन्नपानविधियें पहले सबके ुणाुण कह चुके है उनका अच्छा बुरा विचार 
कर विषार्तोको जो दित हो बह देवे ओर विरुदे वचवि ॥ २८॥ फाणित (राव र 
सोहना, काजी ओर अनीर्णाध्यशचन ( भोजनपर भोजन ) तथा नया धान्य इत्या- 
दिसै वर्मित रके ॥ २९ ॥ दिनका सोना, मधुन, परिम, क्रोध, धूप, मदिरा, 
तिल, छलयी इन्हे भी विषपीडित मह्‌ष्य व्याग देवे ॥ ३० ॥ 
परसन्नदोषं पङ्ठतिस्थधातुमन्नाभिक्क्षं सर्ममूत्रजिहम्‌ ॥ 
परसन्चवणद्वियचित्तचेषठ बेधोऽवमंच्छेदवितं सलुंष्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति खुश्चुतसंहितायां कल्पस्थाने सत्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
जिसके वातादिं दोष मूसन्न हों अर्थात्‌ ठीक हों ओर शरीरके सव धाद अपनी 
भक्ृतिके अनुदक हों ओर्‌ भोजनम वांछा हो, मत्र ओर जिह समान हों 
( इनमे फरक न हो ), व्ण जीर ईदिय सव भसत्र हों तथा चित्त ओर चेष्ठा सव 
अच्छे हा तो उस मदुष्यको वैय विषरहित समन्ने ओर इनसे विपरीतको षिष- 
युक्त जान ५॥३९१॥ 


च [क 
भ्र 


ति पण्डि्मुरटीयरवरि ° सुश्रुतं मा० दी० कदपस्याने सकतमोऽव्यायः ॥ ऽ ॥ 
स. 


अष्टमोऽध्यायः <. 
अथातः कीटकरपं व्याख्यास्यामः । 
_ महस्त अगाडी जव हम कीटकट्प ( अर्थात्‌ अनेक भकारे कीडोकि विष गि 
क्रिया | का व्यास्पान करते हैं । । | 
सपाणा हु कविणमूत्रशवपूलडसभवाः ॥ वाय्वम्न्यंुधक्रतयः 
कीटास्तु दिविधाः स्ताः ॥ १ ॥ सवेदोषग्रकृतिभियुक्ता्ाप- 
रणासतः ॥ कीटसेपि सुघोरासते सब एव चतुर्विधाः ॥ २ ॥ 
 सर्पोके यकर, विष्ठा, मत्र, मृतशरीरके सडाव ओर अंडोसे रसत्न इए वा, 
अमि , ओर जलके भ्रकृतिवाले नाना प्रकारके कीडे हेति दहं ॥ १॥ तथा सथ 
दपा भङतिवलि भी होते है ( इनके सिवाय स्थावर विष-दक्षादिजन्य तथा 
तीक्णवषठुसमुदायारिनन्य्‌ भी जनक प्रकारक कृमि उयन्न होजति है) नो कड 
सकर भा वेड घोर हीति हे ये कृमि सव चार प्रकारके होति ह ॥ २ ॥ 
अठारह भकारके वायवीय दमि । 
सुंभीनसस्तुडिकरी श्वंगी शतकुटीरकः ॥ उदि मोऽभनिनामा च 
( स्छेर ३) कुभीनसादीना स्पभेदाश्च नानादेसीयलोकादवगंतन्याः यतः सुरखवीरनदि वराकभैजर~ 
गवदानदिभिः टीकाकावं व्याख्याता; ( इति डहछनः ) ¦ . 
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७९ कठ्पस्थान-अ० ८. - ( १३०७ ) 


चिचिरिगो मयरिका ॥ ३॥ आवत्तकस्तथोरश्चः सारिकामख- 
वेदसो ॥ रारावकदोऽमीराजी परषाशेन्ररीषेकः॥ ९ ॥ दातवाहुश्च 
यश्चापि रकयनिः प्रकीतितः ॥ अण्ददेति वायव्याः कीटाः पव- 
नकोपनाः ॥ ५॥ तेभवत्रीह दनां रशा वार्वेनिभित्तजाः ॥६५ 
कुभीनस, तुंडिकेरी) %गी,दतङुलीरः उचिरटिग) अभ्रिनामा, चिन्विटिगः, मयूरिके 
1२1 वितक, उरश्‌) सार्काः) उखचद्र,) शरवडद्‌;) अमरयजा पर्ष; [चन्रश्ष 
1 1 शतवाह्‌ जए स्कराजाय अटारह्‌ मातक सम वायुश्रज्रातवाट ओर 
वांयुकोप करनेवाले कहे ह इनके कासे बायुनिमित्तक रोग होतेह ॥ ५॥६॥ 
न्वौवीस प्रकारके आग्नेय कुमि। 
कांडिल्यकः कणभको वरटी पनव्रधिक्छः + विनाकसिका बह्याणेका 
वदु ्चरमरस्तया ॥ ७॥ वाद्यकी पिचिटः कुंभी वश्वःकाटाऽ- 
रिमिदकः ॥ पद्यकीटो ईद्भिको मकरः शतपादकः ॥ < ॥ पचा 
टकः पाकमस्स्यः द्रष्णतंडोाऽथ गदंभी ॥ छ्ीतः छभिरसयरी च 
यश्रप्युल्छरकः स्प्रतः 1 ९१ एते दंचित्रकृतयश्चतु वसाः प्रको- 
तिताः ! देभत्तीह दष्नां रोगाः पित्तानसिन्तजाः १ १०१ 
कडिस्यकः, कृणभक, वरदी ( वादरचादी ), पत्रदृधिक, विनासिकाः बह्याभेका, 
- विदु, श्रमर्‌ (भमरी ) 1७ वाद्छकी, पितिः, कुभीं) वच॑ःकीट, अरिमेद्क) प्मकाट 
दुदुभ( गरूर, रतपादक, पच्ालक, पाकमस्स्य, कुष्णतुड, गदया, छतः कासदरसस 
ओर उच्छृश्कं ॥ ८ ॥९१। य चव मातवके क्राम आामप्रकुतिं कट्‌ इई इनक 
कटम्‌ पत्तानामत्तक ( दह्‌ अपिचावीादक्‌ ) व्याघपा होता ई ॥९०॥ 
तरह भकारके सौस्य ( द्ैष्मिक ) कमि । 
विश्वंभरः पचशुङ्कः पचद्कष्णोथ कोकः ॥ सैरेथकः प्रचरको 
वटखभः किटिमस्वथा ।॥ ११? सचीमखा छकव्णगोध्‌ा यथ काषा- 


, ( छोर ५) येषां कृमीनखादीनां मध्ये रौगीचिचिरटिंगशरावकरुर्दचित्रयीर्भकान्वजयित्वा दरेपाश्चतरदेच्च 
मुखख्दखविषाः ( इति नि. स.) 1 ( श्रे ७) एपां काडिल्यक्रादीना- मध्ये कौडिल्यक्वस्यश्नमर्‌ 
पिच्िटवर्चःकीटमकरमततपादपंचास्कपाकमस्सयद्ष्णवुडान्विदाय शेषाश्वर्दस सुखषद॑रविपाः । (छो ०११) 


ष्मप्रकोपि्णाः मन्ये विश्वंमरप्रचल्कन्कष्णममोधाकप्रायवासिकांशथवुये वजयिप्वा नवान्ये मुखत्दगििपाः 
(दति नि संर )। 


{ १३०८) सुश्चतसहिता-भा० टी°। ८० 


यवासिकः॥ कीटगदरभकश्चव तथा त्रोटक एव च ॥ १२॥ त्रयो- 

दें सोम्य स्यं; कीट; छेषमप्रकोपनाः ॥ तेभेवतीहं दण्टानां 

रोगाः कष्निभित्तजाः ॥ १३ ॥ 

विश्वंभर, प॑चञ्चञ्, पचकृष्ण, कोकिर, सेरेयक, प्रचलक, वरय, किमिः ॥ 
॥ ९९१ ॥ सचीप. ृष्णमोधा, काषायवासक) काटगदम आर्‌ नोरक ॥ १२ य 
तरट्‌ कृमि सोभ्य ह आर कफ ङापेत कश्नेवार ह इनके काटनसं कफानामत्तके 
(कंड्ज्वयदिक ) व्याधियां होती है ॥ १३॥ 

वारह्‌ भरकारकै प्राणहर ( सान्निपातिक ) कमि । 

तुमीनासो विचिरखकस्तारुको वाहकस्तथा ॥ कोष्ठागारी कृमि- 

करो यश्च संडरपुच्छकः॥ १४ ॥ तुंगनाभः सषेपिको वद्गुरी 

रावकस्तथा ॥ अभ्रिकीरश्च घोराः स्याद प्राणंनादनाः ॥१५५ 


५,१६५.५ 


तेभ वतीह दष्टानां वेगन्ञानाने सपवत्‌॥ तास्ताश्च वेदनीस्तात्रा 
भ्र. 9१ 92, 6 


राभावे साल्ेषातकाः ॥ १६॥ 
तुगीनास, विविलक, तालकः, वाहक, कोष्ठागारी, कमिकर, मडरुपुच्छक ॥ 
॥ १४ ॥ तुगनान, सषपिक, वर्गुखा, शक ओर अआभिकट य वरह वार कड 
भराणनांङ करनेवाले हतं हई ॥१५ ॥ इनक काट हुएकं चम सपक समान इति 
ओर वेदी देही तीव्र पीडा तथा सननिपातके उपद्रव होतेह ॥ ९ ९ ॥ ६ 
[ज + अ ~ _ क ५ 3 33 
ध्षाराच्दाहवदशां स्कपातासेतार्णः ॥ उ्वरागमदरामाचवेदः 
नाभिः समन्वितः ॥ १७ ॥ छयतीसारतष्णाश्च दाह्य मोहवि- 
जुभिकाः ॥ वेपथु श्वासदिक्षाश्च दाहः सीतं च दारुणम्‌ 1 १८ ॥ 
पिडिकोपचयः रेपो यंथयो मंडलानि च ॥ दद्वः कणिकाश्चेव 
विसपाः किटिभानि च ॥ १९ ॥ तेभरवतीह्‌ द्रानां यथास्वं चाप्यु- 
पद्ववाः ॥ येऽन्ये तेषां विरोषास्तु तृण तषां समादरोत्‌ ॥ २०५ 
क्षार ( तेजा ) या अधिपे जलेके समान इनके काटेकी जगह छाल, पीली, 
सदं तथा नारजो रगकी होजाती ई, ज्वर ओर अग टूटते ह! रोम खंड होनाति- 
हे ये बदन होती हं ॥ १७ ॥ वमन, अतिसार, वषा, दाह, मोह ( मच्छी) ओर 
जभार, कपना, चास, हचकां आर दाह या दारुण शीत होता ह ॥ १८ ॥ फुन- 
{सया दाजाता ह, शोध. प्राथ ओर चकर दाद्‌, कणका, विस्प जीर किस्म य्‌ 


८९ कर्पस्थान-ञअ० €, ( १२३०९ ) 


सव उपद्रव होतेह ॥ १९ ॥ इनके काटेमें ओर्‌ यथादोप उपद्रव होजाति हैँ इनके 
अतिरिक्त जर जो विशपुकर ( विषप्रकोष ओर उपद्दव होति हें उन )के भद्‌ भी 
सुनने ओर विचार करने चाहिये ॥२०॥ 

दृषीविवप्रकोधाच्वं तथच विषटेपनात्‌ ॥ दमे तीर्णविपेष्वेतै- 

च्छं मं्दविषेष्वर्तः ॥ २१ ॥ प्रसेकोऽरोचकदछर्दिःशिरोगोरव- 

रीततः ॥ पिडकाकौटकंडूनां जन्म दोषविभागतः ॥ २२ ॥ 
इन कीडोके सिवाय दूषीविषके भकोपसे तथा विके छेपनसे भी विपके उपद्रव 
होते ह उनमें वीक्षण विषसे जो उपद्रव होते ह वे प्रवके समान होतेह तथा मन्द 
विषसे जो क्षण हेति उन्दं खनो ॥ २१॥ रयुहसे राङ वना, अरुचि, वमन, 
शिरका भारीपन, शीतता, एन्सी, दाफड़ ओर खाज वेदा होना ये उपद्रव दोपोकि ¦ 
भेदसे दोजतिर ॥ २२॥ | 

( वक्तभ्य) पवजो जो इमिर्योकी जाति लिखी है उनमेक्े प्रायः बहत 
आभ्रसिद्ध ओर जभाप्य ह पहलेके समयमे वन्‌, उन्यान अधिक थे ओर प्रायः छोग 
गहर वनों जर दुगम पवतोके स्थानामें रहतेथे वहां उनको पूर्वोक्त कृमि दीखते 
भे ओए उनके देश आदिसे काम पडताथा अब गांव वस्तीके छोग॒ केवल विच्छ 
भिड (भभरी ), मच्छर, मकड़ी जादिहीको जानते हँ ओर इन्दीसे वहुधा काम 
पड़ता है । पूर्वोक्त कृमियोमेते पांच सातेकके इछ रक्षण उद्वनमिश्रजीनि अपनी 
टीकामें छाट्यायनेोक्त छिस ह-देखो रिप्पणी ॥ 
गरके लक्षण । 
' योगेक्नांविधेरेषां चूणनि गररमादिरेत्‌ ॥ 
दृषीत्रिषघ्रकायणां तथेवाप्यनुरेपनात्‌ ॥ २३१ 

` पदेदखेनखेः ॥ यूफैः कठकलागूरैः स्िठैः प्नरोमभिः ।} १ ॥ स्वनैः प्रमाणैः सस्थातैकििश्चापि 
खरीरः ॥ विपवीरयेश्च कीयनां स्पुज्ञान विभाव्यते ॥ २।।* तथा केचित्‌ कीटा विशिषटतिवर्णादिभि- 
स्तटुक्ता एव ि्वते-““मजाप्रतिमन्पो यः द्ुकदीनस्त्वसेमशाः ॥ सितः “नरछटीरः? स्ठ॒ व्वेडनूर्णैविपः 
स्मृतः 1 ३ ॥ गिरिकाभो ““मदाकीटः? सपक्षो मार्जितोदरः ॥ खेचरो गुदयूक्श्च “कोडिव्यः इति ख 
स्मृतः ॥ ४ }| कुर्डः पुष्पव्णामः सपक्षो मार्जितोद्रः ॥ कुंडचयूकविपर; कीरः ““कोषठागारीःः ति सिवः 
1 ५ ॥ लश्चारुधिरवणभिः श्वेतविदुर्विच्विच्रितः ॥ श्ुद्रको हधिखकाशो भ्राजते निधि चायिवत्‌ ॥ कीरः 
“्लद्योततःः इ्युक्तो दषस्तेनापि दह्यते ॥ & ॥ दष्राविपः चेतविदुः सपो दठदुखकः ॥ सदु ॐ 
“श्नुकोः" नास कारकः सत्तमंडरः | ७ ॥ चवुष्यदो दीप्र उदछलये वहूपरजः ॥ दृक्चाल्यो दंतविपः 
दक्रकलास इति स्यतः ॥ चंद्ामः इृकटासोऽन्यस्तद्धेदस्तु “्रिकंरकः* ॥ ८ ॥ 


+ 


( १३१०) सखुश्च॒तसदहिता-भ!० टी ०। ८ 


इन्हीं विंषजंठुबौ आदिक चणको नाना प्रकारके योमो ( स्थावर विषादि) स 
मिलति ह उसरी गर { कृतिम पिष ) समसो तथा दूषीकिपके प्रकारका अथवा 
हेपनका विष दव्य ( भी गरसत्ञक >) रोजाता दहं ॥ २३॥ 

एक जातिक्रे कुमियोदे गण 
द (९५ ७ + 2 १५ क 
एकज(तीनतेस्तुद्धं कीटान्व््यामि सेदतः ४ 
सामान्यतो दषटलिभेः साध्यासाध्यकमेण च॑ ॥ २४॥ 

यसि जगाडी अव इम एक एक जातिके टेको भेदपूषक करते ओर उनफे 

टे हृर्के छक्चषण ओर साध्यासाध्य सक कमसे कहते ह ॥ २४ ॥ 

कणभेके चार मेद्‌ । 

न्रिकटकः णी चापि इसितिक्षोऽपसजितः ॥ चखार एते 

कणभ उयाख्यातास्तानगेदनाः ॥ २५ ॥ वेदस्य -पयथरममद 

गरुत गाज्राणा ददक्कुष्णश्च मवति ॥ २६ ॥ 


भिकंटफ, कुणी, दस्तिकक्ष जओर अपराजित इस्तं तरहसे कणभक़े ये चार भेदं 
कहे हे, यह तीक्ष्ण वेदना करनेवलि ह ॥ २५ ॥- इनके कोटेसे शोथ, अंभोका 


उटना, शरीरका भारी होना ओर दंशकी जगह काला पड़्नाये होते ह ॥ २६ ॥ 
गोधेरक ( गुहुरे > के पाच भद्‌ । 


भतिसथेः पिगस्धसतो बहुवर्णं मडारिरः ॥ तथा निरूपसश्चापि 
चच गोधेरकाः स्पृताः ॥ ९७ ॥ तभव तीह दष्टानां केगन्ञनिनि 
सषवत ॥ रजश्च विविधाकारा येथयश्च श्चुदारणाः ॥ २८ ॥ 
प्रात दय, पमसास, उहूदण, महाशय अर्‌ नर्पल रसे पाद प्रकार गाधि 
र्का ( गहरे ) रोते ह ॥ २७ ॥ इनके काट्नेसे सपक श्सान ३ेम रते ह ओर 
नाना म्रकग्चा स्पापया जर्‌ दरण ग्राथेयां दजाता हं ॥ २८ ॥ 
गोहके छः भेद्‌ । 
गलगोी दवेतङ्कष्णा रक्तराजी रक्तमडखा सवेदषेता सर्पिकेस्येदं 
घट्‌ । ताभिदेषटे सषेपिकावज्य दाहरोफङ्केदा भवेति | स्षपिकायां 
हदयपीडातिसारश्च \॥ २९. 
(छ०२४।२५) एकजातीनतस्वूष्व॑मित्यादिमेदत इति-भेद्‌ वीक्ष्य चत्वारः कणमाः; अन्न कणमस्सेकजा- 
तित्वम्‌। (ख ०२७) गीधेर्कविषये चरको यथाद~-(खपे सौवेर्को नाम गोधाख्यः स्याचत्‌प्पदः। कष्णस्पेम 


तस्यः स्यान्नाना स्युमिश्रजातयः | १ 1? इति । गौषेरकर्चणं तं्ातरात्‌ निवैधसंग्रहे उषछनो यथाह- 
रप्ण्पण गोधाया मनयस्तु चतुष्पदः ॥ सपो मौधेरको नामततेन दष्टो न जीवति || ९1} (इति नि°सं०) 


< कत्पस्थाच-अ० <. ( १३११) 


गल्गोरी, शेतकृष्णा ( सपेद्‌ कुक स्माह }; स्त्यन ( छख धारीवाही ), 
स््तमडखा ( खाट चकदी बारी )., संवश्वेता ( सब खुपद्‌ ) ओर सषपिका ( जिक्ष 
प्र सरसोकेते दानि हो जर्‌ सरसाकासा रंग दो ) एसे छः प्रकारकी गोह्‌ होती 
हु जिनके काटिमे सरषपिकाके सिवाप दाह, शोध ओर दनता होती ह ओर सष. 
पिकाके काटिभें दृहये पीडा ओर अतीसार होता है ॥ २९ ॥ 
शततीपदी ( कनखजख ) के उठ भद्‌। 
[ च्‌ 
 इषतपयस्त्र पर्षा ष्णा चित्रा कपिलिका पीतिष्ा सखा ता 
अश्चिप्रमा इत्य! कासिदषटे शोष वेदना दाहश्च हदये ¦ श्रेता- 
भिप्रभाभ्यमितंदव दाहो सच्छा चावस दवेतपपिडकोस्प्तिश्च ६०५ 
दातपदी ( कनखङ्श ) आर प्रकारका हीतवा है परुष, कृष्ण (काला ), चित 
कवय, कपिछरंगका, पीला, छार, उपेदं ओर अधिके वणका इनके कामे शोथ, 
पीडा ओर हृदयम इह होता है ओर सुपेद तथा अथिवणेकेम दा₹, सच्छा ओर 
वहुतसी सुपेद्‌ एएन्सियाकी उत्ति ये लक्षण होत ह ॥ ३० ॥ 
( वकछव्य ) यद्यपि इनका कछाटना भी द्येक्चकता हे पर आजकल इनका पञ 
गाडकर चिमटना भरसिद्धं हं जिस्म एवोक्त सव वेना हती ह । 
विषयुक्तं प्रेडक्के आठ भद्‌। 

9 छ ण षे अ र ९. (४ 
संड्काः कृष्णः सारः कको हरितो रत्तो यववणांथो शकटी 
कोटिकश्चेत्ये! तेदेष्ठस्य द॑ंदाकंड्भेवदि पीतफेर्मामसश्ं व्क्रृत्‌ । 
सकरीकोरिकाभ्यामेतदेव दाहदछर्दिमच्छां चातिमानम्‌ ) ३१ 

डक. अथात्‌ ( भडक ) आट प्रकारके होति दै जैष-ङष्ण, सार, हक, इरित, 

रक्त, यववणाभ, वृष्टी ओर कोटिक इनके काटनेसे कटिकी जगह खाज दती है 

ओर दहसे परे छाग आति हइ यह्‌ वो सालात्य छक्षण ह जर भटी तथा कोरि 

कके काटिम पूर्वोक्त खक्षणोसे विशेष दाह, छदि ओर अव्यत सच्छा येधी होते्दे॥ ३१॥ 

( वक्तव्य ) इनमेसे कोटिकका काटा अस्षाध्य होतांहे उद्धनमिभने तंत्रतरसे 

इसभकार छिखां है कि इस्षके कटिसे ख होतीरं इसका कोई यल नही-देखो टिप्पणी । 
विश्वंभरदृष्ट `लक्षण । 

विश्व भराभिदषटे दरः सषेपाकारष्थिः पिडकानिष्यीयते रीतस्व- 
रतश्च पुरुषो भवतिं ४३२ ५ 


1 ििीनरपीीीन्योपषािीीीीविण 


[> भ 


4 ९1 ( इति उनः ) 1 


( १३१२ ) सुश्च॒तसहिता-भा० टी०। ८४ 


[भ 


विश्वंभशस नामक कृमिके क्यटनेसे कटिकी जगह सरसेनैसी एन्तियोे व्याप्त 
हो जारी है ओर मठष्य शीतञ्वरसे पीडित हो जाता है ॥ ३२॥ 
। अदिंडुकादिदष्टलक्षण । 

अ्हिंडकाभ्मिदष्टे तोदं दाहकड्श्चयथवो मोहश्च । कंड्सकाभिद 

पीतांगदछ्यंतवीसारञ्वरादिभिरभिहन्यते । सूकतादिभिषषटे कंटु 

कोलः पधद्धन्ते सकं चात्र क्ष्यते ॥ ३३ ॥ 

अहिडुका इमिके देशसे पीडा दाह खाज शोथ ओर मोह होता है फडमकाके 
दशस शरोर पीला हाजा) वमन) जतिसार आर स्वराट्‌ व्याधे होकर मनष्य्‌ 
मरभी जाता है ओर श्रुकटेतादिं कृमियोकि काटनेसे खाज, दाफ़ड वरते है ओर 
इनमें रविसे मालूम देते ई ॥ ३३.॥ 


कष कन 


पिपीलिकाके छः भद्‌ आर तदष्टलक्चषण । 
पिपीलिकाः स्थूरश्षीषा संवाहिका बाह्याभिकांगलिका कपिलिका 
चिघ्रव्णेति षद्‌।ताभिवष्े द॑त्ते इवयथुरभिस्पगीवदाहकतेो भवतः३४ 
पिपीडिका ( चटी ) स्श्रलसीषा, संवाहिका, बाह्मणिका, अगुिका, कपिलिका | 
ओश चित्रवणां दसं छः मकारका हाती इं इनक काटनेसे काटनेकी जगह सोजा 
ओर अभिक रपरूके समान दाह ओर श्ञोथ होता है ॥ ३४ ॥ 

( वक्तव्य ) इसम्‌ इवय ओर शोफ ये दोनें एका्वाची दो शब्द्‌ क्यों हँ ! 
इसका समाधान यह्‌ ह क उवयशुसे दंशकी जगह सजना अभिप्राय है ओर शोफसे 
अन्यत्र शररम॑भी शोथ आर दाफड़ होनाते हँ उन्हें सम॑न् ओर इनमे स्थककशीरे 
मकाडका कत्‌ हं तथा कपिालका इुनहरो वादूकीडीको समङ्धिये ॥ 

माक्षेकाके छः भद्‌ आर तदष्टलक्षण । 
माषकाः कातारका ष्णा पिगलिका धूलिका काषायी स्थालि- 
कत्थव घट्‌ । ताभिदष्टस्य दाहरणेफो भवतः । स्थालिकाक्ाषाः. 
या्यामेतदेव पिडकाश्च सोपद्वा भवंति ॥ ३५ ॥ 

माक्षका { मक्खी ) कौतारिका, कृष्णा (काली मक्सी ); पिगलिका ( सन 
दरो )› मश्ूलिका ( गर्हे रंगकी ), काषायी ( भगवां र॑ंगकी ) ओर स्थालिका रेते 


खः ्रकारवेग्‌ हाती ६ इनके काटनेसे दाइ ओर सोजां होता है ओर स्थालिका 
तथा कोपयसे उपद्ववयुक्त एन्सी होती है ॥ ३५ ॥ 


( वक्तव्य ) निर्विष ष्की मक्खियां इनसे -- ~ (° पप मक्ता इसे खुदीहे। ` है । 
(वा= दष्ट ) अत्र उववष्ुकथनेन दं्स्याने शोको इव राफनागखाफः अतो न द्विसक्तदोपः। 


८९ । कट्पस्थान-अ० ८. ( १२३१३ } . 


कि 


मशक पोच मेद्‌ ओर तदष्टछक्चण । 

मदाकाः सास॒द्रः परिमंडलो हस्तिमशचकः छरष्णः पादतीयः इति ` 

पच । तेदघ्रस्य ता्रकडद्शदणफश्च पविवायस्त काटे : प्राणहर 

स्त॒ल्यलक्षर्णः नखावङ्कृषेवय्थ पिडकाः सद्हपाका भवंति । जल. 

कौ दषटटक्चणसक्तं विकिस्ितं च ॥ २६॥ भवन्ति चान्न 

मशक ( मच्छर ) सामुद्र ( समुद्रके मच्छर), परिमडल (जौ गोह वपि रहते 
है 7 हस्तिमशक ( वड मोटे मच्छर अथात्‌ डांस ), कष्ण ( कलि मच्छर ) ओरं 
पावेतीय ( पहा मच्छर्‌ ) इस प्रकारये पाच भातिके, दति दं इनक काटनेरै 
वरप खाज हती दै, काटेकी जगह सूज जाती हे ओर पावतीय मच्छर तो प्राण्‌- 
नाश्षक कृमि्योके समान रक्षणवले होति ह यदि उनके कटको नखसे खजा दिया 
जवे तौ बहुत एन्सी दाह ओर पाकबाछी पेद हो नाती ₹ह। नलोकाओं (जोखो) 
के कटिके लक्षण ओर चिकिस्सा ( तथा सविष नि्विषके येद आदि) पद्टेदी कह 
जा सके ह { देखो-सूत्रस्थानोक्त जलीकोवचारणीय अध्याय्‌ ) ॥ ३६ ॥ इए 
विषयमे शोक ह 

असाध्य दामि । 

धेरकः स्थालिकार्चये चं रेताध्षिसंभमे ॥ 

[भ 


म्‌ 
भूैटी कोटि कैशवं नँ सिद्यंयेकजातिषु ॥ ३७ ॥ 

` गौधिरक ( युहेरा ), स्थालिका ८ एक जातिकी मक्खी ) तथा ब्रेत ओर असि. 
संप्रभ (दो नातिकी शतपदी ) ओर शृ्ुटी तथा कोटिक (ये दौ जातिके मंडक) 


इतने एक जाति कृमियोमेते सिद्ध नदीं रोते ( अथात्‌ इनका काट हृजा अप्ताष्य 
होतारं) ॥ ३४७ ॥ 


दावसत्रपुरीषेस्तं संविषेरवमषणात्‌ ॥ स्युः कंडूवाह॑कोटारः 
पिडकातोदवेदनाः ॥ ३८ ॥ श्ङ्धिदवांस्तथा खवा भशं संपाचचये- 
<वन्वम्‌ ॥ दिग्धविद्धकरिर्यास्तत्रै यथात्रदवचीरयेत्‌ ॥ २९ ५४ 
नावसन्नं न चौत्सन्नमतिसरमवेदनम्‌ ॥ देखादो विपरीतार्तिः 
कीटं सुवाधकम्‌ ॥ ४०॥ 


(शोर ३८ ) कृष्णा कवर अच्णवछं दद्रायुधा साय॒द्धिका भोच॑दनावेति विपा जल्यैकषः | 
अवमर्धणात्‌ मर्दनत्‌ | अदः धतम्‌, ( इति चान्दस्तोमः) (श्छ ० ) सुधाधकं छच्छरषात्यम्‌ 
{इति नि० से० ) । 

थद 


< 


क 


५ 


{ १३१४ ) खुश्चुतसहिता-भा० टी०। ८६ 


विषयुक्तं इनके रव ( मृत देह ) घ्र, विष्ठा ये शरीरस म ज ती खाज, 
दह्‌, कोठ (ददौड) ओर क्षत, पिडका, तोद (चीस) ओर वेदना ये होते हं ॥२८॥ 
तथा छद्वाला सराव होता है तचाको वहत पका देता है इसमें दिग्धविद्‌ (षिष- 
दपि शख वाव ) की किया यथायोग्य करनी चास्थि ॥ २९॥ ओरजोनतो 
नीचा हौ (क्षत्‌ षाव चिहादि इछ न हो ) ओर न ऊँचा हो (अर्थात्‌ सोथ.फन्सीं 
आदि ऊढ न हौ ) ओर अप्यन्तं कुपितकेसी पीडा. हौ ओर दंश्के आरम्भमें 
विपरोत पीडा रौ देसा कीडोका दश कष्टसाध्य होता है ॥ ४० ॥ 

कगे टदष्टकी चिकिसा । | 

दष्ठनुविषेः सपर्दस्तसुर्पीचरेत्‌ ॥ तितिवाना तु सर्पाणां 

१ 


भेविष्येन क्रियां हिरतः ॥ ९१ ॥ स्वेदमालेषर ते श्ोदणक्चनाय- 
॥ 


2 


[क 
ए 


¢ „(4 


चैसयेत्‌ ५ अन्यर्् मूच्छितार्दतंस्पाकंकोयम्रपीडितात्‌ ॥ ४२] 
वेषं च विधिं संव द्यास्दरोधर्नालि च॑॥ शिरीषं कटकं 
कुष्ठं वारजनिकेधवैः ५ ५३ ५ कषीरमनावलासर्िःजंटीपिप्प- 
लिदारुषु ॥ उत्कारिका स्थिरादौ वां सुकृतां सदेन हिर्ता ४४९ 
द्र विषवलि कीडोदे काटनेमं सर्पे समान उपचार कसे चाहिये जैसे तीन 
मकारे ( वातिकः, पैत्तिकं, छैष्मि ) सरपोकौ तीनही परकारसे किया हित हे ` 
(वेसेदी कीडोकी भी समक्षे) ॥ ४१॥ सामान्यते स्वेद ओर्‌ उष्ण छेपन तथा 
उष्णी सेचन करे परंतु दंश शरच्छित रहोगया ठौ, पकं गया हौ ओर सडकर 
पीडित हो एसी अवस्थं सवेद ओर उष्ण रप, सेकादि नही करे ॥ ४२ ॥ ओर 
सव मकारकी विपन्न विधि करे तथा वमन, र्वनसे शोधन करे ( अथवा कोथ 
नणका शोधन करे ) ओर सिरस तथा कटु ॐ दच, हलदी, संधानमकः ॥४३॥ 
दथः मना) चरवी, दृत) सट) पीपल, दार (देवदार ) इनकी ह्पदसी बनाकर 
अथवा शालपर्णी आदिकी दषस वनाकर्‌ उस्म स्वेदन करना हित है ॥ ४४ ॥ 
न स्वदयत्तथा कशं चदं ष्यामि इष्थिे ॥ 
अर्भदनिकजातीषु वक्ष्यसि ध्थकणएथकूं | ४५ ॥ 
„ चच्छरके काको स्वेदन दिवि ( सैके ) नहीं किह उस ल्यि जो अगाडी 
द दवे ओर एकः नाति छमियोके स्थि छदे ऊदे जगद्‌ ( ओषध ) 
च जगाडीं जवर वणन करते हे ॥ ४५१ । 


` ऋ्षेन् प्र) अनर कर्कं कं ङस्य िनिनण्‌।! -------------- ¢ > 
&{८ ४३) अचर कटुकं कुटस्य वचमेषग्रम्‌ | 


प° ४५ ) इश्चिकदये सदनप 


{£ 


द 


0 


| द्‌ 


५ 
9 





प्लसमनयकिषश्चिकिषवः मंदवोयैदश् सेद्स्योप मगात्‌ 


व्‌ 


॥1 


-- 4७  कल्पस्थान-अ० <. ` ( १२३१९ ) 


चुं चक्र च्चा विह्वमृटं पाठा सुवचिका ।॥ एहधमं हरिद्रे 2 
कृटकविषे हिता ॥ ४६ ॥ अगारदुसरजनतिवस्ं कृष्टं पाश्च 
जप ॥ गछमोटिकदष्टानासयदां विपनारनः ॥ ४५ ॥ 


1 


कमं तमरं शिध्चु पदकं रजनीम्‌ ४ अगदो जल 
-पिष्टोऽय दतपष्विषनाद्नः ४ ४८॥ मेषश्ंगी कचा पाहा निचद्यो 
रोहिणी जमर ॥ सवेमद्कदश्टानासगद दिष्ननः॥ ९२ ॥ 
चादवर्यघातिवलसा वख सदातिगह्य गहा ५ विद्दमरानिदणाना 
समद विपनाशनः ॥ ५० ॥ शिरीषं वगर छं हरिदे समती 
सहे ॥ यहिडष्मधशिदषनामगदो विदनष्पनः ॥ ५१५६ 

वू) चक्र ( तगर )) वच) विस्वकी जड, पाठाः सुपर्चिका ( सन्नी ), षरका 
र्वो ओर दोनों इख्दी ये दरिकंटकके विषको (छेपन करनेसे ) हित है ॥ ४६ ॥ 
ˆ चरका रूम ददी, तगर, कूटः ट।कके बीज यह अगद गरुगोीके कटिके विषको 
नष्ट करता है ॥ ४७ ॥ केसर, तगर, सोहेनना, पद्मा, दोनां हल्दी इन्द जरे , 
पसि यह शतपदीके विषको ना करता है ॥ ४८ ॥ मेटासिमी, वच, पाटा, 
जलवतस्) इर) नत्रवाखा यह अद्‌ सवं (व्ल बडक्ाकं काटेफा विष नष 
करता इ ॥ ८९॥ वच्‌, अ्गय्‌) क्ष्‌) खरटा, आलप अ।र {श्रपण यह्‌ 
गद्‌ विशंभरके कालिके विषको नशि करताहे ॥ ५० ॥` शिरस, तगर, कटः 
दोनों इ्ट्दी, शादपर्णी ओर सदा, पृश्निपर्णीं यह जगद्‌ ( भौषधयेोग ) अहिु- 
क काट इक विंषको नष कम्तार्‌ ॥ ५१॥ 

मकासिदणनां रष् शीताः च्छया हिताः १ दिकं तेते 

विध्यति ूयेरदिमवखादिताः ॥ ५२१ चर कुए्पायार्भः शक 
दवधिषेदगद्ः ॥ खंगस्वरसपिषट। का छर्णलस्सीकश्चन्तिफा ॥५३॥ 
पिषीलिक्ाशिदण्ानां यश्चिकल्रण्ेस्तथा ४ गोश्चन्रेण यतो डेषः 
छष्णदद्ीकसृत्तिका ॥५४मरविघूयकदछानां सरेदवदाचरेत्‌ पा 

कंडमकं क काटे इएप्र रातको शीतक्रिया करनी हित हं स्योकि.दिनमे सूर्यकी 
{ङरणाकीं गरमीसे य सिद्ध .नदहीं होते ॥ ५२॥ तगर) ८, मया य सुक्रव्रतके 
पिपर दिव दं अथवा भमर रसम ववईकी मिटटी लगाना ॥ ५३ ॥ चेटी, मक्शी 
ओर मच्छर इनके कटिपरं गोप्रनमे भिमोकर रवहकी काी भिदरका लिण 
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[न, 


( १३१६) खश्चतसेहिता-मा० टी । ८८ 


करना श्रेष्ठ है ॥ ५४ ॥ अर्‌ प्रतिमूरयैक नाम छृमिषषे कटे इएका सपंके समान 
उपचार्‌ करे ॥ ५५ ५ कताः 
| विच्छअरके भद्‌ । 

विविधा वृिकाः प्रोक्ता मंदमभ्यमहाविशः ॥ गोराक्ृर्कोथजा 

मवा स्याः काषेष्टिकोनद्वाः ॥ सपकोथाद्भवास्तीक्ष्णा ये. चान्ये 

विषस्षभवाः ॥ ५६॥ संदा दादश मभ्यास्तु त्रयः पचदशोत्तमः ४ 

दशविरवि्प्यिते संख्यया परिकीतिताः ॥ ५७॥ 

विच्छ तीन भातिके होते ह मंदषिष, मध्यविष ओर महाविषवारे इनमेमे गौ, 

मैस आदिके गोचर ओर सत्रादिसे उन्न मेद विषवलि होति है ओर काठ, ईट , 
ईइव्यादिमें ( कछ गोवर जदि, छु सपके मल, मूत्र, अंडा आदिके मेरे ) पेदा 
होनिवाले मध्यविष्‌ दैति ह ओर सपि कोथ ( सड इए देह से जौ पेदा हवे 
तथा अन्य भकारे विषसे जो उप्पत्र हवै वे तीक्ष्ण षिषवाके होते है ॥ ५६ ॥ 


क 


इनमेसे म॑द विषवाले १२ प्रकारके दते ह ओर मध्य विषवाले तीन प्रकारे 
तथा उग्र विषवाले १५ परकारके होवे ह इस भाति सव विच्छ तीस प्रकारके 
कहे ह \ ५७ ॥ 
मंद विष विच्छ आर तदषटो पदरूव्‌ । 
के -9 


कष्ण; रयादः केर्चुर्‌ः पाड्वणा मञ्ून भः ककरप अचकश्च ॥ 


#- ३ 


शता रछा रपः सल्खाभा रक्श्चत मद्बय( मल्यत ॥८) 
एभिदष्टे वेदना वेपथुश्च गात्रस्तमः कष्णरक्तागसश्च ॥ 
न अ, द भ भ ये| ५.4 क 

सएखादष्टे वेदनाश्चोद्धमेति दाहस्वेदो दशरोपा ञ्वरश्च ॥ ५९ ॥ 

कृष्णं ( काला ), रयाव (नीला ), कबरा, पाडुर, गोत्रे र॑गका, ककंशा, मेचक 
( बहुत कास ); पेद, करः रोमवाला, नवीन वासके रगका ओर असक्त 
{ गुखाबीषा ) रसे ये बारहं भांतिके विच्छ मंदवीय कहै ह ॥ ५८ ॥ इनकेभी 
काटनेसे वेदना) कंप, गात्रका स्तम ओर काला रक्त निककता है तथा हाथ, 
काटनसे भी वदना ऊपरको चटतो हँ, दार, पसीना इककी जगह सोजा ओर 
ज्वरभी दोजाता ह ५५९ ॥ 
क 

( छ ० ५६ ) गागङ्दत्यन गोमदहिष्यादिगज्न्पूतरकोथजा मेदा ( इति नि० सं° ) मभ्यासत॒ सर्प. 
मूत्रचासद्रतभवत्वामत्युभव दतूपादानात््‌ व्यस्तचमर्तामयहत्‌द्धवच्व मध्याना बोद्धव्य मतातरण दिग्धवि 


द्दसपदष्टाना च दारीरकोथे मध्यानां जन्म प्र्निपादितम्‌, (इति नि° सं०) ( श्छो० ५८ › शारं तृणा्करं 
तदाभः} अर्कः भिचिदक्त; ) 


८९ - कत्पस्थान-० <. (१३१७) 


मध्यविष चिच्छरुकी उक्ति ओर लक्षण 1 
स्तः पीतः कापिलिनोद्रेण सर्वे धूुञ्ाः पवमिश्च त्रिभिः स्युः 
एते भून्ोचारपूलंडजाता मध्यः हेयालिघ्रकारोरणाणःसर ४ ६०॥ 
स्येतेषामन्वयायः प्रसूतो दोषोलय्ति तरस्वरूपाच क्रुयोत्‌॥ जिह 
शोफो भोजनस्यावरोधो मृच्छ चोय। मध्यवीर्याभिदष्टे ॥ ६१४ 


खार! धीरा ओर कपिर { नदरा › ये तीनों पेव्भंसे शर णके हेति ओरं 
इनके देहम तीन पव ( पिभाग ) रोति ह! य तीनों प्रकारके सपोके सूकमरूओर 
संडे इए अडोके मेले पेदा इए जानने चाहिये ॥ ६० ॥ तीन भरकारके( दर्वीकरः 
मंडली ओर रानिम॑त ) स्पामिसे निसके अंते नो पैदा इभा होता है उसीके 
जटुसार्‌ दोरषोकी उत्पत्ति करता हे, जिह्म सोना, भोजने वरोध ओर्‌ उग्र 
मूच्छ ये छक्षण मध्यवीय चिच्छरके काठेमे होति हँ ॥ ६१॥ 
तीक्ष्ण विष चिच्छरूकी अयदि लक्षणादि। 
न नर क न (अनकः 
-शेतश्धित्रः यामलो लोहिताम रक्तश्वेतो र्तनोखादशे च ॥ 
परीतो रक्तो नीरषीतोऽपरस्तु रक्तो नीरो नीखशुक्रस्तथा च # 
1 ६२1 रक्तो चञ्चुः पर्वव्चेकपवा यथापां पवेणीद्धे च॑ 
यस्थं ॥ नानारूपा व्णतश्चापि वोरा क्षेयांश्ेते वृश्चिकाः शण 
चोराः १६३॥ जंन्मेतेषौ सपको्थासदिष्टं देहेश्यो ब घांतितानां 
विषेण ॥ एभिर्दषटे सर्पवरेगघरवृत्तिः स्फोटोस्पाततिश्नातिदाहो 
ज्वरश्च ॥ खेभ्यः कर॑णः कणि चारि वीरं तस्मस््रीणि 
स्त्यज्यते शीघमेव ॥ ६४ ॥ 


सुपदः चित्रित, श्याम, रुधिरके वर्णका, खाल सुपेद्‌ मिला इजा रक्तोदर नीट 
द्र पीत्रक्तः नीपीतः जर रक्तनील, नख ॥ ६२ ॥ रक्तवश्रु ओर एकप्व। 
अप्‌ ओर द्विपव रसे ये पद्व भांतिके नाना प्रकारके रूप ओर रंगृवाे वोर विच्छ 
भराणेकि नष्ट करनेवाले जानने चाहिये ॥ ६२ ॥ इनकी उसाति सपक कोय 
या तीश्ण विषते मरे एके देदसे ( एवं तीक्ष्ण विषकोथोसे ) हती है, इनके काटेसे 
सपक तत्य वेग हीति ह! रारीर पर फोडे पैदा हो जाव, धम, दाहं ओर ज्वर हव 

( श्छ ६०) सदमध्यमदयाविषद्रश्चिक्रानमूत्पततौ बुद्धवाग्मट इत्याद-ते गवादिशङ्को ादिग्ध्दणा- 
द्विकोथतः स्षकोध्राचच संभूता मेदमभ्यमद्याविष्राः इति । ते यथासंख्य मंदमन्यमदहाविषा जयाः | रक्त इत्यादि 
-कपिदेन खडह रक्तः पीतश्चेति चय; सवते उदरेण धू्राननिभिरेव पर्श्िस््युरित्यन्वयः ( 


( १३१८ ) सुश्रुतखदिता-मा० टी°। ९० 


तथा सरेता ( मख, यदादि ) से तीच्र काटा रुधिर्‌ निकट निद्के साथ शीव 
प्राण निक जाति हे ॥ ६४॥ 


विच्छरके काटकरे प्रत । 
उयम्यवि वैं चिशषिल्तिस्सपेदष्टवत्‌ ॥ दद मंदविपीणां तु 
चक्रतेदटे्न सचयेत्‌ ॥ ६५ ॥ षिदायादिसुसिद्धेन सुखोष्णेनाधवा 


[८ 


पुनः १५ कुयौ्रकापरेकास्विदं विधधेरपनाहनेः ॥ ६६ ॥ आ्द॑सः 


"म, नि ८2 # 


स्वेदितं चूर्णः मच्छि परतिर्सारयेत्‌॥ रजनीसंधर्वव्यापादेसीपष्टरः 
पुष्पजः ॥ ६७ ॥ मातङमाम्छगोमचपि टं चं खरसायजम्‌ ॥ ये 


को । 


दे सुखोष्णं च॑ गोर्घयं हितनिर्प्यते ५६८ 


उग्र विषवधे तथा मध्य विषवाङ विच्छ्रवोके कटिटएकी चिकिच्साः पके. 
काटे इएकै समान करे ओर मंदविषवारोके काटे इएके डककी जगह चक्रतैटसे 
सचन करना चादियि ४ ६५ ॥ जथवा विदाय्योदिसे सिद्ध किय तिवपि तलका 


-सेक करे तथा विपनारकं दव्योकी उक्कािका ( छपरी ) से उपनाहन स्वेदं करव 


॥ ६६ ॥ दशके आसपास स्वेदित कराकर, पने लगाके ( सोदक ), हलदी; संधा 
नमक त्रिकटु, शिरसके बीजं ओर पूर इन्दं पीसकर रगडदे (खाद ) ॥ ६० ॥ 
जथवा नीके रसभ या मोमूमे तरुपीदल पीस्षकर छेष करदे तथा गोवर निवाया 
करके षाध दे ओर इससे स्वेदित करे ॥ ६८ ॥ 


पाने क्षोद्रयुवं सर्पिः क्षीरं वा बहुशकंरम्‌ ५ गुडोदकं वा सुहिमं 
चतुजातक्वासिकस्‌ # ६९ ॥ पार्बसस्से परसतव्यं क्षीरं बा 
सयुं हिर्मय् ॥ रिखि्धुटवहयैणि सैधवं तेखरसपिषी ॥ ७० ४ 
धूमो हंति" शैयुक्तोपयंः सीध बृधिर्केजं विषम्‌ ॥ ठुसुभषुष्यं 
रजनी निकषा वा कोद्रव तणम्र्‌ ॥ ७९ ॥ पंभिघेता्ेः 
पस्तु पार्युदेशे योजितः ॥ नहयेदार््ँ कीटोव्थं इश्िर्कस्य 
चे यद्विषम्‌ ॥ ५२ ॥ । 


क क 


पानके स्यि शहतत मिलाकर घृत देवे अथवा वुतसी खड डार्क दूध देव 
अथवा यडका पानी ठंडा चातुनात ( तज, प्रज, इलायची, नागकेश्चर ) से स॒ग- 
ष्वत्त पन्या इजा देवे ॥ ६९ } जथवा ठंडे दूधमें यड मिलाकर पिति जर मीरः 


042 
# 4 


> 


९१ कस्पस्थान-अ० <. ( १३१९) 


सुगा इनके पंख, सधानमक, तेर, कृत इनकी धूनी देवे यह्‌ धरम शीत षिच््के किष 
दूर करता है अथवा कर्मभिर एूछ ( कमूभा ), हटदी, दूस हल्दी ओर कोद्र 
तृण इन्दर वृतम मिखाकर इनकी धरनी णदापर देवे इससे कीडका विष तथा दिच्छृका 


विष दीव दूर्‌ रोजाता है ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२7 


(-वक्तव्य )} अपामागकी जड विच्छ कटिपर पानम धिसकर छमानेपे तत्काङ 
- फायदा दाता तथा इवत पुननवाक जडम इसा प्रकार छागानां [हत इ च अनुभव 
[कये हए सीग ह वासक य्हातक इनका भभाव ह किं अस विषबाडे विच्छक उककी 


®, क ® 


उक्त जका ठीक २ स्पशदी दोजवि तो वह षिच्छही निर्विष हीनाताहै। 
दूताविषका वर्णन । 
टताविषं घोरतमं दुविक्ेयतमं तँ तत्‌ ॥ इश्चिकिरस्यतमं चापि 
भिषग्भिभरन्दवुखिभिः ॥ ७२ ॥ सिषं निर्विषं चेतदियय्वं 
-परिशफिते ॥ वि्वघ्रमेर्व कतव्यतविरः धि यंदोधधसर्‌ ॥ ७४ ॥ 
अगदानां हिं संधोमो विषजुष्टस्य ॒युज्यैते ॥ नि विषे मानवे 
्युक्तोऽगंदः सं्॑वतेऽसुखप्र ॥ ७५ ॥ तरनास्तवभयत्नेन स्ञार्तव्योे 
. पिषंनिशथयः } अन्नाता विषस्ाव भिर्वग््याधादयेररध्‌ ५७६॥ 
टता ( अथौत्‌ मकडियोका विष ) वडा घोर होता है ओर्‌ कठिनतासे जाना 
जाता दे ओर मंद इद्धिवले वैयासे कठिनतासे चिक्षित्सकते योग्य होता हे॥७३॥ 
यह विषणुक्त है जथवा विरविष है यदी क्ञंका रहती ह इससे रेसी विपनाशक् क्रिया 
करनी चाहिय जौ विष्के न इनिपस्थी विरुद्द ॥ ७५ ॥ क्योकि अगद. 
( विषना्क ) ओषर्धोका उपयोग विषयुक्त सरष्योके निथुक्त कश्ना चाहिये यहि 
विषरहित महुष्यफो अगमद्‌ (उस्र ओषध ) का उपयोग कंराया जि तो उससे 
असुख अथात्‌ दुःख होता है ॥ ७५ ॥ इख कार्ण सत्र परकारसे विषक्ता निश्चय 
करना चाहिये क्योकि षिषके हीने न हनो न जननेवाखा वैय सतुष्योकी मृदयु 
क्र देता है ॥ ७ 
` ष्रोद्धिव्यमौनर्स्वं य्॑थांद्धरेणं च व्यक्तजतिः परधिमति दक्षः ॥ 
दुररुकष्यतमं षि तासां वि 8 दरीरे षति कीणमाचस््‌ ॥७७। 
जैसे अंकुर र्त वृक्ष प्रगट जातिवाल् नदीं विदिव होता ( जर्भात्‌ यहं 
काटेका वृश्च है रेखा नद्य जाना जाता ) इसी भाति इनव्य विपमी शरीरम प्राव 


हभा मात्रही कठिनादईसे जाना जा सकतादहै अथात्‌ दद 


{ १२२०) खश्चतसेहिता-भा० टी° । ९ 


॥ 2 । का / क्न 


दिकौणं, हंतिदी नरी 


+न 


जाना जा सकता ॥ ७७ ॥# 


बि # क्‌ 


टूताकिषका पाकस्य ! ति 
2 ज 8 4. £ थ ध = ,, 2.6, ८ 4 „4 
इवं कण्डूश्च सकोटिमव्यक्त॑वण परधमेऽहंनि स्यात्‌ ॥ अते 
~ + ९५ * \6 $ न> प 3 
रुनं परिनिश्वतध्यं भव्यक्तर्दपं चं दिने दितीये ॥ ७८१ उयहेण 
१,८ % ५9 + € 2 ८ ९,.,.५. (9 
दद्येधतीहं द॑ विश्च चैतुथैऽह्‌नि कोपमे ति ॥ अतोऽधिकअन्दि 
१८ १९ ५ प षर्‌ 
शक्रोति जतोविषप्रकेोपप्रभवासिविकारान्‌ ॥ ५७९ ॥ षष्टे दिने षिप्र 
4 £\ ४4 ‰ {^ 
सुतं च स्वीन्सर्मभरेशान्णृशमादरणोति ॥ तस्ठतमेऽत्यथपरीत- 
गश उ्यार्पादयेन्मव्येमतिध्रबद्म्‌ ॥ ८० ५ 
इन टतार्मोा विष पदे दिन रेसा रहता है कि ङ खानं अवि, थोडा 
छनमनाटसा होवे, कुछ दाफउमे होवें पर इसका रंग, रूप ठीक २ प्रगट नही 
होता है फिर दूसरे दिन जडम सोजा ओर वीच निचाई रसे ददोडसे प्रगट 
होते है ॥ ७८ ॥ तीसरे दिन दश दीखने गता है ओर चौथे दिनि विष कोपको 
ग्राह होता है इसके अगे ८ पांचवे ) दिनि पभराणीके विषकोपजन्प विकार 
{ ज्वरादि ) कर देताहै॥ ७९ ॥ फिर छठे दिन फेडे इए सव ममस्थानोको 
आच्छादन फर केता है ओर सातदं दिन वहत टकर सच शरीरम्‌ भ्या हीकर 
सनुष्यको मार देतादहे) ८० 4 
लूता षिषकी अवधि । 
($ & +न पा ९ हे छि ५ ५ 
यास्तीक्ष्णचडोयविषा हि टतास्ताः ससरत्रेण विनारायति ५ 
प. (८ 4 1 
अतोधिकेनापि निहन्युर््या यासां षिषं सध्यसवीयमुक्तम्‌ ।८१॥ 
यासां कनीयो विषवीयसुक्तं ताः पक्चमात्रेण विनारायति १ 
9. ५ 19 9 ४ ४ 
चस्मास्रयतलनं भिंषगत्रं कुादादंशर्पताष्िधघातियोगेः ॥ ८२ ४ 
जो दूता तीर्ण, मचंड -ओर उग्र विषवारी ह वेतो मनुष्यो सातदी दिनम 
0 गा ६ 
( च्छो ७८ से ८० ) ्दिनाद्धे स्यते नैव दनो द्ताभिपोद्धवः ॥ सू चीव्यध इवाभाति ततो 
भयमेहनि || १ .॥ जव्यक्तवरणः प्रचर: किचित्कद्धर्जान्वितः | दवितीयेऽभयुच्तोतेपु पिटकैरिव चाचितः॥ 
# 0 म्ये कंद्भमान्य्ंयिखनिमः ॥ तृतीये सच्छरो रोमदकैक्द्रक्तम॑डलः ॥ ३ ॥ रा- ` , 
, सवादान्वा समच्ु खण्वः ॥ मदान्चदुचे ज्वयधुस्तापदवासभ्रसग्रदः || ४८।। विकारान्छुरुते तास्ता 
न्धेचनर वरिपकोपजान्‌ ॥ पे उपासेति सेसाणि सप्तमे हंत जीवितम्‌ | ५ ॥ ( इति बदढवा० स० ) 
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नो ओर ग्यारह ) दिममे मार देती ह ॥ ८१ ॥ ओर जिनका बिष कनिष्ठ अथौत्‌ 
मद्‌ कारवे (षिना यथाथ यल्‌ इए ) पद्रह्‌ दिनमे खृद्यु कर्देती ह इस 
करणस वेय जवसे दृशषपात इमा दौ ( दि शरीरम प्हैवा हो तभीसे षिष- 
नाक योगसे प्रयत्न करे ॥ ८२ ॥ 
सात भरकास्का दूतादिष्‌ । 
[न ४ 


पि तखारा्यखमूत्रद॑शास्जःपरीषेरथं चेदधियेण ! 
€ ९१२ 


स्तप्रकारं विसृजति ङुतास्तंहुयमध्यवरवीयनचुच्छ म्‌ ५८३॥ 
ये दूता ( मकडियां ) सात प्रकारसे विष पैदा दश्ती ओर छोडती हं यथा 
रासे, नखसे, ग्रसे, उार्से, रजसे, विषठाप्ते तथा ईंदिय ( वीर्य ) से अयात्‌ 
इनके रार ( चेप ), नख, सत्र, विष्ठा आदि सवम विष होता है वहं विष उग्र 
मध्य ओर अवर ( म॑द ) एसे तीन प्रकारका होता है ॥ ८२ ॥ 
सात ध्रकारके एवेषदशकते लक्षण । 
, सकडकोटं स्थिरमस्पमूकं खालान्रतं संदस्जं वदंति ॥ शोषश्च 
 कंडुश्च पुरानिका च धूप्रायनं चैव नखायर्ददो ४ ८९ ॥ - द॑द तुं 
मूत्रेण सङ्प्णमध्यं सर्तपयन्तमवेषहि दी्श॑म्‌ ॥ दषभिरुधं 
कंटिनं विर्वेण जनिीहि द स्थिरमेडल च ॥ <५ ॥ रजः पुरीषे- 
न्द्रियंजं हि षिद्धिं स्फीरं विपकामहपीटुपांडम्‌ ।॥ ८६ ॥ 


जो मकडीक्षो रल (याचेप) का बिषचदताद्ै उसमे खाज आतीहै, 
ददौडे पड जति है, उनकी जड़ स्थिर ओर अस्प होती है ओर पीडा उसमे 
कम होती है ओर पैनेके नख (अथात्‌ नीक्‌ ) के लगजाने्े जो बिष होता है 
. ठसमें सूजन, खाज ओर ठचि २ दाफड तथा पुर्वो्ता निकछना ये छक्षण कहते ॥ 
॥ ८४ ॥ सत्र रगजानेते जो दश होता है उह वीचद्धे काला भीर रिनारोपरसे 
खाल ओर विदीण दौनाताहै तथा निसकेये दता काट खाती रह उनके डाक विष 
होता है, दंशकी जगद्‌ कड विवणकी होदी हे एवं स्थिर चकदे होजाते ई ॥८५॥ 
रज, वीट ओर श्चुकर उनसे जो विष चटता है उसमे पके दए अवरे अथवा 
यीटके समान पौडुवणेका फोड़ा होजाता हे ४ ८६ ॥ ' 





क 


( श ८४ ) पुखनिका उचकर्णिक्ा । धूमायनं धूसदर्ननमित्र { ( चछछो० ८५ ) दीण विदाम्‌ | 
( छ० ८६ ) रजः आर्तवम्‌, ईट्िवज शुक्रम्‌ ( इति नि° ठं० ,) अद्धर्तत्पयम्‌ | 
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एतीव्देषस्ससरदातं तु वक्ष्यमि सूतापर्थवं पुराणम्‌ ॥ सामा 
न्यतो दर्टमलाध्यलाष्यं चिकित्सितं चपि यर्थीषिरेषम्‌ ॥८७॥ 
इतना इनके विवका वणेन किया, अमाडी इनकी आरभते उत्पति ओर सामा- 
नयतासे देश ओर उनकी साध्यता, असाध्यता, विक्स जीर यथागरच = इन 
लूतामकि लक्षण, भेदेभी वणन करे ॥ < ॥ 
टूताओंकी उत्पत्ति । का 
पि धभित्नो सृषैवरः कदांचिदषिसततम्‌ ॥ विष्टं कपय्‌] 
८ $ € ८ ४ ¢ ार् वचि 
मख्र्मपदं किट ॥ ८८ ॥ कुपितस्य सुनेस्तस्वं खखार स्स्‌. 
द्वः ¶ श्चपतन्दरन्पदधमधस्वासीक्ष्णवर्चतः ॥ ८९ ॥ दने दणे 
< ^ ट + © ८ १ ९ ~प 92 
हरदा येन्वथं सैतेऽपिः च ॥ ततो जातस्तं घोर नन 
॥ 


ठ्पा सविषाः ॥ ९० ॥ अपक्षाराय वतन्ते नृपलाधनवाहने ४ 
यस्स तृणं प्रासां सुनेः पखेदंविदवः ९९ ॥ तस्ररटुतेति 
स्प्वते संस्यरयी दी चोड ॥ इच्छरसाध्यास्तथाऽसध्या क तस्ठु 
द्विविधाः स्मृताः #॥ ९२ १ वाससो छच्छूभ्या वञ्यास्तावय 
ए्वलु ५९३१ 
किसी समय राजामि ष्ठ ( राजि ) विद्वामित्रयीने ऋषियोमे भरे ब्रहि 
वदिष्टनीके आश्रमम जाकर उन्हे कोषित किया ॥ ८८ ॥ तव कुपित इए वशिष्ठ 
मुनि मरतकसे दग्र तेनवाछ पसीनेकी विंड नीचे गिरी ॥ ८९ ॥ महू्ियोकी 
गौम स्थि जो कडा इजा चृण संचित था वहं इन बिुजसि भस्म होने खगा 
उससे अनेक्‌ रूपवारी महाक्पिटी घोर ये दूता ( कड़ा ) उत ह्रं ॥९०॥ 
आर्‌ राजा्ओंकि साधन ( सामान ) जर वाहन ( सवारी आदि ) के अपकार कर 
नके लि वे ठता कृच इं जो कि दून ठणमे ये वसिष्ठ सुनिफे पसीनेकी बि 
(ूतादप ) भा इए इससे इन्दं टता कहने खग य संस्पामे सोलह भकारकी व 
ये सव दूता दो भ्रकारकी होती हं कष्टसाध्य जर अघाध्य ॥९१॥ ९२ ॥ इन. 
मसे आठ कष्टसाध्य ह ओर आढ व्यागने योग्य ( अघ्चाध्य ) ह ९३ ॥ 
९ खाध्यर छूताओंके भद्‌ आर तदृष्टोषद्रव। । 
तरिसंडखा तथा शेता कपिला पीतिका तथा ॥ आलसूत्रविषा 
( ~ ८७ ) पुरणं दलाप्रमवम्‌ जाचुप्पत्तिकारणम्‌ पह सामान्यतो व्यानि विकिरत च 
ययातरिमे (न गननित्तमेण च्कान्तश्चगमपि विभेधानतिक्रमेन वद्मासीति सवरधः (इत्ति निर त°) 


1 
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रक्ता कसना चाष्टमी स्परता॥ ९४ ॥ वभि शिरोदुःखं कैडर्यं 
चं वेदना ॥ वति च॑ षिदेषण गरदः शछेम्मिकेवातिकाः ॥ ९५ ।१ 
„ तरिमंडला ( तीन षरेवारी ); संपद, कपि रंगकी तथा पीरी, आलविषा, मूत्र 
विषा, रक्ता ओर आठवी कसना ॥९४॥ इनके विषदश्चसे शरमं ददं, दशक जगह 
खान ओर पीडा हवि तथा विशेष्‌ करके कफ, वा्युके विकार होति है ॥ ९५ ॥ 
। अखाध्य टताविः मेद्‌ ओर तदष्रोपद्रव । 
सोवणिका रछाजवणी जल्िन्येणपदी तथा ॥ कष्णाऽचिवणौ 


‰ =. 9 


ककांडा माखामुणाष्टमी स्म्रता ॥ ९६ ॥ तांभिदेष्टे देक्ञंकाथः. 
धरवरत्तिः क्षतजस्य च॑ ॥ ऽवरे दहिऽतिकषारथं दाः स्युश्च भिदो. 
वजाः ॥ ९७ ॥ पिडका विविधाकारा भंडखानि महांति च ॥ 
शोफो भहांतो मृदवो रक्ताः रयावाश्चखस्तथा ॥ ९८ ॥ 
सौवर्णिकः ( सनहरे ), छाज ( धानकी खीर जेसी )› जालिनी, _ एणपदी 
( दिरनके खुर जेसी ), कारी, अभरिवणा, काकौडा ( काकके अंडेसी ) जौर जाट- 
वी माङयुणा ॥ ९६ ॥ इनके द्रे इंशस्थानका सडना जर्‌ रूधिशकी मडत्तिः 
ज्वर, दाह, अतिसार ओर तिदोषके रोम ॥ ९७ ॥ त॑था कईं प्रकारक एन्सी 
आर वड २ चकेद्‌ तथा पल इए, कोमल) प्त आर्‌ करं साभ शरर्पर करं 
जगद रोजा ॥ ९८ ॥ 
सामान्यं स्वह्तानामेतदादसखश्चणयर्‌ 
धिरेषटक्षणः दासता वक्ष्यानि सचिकिस्सितस्‌ ॥ ९९ । 
सव ूताओके दशस आदि छेकर लक्षण सामान्यतासे इस भकार हति ह (सो 
वणन फिये गये ) ओर इनके विशेष लक्षण ( जद छदे ) चिकित्सा सहित अष 
अगाडी वणेन करते है ॥ ९९ ॥ 
। टता एथक्‌ २ दशके लश्चण ओर यन । 
वि्मडलाके दशके लक्षण ओर्‌ यत्न । 
वि्मडलाया दशसु छष्णं खवति दी चते ॥ बाधि कर्टुषा हटि 
स्तथा दाहश्च नेच्यः॥ १०० ॥ तत्राकंसरुं रजनी लाडली 


पृश्चिपणणिका $ नस्यकंसणि दास्यते पानास्यंमजनेघु चं ॥ ९०१ ॥ 
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 त्रिसंडला टूताके दशते काला रुधिर ज्चिरता है ओर स्थान फर जाता; 
यपिरता ओर्‌ चष्ट विगडी इई होजाती है ओर नेते दाह होता ह ॥ १०० ॥ 
इसमे आशकी जड, इखदी, नाकुली ओर पृ्िपर्णी इनका नस्य देना ओर पिलाना 
मलना तथा अंजन करना शरेष्ठहै ॥ १०१९ ॥ 

श्वताके दंशे लक्षण सौर यत्न । 
तायाः पिडका द॑ र्ता कंडुैती सेत्‌ ॥ दाहसमूच्छी्ैर- 
ती वि्तप्ठेदरु्छरी ५१०२॥ तच च॑दनरास्रेटाह्रेुनख्वंज्रलाः। 
छुं सामजकं चक्रं नखदं चागदो हितः ॥ ९०३ ॥ 
“शेता मकडीके विषमे दशमे सफेद, खाज युक्तं नसी होजाती ह जिसमें 
दाह मृच्छो ओर ज्वर भी हो नाते ओर यह विप ओर कद्‌ तथा पीडा कसले- 
घाटी होती है ॥ १०२ ॥ इसमें चंदन, रासना, इलायची, ठ्रेण) नरसर, जलवेतसः, 
ॐ) लामननक ( सुगंधि दण अथौत्‌ अनसखर ); चक्र ( तगर ), नलद ( खस ) 
इनका उपयोग हित है ॥ १०३ ॥ 
कपिलाषे दशके लक्षण आर गलन । 

आदरे पिडका ताश्रौ कपिछथाः स्थिरा मवेत्‌ ॥ रितो गोरं 

काहंसि्तभिरं श्रम व चै ॥ १०४ ॥ तत्र पद्मकद्एेलाकरंजककुभ- 

स्वचः ॥ स्थिराकेपण्यंपामामदवो राह्मी तरिषापहाः ॥ १०९ ॥ 

` कपिला" मकटीकत दशसे आस पास ताम्रवर्ण स्थिर फुन्सी हो जाती ईह, शिम 

भारीपन) दाह ओर ओँखो अगाडी ओषेरी आती है ओर भ्रमहो जाता है॥ १०४॥ 
इसमे पञ्नाख, कूट, इलायची) करंज) रकी छार) शाङपर्णी, अकंपणी, अमा, 
दरद ओर बाह्ली ये विषो न करदेती है ॥ १०५ ॥ - 
पीतिकाके दशके लक्षण ओर यत्न । 


५ (6 म 


१९ पातेकायास्तुं पिडका जायंते स्थिरा ॥ त्था कंजर 


१९५ + < [वार र्‌ ~ @ + । 
गर रक्ते स्थातं ६ छोच ॥ १०६ ॥ तत्रे कुटजोशीरतगप- 
क्वज्ुखाः ॥ रिरीषकिणिरीकषलुकवंवकंकुमसचः ॥ १०७ ॥ 
ू “वतिका" फ वित दशके आस पास स्थिर एुन्भी हो जाती हं ओर बमन; 
०१२ तथा शूक होता ह, दोनो ने छार हो जाते ह ॥ १०६ \ इसके विषंके लि 
5 सस, तेग ( एुन्नाग );, पञ्चाल, नल्देतस, शिरस, किणहीः शे (ल्देखुवा), 
कद्व आर ऊुहेकी छार ये शरेष्ठ है ॥ १०७ ॥ 


# 


0 


५0 


~~ 


९७ - . करठ्पस्यान-अ० <. ( १३२९) 


आलछतिषक दशके छक्षण आर यतन । 
रक्तमडंनिभे द पिडिकाः संषपा इव ॥ जयते ताटशोषैश्च दाह 
आखषिषान्विते ॥ १०८ ॥ तन्न. भरियगहीवेरं कुखासनवञ्जुखाभ)ा 
अगदः रतपृष्पा च सप्पप्रह्वनकर ५ १०९॥ 

“'आलविष'' ताके विषय॒क्त दशक स्थानम रक्तमंड जेष रगतह जाती हे ओर 
सरसो जेसी फुन्धियां हती ई; तादमें खुहकी ओर दाह होता है ॥१०८॥ इसमें 
प्रिय नेजवाखा; छट, खामनक तृण) जल्वेतस) सोया, पीपर ओर्‌ बडकी कौप 
यह अगद हित होता है ॥ १०९ ॥ 

मूच्विषाके दशके लक्षण आौर यतन । 
पूतिमूत्रविषादश षिसर्थी कृष्णन्चोणितः॥ कासश्चसवमीसच्छ- 
उ्वरदाहसमन्ितः ॥११०॥ मनःशिरखारमधुकंकु्टचंदनपद्यकैः ५ 
मधुमिश्चैः सखमजेरर्गदरस्तत् कीर्तितः ॥ १९९ ॥ 

“'मूत्रविषा" दताके दंशे विस, काल रक्तं निकलना; संडनाना, कास, 
द्वास) वमन, सच्छा) ज्वर) दाह ये उपद्रव हीते ह ॥ ११० ॥ इसमे (शद ओर 
सिद्ध की हई ) मैनक्िरु ओर दस्तार तथा यलेडी, शूट; चंदन; पद्मा) छामज्नक 
इनको शतम मिखाकर उपयोग करना श्रेष्ठ कहा ई ॥ १११ ॥ 

रक्तद्ताकै दंशक्रे लक्षण आर यत्न । 
दश्च पाड्पि$को दादछेदसंमान्वितः ॥ रक्ताया रक्तंपथतो चिन्नि 
य रक्तंसंयतः ॥ ११२ ॥ कौर्यस्त्नागरद॑स्तोयचदनो शीरपद्यकेः॥ 
सथेव्ाजनरोडभ्यां स्वग्थिरघ्रारतकस्यर्च॥ ११३१॥ 

“रक्तटटता'' का दश्च पीडी एन्सियोमे युक्त दाह ओर छदसरहित दोता ई ओर 
किनारे खाल रोते है ओर रक्तसयक्त होता दै ॥ ११२॥ इसमें नेत्रवाखा, चंदन; 
खस, पञ्चाल, अञ्जन, रोष तथा आमडकी छाल इनसे यल करे ॥ ११२ ॥ 

कसनाकै दशके उक्षण ओर यत्न । 
पिच्छं कसनदिशाहुधिर शीतं सवत्‌ ॥ 
कासरेबौतते च॑ तत्रो क्तं रक्तलतांचिकिस्तितम्‌ ॥ ११४ १ 

५ कंसना `" नामक ताके दक्षसे रीतरू ओर मादा रुधिर क्षिता है खासी, 

वास ये भी दौजाति ह इसमे पवोक्तं रक्तटटताकी रिषि करे ४ ११४ ॥ 

( वक्तव्य ) इन योगीमे यहं नही कहा कि इन ओष्धोका किस प्रकार उप- 


( १३२६ , छुश्चुनसष्टिता-भा० सी° ! | ९८ 


गोग करे इसका समाधान यद है करि सवहठे प्रथम्‌ त्रिमंडसकै यत्नम लिख चर 
हु छि नस्य, पान) अभ्यंग ( ठप्‌ ) तथा अजन छर्‌ वस इसास् कच्च जदा जप्त 
अकार उचित हो वर्ह उस प्रकार नस्यादि पागाको उपयुक्त करं ॥ 
असभ्य दूताअाक्‌ यल । 
छष्णटूता 1 
दिद्थधिरस्पासक्छष्णाया दरद एवं तं + उवरर्मुच्छवमीदाह्का- 
ददालसलभास्दहः १९५४ त्न प्दनहसपाक्षागधनछङचदनःी 
महाघु्गन्धिसदहितैः पसाख्यायागर्दः स्फ़तः ४ ११६ ॥ 

५ कुष्णा '' मकडीके दशस वि्ठाकेसी सधवा थोड। सुषिर निकलता ह ओर 
उवर्‌ सच्छौ, वमन, दाह, खासी ओर श्वास ये भी होते हे ॥ ११५ ॥ इसमे पहले यरं 
कह देवे छि यह्‌ असाध्य हे जच्छाहेयान हो फिर यह ओषध करे-इछायची, 
तगर, सपाक्षी ( नादुरखी ), गधनाङ्लीं ( इसका दूसरा मेद्‌ ) चंदन इनम्‌ (ईड 
मिष्वनीय अध्फायोक्त ) महा्गधिं जपथ्‌ भिलाकर्‌ उपयोग करे ॥ ११६ ॥ 

अश्चिवणौके दैश््के लक्षण ओट यत्न । 
शे दहिभिध्रणयाः सवो उवुरस्व्थां ॥ चोर्ध्कडरोमहर 
{ह्व सप्टजन्म चं ॥ ९१७ १ छष्णररसनं च्रं प्रदयाख्याय 
छथजयेत्‌ \ सास्वोदपरयष्याह्यचदना तपल पत्रकष्च्‌ ॥ ११८ ॥ 
अद्भिदणा" के दशमे जभिकासा दाह होता है ओर वहुतदी खाव होता है 
तथा ञ्वर, चोषः, खाज, रोमहषं ओर शरीरम दाह हौता है फोडे पैदा होजति 
है ॥ १९७ ॥ इसम्‌ अशाध्य हे दसा ककर पूर्वोक्त ङृष्णा ताकी शांति 
समान्‌ यतन करे ओर सारिवा, खसः सेठी, चंदन ओर कम्पत इनका 
उपयोग करे ॥ ९१८ ॥ 
सवासासेच युजीतं सि वे -छेऽन्नातकस्वंचः ॥ 
भिषक्‌ सवैघ्रकारेषु वया च क्वीशपिधरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
सके विपभं श्षामान्यतासे वेय र्हेषुषेकी छारका उपयोग करे ओर सव धका 
स्के विषमे दूध पीपल उपुक्त फर ॥ ११९॥ 
जातः येत्वचोथता ॥ १ ।1"“ इति क्षीराद्‌ डग्धात्‌ पिल; अश्वत्थ प्रयोक्तव्य इत्यथै; । अथवा क्ेचि- 
प्याह पिल जश्वस्यः द्वीरनतः जरुमभिः शेलततर्‌ । अथवा जञेखत्वचो जात शेधोनियसः इयाः! 


६ 


९९ [ कह्पस्थान-अ० <. ` ( १३२७) 


~ कच्छताध्यपिषां यके श्रोक्छा दे चं यच्छया ॥ 
क्वनि, @ द ७५९ पु 


अवायेवि्षवीयांणां छक्षणौनि निबोधमे ६१२०॥ 
पृहे जो जाट हता कृच्छरपाध्य कही उननेे पूर्वोक्त दो ( कृष्णा ओ 
अधिदणां ) कदाचित्‌ देवयोगसे सिद्ध हो भी जाद ओर शेष छह देसी हं जिनके विषका 
वीयं निवारण हौरी नहीं सकता उनके लक्षणः क्स खनो (ओर रिचारो ) ॥१२०॥ 
अष्षध्य दूतक दशके लक्षण । 
ध्रा; सोषणिकार्दरः सफेनो सस्स्यगधकः ॥ कासददासो ज्वर. 
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तष्णा सच्छा चान सदारुणः ४ १२९१ ॥ आदम छाजवर्णाया 
~ आसं पूति सवे दसंक्‌ ॥ दाहं मृच्छत्िसारश शिरोदुःखं च 
जध्यते ५१२२ घोरद॑शस्तुं जालिन्या राजिंमानवदीर्यते ॥ स्तंभः 
-धासस्तमोशद्धिस्ताखदणेषश्च जायते ॥ १२३ ॥ एणीपयास्त्थ 
देः सथशष्णंतिखाङकृतिः ६ तचर्णसुच्छौल्वस्च्छरिकास-्चास 
समन्वितः ॥ १२४१ दंशः काकांडकःदष्ठे पाडुरक्तोऽतिवेदनः ॥ 
॥ १२५ ॥ रक्तो मालसुणादंशो बूमग्योऽतिकेदर्मः ॥ विददीरथेते 
वहुधां दाहुमूच्छस्विरास्वितः ॥ १२६ ॥ 
सौद्णिक्ाः नाम दतकि दरे आध्मान हें ओर स्चाग अवि तथा मछरीकेषी 
गथ जवि इसम्‌ खाँसी, शास, जवर, तृषा ओर दारुण सच्छं होती है ॥ १२१॥ 
लखाजवणा ` कै दशस उसके आस पसम इगोन्प्त क्वा रक्त हद्धेरता हं । दाह, 
रट्च्छा, जतक्षार्‌ आर शिस्म दद्‌ होताई ॥ १२२ ॥ जाडहनीषा" द्योर्‌ 
रखावाला फटा हज हाता इ इसम्‌ स्त्यः उदा तमनदणच्यं दद्धं जर्‌ वद्र्म 
ख॒श्की ये रोग दोते र ॥ १२३ ॥ “ एणीपदी : कै दृशे रटे तिलके समान्‌ 
चत्ता ही जाता हइ । वषा. च्छा) ज्वर चमन) खस) श्रद्ध य मा हत ई ॥ 
॥ १२४ ॥ "काकांडा" के दशस दक्स्थान पील ररह नदे आर व 
द्रारण वेदना होवे ॥ १२५ ॥ ओर “माखायणा" के देशम रक्तकणे धुवेक्रिसी। गध 
ओर अतिषीडा होवे ओर दहत ज॑गहसे षिदीण डो जावे तथा द्‌हं यच्छा आर 
न्वरे २ होजात ॥ १२६ ॥ 








( म्द १२० ) कच्छ्या दैववेगिन { ( स्ये> १२.१) मातः दण्धेकाव १ वर्ध. ( इति 
डह्टनः } अपरे चान्नानयुक्त इत्याहुः । 


( १३२८ ) सुश्चुतदंहिना-भा० 2० । १०० 


उदसापट्‌ताअक्छ चकव्छाक टम आन्त | 
असाध्यघ्नां यक्त पराज्ञः अयुंजीतं धचिकिस्लिदम्‌ ॥ 
दोषेच्छरयधिग्ोषेण छेदकमेविवजतस्‌ ॥ १२७ ॥ 


पि जो असाध्य है उनकी ओषध नहीं कही तो भी, इद्धिमान वेच दपेकी 

उस्वणताके अनुसार उनका भा चाक्व्सा कर ( शायत्‌ ईइश्ररका दयवास जासम 

हो सी जाय ) परन्तु छेद्कम इनमे बजित इ वह नदी करना चाये ॥ ९२७ ॥ 
दूतादशक्छा कदनभक्छार्‌ । 

त 3 0 = 
साष्यांभिरभिंदंताभिषएटमतिस्य देहिनः १ वृच्धिर्थत्रेण मति. 
सौन्तम्य॑गादंर्दमुद्धरेव ॥ १२८ ॥ जाम्बेषटेनाभिततेन दर्हेदाक- 

$ ८९ भ [#.५ 2 2 ("५ ५ 
रवार्णात्‌ ॥ अर्भ्मणि विधानंज्ञो वरजितस्यं ज्वरांदिभिः ॥१२सा 
दक्नस्योत्कतन कुर्यादस्पश्चयथुकस्य च॑ ॥ मधुलेधर्वसंयुक्तैरगदे- 
9 भक 


रपेयन्तवः ५ १३० \ एयगसरजनकएसलमगासधकस्तथा ॥ १३१ ॥ 


साध्य जो य छता ह इनके दश्च व मनष्यके दशके आसपासके स्थानके बृद्धि 
पत्र दासे बुद्धिमान वेय क!टडाले (इषम कई “आभिः” पदसे पूर्वोक्त असाध्योको 
भी डते दं अथात्‌ प्राघ्यामरे दष जर जामिः असाध्यामेश्च' इन असाध्पास 
दृष्ट वस्तुतः दष्टमात्र सनुष्यके दशको काटरडाले यदी तायै ) ॥ १२८ ॥ ओर 
(म्बोष्ठको तप्त करके फिर उसे जलदे ओर ““आकरवारणात्‌" इसका यह्‌ प्रयो- 
जन है किं अपन हाथकेो वैय वचाता रहे दसा न हो कि वह्‌ विष संकामकतासें 
वैद्यके हाथमे चट जवे अथवा “आकरवारणात्‌ ' अथात्‌ करवारण प॑त दग्ध करे 
जवतक रोगीका शुद्ध चमं जखन रमे ओर वह्‌ हाथसे रोके जहां तक जरति परतु 
हमा संमतिमे पहल अथं अच्छा है ओर विधानज्ञ वैय मर्म॑से प्रथक्‌ दंश हो 
ओर रोगीको ञ्वरादिक दारुण उपद्रव न हो ओर सोजाभी कमदौ तो दशस्थानको 
कटि ओर फिर उसपर राहत ओर सैँधवयुक्त महापुगंधादि अगर्दोका छेप करदे 
१९२९॥ १२३०} तथा परियंयु, इलदी करटः मजीट) सरे इनका केप करे ॥१३१॥ 





( सो १२८ ) आभिरिति पदेन केचिदसाध्याभिर्दस्य मणं चपि कुर्वति । ( श्छे° १२९) 
“अमरमेणि विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वगाक्षभेः' एनमद्धे केचित्त अभ्रिमेण (दंशस्योकर्वनं कुर्यात्‌, इत्यनेन ख 
यजंति अन्ये च पूर्वेण (जांबेष्ठेनामिततेन ददद्‌" द्स्यनेन सद युंजंतीति । आकरवारणादिति-ैयः स्वस्य 


करस्य वारणं रक्षणं यथा स्यात्तथा देत्‌ अथवा आकरवारणात्‌ करबारणपथैतं यावदातुरः करेण वारणं 
„ कयोत्‌ तावददे्‌ । 


१०९ कत्पस्थान-अ० ८. (१३२९) 
पान आर सेचन । 


सारिवा मधुकं द्राक्षा पयस्या क्षीरमोरटम्‌ ॥ विदारीगोक्षुरक्षोदर 
मधुकं पाययेत वा ॥ २३२ ॥ क्षीरिणां व्वक्षषायेण सुश्चीतेन च 
सेचयेत्‌ ॥ उपद्रवान्यथादोषं विषधेश्च प्रसाधयेत्‌ ॥ १६३ ५ 


` सारिवा, य॒रेटी, य॒नक्छा; क्षीरकाशेडी ओर क्षीरमोरटा ( छत्ताविशेप्‌ ) इन्द 
पिबे अथवा विदारी, गोखरू, य॒रेटी) सहत इन्दं पिरवे ॥१३२॥ ओर दूधवाले 
( वट आदि ) वृक्षोकी छालके ठे कथसे सेचन करे ओर जो जो उपद्रव हों उ 
दोषोके अनुसार पिषत्नर ओप्घोसि साधन करे ॥ १३३ ॥ 
नस्यांजनाभ्यंजनपानधूमं तथावंषीड कवलय्रहं च ॥ 
9, न 23>* ५.2 "तात 1 क, हरे © ६ (१ 
संरो्धनं चोभयतः युज्यत हरेापि जरयुकाभिः॥ १३४ ॥ 
( टताओकिं विषमे विषघ्न ओषर्घोको ) नस्य देने, अंजन कराने) अभ्य॑जन 
{ मने या हप करने )तथा फ्डिनि ओर अवषीडन एवं कवलग्रह कशनेके कामम 
यथायोग्य छाव ओर वमनः स्वेदनद्वारा दोनों तरफसे ( उपर नीचेसे ) शोधन 
क्रे ओर जष्ोका (जोकि ) रगाकर रुधिरभी निकल ॥ १३४ ॥ 
कीटद्ष्टबणान्संवनदहिदष्ट्र्णानि च॑ ॥ आददैपाकं यलनेनं 
चिकित्तिस्सरषदष्ठवत्‌ ॥ १३५ ॥ विच्िदत्ते त॑तःशेः रपं 
पातनं हित्तम्‌ ॥ निचपत्रं जिवुरदेती कुसुभं रजनी 
गुगगुद्धः सैंधवं किण्वं वंचः पारावतस्य च ॥ प्िषवृरं द 
हिस्वा संभोजनं हितम्‌ ॥ १३७ ॥ विषेभ्यः खदु स्वैभ्यः का" 
कामर्रजां स्थिराम्‌ 1 प्रच्छयिसवा अधुयुतेः शोधनीयेर्पं। चरेत्‌॥१३८॥ 
कीटो काद इएकै दष्ट्णोंको तथा स्पके काटेके बर्णोको देशक पकनेके पहले 
यल पूवक स्के कारके समान चिक्किला करनी चाहिये ८ कईं “आदेरपाक? 
की जगह 'आदाहपाकं ठेसा पाठ मानते ह अथात्‌ जवतक दाह ओर पाक रहे 
तनतक चिकित्सा करे ) ॥ १२५ ॥ ओर जव सोना उतर जवि तव कणिका 
*{ किनारेदार गांटसी रोजाती है, उषे ) पातन करना हित है । नीषके पत्ते; निशोय, 


( श्छो० १३५ ) .“आर्दशपाकमू इत्यत्र जआदादणकमित्ि वा पाठे; । 
८ 


( १३३०) खश्चतसहिता-भा० टी°। १०२ 


दती, कर्वूमा, इरदी, गूगल, संधानमक) मका चीन अर कतरूतरको वाद 
{ इनक्नो उक्षपर ) ( कर्णिकापर ) ( छगवि इसमे सार होजाती ह ) ओर पिष 
वटानेवाले अन्न ( कोदवादि ) को स्यागकर हितकारक ( पृतादियुक्त ) भाजन 
क्रे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ सव प्रकारके विपमिं विना पीडाकी [स्थर काणका 
{ गाटसी ) पडजाती है उसपर पठने लगाकर शदतयुक्त शोधनीय दन्योसे खद 
कृरनेका यल करे ॥ १३८ ॥ 

( वच्छव्य ) उपर जो अनेक भांतिकी भयंकर मकटियां डिखी ह वे सत यहां 


पहले जब वन जंगल अधिक थे तव बहुत होती थी तथा अव भी अररका 


देश्षके भयंकर जंगल बनो आदिम होनी दँ परव भरतखंडकी बस्तियोमे भी पाँच 
चार प्रकारकी होती ह जिनका षिष भी बडा दुःखदायक रोता ह ॥ 
अथ उप्सरहार । 
सक्तषष्ेशचं कीटानां शतस्पेव॑दिभागरः ५ 
दष्टटक्षणमाल्यातं चिकित्सौ चाप्यनंर्तैरम्‌ ॥ १२९॥ 
इमने इस तत्रमे कीरोके एकस सतसठ १६५७ भेद्‌ कहे है ओर प्रायः उनके 
दशके लक्षण भौर उनके पीछे उनकी चिकिससाकाभी वणेन किया है ॥ १३९ ॥ 
( वक्तव्य ) इन कीटाके १६७भेद्‌ इस प्रकारसे हं जेसे-१८ प्रकारके वायव्य, ` 
२४ प्रकारके जभ्य) १२ सस्य, १२ प्राणहर सात्निपातेक, ४ भांतिके कणा, 
९ भातिके गोधर) ६ गलमोरी, ८ शतपदी, ८ मंडक, ° विरवभरादि, -८ पिपी- 
कका) ६ मक्षिकाः ५ मशकः ३० मकारके विच्छ ओर १६ प्रकारकी दूता इस 
तरह सब १६७ भांतिके कीट कहे ई ॥ 
` सविश्शमध्यायशतंमतद र -दिभाहशष्ः ¶ 


वे (न 


इहटि छाननि्दिशन्सवोन्वक्ष्यभ्यथो्तरे ॥ १४० ॥ 
सूत्रस्थानसे खकर्‌ केटपस्थानपयन्त १२० अन्पापाका विमामदूतक वणन [किया 
आर इसम्‌ कड इए \« साखक्य, कामारभप्य कासाचाकस्सा ) जनका वणन 


अवतकः इसमे नरै किया गया हं उन सवका वणन हम विस्तारपएवक उत्तरतत्म 
करगे ॥ १४० ॥ 





व ~~ = ~ ---- + 


( १ १४० ) इद उदिन्‌ गाल क्यक्ौसारखत्यक.य केःसामूनावि घाख्या छान्‌ अनु* 
तान्‌ सवीन्‌ उत्तरे वश्य.मि ] 


१०३ कर्पस्थान-अ० ८.  ( १३३१ ) 


आयर्बेदक्ो उत्तमता 1 


र, ठ.9 


सनातनर्वद्विदनासक्षरसीत्तथेकं च ॥ / 
र्था दष्टफर्टश्ार््वं हिर्धतवार्दपि देहिनाम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वाकूसमृहाथविरस्तारास्पाजितंत्वाच देहिभिः ॥ 
चिकिस्सितादुरण्यतमं न किंचिदपि शुश्चुम ॥ १४२१ 


सञ्चतजी कते ह कि हमने विकिव्साशाख्से वढकर ओर कोई पुण्यतम 
{ अति पवित्र) नदीं स्ना क्योकि वेद ( आयुरवेद्‌ ) सनातन है ओर अक्षर, 
( अखड ओर अकाट्य ) है तथा चिक्षिव्छाशाछ्च इष्टफल वाला हे ( अथात्‌ 
इसका फट प्रत्यक्ष हं ) ओर प्राणियोका हित साधन करनेवारा ह आर इसम 
वाक्योका समूह ओर अ्थोकि विस्तार हैँ तथा यहं प्राणियों करके परजित भी है 
{ अथात्‌ प्राणिमात्र इसका सकार करते दै ) ( इन कारणोंसे यह सद 
भेष हे )॥ १४१ \॥ १४२ ॥ 


छषरिद्रपरभावस्याध्रतथोनेभिर्षग्गरोः ॥ 
धारयित्वा तं विमद मतं परमसंमतम्‌ ॥ । 


११. ~ ..१2 93३ 5८ 


उक्ताहार्समत्वार इह रल च मादत॥ १६३ ॥ 


म 


इति खश्वतसंद्दितायां कट्पस्थनेऽष्टमोऽध्यप्यः ॥ ८ ५ 


इक समान तचरमादकाल;) अमरृतके सग उत्पन्न हुए) वदयाक युर एस राजप 
श्रीभगवान्‌ धन्वतरिजीके निम ओर पसम सस्मत ( उखवको मान्य ) मतक 
अथात्‌ इस सहिताको जो धारण करके ( पटकर या सुनकर ) इसके अनुसार 
< स्वास्थ्यरक्षा तथा सेगनिनत्तिके अथं ) आहार्‌ ( खान पान, जषधादि ) तथा 
समाचार ( आचार, हारादि } को करेगेवे इस छोकमे तथा परलोकमे सुख 
{ आर हषे ) मरहगे ॥ १४३॥ 


इति सुश्चतसंहितायाः पण्डितषुर्टीवरविरचितप्तान्यपसटिपणी दतपरि्ि-. 


ए्भाषारीकायां कस्पस्थानेऽटमोऽव्यायः |} < ॥ 





( १३३२) छश्चुतसंहिता-भा० टी० कल्पस्थान । १०४ 


[¢ क 
प्‌।तछकि । 
शो क-पेवेष्वकेञ्यामितवपे कषितपक्षे भद्रे मासे मन्मयतिथ्यां विधुवरे ॥ 
होलानास्य सुश्वतदीकास्चनायां करपस्थानं याति सुप्तिं श्ुभमतत्‌ ॥ १॥ 
अथ-संवत्‌ १९५५ भाद्रपदञ्ुद्धा १३ चन्द्रवारको रोाना नामक राजधानी 
षुश्वतसंहिताकी टीकाकी रचनामें यह्‌ शुभ कस्पस्थान समाप्त इञ ॥ 


॥ खमाप्तमिद्‌ं कल्पस्थानम्‌ ॥ ५ ॥ 





यह्‌ घुश्चतसंहिताका कस्पस्थान समाप्त इजा अव इसके अगाडी परिशिष्टरूपम 
वि्ीपयोगी कुछ विधि तन्त्रातरोसे खिखकर उाक्टरी तथा य॒नानी मतोसे भी 
कुछ विषोका वणन किया जायगा जिससे उन विषोंका भी वोध्‌ हौसकेगा । आशा 
दं 1के सजनगण इस मेरे परिभरमको सफर मान सुज्षे कृताथ करेगे तथा इसके 
प्रकाशक श्रीयत सेठ खेमराज श्रीङ्कष्णद्‌ासजीको भी अनेक धन्यवाद देगे ॥ 


निवेदक- 
पण्डित मुरली घरशमां राजवेय-रीकाकार. 
९.९४ "=" ## ८ 


५/९ 
0. € 


१) 
[1 


। 1८. ६9 0) 


1८ ॥ 


॥ श्रीः ॥ 


अथ कृल्पस्थान परिशिष्ठ माग ३. 
"== 
तन्बान्तरोक्त विषोपयोगी विधि । 
यद्यपि विष महातीकष्ण प्राणेके नाश करेवा होते है परन्तु यक्तिपूक उप्‌- 
योम स्यि जानिसे यह असाध्य रोगोको न्ट कर सक्ते ह । ये विष परम रसा. 
यन, अत्यन्त वाजीकरण ओर बृदण होते है -इस कारण हम इनका विधान तन््ा- 
तरसे छिखत ई ¦ 





विषके गुण 1 
श्रोक-विष प्राणहरे परोक्तं व्यवायि च विकाशि च ॥ अमिय वातकफहयोग- 
वाहि मदावहम्‌ ॥ १ ॥ तदेव युक्तेयुक्त तु प्राणदाय रसायनम्‌ ॥ योगवाहि त्रिदो- 
घुं वृहण वीयवद्धनम्‌ ॥ २॥ (भा० प्र०) 

थ-( यद्यपि ) पिष प्राण हरनेवाले हँ! व्यवायी ओर विकाषी है, जभ्रिय 
गुणवालि हं, बात, कफके हरनेवार योगवाही ( मरमके संग अति गरम ओर शीत्‌- 
रक संग महाशीतल >) रह तथा मदकारक हैँ ॥ १ ॥ ( तथापि ) ये युक्तिसे उप- 
योग किये इए प्राणोके देनेवाले रसायन ओर योगधादही होकर तीनों दोषोके यात 
करनेवि तथा बृंहण ( शरीस्की धाठ्जकी पुष्टि ) ओर इद्धि करनेवाले तथा वीथ्‌- 
कै षटानिवलि होति द ॥२॥ 

० विषाक शोधनका हेतु । 
छोक-ये दुयेणा षषे शुद्धे ते स्य॒र्हीना विशोधनात्‌ ॥ 
तस्माद्धिष प्रयोगेषु ओधायेषा प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ ( भा० प्र) 
थे-अञुद्ध विषमे जो दुं ( हानिकारक दोष ) होते ह वे रोधन करने 
दीन दो जति इस कारण विषोकों शोधन करके प्रयोगोमें उपयुक्त करना 
. "चादि ॥ २ ॥ 
( वक्तव्य ) इस संहिता जो कदसंज्ञक १२ उग्र विषक्खिरहेवे भायः नहीं 
` ` मिते, वहत करके दो विष मिक्त है १ वत्सनाभ, २ श्रंगीषिष इक्से इन्हं 
शोध कर उपयोग करना चाहिये । 
विषशोधनविि। 

श्ोक-गोम॒तरे िदिरन स्थाप्यं विषं तन विद्युध्यति ॥ 

रक्तस्षषपतेलाक्ते तथा घायंश्च वाससि ॥ ४॥ (भा० भ्र°) 
उथ-षिषकों ठुकंडे २ करके तीन दिन तक गोू्रमे भिगोया रक्वे फिर उसे 


(मि 


[+ 


(१३३४) सखुश्चतसंहिता-भा० टी ०। १०६ 


धोकर साप करे इससे वह शद दोजावे ईह फिर सुरख सरसोके तमे चिकने किये 
हुए वखमे पेटक रक्त ॥ ४ ॥ 

( वक्तठथ ) विषक्े सोधनकी परिपाटी प्रायः यह ह कि विषकेो प्रथम पूर्वोक्त 
प्रकार्से गोम्में भिगोवे ओर फिरधोकर साप करकं महीन कपडम वांधकर उसे 
मोदुग्धमें दोला्त्रसे पकावि जब दुग्ध गाटा दौनवे ओर फट जावि तव उसमेसे 
निकाहकषर धोकर साफ करके सुखाकर रके सौर बहत सावधानीपे कामम लवे ! 

विषक्ते सान्न ! 

शछरीक-चठ भः षडमिरछाभिः हीनमध्योत्तमं येवेः ॥ मात्रां विषस्य मौलस्य प्रयु. 
जीत यथायथम्‌ ॥५॥ दष्टस्य दौ यवौ कीटेस्तिरमानं ठु इधिके ॥६॥ (° बा० ) 

अर्थ-प्रर ओर केदविषोकी सात्रा ४ जौके वशावर हीन मारा है, ६ जौके 
बरावर मध्य मात्रा ओर ८ जौफे वशावर उत्कृष्ट मात्रा समक्षनी चाहिय ओर महा- 
पिषधरके प्रतिक्ास्मे या महाघोर व्याधिमें उत्कृष्टमाचा ओर्‌ मध्यके लिये मध्यम्‌ 
जर भदंके ल्यि दीनमात्रा यथायोग्य उपयोग करना चाहियि ॥ ५ ॥ ओर उग्र 
विष्‌ कीटके षिषके प्रातिकारस दो जके वयय्र तथा मद्विष िच्छके प्रातेकारम्‌ 
दिरमात्र मूविषकी मात्रा उपयोम करे ॥ ६ ॥ 

विषक्छी नियोजना । 

छो क-षिषि प्रतिविषं योज्यं संत्रतत्रेराशध्यति ॥ अतीते पचम वेगे सप्तमस्यान- 
विक्रमे ॥ प्रभो्निवेय प्रयतेत्ेव व्याख्याय कस्यचित्‌ ॥ ७ ॥ ( बृ° वा० ) 

उव्थे-जद ओषधं ओर्‌ सत्र, तंत्र इन शिक्षीसे भी सिद्धन हो तव षिषफे प्रति 
(परविर्खरूपक ) षिषहीकी योजना करे ज पांच वेग रोके उसके पीके सातय 
वेगके पङ परे ईरसे निवेदन करके ओर किसी भी न कहकर ( उस घौर 

अवस्था षिषपर ) विषा उपयोभ्‌ क्रे ॥ ७ ॥ 
मतिविवयोजलनाद्छा है । । 
शरीक-्ेष्महुस्यं गुणं प्रायः स्थिरसद्धगमं विषम्‌ ॥ प्रायः पिचियणेर्य॑कतं मध्य 


छ @ क्‌ 


गामं च जेग॑समू #॥ < ॥ युण्रेभविपयस्तानहतास्ते परस्परय्‌ ॥ उन्यान्ध्र्छिष 
तस्ादछाना पानदपयोः ॥ ९ ४ विषरेत च ङो रश्येतवनाक्ञिभि;ः ॥ न. 
विषप्रतिभं किवितिर्विषीकरणं वषि ॥ १० ॥ ( वृ वा०) 

अथ-स्थावर्‌ विष धायः कफके तुल्य युणबाङे होते हैँ ओर उपरो गमन करतत. 
इं (अथात्‌ जमाशयाद्सं रक्तादेकों तरफ़ गमन करते ई) ओर जंगम विष प्राय 


॥पत्तके गुणे युक्त होते हं ओर मध्यमामी ( अथात्‌ रक्तमे' प्रविष् इए भीतरकीं 
तरफ गमन करनवले ) दोतेदं॥८॥ इस मकार एकसेदू्चरे प्रकारके 


१ ०७ कत्पस्थान-पारेशिषट भाग ९. ( १३२५ ) 


विरोमे विपरीत छण हेनिसे परस्पर एक दूसेरको नष्ट करते ह इसी कारण सर 
{ आदिं ) के उसे इजकों स्थावरमूविषमेसे फिसीका उपयोग पिडाने, खिटाने 


श क क, 


ओर ठेपमे करना योग्य है ॥ ९॥ जौर जिस किसीने स्थावर विषखापीस्यि 


हों ओर भर्यकर असाध्य दश दोग होतो उसे सपमे कटवाना चाहे क्योकि 
पिषकी अति असाध्य .अवस्थामें दूसरे प्रतिविषके सिवाय जर कोई भी उपाय 
निविषीकरणका नही ह ॥१०॥ 
भरतिविषयोजनामें अन्य प्रमाण) 
छ्रोक--नगमं स्यादपोभागप्रद्धमागं ठ मूलजम्‌ ॥ 
तरमादष्टिविपं सौरं देति मीं च दष्टिनम्‌ ॥११॥ 
अ्थ-जंगम ( सर्प, विच्छ, मूपक, कक्कुरादि जीवोके कटेका ) षिष अधौः 
भागकी तरफ़ गमन करता ह ओर म्रटज ( कंद, मूख आदिका स्थावर ). विष 
उदद्धभागमे गमन करता हं इससे डाढटसे काटनेवाछोके जंगम विषको भल (रथावर) 


# 


पिप नष करता है तथास्थावर विपक्षो जंगम षिप नष्टकरता है ( धन्वतरिजीनिं 
भी प्रतिविषके उपयोगकीं आज्ञा दीं है-देखो दृूषीविषध्याधि, दृष्योदरकी 
चिकिसा) ॥ ११॥ 

( वक्छढय ) ओर “विपस्य विपमोषधय्‌" यह्‌ प्रसिद्ध दही हं इसका भी यही 
अथ्‌है क्षि एक प्रकारके विषजन्प उपद्रवोको दूसरे म्रकारकया विषदी शांत कर 
सकता ह, अन्य साधारण जपधका सामथ्यं उसका प्रभाव नष्ट कश्नेका उतना 
नरह ह परठु यह्‌ काम्‌ व्हतहा विचारक इ स्ावारण चह 

द्य {वृष । 

श्मेक-सारकं युस्तकं श्रमी पालकं सषपाहयम्‌॥ वस्सनार्भं च कमण्यं विषं ज्लिग्धं 

धनं गुर्‌ ॥ न जाखन्स्रयोक्तव्यं काक्र विक्ेपतः॥ १२६ (बृ° वा०) 


अथे-पा्ुक, सुरतक्त) शमी ( समी मोहरा ), पालक ( अथवा कारक ), 
सषपक ओं वस्छनाम यदी विष कामे छने योग्य ह्‌ ज्लिग्धर्हे, भणी ओर 
गुर द ( इन्दीमेसे किसीका उपयोग करना उचित ह ) इनसे अन्प विष कदापि 
उपयोगम्‌ नह छने चाह्ि ओर किष करके काटद्रूट उपयोगमे कभी भी 
] छवि ॥ १२ ॥ 


५, 1 


दिषपर्‌ असुपान । ,, 
श्टक-विषेवचारिति तीक्ष्मे पेयं दृतमर्नतरम्‌ ॥ 
सभाङ्ादणिजडोप्यं सास्विावडखछीयकम्‌ ॥ १३ ॥ (व° बा) 


( १३३६ ) खश्चतसंदिता-भा० टी ०। १०८ 


# 


टसे निकला ८ सक्खन ), तथा सारिवा ओर चोदाई य खवे ॥ १३ ॥ 
वेषक्षे दषे आर उपद्रव नाशक यत्न । [त 
शछोक-अगारध्रममंजिष्ठाययद्धेवां समन्वितम्‌ ॥ ेद्याद्( मधुसापन्यां 
चणितामस्ञनखचम्‌ ॥ १४ ॥ क्षीरक्षोदृतेयुक्तं पीतं दति विपे विषम्‌ ॥ ससि 
दुवारतगरं भृतसंजीवनं षिषम्‌ ॥ १५ ॥ 
थै-यरकफा धम, मंजीठ, मुरेटी इनके संम अथवा अञ्न पृक्षकी छाटखके 
चणको हत ओर घृतके सग चाः ॥ १४॥ दूध) राहत जर बृतके सग थाड 
जोर दसर प्रकृतिका बिष मिलाकर पीनसे पूवं विषका प्रभाव नष्ट होनाता है 
ओर सम्टाद ओर तगर इनमें दूसरी प्रकृतिका विष मिराकर उपयोग करनेसे 
मृत मनुष्यको सजीव कर सकता ह ॥ १५॥ 
( वक्तव्य ) स्थावर विषमं भी समी प्रकृतिप्रथान विष होति हं ओर जंगमम्‌ 
# इससे एक प्रकूतिके ( जैसै कफप्रकृतिको विष उपयीग करने ) .से उपाधि 
इई ह तो दूसरा ( स्थादर्दी पित्तभरकृतिवाला ) एवोक्त योगसे प्युक्तं किया 
वि तो परेबाटेके उपद्रवोको शांत कर देता ह ॥ 
नित्थ दिष सेवनकी विधि । 
शौ क-विषं य॒ंजीत निरस्यं च रसायनरुणेषिण्‌ः ॥ घृतोपस्कृतदेदस्य विद्ुद्धस्य 
हिताशिनः ४ १६ ॥ साखिकरयोदिते भाने -योज्यं ज्ञीतवसंतयोः ॥ ग्रीष्मे चाव्य- 
पिके व्याधो नं च वपासु दुर्दिन ॥ १७ ॥ (बृ° वा) 
अथ-जो मलुष्य वृतसे शव क्तिगध देदवाला हौ उसे वमन, रेचनाक्से शद्ध 
करके ओर दित आहारका नियम करके रसायनके गुणकी उच्छास निस्य बहुतही 
स्म सात्रासे शोधन करिया इञ विष उपयोग करति ॥ १६ ॥ विषका उपयोग 
करनेवाला मतुष्य साखिक रोवे उसे शीतक्छतु तथा वसंत ऋतुमे सयोंदयफे समय 
यथायोग्य विषकी माजाका निस्य उपयोग कवे ओर अति जवदयक्‌ ओर उम्र 
व्यापि हौ तो ग्रीष्म करतुम भी उपयोग करा सकते दँ परंतु वर्षाऋतु मेषाच्छादित्‌ 
द्नामं कदापि उपसीग न कराव ॥ ९७ ॥ 
विषसे वित मनुष्य । 
छाक-न फोधने न पित्ततिं न छीवे राजनि दिने ॥ क्चत्तष्णाश्रसवर्माष्वव्याध्यं- 
तरानपीडेते ॥ मभिणीवाख्बद्धषु न र्कषेषु न मर्मञ्च ॥ १८ ॥ 
अथ-इतने मनुष्यो को विषका सेवन कदापि न करवि जैसे कोधी, पित्तके सोगवाला 
या पत्ताष्यक) नुक (सहन छीव )' राजा, बराञ्चण, क्षुषायुक्त (भूखे ), प्यास, 


क 


अश्र-दी्ष्मं विषे उपयोगके पीछे निरंतर घृत पीना चाहिय ओर माङ्गा 
दहीके सं 


१०९ कल्पस्थान-परि शिष्ठ भाग ९. (१३३७ ) 


परिश्रमसे, गरमीसे, मा चल्नेसे पीडित तथा रोगसंकर ( कह एक्से दूसरी 
विपरीत व्याधि्योपे पीडित ), गभवती, खी, वालकः, वृद्ध) रुक्ष देहवाले इन्द 
विपोपयोग अवित होता है ओर मभेस्यानके रोगेमि अथवा ममस्थानोमे ऊपर 
छेपनादिमे उपयोग न करे ॥ १८ ॥ 


विषोपयोगमें पथ्य | 


- शछोक-स्वभ्पस्तेपि विदे यस्मादजनीयान्विवजेयेत्‌ ॥ कंटम्लतैरलबणदिवा- 
स्वम।तपानलछान्‌ ॥ १९ ॥ रक्चमन्नं विशेम भयं वाऽजीभतः सदा ॥ दग्विश्रमं 
क्णरजामन्याश्ातिलजानगदान्‌ ॥ विषं सक्षाशिनः इयौन्मदमेव खजीणेतः ॥२०॥ 

अथ-जोकि. षिपके अभ्यास पड जनिपरभी वजेनीय वस्तुञको स्याम करे जैसे 
चरपरा ( टार मिस्ची जदि ), खटाई, तेर, लवण, ` दिनका सोना, श्रप ओर 
अनिका ताप ॥ १९॥ किष करफे रुक्च भोजन ओर अजीणसे भय होता । 
-इनसे सद्‌ा वचे क्योकि विप रखा भोजन करनेवलिकी दृष्टि रम, कानमे पीडा 
जर्‌ अन्य वायके (रोग अक्षिपकादि) करता है ओर अनी्णेसे मृखुकारक 
होताहे॥२० ॥ 

कतिपय सेगौपर विषोपयोग । 

.. छो क-निकुभङ्खभात्रेषलासर्पिमधुविषेः कृतः ॥ निहति सोदकी जीणञ्वरमेह- 
सवगामयान्‌ ॥ २१ ॥ विषे यष्याहूयं रास्ना सेव्ययुप्पटकंदकम्‌ ॥ तडलोदकपी- 
तानि रक्तपित्तस्य भेषजम्‌ ॥ २२ ॥ विरे रसांजनं माङ वृथिकाटी महासहा ॥ 
सवेदने सपाके च व्रणे दुष्टे प्रलेपनम्‌ ॥ २३ ॥ सिताविषक्षीरतरप्रबाला मध्ना 
दताः ॥ श्वासहिश्ापहा लीटद्रछर्दि्ास्तु विषास्विताः ॥ क्षोदोीरमधक्षास्रजनीः 
कूुटज्‌सचः ॥ २४ ॥ (बृ वा) 

उथर-निष्म ( दती ), कुंभ ( निसो ), तिला, धरत, शहत ओर दिष इनस 

वनाई इई गीटी जीणन्वर, प्रमेह) चाके, रोग इनको नष्ट करती है ॥ २१॥ 
विपः, यट, सास्ना, सेव्य ( खस ), कमखकद्‌ इन्हं मिलाकर चावलोक् जस्स 
पीवे तीं यहं रक्तपित्तका ओपध दहै ॥ २२ ॥ सीगीमोहश, रसोत, भागी, बृधि- 
कारी ओर शारपर्णी इन्दं पीसकर वेदनायक्त, पाकयक्त द्रवण पर छेप कनेर 

द्ध हौ जवि ॥-२३ ॥ मिसरी, सींगीमोहरा, दूधके वृक्षोकी कपल इ 
दादतमे मिलाकर चाटनेसे श्वास ओर हिचकी नष्ट होवें पथा श्चहत, खस, खुलट, 
जवालार्‌, दरदा, उका छट इनम सागमाहर माकर चाध्नसे वमन्‌ 
शांत हवे ॥ २४ ॥ । - 


{ १३३८ ) सुश्वतखाह्ता-जा० टी०। ११० 


शछोक-कच्छघं विषपथ्यामिदंतीदाक्षानिसावपम्‌ ॥ शिलाजठ विप मचयुदाव- 
ताहिमरीदरम्‌ ॥ २५ ॥ समकपिपपलीभलं षषं शलहरं तथा ॥ त्रिफला स्व्जिका- 
क्षारो विषे गरमप्रभदनम्‌ ॥ २६-॥ वाय्ीमूलनिःकाथपीतं कुष्ठहरं षिपम्‌ ॥ नष्- 
दये पयोद्राक्षाकपिकच्छरवचाविषम्‌ ॥ २७ ॥ स्वरसं बीजपरस्य वचाव्राह्ीसस 
घृतम्‌ ॥ वध्या पिविती सकि सुपत्रैः परिवायते ॥ २८॥ 

अर्थ-ीगीमेोहरा, दरीतकी, चित्रक; देती, दाक्षा, दख्दी, विष ( सीगीमो- 
हय ) ये भू्कृच्छरको नष्ट करते ह ओर शिलाजीतमे सीगीमोहरा मिलाकर गोप्र- 
अपति उपयोग करनेसै उदावत ओर पथरी नष्ट होते ह ॥ २५॥ स्र ( पोहकरः 
मूल ), पिपपकमूर, विष ( सीमीमोहस ) इन्द गोमू पीव तो श्रू नष्ट होर 
तथा विफला, सज्जीखार, बिष ( वस्सनाम ) इनका उपयोग करनेसे यसम नष्टं हौ 
जावे ॥२६॥ वाय्षी ( काको्वर ) की जडके काथके संग विष (सीगीमोहरा ) 
पान करे इससे छुष्ठका नाश दोषे तथा नष्टवीयं पुरुष दूध, दक्षा, केर्वोचकफे वीज, 
वच जर शीगीमोहश इनका सेवन करे ॥ २७ ॥ विनोरेका रस, वच, वाहीका ` 
गस, वृत ओर करगीषिष इन्दे वध्या पीवे तो पुत्रका परिवार ही जवि ॥ २८ ॥ 

शछोक-विषं धात्रीषलस्सेरसकृषपरिभावितस्‌ ॥ अंजनं शंखसदितं प्रगाढ तिमि- 
रप्रणुत्‌ ॥# २९ ॥ नस्यं शियोरक्श्चमनं प्रत्यक्पुष्पी सिता विषम्‌ ॥ कटुतैटं विषं 
नस्य -पलिताऽरषिकापहम्‌ ॥ २० ॥ स्वनिकाकषारसिंधूप्थद्क्तयुक्त विषं , परस्‌ ५ 
कणेयोः पूरण तीत्रकणश्ूनिषरणद्‌ ॥ ३१ ॥ देवदार षिषं सर्पिंगोषर् कटका- 
रिक ॥ वाचः स्खलनतां हंति पीतपिप्याह्‌ काङयपः ॥ ३२ ॥ 

अथे-विष ( श्भी ) को आवद के रसकी अनेक ( सात ) भावना देकर उस 
दाखके साथ षिस्षकर अंजन करनेघे तिमिर्‌ (नेच्रसेय ) नद होवे ॥ २९ ॥ प्रतपक््‌- 
पुष्पी, पित्तरी ओर उक्त विष इनकी नस्ये शिरा रोग { ददं ) श्त हौ जाता ह 
तथा कडवा तेल ओर विष इनका नस्य सेने पडत ( सुपेद बाल होना ) ओर 
अर्षिका ये नष्ट हो जति हैँ ॥ ३० 1 सनीखार सँधानसक, उक्तं विष इन्दं सिर 
केभे भिलाकर कानमे डालनेसे तीर कणश नष्ट हौ जवि ॥ ३९ ॥ देवदार, 
विष, मसूत्र, घृत, क्टेरी इन्हे पोनेमे वाकी स्खलनता (अटकना या इलकापन) 
नष्ट हौ जाता ह यह्‌ कादयप शपि कहते ह ॥ ३२ ॥ 

शोषः शुप्रयुक्ताद्विषतो गराद्धा भूतादनगाखुगणानरायाः ॥ 

अकालमुर्येग्रैहपाप्मतो वा बिषाक्षिनो नासि मयं नरस्य ॥३३॥ 











( चऋछ° २७२८ ) इनमे “वचाः की जगह कई चस टे पाठातर मानते 2 । वद्य खरेटी ] 


१११ कठ्पस्थान-परिशेष्ट भाग २. ( १३३९ ) 


अथ-जो मतुष्य विषको उचित सीतिसे सेवन करते दै उन्हे शके दयि इर 
विवसे अथवा गर्‌ ( करतिम विष) से, शरत, सपे, पिषयुक्त मूषकोसे, बटपिते, अका 
मृपयुे, पापग्रहोसे कभी भय नहीं होता ॥ ३३ ॥ 

( वक्छव्य ) विषीका जो उपयोग छिखा है इससे हरेक मनुष्यक। यह्‌ काम नही 
हे किवे किना पू्वपर विचारे ओर विना पूर्णं अभ्यासी वेयकी संमतिके विपका 
उपयोग करं या ओरको उपयोग करनेकीं संमति दें क्योकि देशा करसे बडी दानि 
हौती है जो भच्छे परिषपूणं वैय है वेभी इसके उपयोगमें वहत सोच विचाश्कर्‌ 
युक्तिपूवंक काम केर ओर जव देखे कि अन्य जौष्धोसे काम नही होता अथातवे 
काम्‌ नहीं देती ओर रोग महा असाध्यहे तव परम आवदयकतामें इसका उपयोग 
क्र ओर वहुतदी थोडी माजाक्चे जरम करं ॥ इति तन्त्रान्तसोक्तषिपोपयोगविधिः ५ 


अथ परिशिष्ठ माग २. 
डाक्टरीमतसे इक विषोँच्छा वर्णन । 


अंगरेजीमे पिषको “पाहृजन' ( 70० ) कहते हँ यथपि इनके यहां भा्- 
तिक.( स्वयं वेदां इए स्थावर, जंगम ) विषभी मनि जाति हँ ओर कामम अत्ति है 
पर विक्ञेपकरफे छतिम बिष इनके यहां बहत ईह अथात किसी तेज वर्का सख 
निकाछा इजा संहा तीक्ष्ग विंषके तुर्य होजाता है उसेभी एक प्रकारका कृतिम 


भ, अन, (८. 


विषदी जानिये जसे ".नादद्रैक एसिड" ( शेरेका तेजाव ) इप्यादि । 
दनक यहां विषकी तीन क्समे की गहं ह १ “इरीटेट" ( जिस्ेके जर 
0 


दस्त बहत जादा जारी हौज २ “नारकारिक'' जिसे दिमाम्‌ यां दिक्कत 


धक नव 


व्ये फरक होजविं ओर शरक हरेक भागकी गतिमें सस्ती होकर वेशोक्षी वगर 
होजि, ३ “नारकोटीक्यू इरटैट' ( जिससे दोनों बति हौज ) ॥ 

यदपि उाक्टरी सतस विपोकी ङ गिनती नही ओर ह जी असंख्यात, परंतु 
जो बहुत प्रसिद्ध ह प्रायः उनके नाम, मारक माचा उपद्रव, तथा सारक्त अवधिक 
यदं लिखते ह जिससे मनुष्य एहतियात रक्खे ओर साथमे हरेकका संक्षेपमात 
यल भी छिखते हं 


कि दैवयोगसे किसी एसी जयहं काम पड जावि जहां डाक्टर 
वे हकीम काद्‌ भीन तो यथासंभव ङतो यल क्र सके ॥ 


[क ~ 


( १३४० ) ष्वश्चुतसंरिता-भाग्टरी०! ११२ 











| विषका_ नाम. |मारकमात्रा|_ उपद्रव, _ मारक अवधि. 
| आरसनिक. | २ ग्रन. (लाने पीछे भेदेभे|र घटसे स्टमिक पंप छ्गानाः, 
| ( संसिया ) ददै, जलन मिच-|२४ घंदे तक [रलिथोभेसे के करा- 































ठी, कै, दस्त, नाःसील गरम पानी 
प्यास, गमे टेडेटिडिपर ओक्छाइड 


एठन.खुश्की फिर जाफ आद्ररन मिलक 
श्वासमे तकरीफ, पिछाना, जादा मिक- 
शरीर ठटा-छेदन दारे खाईइट मेगनेशि- 

या देना. 





: [1 
~~~ | क | भ 


॥ स्ट्कानेया. | प्रनत (पदोका सचनाः १० {मनसे खोर, कोसेफारम, 
(ङ्चलेका सस्व)| १्रन बदन टूटना, एैठन|६ घटे तक. |टिचर एकोनाइदः टि 
चर छडोना इनमंसे 














तक. = ¢ „^ भ, 
| कोर ठीकं मानासे दे. 
| एकोनाइटीना. |? भ्रेन (एकोनाईइट रूटके(डेढ षटेसे | एकोनादट रूटके 
( समान २० धटे तक समान. 

\ सख ) 
एकोनाईइट ।आेडाभन्षेरथैहः दरकमे| उपरोक्त. नीङेथोयेसेके कराना, 
| रूट. जादा, सन्नता, सन्नाट, उत्तेजक दवा. देना 
( सीमीमोहरा ) दिर प्रुमना, कै, तथा मलना (दशी 
दस्त भी होना. नवा ) जदवार निवि 
६१ __ _ ओ पिना. 
| इस्टीमूनियाइ. भह, दरूकमेश्च-| २४ धके (पपेद॑तूतियेसे कै 
( धतूरा ) | „ [इ्की, अतिप्यास्‌| अद्र. करि, शिरपर ठंडा 
मिचली.के, नेत्रो पानी उलि. 


की पुती पैर 


““इस्यीमक पपःः एक्‌ पिचस्न 
[१ १ 9 [98 [> भ्व ककत 
दुखरा तरफ उर नखी होती रे पिचकारीसे भेदे 


। 


११३ कर्पस्थान-पारशिष् भाम २. ( १३४१) 





ओपियम. । ४ प्रेनसे। नीद, शिरे | २४ घटके |पेद्‌ त्ूतिेसे कै क 
{अफीम) | जादा चक्छर्‌ वेहोङी, अद्र 
श्वासमे खरा. 









[णी 
[णयाय क मीम मणिक्यं | 


ञओकनिटी । आधा |दखक, कंठ.मेदेमे|दश मिनट वमन्‌ कराना, इस्टमि 
~ $= * ४ ® 
करसिड,. । ओंस. (नटन, हरी कै.ड जादा 


पानीका तरडा 
देना, कै कराना. _ 
टैनन कव्था ओर 1 
वानस्पत्य संप्राहक | 


विससडोना ५ इसके उपद्रव | २४ घंटा 
| । रके समान. 
, [ द्टरामेदटिक- | २ भेन. | अतिभ मेदेभं | कई षट 
जलन, कै, दस्त, 
प्यास,सदंपसीना 
| वेको [जधा डामचक्तर आना, क| चद्‌ षैटे 
( तमास ) होना, बेहीदी । 
| सरुफेट ओफः [आधा ओंसजी ` ४ से ८ षटे/गरम पानी पिना 





कापर (तूततिया ) मेदेमे दद्‌, चेहरा|तक्‌ अंडे द्धम रेटकर 
| फीका. देना. 
सृफेट आफ 
[जलिक 2 19 + ११ 
(सपद तूतिया ) 
सरप्पूरिक ए १ डाम (रीघ्रथंहकंटम्देमे|१या २ दिनमें| भगनशया खजाच्‌- 
|सिड ( गंधकका जनका ददनं दार किग्धपदाथं 
तेजाब ) - | रगे उसका गल पिङाना 

| जाना गरा षुटना ॥ 


| प्रासफोरस. | १ मेन | पेट नलनका ४ वैदे या जादे छुजावदार अके | 
ददं, प्यास, चम-| ` पिटाना, थोडीसी 


कती कै, दस्त. अफीम देना. 


( १३४२ ) सखुश्चुतसंष्टेदा--गा० टी०1 ११४ 
















-{ विषका नाम. |मारकमान्ा। उपद्वव. [मारक अवि वि 
दुरवाटिक आधा जक्ष पेतं जनका | आध रंट लंभावद्‌ार भर्व 
कमर वकं वा जाक वे स्‌ 1 




















एसिड, | _ (कतौक, दस्त | ४2 तक | भोम देना 
कोजोपिषली | ४ भेन, |खतिदी गरमी ज-| ८ घटे. | एटव्थूमन अंडेकीं 
सेट (रसकषएर) सन्‌ कटम्‌ सपेदी, दध. 
पेटर्मेद्द^कमे खून 
कोना र ड़ाम | खुटरकी ध कदं दिन. 
| लप्भ्वास रुकना 
| शिरमे घुमनी. (वा 
छतोरेफारम. | १ दाम वेहोरी, खरंटेसे| चंद षदे ताजा हवा; विजल 
शासश टीला रगाना, क्रम क्षार 
रोना, दिलकी ग- दिलाना, उत्तेजक 
ति रुक जाना. दवा दना. 
| कैथराइडज. |४८ग्रन. (मेदे जलनका।९ याडट दिनचमन कराना, दमाः 
ददं, कै, दस्त क- वदार अकं 
मरम दद, सुत्रमे अफमू न द जप्त 
रुधिर, मूत्र वद्‌, हो तो रुधिर निके 
मेद्‌ उन्नत सो जवि 
नाइहिकएसिड | २ ङ्म. (गंधकके तेनावके| २. दिन. (गंधक्के तजाव (सलः 
रोरेका तेजाव्‌ समान पंशूरिक एसिड)क दव्य 
निकस्वामिका | २ मेनेस | कठमे खराश्च, |९ वटकं करसतमादूकं खेरादे का 
( कुचला ) । जादा. [जाजकी रेठन.| व. इकना(वस्ति) करना, 
देरीयत्नदूघ घी पिटाना 
हडस्यानिक | १ मेन. [एकाएक माल से२० मिनद ४ 
_ लप्ड. हो जावे तक 
| हार २ इम. (सरूपपूरिकषकि| १ रोज. |सटप्यूिक एसिड 





डाक्टर द्रेक वस्तुक प्रायः सत्व कामम रये जाति ह ओंर वह्‌ इतने 


तेन हेति है फि इट प्रभाव कर्ते है यद्यपि उनसे रोमं फायदा ब 


॥। 


११५ ` कल्पस्थान-परिशिषटभाग २ ( १३४ 


जष्दी हाताहै परत उन्हीकी मात्रा जादे खाई जवि तौ वेही विषका काम देते 
इससे उक्टरी दवाको बहुत विचारके साथ कामम छाना चाहिये बि चिना . 
उाक्टरकी रायके कोड एवा न्दी खाना पीना राहियि इनके यहां सेकड़ा ती क्था 
वक्कि हजायों दवय तेज विषके वस्य होती ह यहां म्रम्थविस्वरभयपे उन सको 

लिखि सके किन्तु उनमेसे कुछ डे प्रसिद्ध २ विषा दाल सक्षेपस. 
निद्शनरूप चल्खि दिया हैय पूर्वोक्त विष तथा अन्य विषया विषली आषर्ध 
जिन जिन रोमेमिं फायदा करती है उनका वणन भी य बहुत बद. जानु 
नदीं छिखा जाता इसके ल्यि “मद्या मेडीका"उाक्टसी निव देखो उसमे 
इन विपो तथा अन्य जौषधोके उपयोगकी रीति ओर यण िदि ह । 

यूनानी मतसे विषोका कु वणेन । 

यद्यपि यनानी हकीमोके मतमेजो वस्यु चौथे दरजेकी मरगया शस्द'या 

खुरकं हं ( अथात्‌ महागरम, महाती्रल अव्यत रुक्ष ह) प्रायः षे सभी विषह 

रन्त॒ फिरभी इनके यहां विपकी तीन किस्म लिखी है १ मादनी (जो खानसे 
निकटे), २ नवाताती जो बृक्ष वनस्पतिके जड़, पत्ते, एर आदिमे षिष ही, २ दवान 
षिपिजो जीव जंतुञसि पेदा होवे ॥ 

९ मादनी विष प्रायः चे इस भांति मानते ह जैसे पारा) यर्दाशेखः रग, सपेदाः 
` कासमरी, सखिया, शिगरफ, जगार, हरता, मना, सिदरर, कसीर जआरःदाल- 
व्िकना इ्यादि ॥ . 

२ नवाताती विष इह भांति मानेति ह जसे-सीमीमोहर, वद्छनान ( जिस 
विष कते ), भिलावा, कनेर, धतरा, चला, अएयून ओर रेवद्वीनी आदि ॥ 

२ दवानी विषइस भोति मनते ई नेरे-सपक्ा जहरविच्छर जद अनक जहर 
जानवरक्ा जहर तथा अनेक जानवररोका मांस जैपे भिरगिटका मस्त इव्यादे ॥ ` 

इनकामी विष वणन अथ वट्‌ जनि नही किया गया इनकी. मारक मत्रा 
तथा अवा) उपद्रव, यल जाददिके जाननेकीं इच्छा हो तो उनके पुस्तक दृस्थं ॥ 
इतिं कल्पस्थान-परिशिष्ठ भाग ॥ २॥ 


॥ इति कल्पस्थान-परिशिष्ट खभाप्त ॥ 
पुस्तकं मिटनेका दिकाना- 
= खेमराज श्रीकृष्णदास, 


८“श्रीवेड्टश्वर" स्टीम्‌ प्रेस-बम्बहं 
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न्द ध 


समाद्‌ । 


इति 
युश्चतसंहिता भाषादीकासदित- 
चिङ्िन्सितस्थान-करपर्थान 
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